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जँनेतर दक्षेंनों में स्याह्ाद 

जैन दप्लेन में मन की स्थिति 
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जै नघम में काल द्रव्य को व॑ज्ञानिकता 
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बेदान्त भौर जे न धर्म को कतिपय समानताएँ 

निरोश्वरवाद भौर ज॑ नप मे 

जैनाबार 

व्यावहारिक भौर द॑ निक जीवन मे ज॑ नतत्त्व 
का उपयोग 

जे तवुष्टि से सम्पत्ति-विनियोग 

जेनपर्मं में त॑ तिकता का ग्ादर 

क्या राज्य-विरद्ध आचरण फरना चोरी है ? 

जैनबमं शोर वर्तमान संसार 
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१ अअथंसमिति को सदस्याएँ-- 


प्रकाशकीय 


मूख पर साधना की घनी रेखा और गंभीर आँखों में सबको भूलकर सेवा करने की निरभि- 
मान-भरो साध; जीवन का कर्ममय फैलाव भर बस्तर में सादगी; माथे में श्रागम-पुराण, ज्ञान-विज्ञान 
प्रौर हृदय में वात्सल्य का तुनुक-तार',प्रेरणाप्रों का एक बण्डल, एकान्त की गायिका झौर विहार की 
सबसे बड़ी नारी । 


धममंसेवा भौर शिक्षा इस श्रदूभुत नारी के विकास-स्तम्भ है । धर्म उसका साधना-संघान है, 
सेवा उसकी वृत्ति भ्रोर द्िक्षा उसके सरस जीवन के नि.शेष झाग्रह की तपःसिद्ध व्यास्या । भर इसका 
'झभिनन्दन' ? यह सबसे भ्लग है । यहाँ 'माँ की प्रारती उत्तारी गई है जिसकी स्फटिक-ज्योति में 
'देवि सर्वेभूतेष्‌' का स्वरूप विम्वित हो उठा है । 


झौर इस मां के आत्मिक दान की कृतज्ञता की अपेक्षा समझी गयी जब हतप्रभ ज॑ै न-मारी- 
समाज इनकी सेवाझो से झ्राप्यायित हो उठा, उसकी श्रद्धा परवान चढ़ गयी । 


हमें इसका दुःख है यह ग्रन्थ पहले ही माँश्री ब्र० पं० चन्दाबाई की तारी-समाज की भ्रथक सेवापों 
के मूल्याकन के रूप में निकल जाना चाहिये था। पर इसे दु ख भी क॑ से कहें -- समाज का हुदय तो सदं व 
मा की सेवाश्रों की रंग-विरंगी प्यालियों में श्पना चिरसंचित श्रद्धाभिनन्‍्दन डुबो-डुबो भ्पनी विद्युत -शुति 
वूलिका से युग पर हौले-होले माँ! का चित्र झांकता रहा है । 


अ्प्रंल सन १६४८ की बात है । भ्र० भा० दि० ज॑न महिला-परिषद्‌ के ३१ वे अधिवेशन में 
२० श्रप्नैंल को इस संकल्प को प्रस्तावित रूप मिला । श्रीमती सुश्षीला देवी (ध० १० सुल्तान सिंह) का 
प्रस्ताव निम्न रूप में पारित हुभ्ना :-- 


“झ० भा० दि० जैन महिला-परिषद्‌ प्रस्ताव करती है कि माननीया श्रीमती भ्र० पं० चन्दाबाई 
जीने जैन महिला-समाज की जो भअकथनीय सेवा की है, उसके अ्भिनन्‍दन के लिये उन्हें एक ऐसा ग्रन्थ भेंट 
किया जावे, जिसमें उनके जीवन एवं कार्यों से सम्बन्ध रखने वाली बातों के ग्रतिरिक्त वर्तमान महिला- 
समाज के लिये उपयोगी लेखों का संग्रह हो ।” 


इस प्रस्ताव को सभी ब्यस्तताभों के रहते हुए भी भविलम्व सकीय रूप में ढाला गया । इस 
कार्य में एक कर्मसय उत्लास की झलक थो, थी प्रेम झौर श्रद्धा की गहरादयाँ । 


सर्वप्रथम भ्ाठ गणमान्य व्यक्तियों का सम्पादन परामर्श मण्डल बना जिसके प्रधान संयोजक 
श्रीबानू कामता प्रसाद नियुक्त हुए । ये झाठ सज्जन थे :-- 


दे 


स्ें० पं० जन्यायाई अभिनम्दन-दंत्य 


(१) श्री १० रामप्रीत एर्मो, भारा 

(२) ओ प्रो० खुशाल चन्द्र गोरावाला, काशी 
(३) श्री प० नेमिचन्द्र शास्त्री, भ्रारा 

(४) भरी बाबू कामता प्रसाद जन, भलीगंज 
(५) श्री श्रो० दुचल्ची, लन्‍्दन 

(६) श्री सुमतिबाई साह, सोलापुर 

(७) श्री सूरजमुखी देवी, मुजफ्फरनगर 

(८) श्री राव नेमचन्द्र साह, सोलापुर 


इस सम्पादक मण्डल ने भ्रपना कार्य लगन भर तत्परता के साथ किया। फलस्वरूप उचित 
परिमाण मे हिन्दी और भ्रगरेजी -लेखो का सग्रह, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के सहयोग से हुआ । 
ग्रन्ष को, साँलो के व्यक्तित्व कौ समुज्ज्वल ज्योत्स्ता को सर्वत्र विकीर्ण करने और अन्य विष पर उप- 
योदों शोर विद्धत्तापूर्ण लेखों से परिपूर्ण करने की दृष्टि से, प्रौढता भौर मान्यता देने की बलवती आकाश्ा 
लेकर इस सम्पादन-मण्डल ने अपने कार्यों का प्रसार किया । श्राकाक्षा की झोर तीब दोषिदग गली जिसके 
मबुर झालोक में एक सुनिश्चित ग्रोर सुविन्तित कार्य क्रम की झवतारणा हुई । सहिलोपयोगी निबन्धों की 
एक सूचो बनाकर ग्रन्थ को झने करूपता को एक गतिदिश्षा प्रदान की गई । इस कार्य में समय बंग लगना 
स्वाभाविक था क्योंकि बौद्धिक सामप्रियो को एकत्रित करना किसी भी कप्टसाध्य कार्य से कम नहीं । 


अपने तोन वर्ष के कठित परिश्रम की झालीनता को लेकर यह मडल १६४१ में मभुरा मे 
मिला । कामता प्रसादजी अनुपस्थित रहे जिससे आगे के कार्यों पर प्रकाश नहीं पड सका । खेर, अपनी 
पूर्णताग्नों और अपूर्णताओं से लिपटा-नचिपटा यह ग्रन्थ झगस्त ५१ में दिल्ली में छूपने गया । 


अपने मुद्रग के श॑ शव-काल में दिल्‍ली के कुछ विद्वानों ने ग्रन्थ की पाडुलिपिया देखो । कहना 
होगा, इत लेखों और सस्मरणों के सकलन को सफलतामं पर उनको भ्रनास्था ही हुई ओर इसी प्रसतोष 
को एक सास के घकके से ग्न्य का प्रकाशन अभ्रनिश्चित काछ के छि. उस पड़ गया | ग्रन्थ अपने अविकसित 
सौन्दर्य को प्रकाशित न कर सका मरह ग्रन्य के उज्ज्वल भविष्य का ही परिचायक रहा । 


तब कार्य की नितान्तता का ध्यान आया और नवीन भाप लेकर नव प्रमुख स्वनामधन्य विद्वानों 
को इस गुएभार को निभाने की स्वीकृति मिली । इन सज्जनों मे प्रमुख डा ० श्री हजारोप्रसाद ह्िवेदी, श्री ज॑ नेन्द्र 
कुमार, श्री बना स्सोदास चतुर्वेदी, श्री ने मिचन्द्र शास्त्री श्रीर डा० श्री शूब्रिंग थे । इन सज्जनो की व्यापक बौद्धिक 
चेतना और परिपक्व दुष्टिकोण से आशातीत सफलता की लहरों का उद्रेक हमारे मानस में स्थिग्ध भोज 
झोर उत्साह का सूजन करता रहा और हम भ्रपने इस सत्काय की स्वर्णिम प्रलिप्ठा के ध्नुमाल म॑ विभोर 


रहे । 
प्रन्य के प्रधान सम्पादक श्री सक्षयकुमार ज॑ ने ने श्री ज॑ तेच्र कुमार के मतदान से प्रन्य के विषयों 
को निम्न रूपरेश्ा निदपित की, जिससे ग्रन्थ का सहज महत्व प्रकट होता है :-- 


जे 


(१) प्रभिनन्‍दन 

(२) जैन दर्शन 

(३) साहित्य और कला 

(४) इतिहास भौर पुरातत्त्त 
(५) विद्ार 

(६) समाज-सेवा 

(७) ववनिर्माण 

(८) विदव संस्कृति और नारी 


यह रूपरेखा मुद्रितकर, इसके भ्रन्त्गंत विषयों को निर्धारित कर विद्वानों को भेजी गयो । कुछ 
लेख भाये । इसी सिलसिले में बहुत से लेख ख्रो दिये गये । इस कार्य से रूम्पादकों की दिजी व्यरत्ताझों 
ने उन्हें खीचा तो भी जो कुछ उन्होने किया, वह स्तुत्य है । 


ग्रन्य के प्रकाशन में देरी हुई । भरनेक स्थलों से इसका कारण पूछा गया । हमने भ्रपनी 
विवशता प्रकट की । फिर हमको इससे धरर्ये श्लौर चेतना मिली और हम करेंगे या छोड़ देंगे” का अ्रदम्य 
सकलल्‍प कर इस कार्य में जुट पड़े । 


विद्वानों की राय से सम्पादक-मण्डल में केवल महिलाएं ही रखी गयी जो मान्य रूप में ग्रन्थ 
की अन्तिम सम्पादिकाएँ रहीं। इस मडल ने सारे प्राप्त और भ्रनूदित लेखों की रूपरेखा सजायी जिसुसे 
किसी प्रकार की त्रूटि न रहने पावे । पीछे से कुछ लेख भी धागे । सभी गणमान्य सज्जनों ने अपनी 
श्रद्धाजलियाँ भेजी । ग्रन्थ के सभी विभाग इन उपयोगी सामग्रियों से पूर्णता का दावा करने लगे । 


और अपने परिवर््धित और परिष्कृत रूप में ग्रन्थ सितम्बर १६५३ में पटने में छपने गया । 
तत्परता म॑ जो कुछ सुन्दर भसुन्दर बन पड़ा वह भापके सामने है । 


समी सहायता प्रदान करनेवाले साधुवादाई है । एक लस्बी प्रवधि तक प्रकाशन रुका रहा 
इसका हमे हादिक दुःख है । 


झ्राशा है यह ग्रन्थ माँश्री ब्र० पं ० चन्दाबाई जी का उचित प्स्िननन्‍्दन करने में समर्थ हो सकेगा । 


आटा ध+ मय कञयत्हुकत+---- 


सम्पादकीय 


पुज्जीभूत भ्रमा में हाहकार करती सारी की घनीभूत वेदना; जो नारीत्य की भ्न्तिम 
विजय -श्री है--बेतहास किसी अदृश्य ज्योति के पीछे भटकी है. . . . . « . । 

चेतना भाती है । 

नारी को प्यार, सुख और ममता तीनो मिलती हे । 


उसका नारीत्व जागता है । ज्योति की चरण-धूलि उसे नारीत्व परखने को विवद्य करती है । 
वह ज्योति मसाँश्नी चन्दाबाई का ही प्रतिरूप है--जाज्वल्यमान, दीप्तिपूर्ण, भागापूर्ण. . . . . «« उर्जस्वल । 
है है है 
निलिल जैन नारी-समाज को गतिदिशा में नये परिवर्तन की सूत्रधारिणी माँश्री हे । इन्होंने 
नारीत्व गौरव झौर घमं के मौलिक तत्तवों के झात्मिक समीकरण से एक मॉइल' तैयार किया है | 
भावों में ही झ्राकृति प्रहण करनेवाले इस मॉडल' को ये सर्वत्र नारी के व्यावहारिक जगत्‌ में म्तें देखना 
चाहतो है । इनके हृदय में भ्रहंकार का स्पर्श भी नहीं होता. . . . . . कोई वँचिध्य भी इनमे नहीं है, 
ये सब नारियों के समान नारी ही दिलाई देतो हे । पर माँश्री में जो कुछ भी है सब स्वाभाविक, सरल, 
विनम्र एवं विशुद्ध है। जो प्रपनो चेतना में अचल बनी हो--यदि ऐसी प्रतिभाशालिनी कमंवीर नारी 
जैत-समाज ने कमी प॑दा को तो वह माँश्री ही हो सकती है; जिनका व्यक्तित्व ज॑ न सस्क्ृति की ग्रात्मा 
का प्रतिर्य बनकर अपने समय के सारे नारी के न॑ तिक अभावों की पूति करता है । यह कुछ इनके 
व्यक्तिगत जीवन को वेदता के भ्राधिक्य को प्रतिक्रिया नहीं; बल्कि जीवन के विनिमय में इन्होंने जो 
ग्ीली-ममता, घोर कर्मठता, जीवन्त सादगी, सहज सेवा आदि पागी है, यह उसीका स्वाभाविक परिणाम 
हैं। इन्होने जीवन में काफी गहराई के साथ आत्मबल की महत्ता प्रनुभव की है, जो इन्हें धर्म की एकापग्र 
साधना में मिलो भौर इस्ोकों यह प्रभ्रिशप्त, निर्देलित नारी की काया में ढालने की बलवती झ्राकाक्षा 
सखेकर चल पड़ो हूँ | सत्य और अहिंसा के सक्रिय रूप में इन्होंने अपने स्वप्नों को अरितार्थ होते देखा 
है | इनके जीवन में जो कुछ नारोत्व को मर्यादा है वह अपने सम्पूर्ण रूप में नारी-माग्य-विधाता' बन- 
कर उतर भायो है । कहना होगा, इनके जीवन के समस्त तंतुशों में नारी की मूक पीड़ा भ्रनस्यूत है । 
नारी धर्म और सेवाब्त के प्रति विशिष्ट पश्राग्रह रखकर यह साध्य तारा की भाति अपने डगर पर 
झकेलो हैं । 
धत: इस ग्रन्थ को उपयोगिता इसी बात पर निर्भर है कि इसमें अचेंता प्रई माँशी के प्रति 
हृदय के स्वाभाविक उदनारों का प्रकृत्रिम उद्पेंग है । जैन भौर जनेतर समाज को इनकी आत्मा के 
झतन्त प्रदेशों की काँकी पाने के उपरान्त जो ज्योति-कण मिले हूँ उन्हींका यहाँ सात्विक रूप रखकर माँशी 
को अ्र्यता उतारी गयी है । साथ-साथ जेत-दर्शधन, इतिहास भौर साहित्य, नारी-बिकास प्रादि की प्रंग- 
ढाइपों के मापक लेखों का भी उपयुक्त संकलन है । अपने इस रूप में भाने के पहले इस प्रन्थ का एक 
अपना इतिहात है जो परिस्थितियों में उलझा-उलप्षान्सा बढ़ता प्राया है । 


सम्यादकी् 


जब से यह ग्रन्थ समपित करने का मातस में चित्र आया तब से भ्रबर तक की गतिविधि का 
मिरूपण प्रपना एक प्रस्तित्व रखता है । १६९४८ में महिला-परिषद्‌ में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । सर्वप्रथम 
संपादकों का एक मंडल बना, जिसने स्तुत्य कार्य संपादित किये पर ग्रन्य की सामग्रियाँ उच्च बौद्धिकता 
के स्तर का दावा न कर सकी । फलत: दूसरा मडल बना जो जाते-जाते ३-४ वर्षों में थोड़ा-सा कार्य 
कर सका । परिषद्‌ की सजगता बढ़ी तो वह तीसरा मंडल बना जिसने झपने कार्यों की सुदृढ़ नींव डाली 
झौर यह प्रन्थ १६५३ के सितम्बर मास से प्रकाशित होना शुद हुभ्ना । 


इसकी तोन-चार रूप-रेखाए' बनों भ्रौर बियड़ीं । बाद में जाकर हमलोगों ने श्री जैन-सिद्धान्त- 
भवन, झारा के सहयोग से निम्न प्रकार की सामग्री से ग्रन्थ की प्राण-प्रतिष्ठा को सेवारा :--- 


(१) जीवन, संस्मरण, भ्रभिननन्‍दन एवं श्रद्धांजलियाँ--इस विभाग में माँश्ी के जीवन की समस्त 
संवेदनाभ्ों से स्पंदित सामग्रियों को रखा गया है जो माँश्री के जीवन के समस्त विकास झौर प्रसार को 
समझने और समझाने में सतत प्रयत्नशील हे । निष्कपट श्रद्धा से धुला हुआ यह विभाग, झ्पनी सत्ता 
झौर छाया दोनों समेटे बंठा है । 


(२) दर्शन भौर घमं--इस खंड में ज॑न-दर्शन से सम्बद्ध पर्याप्त उपयोगी, ज्ञानवर्धक सामग्री 
का संकलन किया गया है| इससे जैन-दर्शन और घमं की परम्परा का गंभीर अध्ययन होगा । 


(३) इतिहास श्रौर साहित्य--इसको स्वस्थ बनाने में हमें विशेष कठिनाई हुई तो भी उचित सात्रा 
में जैन इतिहास भर साहित्य इंसकी चिन्ताधारा में ग्रवगाहन कर ही रहा है । 


(४) नारी--अतीत, प्रगति और परम्परा--पह अ्रपने में नवीन सुझाव है भौर है बेजोड़ । उपेक्षित 
नारीव्ग कभी भी, कही भी अपने इतने उज्ज्वल रूप में उपस्थित नहीं हुआ था जितना कि इसमें 
सजग रूप से समादुत है। इससे ज॑न-तारी के समस्त प्रगो पर उत्तम प्रकाश पड़ा है, ऐसा 
हमारा भाज का दावा है । 


(५) विहार--इस खंड के लिये सामग्रो हमें भ्रत्यधिक प्राप्त हुई । बिहार के साहित्य मनीषियों से 
हमें पूर्ण योगदान मिला किन्तु अधिकाश सामग्रों जैन संस्कृति के प्रन्वेषण से रिक्त थी, भरत: इस खंड 
के प्राय: सभी निबन्ध श्रो ज॑ न-सिद्धान्त-मवन आरा के तत्त्वावधान में नि्भित हुए है । यों तो प्राय: समग्र 
सामग्री का संकलन हो 'मवन' द्वारा ही किया गया है । 


इस प्रकार ग्रन्थ संपादित किया गया । हमने इसमें अपनों सारो लगन और श्रद्धा को संवर्द्धित 
किया है, इसका भावी महस््व-प्रकाशन तो समाज के हाथों में है। संपादन में श्री प्रो० खुशालचन्द्र जी 
गोरावाला एम० ए०, साहित्यायाय, काशी; श्री पं ० के लाशचत जो सिद्धान्तशास्त्री, भआचाने स्पाह्यद विद्यालय 
काशी घोर जैत सिद्धान्त भवन, झारा के हम झागारी हैं जिसकी प्रेरणा को स्निप्प छाया में ग्रन्थ के 
विकास और तिर्माण की पथ -रेलाएँ बनती रहीं । 


श० १० चन्दाबाई हतिनम्शम-ाम्य 


इसो प्रकार ग्रन्ध की पांदुलिपि प्रस्तुत करने में जैन कालेज, भारा के प्रतिभासम्पन्न तृतीयवर्ष 
(हिन्दो भानसे) के छाब चिरंजोगी श्ौराम तिवारी को भी नहीं भुलाया जा सकता । प्रूफ संझोषन में 
श्री सरस्वती प्रेस के सुयोग्य व्यवस्थापक श्री जूगलकिशोर ज॑ न बी ० एस ० सी०, से पर्याप्त सहायता मिली है । 


इस ग्रन्य का मुद्रण-कार्य इंडियन नेशनल प्रेस, पटना में सम्पन्न किया गया है| फलत: दूर 
रहने के कारण हम झपना पूरा समय और शक्ति इसमें नहीं लगा सकी हैं । शीघ्र प्रकाशित होने का 
श्रेय इंडियन नेशन प्रेस, पटना, प्रकाशन-विभाग के मैनेजर श्री कालीकान्त झा को है, हम झापके 


भाभारी है । 


हमें इसकी बेहद खुशी है, यहाँ नारी के द्वारा नारी की भ्रर्चता हो रही है। भौर सब तो 
माँश्ी को प्रात्मिक प्रेरणा की भक्त के प्रसाद से हम इस गुरुतर कार्य को पूरा कर सकी है ! 


प्रन्‍्त में एक झास्यावान, व्यापक सत्य, शिव और सुन्दर का दर्शन कर यह ग्रन्थ माँश्री के 
बरदू कर कमलों में भ्रित है । 





जीवन, संसस्‍्मररणा 
ह्लौर 


अभिनन्दन 


जयतु का.5पि देवी मा-चन्दा! ! 





जयतु काइपि देवों सा-चन्दा' ! 
मत्तिमतोी श्रद्धव पवित्रा, 
यथा लोकाचरणीय चरित्रा, 
था सरस्वती सुर-सरस्वती-- 


सिन्धु-मेघया विन्दति नन्दा ! 
जयतु का$पि देवी सा-चन्दा /! 


कोटि-ज त-बाला -विश्ञास:, 
यस्याः स्नेहों नित्यमकाम:, 
या स्वकोय-निःसोम-करुणया-« 
सिड्चति निखिल -मजनान्‌ स्वच्चछुन्दा ! 
जयतु काउपि देवो सा-चन्दा ! 


सत्यमेव या चिर-तपस्विनो, 
सत्यमेव या श्रुव-प्रनस्विनो, 


या स्वर्ग कल्पयति भूतलें-- 
कल्प-लता -फल-हुसुम -मरन्दा ! 
जयतु काइपि देवो मा-चन्दा' ! 


सेवा-प्रत -बारिणी बदान्या, 
शिक्षा -प्त्र -शालिनी, मान्या, 


था सवुज्ञी सुखबु :खयोः सदा-+ 
तिष्ठति शान्तिमयों निःह्पन्दा ! 
जयतु काएपि देवों सा-चत्दा ! 


श्र० पं० चध्याबाई-प्रभिनस्वन-प्रत्य 


लोक-श्ञास्त्रयोदेंधती._ स्थायम्‌- 
या क्षणमपि सहते नाध्स्यायम्‌, 
सकल कलास्वमलासु पदोया-- 
भवति विद्युविव प्रगतिरमन्दा ! 
जयतु काएपि वेवो सा-शन्दा' ! 


तृणमिव या मन॒ते जगवेतत्‌, 
तसये. यवलम्यं कि रे तत, 


ज्ञानमसयी.. सर्वेनेसस्यताम-- 


साझजलिसिः सा परमानस्था ! 
जयतु काइपि देवी मा-चन्वा' ! 


““रामनाथ पाठक 'प्रणयो' 
साहित्य-व्याकरणाचार्य 


माँश्वी चन्द्रावाहजी : जीवन कॉकी 


उस दिन यमुना बोली थी श्रोर करील हँसा था-- 


प्राषाक़ का महीता है, द्वितीया का चाँद बादलो के अवगुठन में अपना मुंह छपाये लज्जा से 
नत है । धरती पर दयामवर्ण की घटाएँ मेंड्रा-मेंडरा कर गुरु गर्शन के साथ बरस रही है। नभोमण्डल 
तमपाच्छेत है, यमुना उमगती हुई बढ़ रही है । वृन्दावन की इस समय अपूर्व छठा है। गगनस्पर्शी सौध- 
मालाग्रों के प्रतित्रिम्ब कालिन्दी में झिलमिल कर रहे हैँ । सन-सन करता हुआ पदन का झोंका तट से 
खिलवाड करता हुश्रा आँखमिचौनी कर रहा है । यमुना हड-हुड कुल-कुल कल-कल करती हुई तेजी से 
श्रागें बड़ रही है । लहरों के भ्राँचल हिलते हे, बुलवुक्षे उठते हूँ और लीन हो जाते हैं । यमुना व्याकुल- 
सी हो प्रग्रसर होती है भर तटवर्ती करील के झाड से लिपट जाती है, उसे झपने बाहुमों में कस लेती 
है । झाद की कठोर छाल से अपने कमनीय कपोलो को हौले-हौले रमस करती है। डालो पर झूम जाती 
है और झूलते हुए कण्टकों को दुलराती है, सहलाती है, चूमतों है, पुचकारती है, वक्ष में भर कर उन्हें 
प्रपनें परिरंभण में लीन कर लेना चाहती है। सहसा भेवरों के भ्रधर से उसकी वाणी फूट निकलती है । 


“बत्स ! ये झ्माएँ, ये वुष्टि-घाराएँ, यह मेधों का विप्नवी घोष, ये कडकनो विजलियाँ अब 
मुझे सही नहीं जातीं। जहाँ वृन्दावन-विहारी वनमाली ने नारियों की लोक-मर्यादा स्थापित की थी, 
जहाँ की स्त्रियाँ प्रगतिशील और जागरूक मानी जाती थी , मातृत्व और पत्नीत्व जहाँ पनपे, फूले श्रौर 
फले थे , नारी-समाज ने मेरे ही कूल पर स्थित जहाँ मधुपुरी में जैन-संस्कृति, वैदिक-सस्क्ृति और 
बीद्व-मस्कृति का सरक्षण किया था; श्राज वहीँ मेरे कूम पर ललनाओं के सुहाग-सिन्दूर धोये जा रहे है । 
विवाह की हल्दी जिनके हाथों मे छटी नही, जितकी लाह की चूड़ी का रग श्रव भी जगमग कर रहा है, 
वे ही तरुगी बालाएँ मेरे घाट पर आकर चिल्नाती, सिर पीटती, पछाड खाती अपना सिन्दूर, अपनी 
चूडियाँ मुझे सौप जाती हे । मेरे लाल, अब तुम शभ्रनुमान कर सकते हो कि नारी-समाज की यह दबनीय 
स्थिति मेरे अन्तत्‌ को कितना आलोडेत कर रही है ! 


प्रशान और प्रशिक्षा से झुनमी नारी का कंकाल मेरे रोंगटे खड़े कर देता है । थे मानत्र है, 
समाज का एक प्रविच्छेय्य प्रग है, उन्हें भी मनुष्य को तरह जीवित रहने का अधिकार है, इस बात को 
शायद झ्राज की दुनिया का झ्रादमी नहीं जानता । / 


श्र ० पं० जन्दाबाई-ग्रभिगन्‍्दन -प्न्य 


मुस्कुराते हुए करील ने कहा--“महाभागे ! संसार प्रपनी गति से निरन्तर चलता रहता है । 
नारियों की दीन-दशा आपका सिरदर्द क्यों बनी हुई है ? देख नहीं रही हो कि समस्त विश्व आनन्द 
पाने के लिए ही ऊँच-तीच, घटिया-बढिया सभी तरह के काम करता है। किसीके कार्य में किसी को 
भी दखल देने का भ्रधिकार नही । हमें भ्रपनी दुनिया को देखना है, उसीकी उन्नति करना है | इस 
मानव जगत्‌ से हमे कुछ लेना-देना नही है । नारियाँ चाहें और भन्धकूप में चली जायें पर हमें 
प्रपनी मौज धपनी मौज-बहार को नही छोड़ना चाहिए । चलो, उदासी को छोड़ो, वायु के साथ कैलि करें । 


रोते हुए यमुना--/लाल ! में समझ गयी, तुम स्वार्थरत हो । भहंकारी पुरुष दिग्विजय की भभिमानिनी 
भुजाशो के भरोसे मारी की कोमल भावनाझों का अनुभव नहीं कर सकता है । मेरे ही जल से पुष्ट 
पौर वद्धित जब तुम्हारी यह हालत है तो साधारण नरो की बात ही क्‍या ”? सच यह है कि मारी 
की मसृण भावनाओं एवं मर्मव्यथा का पुरुष-हृदय अनुभव नहीं कर सकता है । में नारी होने के कारण 
श्रार्यावर्त की नारियों की दुर्दशा से परिचित हूँ, उनके दु ख में दुखी हूँ | वत्स ! विधवाशों पर सासुझों, 
ननदों और परिवार के ग्नन्य व्यवितयों द्वारा कंसे-कसे भ्रत्याचार हो रहे हे, शायद तुम नही जानते । 
उनका दर्शन भ्रशुभ समझा जाता है, वे राक्षती और डायन शब्दों द्वारा सम्बोधित की जाती हे । बाल- 
विवाह, अनमेल विवाह, वृद्धइ-विवाह, कन्याविक्रय, दहेज, पर्दाप्रया, अ्रधिक्षा, भ्रन्धविश्वास भादि ने नारियों 
की रीढ को तोड़ दिया है। उन्हे पशवत्‌ जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया है । मर भौर 
नारी दोनों ही समाज के श्रग है, जब तक एक श्रग सरोग रहेगा, तब तक समाजरूपी शरीर स्वस्थ 
नहीं माना जायगा । अतः मानव-जगत्‌ के कल्याण के लिए नारियों की भ्रवस्था में शीघ्र सुधार होने 
की ध्रावश्यकता है । हमारा जीवन भी मानव-जगत्‌ से सम्बद्ध हे । हमारी मौज-बहार भी मानष- 
जगत्‌ की उन्नति के बिना संभव नही है ।” 


गम्भीर मुद्रा भें चिन्तन करते हुए क रील--“महाभागे | घबडाने की प्रावध्यकता नहीं । इसी बुन्दावन 
में बाबू नारायणदास रईस के भर कल एक कन्या जन्म लेनंवाली है। मेरा विष्वास है कि यही कन्या 
भ्रागे चलकर नारी जाति की सबसे बड़ी सरक्षिका होगी।” 


प्रचानक हवा का झोंका, फिर लहर पर लहर, बृल्बुले पर बुलबुले ! यमुना सिसकियाँ 
भर कहने लगी--'मेरे लाल ! तेरे मुख में घी-शक्‍्कर | सुना करती थी कि बृन्दावन देवभूमि है, 
पुण्यभूमि है । क्या सचमुच में इसी बुन्दावन को वह गौरव प्राप्त होगा?” 


करील का श्राह्लाद फूट पड़ा प्रौर स्‍्राननन्‍्दविभोर हो भ्रगडाई लेता हुआझा हेंसा--मैया की 
गोद कभी सूनी नहीं हो सकती । जहाँ सतयुग म॑ केदारराज ने ऐसी प्रति तपस्विनी और योगपारंगत 
चुन्दा नामक कन्या प्राप्त की थी, जिस ब्रह्मचारिणी बाला के नाम पर इसका नाम बृन्दाबन पड़ा है, 
वहाँ क्या नारी जाति की उद्धारक, हि्तंषी बाला का जन्म लेना सभव नही ? झाज मेने वोणाधारी 
तारद के गुल से यह सन्देश सुना है कि भ्लिकुल-गुजित, कोकिल-कूजित और मुश से वेष्टित इसी 
वृन्दावन भे॑ वाबू नारायणदास श्रग्रवाल के घर एक शक्ति जन्म ले रही है, जिसमें बुन्दा की तपस्या... ।/ 


बुदबुदो भौर फ़ेनों के बहाने हास्यफेन उगलती हुई यमुना हड़-हड-हड़-हड़ करती हुई भागे 
बढ़ी । उसके मुख पर भानन्दाश्रु भ्रभी भी विद्यमान थे । कुलकुल कलकल ......... . 
है 4 


साँजी जन्यादाईओ : भोजन आंकी 


बहु शेशव भी कंसा था--- 

विक्रमाब्द १६४६ की आाषाढ़ शुक्ला तृततीया की शुभवेला भारत के नारी इतिहास मेँ चिर- 
स्मरणीय रहेगी । इस दिन बाबू नारायणदासजी अग्रवाल के यहाँ श्रीमती राधिकादेवी की गोद में एक 
अद्भूत कलिका विकसित हुई थी । यह कलिका कितनी सुन्दर, कितनी सुधड़, मानों विधाता ने अपने 
हाथों से इसे गढ़ कर भेजा है । राधिका देवी भ्रपनी इस पृत्री के सौम्य मुख और गम्भीर भाकृति को 
देखकर फूली न समाती । इसी कारण इसका नामकरण-सस्कार भविष्यवेत्ताओों ने खूब सोच-समझ 
कर किया और गृणानुसार नाम रखा चन्दाबाई । 


दिन बीतते हैं, महीने भ्राते भौर जाते हूँ । राधिकादेबी की गोद की यह कलिका दिन-दिन 
खिलती भौर निखरती जा रही है । सुन्दर और गौरवर्ण के चेहरे पर घुंघराले बाल, उभरे और चौड़े 
ललाट पर भव्यता की प्रतीक रेखाएँ एवं अभ्धरो पर गम्भीर हास्य समूचे वातावरण में मिश्री घोलते 
हैं । माता अपनी पुत्री की बाल-क्रीड़ाओं को देखकर सुख-सागर में निमर्न हो जाती है, पिता पृत्री के 
सुलक्षणो को देखकर अपने कुल को धन्य समझते हे । 


महीने बीतते है, वर्म झते-जाते हे । यह सुकुमारी कन्या गोद से पालने पर, पालने से 
आँगन में । प्रथम घुटनों के बल, फिर श्रस्फूट ध्वनि में ताथेई के सुर पर लड़खडाती हुई चलती है । 
गम्भीर आकृति को देखकर माँ को कभी-कभी आ्राश्चर्य होता है । भ्रन्य बालिकाओं के समान मचलना, 
हठ करना, रोना और जमीन में लोट जाना यह नहीं जानती । चलतो है तो पैरो को तोल-तोल 
कर, बोलने के लिए जिह्ठा सुगबुगाती है, पर दातो का झ्राधार न मिलने से वाणी अधघरों में ही भ्रवरुद्ध 
रह जाती है । माँ ने कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि इस नेत्रपुत्तलिका की वाणी में ऐसा 
जादू होगा, जिसे सुनकर लाखों नहीं, करोडो मन्त्रमुग्ध हो जायेंगे । 


बाबू नारायणदास सम्पन्न जमीन्दार, प्रतिभाशाली एवं ग्रेजुएट विद्वान थे । झ्रापने अपनी 
कर्मठता और सेवावृत्ति से वुन्दावत की जनता को अपने वश मे कर लिया था । सन्‌ १६२१ में जनप्रिय होने 
के कारण आप यू. पी धारासभा के सदस्य निर्वाचित हुए; परन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ ब्रिटिश शासन- 
प्रणाली से असन्तुष्ट होकर आपने श्रपने पद से त्यागपत्र दे दिया तथा जीवन के ग्रन्तिम क्षण तक देश- 
सेवा में संलग्न रहे । आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री जमनाप्रसाद बी. एस.-सी., एल. एल. वी. तथा लधुपुत्र श्री 
जदोन्दुप्रसाद है । चरित-नायिका चन्दाबाईजी के ग्रतिरिक्त श्री केशरदेवी और श्री ब्रजवाला देवी ये दो 
गुणवती पुत्रियां भी हैं । 


पाँच वर्ष की श्रवस्था मे बालिका चन्दाबाई का विद्या-संस्कार सम्पन्न किया गया । वैष्णव 

परिवार मेँ जन्म लेने के कारण रामायण और गीता धर्मेग्रन्य इनके लिए श्रद्धा और भक्ति की वस्तु 

बने । माता-पिता ने गणेश के पुजन सहित अ-आ, इ-ई, क-ख-ग-ध का उच्चारण कराया । कुशाग्रबुद्धि 

होने के कारण भल्प समय में ही हिन्दी, हिसाब भौर प्ावश्यक धर्मशास्त्र का परिज्ञान प्राप्त कर लिया । 

एक बार शिक्षक ने जो कह दिया, वह जिद्ठला पर सदा के लिए अंकित हो गया, एक बार पट्टी पर 

खोंची लकीरें सदा के लिए मस्तिष्क पर खिंच गईं । पढ़ानेवाले छात्रा को सरस्वती का भ्रवतार मानते 
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श्० पं० अऋदाब्राई-पग्रभिगावत -प्त्य 


थे, दे यह जानने के लिए परेशान थे कि एक बार की बतलाई गई बातों को यहूं किस प्रकार थाद 
कर लेती है ? इतनी प्रतिभा इसे कहाँ से प्राप्त हुई ? 


गुड्ढे-गुड़ियों के खेल से विरक्‍्त, अ्रष्ययन में तत्पर भौर एकान्त में चिन्तनशील इस श्राठ 
वर्ष की बालिका को देखकर हर व्यक्ति को आश्चर्य होता था । बाबू नारायणदासजी के मित्र कहा 
करते थे कि यह कन्या निरचयव दूसरी वून्दा बनेगी । श्रभी से यह “पद्मपत्रसिवाम्भसा' का उदाहरण 
है । हितैषियों और कुटुम्बियो ने खेलने और मन बहलाने के लिए सहस्नो उपदेश दिये, पर इस बालिका 
का झुकाव इस श्रोर नहीं हो सका ! ग्यारह वर्ष की झवस्था में पदार्पण करते ही इसने घर-गृहस्थी 
का समस्त कायें सीख लिया । सीना-पिरोना, कसीदा काढ़ना, रसोई बनाना आदि सभी गृह-कार्यों में 
प्रवीण हो गई । 


इन दिनों कन्याओ्रो को श्रधिक शिक्षा देना बुरा समझा जाता था, अ्तएवं भ्रारम्भिक शिक्षा 
पाने पर ही पढ़ता-लिखना समाप्त कर दिया गया । माता की सेवावृत्ति और परोपकारिता की छाप 
कन्या पर पड़ चुकी थी | श्रत श्रल्पवय में ही श्रध्ययन, मनन भौर चिन्तन के साथ दूसरों के कार्यों 
में सहायता पहुँचाना, दु खियों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करना और घर के दास-दासियों के साथ 
घुलमिल कर रहना बालिका चन्दाबाई का स्वभाव बन गया । सबसे मधुर बोलना, पास-पड़ोसियो के 
साथ मिल कर रहना, अन्य बालिकाओं से कलह न करता और किसीकों भी माँगने पर अपनी 
चीज दे देना, प्रत्य किसी से कुछ न माँगना इन्हें अत्यन्त प्रिय था । जो भी घर में आता, बालिका 
के भोले और प्रेमिल स्वभाव से प्रसन्न होकर जाता । 


धामिक झ्राचरण पर श्रटूट विव्वास, राधाकृष्ण की भक्ति और गीता का पाठ बालिका का 
स्त्यिक्रि था । कभी-कभी मोहल्ले-टोले की वालिकाझों को एकत्रित कर रामायण का प्रवचन सुनाती 
हुई दिखलायी पड़ती वूढ़ियों के कार्य में निरन्तर सहयोग दे देती, जिससे उनके श्राशीर्बाद का भाण्डार 
सदा इसके लिए खुला रहता था । छोटो-सी बालिका के श्राश्चर्योत्पादक कार्य बड़ें बूढों की चर्चा के 
विषय थे । सभी राधिकादेवी को सराहना करते श्लौर इस बालिका को होनहार बतलाते थे । पाठक 
देखेंगे कि जिस बालिका में हम राधाकृष्ण की इतनी भक्ति देखते है, वही वयस्क होकर किस प्रकार 
जिनेन्द्र-भक्त बन जातो है । राधाकृष्ण के नाम के स्थान पर अहंन्त-सिद्ध का नाम झपना अधिकार 
कर लेता है । 


जब वाबू नारायणदासजी ने अपनी पुत्री को चतुराई के घनेक कार्य करते हुए देखा, तो 
उनकी इच्छा क्षीत्र ही उसका विवाह सम्बन्ध कर देने की हुईं । यद्यपि उनके विचार वालविवाह के 
विरुद्ध थे, पर प्रचलित रूढियों के समक्ष सिर उठाने की हिम्मत उनमें नहीं थी । न मालूम समाज 
में भ्राज तक कितने नौनिहालों का बलिदान इस कुप्रथा के कारण हुआ्ला होगा ? अतेक अविकसित कलियाँ 
खिलने के पहले ही तोड़कर कुचल दी गईं है । फेलत: विवश पिता ने झ्रारा नगर के सम्भ्नान्त प्रसिद्ध 
जमीन्दार जैनधर्मानुयायी पं० प्रभुदासजी के पौत्र, श्री वा० चन्दकुमारजी के पुत्र श्री बा० धर्मकुमारजी 
के साथ भ्रपनी इस लाड़ली का वेवाहिक सम्बन्ध कर देने का निश्चय किया । 
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माँली अस्यावाईजो : जीवन काफी 


प्री बा० धर्मकुमार संस्कृत भौर प्ंग्रेजी के प्रौढ़ विद्वान्‌ थे। गौरवर्ण, लम्बा कद, ऊँचा ललाट, 
भौर विज्ञाल वक्षस्थल था । किशोर भश्रवस्था पारकर यौवन में पदार्पण कर रहे थे । ऐसे सर्वगुण- 
सम्पन्न वर को पाकर माता-पिता निहाल थे । सर्वत्र बालिका के भाग्य की प्रशंसा सुनाई पड़ रही थी । 


लिख दिया विधि ने विधातन--- 


प्राज है परिणय की शुम-लग्न-तिथि । भनेक मंगल-वाद्यों की उछाहमरी रागिणियों से बृ दा- 
बन का कोता-कोना मुखरित हो रहा है । विवाह-मण्डप में वैदिक भौर जैनमल्त्रों का उज्चारण एक 
साथ सुनाई पड़ रहा है । सुकपुकाई सिकुड़ी हुई चन्दाबाई अ्रपने भावी जीवन की रूपरेखा निर्धारित 
कर रही है; अल्पवय होने पर भी ज्ञान में झ्ागे बढ़ी हुई है। उसकी विचारधारा दुन्दुभियों के तुमुल 
घोष के साथ यमुना के कछार से टकराई । उसने अभ्पने भावी जीवन के प्रनेक मानचित्र भ्रंकित 
किये । वर सचमुच में धर्मकुमार थे, ऐसा पति पूर्व पुष्योदय के बिता मिलना भ्रसंभव है | विधि 
कन्या के भाग्य पर ईर्ष्या कर रहा था । 


नये घर में पघारते ही प्ानन्दरव गूजने लगा । उत्सव-कोलाहल सन्ध्यानिल के मादक झोंकों 
के साथ बढ़ रहा है । रमणी-कंठो के मृदुमदगान मन्थर गति से बह रहे हैं । भरी बाबू देवकुमारजी 
श्रपने भ्रतुज को सुखी-सम्पन्न देखकर हर्षविभोर हैं । भ्नुजबधू भी सर्वंगुण सम्पन्न श्रौर वंशमर्यादा को 
वृद्धितत करनेवाली है । दोनो परिवारों में इस सम्वन्ध से हर्ष -उललास छाया हुम्ला है। याचकों को 
मुहमाँगा दान दिया जा रहा है । श्री बाबू देवकुमारजी की चिर भ्रभिलपित प्राकांक्षा भाज तृप्त हुई 
है । वृन्दावन और भारा के नर-नारियो के हृदय से इस दम्पत्ति के लिए श्राणीर्वाद की ध्वनि निकल 
रही है । 


विधि का विधान विचित्र होता है। विराट साधना सम्पन्न, श्रगणित बालाओं की माँ बनने - 
थाली चन्दाबाई को प्रकृति सीमित सन्‍्तान की दुनिया में रखना नहीं चाहतो । शैशवकाल में संकलित 
मधु में एक परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता; यह तो मानव समुदाय के लिए है। सेवा का क्षेत्र 
सकीर्ण रखना विधि को स्वीकार नहीं; वह वो सेवा के उस चौरस मैदान में चन्दाबाई को पहुँचाना 
चाहता है, जहाँ वह चारों ओोर स्वेच्छापूर्वक दौड़ सके । 


झभी विवाह संस्कार सम्पन्न हुए एक वर्ष हुआ ही है कि बाबू धर्मकुमार श्रीपरमपृज्य 
तीर्थराज सम्मेदशिखर की यात्रा के अनन्तर गिरीडीह में प्लेग से श्राकान्त हुए । धर्मेराज श्री 
देवकुमारजी ने भ्रपनी भाई की यथेष्ट चिकित्सा की । दूर-दूर के चिकित्सक बुलाये गये; दोनों 
हाथ से सम्पत्ति उलीच कर सतक्कतापूर्वक चिकित्सा कराई गई, पर मृत्यु के समक्ष किसी का वद्य तहीं 
चल। । दिन चढते-चढ़ते उनकी मृत्यु का विधादपूर्ण सघाद बिजलो की तरह सर्वेत्र फैल गया । समस्त 
हर्ष का बाताघरण विषाद में परिवर्तित हो गया । बाबू देवकुमार मात्र १८ क्षें की अवस्था में 
प्रपने प्रतिभासम्पन्न बन्धु के स्वर्गंवास से किकलंज्य-विमूढ़ हो गये, प्रसमय में ही श्पने प्राशा-कुंसुमों 
को घूलिसात्‌ होते देखकर उनके हृदय के स॑ कढ़ों टुकड़े हो गये । उन्हें घरती झौर झ्राकाश एक दिख 
लायी पड़ने लगा । दुःखातिरेक से बार-बार मूछित होते भौर चेतना पाते... . . . . « जो 
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ब० पं० अस्वाबाई-प्रशितम्दन -प्रम्य 


जब बुन्दावन में यह समाचार पहुँचा तो चरित -तायिका के पिता ने सिर पीट लिया, माता, 
पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी । हा भगवान्‌ , बारह वर्ष की इस झ्विकसित कली का क्‍या होगा ? 
झरभी दूध के दाँत भी नहीं गिरे है | हाथों की हल्दी, पाँवों का महावर भ्रभी ज्यों-का-त्यों भाई है । 
भ्रमो ! क्या विपत्ति का यह पहाड इसी बाला पर ढहने को था । हाय निर्देयी विधाता, तुझे इस 
कलिका को कुचलते हुए दया ने श्राई 

खघन्दाबाई भी एक गहरी निश्वास छोडकर कटे हुए वृक्ष के समान गिर पडीं । बहुत देर 
तक दुख का स्पर्श न हो, इसलिए प्रकृति ने उन्हें चेतनाशून्य रखा | सच है विपत्ति का पहाड़ उन्हीं 
पर गिरता है, जो उसे उठाकर भी सीना तानकर खड़े रहने की क्षमता रखते हें । कायरो पर विपत्ति 
का साया भी नहीं पडता । दुख तो वह खराद है जिस पर चढ़कर ही व्यक्ति भ्रममोल बनता है । 
जब द्वादशवर्षीय भ्रबोध बालिका को होश श्राया, चेतना लौटी तो उसकी माँग का सिन्दूर पोंछ दिया 
गया और हाथ की चूडियाँ तोड दी गईं । 

चिन्तन और ज्ञान की आगार वह बाला विचारने लगी कि--“निशि-दिवा-सी घूमतो सर्वत्र 
विपदा-सम्पदा' जीवन का सत्य पहलू है । ममत्व के इस नीड में अश्रब मुझे प्रश्नय नहीं मिलेगा, इस 
नीड़ के सुनहले तिनकों को श्रग्नि के एक ही स्फुलिग ने भस्म कर दिया। मोह की निशा श्रब विध- 
टित हो गई। प्रतएव नवीन प्रकाश के इस अनन्तनभ में अ्रब स्वतन्त्र विचरण कर सकूगी। भव मेरा 
परिवार समस्त विश्व होगा । में अ्रपनी ज॑सी अनन्त बालाओ को श्रपनी सहेली श्रौर पृत्री बनाऊँगी; 
उनके शोकातुर हृदय को शान्त करूँगी, आव्वासन दूंगी शोर निर्मित करूँगी दु ख में ही सुख का गगन- 
चुम्बी प्रासाद । 

मोह-श्रूखला की कडियाँ तडातड टूटने लगी । इन्द्रियों के बन्धत खुलने लगे, स्पर्श -रस-गन्ध- 
स्वर के हार उद्घाटित होने लगे और ज्ञान-ज्योति भीतर ही भीतर प्रज्ज्वलित होने लगी । ज्ञामी 
राजधि स्वनामघन्य बाबू देवकुमारजी ने भ्रपनी प्रनुज-बध्‌ को आरा बुलाया भ्रौर लगे ज्ञान की वर्षा 
करने । जैसे उत्तम बीज योग्य भूमि श्ौर जल पाते ही प्रंकुरित हो जाता है, कुशूला भ्रवस्था की मिट्टी 
कुम्हार झर चाक का सयोग पाते ही घडे के रूप में परिणत हो जाती है; उसी प्रकार चरित- 
नायिका चन्दाबाई जी भी उक्त बाबू साहब का सहयोग एवं पृज्य वर्णी नेमिसागरजी महाराज के धर्मो- 
पदेश को पाकर अपनी ज्ञानपिपासा को शान्त करने की श्रोर भ्रग्नसर हुई । सस्कृत भाषा, जो विश्व 
की समस्त भाषाओं में धनी और समृद्ध है, के भ्रध्ययन की भोर प्रवृत्ति की | श्नुभव किया कि नारी 
जाति के उत्थान का कार्य प्राचीन संस्कृति और साहित्य के गहन भ्रध्ययन, अनुशीलम और पाण्डित्य 
बिना सभव नहीं । श्रतएव ज्ञानाजन करना प्रौर जीवन को साधनाशील बनाना प्रावश्यक है । श्री बाबू 
देवकुमारजी ने अपनी अनुजबधू की इस ज्ञान-तल्लीनता को देखकर कहा--“उपेक्षित भर तिरस्कृत 
नारी जाति को उन्नत बनाने के 'लिए यही लिख दिया है विधि ने विधान |” 


दीप जल गया जीवन में-.. 


प्रठारह वर्ष की अवस्था में श्री वा० देवकुमारजों के सम्पर्क से चन्दाबाईजी ने झनुभव किया 
कि प्रहनिश के मानवीय सम्बन्धों में राग-हेष की रगड़ ही दुख का कारण है। क्रोध, मान, माया, 
८ 


लॉँशो सम्दाबाईमो : जीवन फांकी 


लोभ का सूक्ष्म संबर्ष सर्वव्यापी है ; भ्राज की सारी समस्याएँ इन्ही को लेकर के हैं । सबसे अधिक 
प्रबलता मान की है, वर्तमान में इसीके कारण नर झौर नारी दोनों ही संतप्त हैं । बाबू साहब जो ज॑ न- 
धर्म का उपदेशामृत देते हे, यह सत्य और कल्याणकारी है | अब विधिवत्‌ ज॑नघर्म में दीक्षित हो 
जाना ही मेरे लिये मगलप्रद होगा । वीतरागी, हितोषदेशी और सर्वज़ देव ही शरण हो सकते है, उनकी 
वाणी ही ससाररूप्री महभूमि में विविध तापो से सतप्त जीवों को शान्ति दे सकती है । भ्रनादिकाल 
से यह जन्म-मरण की परम्परा चली झा रही है, इसे दूर करने का साधन इस धर्म को धारण करता 
ही है । भ्रतएवं वर्णी श्री नेंमिसागरजी भौर उक्त बाबू साहब के समक्ष जिनमन्दिर में जाकर दीक्षान्वय 
क्रिया पूर्वक पैतृक धरोहर में प्राप्त वैष्णव धर्म को छोड़ ज॑ नधमानयायी बन गई । 


बचपन की श्ानपिपासा पुन. जाग्रत हो गई । श्ञान-बृद्ध ही ससार में भ्रागे बढ सकता है, 
ऐसा निश्चय कर चरितनायिका नें सस्कृत-साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र का अ्रध्ययन विधिपूर्वक करना 
झारम्भ किया । उस समय आज के समान नारी-शिक्षा का प्रचार नहीं था, अ्रत' अच्छे शिक्षक एवं 
प्रन्य साधनों का मिलना श्रत्यन्त दुर्लभ था । पर्दा-प्रथा इतनी अ्रधिक थी, जिससे किसी शिक्षक से 
सम्भ्रान्त कुल की ललना का अ्रध्ययन निनदा झौर भर्तता का विषय बने बिना नहीं रह सकता । 
श्रारा नगर जमीन्दारों की प्रमख बस्ती है, यहाँ मुगलकालीन प्रयाएँ ध्वस रूप में झ्राज भी किचित्‌ 
शेष हैं । झ्राज से ५० वर्ष पहले तो विधवाझों को शिक्षा देता सभी जगह भ्रशुभ समझा जाता था, 
फिर आरा की बात ही क्‍या । श्री चन्दाबाईजी को अध्ययन में ऐसी भ्रगणित कठिनाइयों का सामता 
करना पड़ा, जिनसे जूझने की शक्ति विरलों में ही होती है । 


आरम्भ में घर्मशास्त्र और ज॑नसंस्कृतसाहित्य का श्रध्ययन तो श्री वर्णी नेमिस।गरजी द्वारा 
आरम्भ किया गया । आपने थोडे ही समय में रत्नकाण्ड श्रावकाचार, तत्त्वार्थसृत्र, द्रव्य सम्रह, परीक्षा- 
मुख, न्‍्यायदीपिका, चनत्द्प्रमुचरित भ्ादि ग्रन्थी का अ्म्यास कर लिया । शिक्षकों का समुचित साहाय्य 
नहीं मिलने पर भी आप सतत अध्यवसाय में सलग्न रहती । हिन्दी भाषा में अनूदित व्याकरणों श्रौर 
कोषो की सहायता द्वारा आपने लघुसिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन आरम्भ किया । व्याकरण शास्त्र के 
नियम जब गुरु के साहाय्य बिना हृदयगम करने में कठित मालूम पडे तो श्लापने परीक्षा के दिलों में 
वृन्दावन रहने का निश्चय किया । पितृगृह में पर्दाप्रया कम भी थी, तथा वहाँ शिक्षक भी उपलब्ध थे | 


काशी के समान वृन्दावन भी संस्कृत शिक्षा का केन्द्र रहा है। श्रतएव ब्राप दो-चार महीने 
वर्ष में बुन्दावत रहकर ही लघुसिद्धान्त कौमुदी और सिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन करती रही । कुछ 
ही समय में आपने राजकीय सस्कृत कालेज काशी की पण्डित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, जो आज 
शास्त्रीय परीक्षा के समकक्ष कही जा सकती है । ज॑नदर्शव और धर्मश्षास्त्र का अध्ययन भी उत्तरोत्तर 
बढ़ता जा रहा था। क्रमश' सर्वार्थ सिद्धि, गोम्मटसार जीवकाण्ड, पञठ्चाध्यायी, समयसार, लब्धिसार आदि 
प्रत्थो का स्वाध्याय भी आरम्भ कर दिया गया । ज्ञानावरणीय गल-गल कर गिरने लगा, आत्मा विशृद्ध 
अतीत होने लगी । ज॑नसन्‍्याय के अ्रव्ययन ने ग्ात्मज्योति की प्रम्नलित कर दिया, जीवन में ज्ञानदात 
जल उठा और उसके झालोक से हृदय का कोन,-कोना आलोकित होने लगा। भीतर-बाहर कहीं अन्ध 
कार का ताम भी नहों था। ज्ञानदीप को लौ को कुझाने में प्रथत्तशील सथ्ी शक्तियाँ बृझ चुकी थी, 

र्‌ है. 


ब्० पं० जन्दाबाई-प्रभिनन्दन-प्रत्य 


प्रत: मार्ग के काँटे पुण्य बन गये थे । वर्षा ऋतु में जंसे जल किसी गड्ढे में एकत्रित होता रहता 
है, उसी प्रकार इनमें मिमिट-सिमिट कर ज्ञानराशि एकत्रित हो रही थी । स्याह्ाद न्याय के श्रध्ययन 
ने विविध दर्शनों से भी श्रभिज यना दिया था । द्रव्य, गण, पर्याय गौर स्वभाव का यथार्थ झनुभव कर 
लिया था। भापकी भ्रदुभुत प्रतिमा और प्रखर पाण्डित्य के समक्ष बडे-बडे विद्वान्‌ भी मूक हो जाते है । 


श्री बाबू देवकुमारजी अपनी भ्रनुजबधू की इस विद्वत्ता से श्रत्यन्त प्रसन्न थे । उनकी मह- 
स्वाकाक्षा अपनी इस बच को सर्वश्रेष्ठ विदुषी, समाजसेविका और साहित्यकार बनाने की थी । श्रपनी 
उक्त श्राकांक्षा को मूर्तिमान ट्रोते देखकर उम्हें जो हर्पातुभव हुआ, उसका श्रास्वादन कोई भुक्त-भोगी 
ही कर सकेगा । ज्ञानदीप के जलने से जीवन का अन्धक्रार विलीन हो गया, जिससे चन्दाबाईजी प्रव 
माँश्री बनने लगी । सम्यग्दर्शन या आत्मस्याति के उत्पन्न होते ही क्त, उपवास, पूजा-पाठ, दान श्रादि 
सत्कार्यों की प्रवृत्ति तिरत्तर बढने लगी । इन्द्रियों को शक्ति को जर्जरित करने के लिए तीस वर्ष की अवस्था 
से ही एक बार भोजन करना प्रारम्भ कर दिया । प्रज्वलित ज्ञानदीप को ज्योति जीवन मे दिव्य 


आलोक विकीण्ण कर मार्ग को प्रशस्त बनाने लगी । 


निरखा इस धरतीतल को-- 

ज्ञानदीप के प्रज्वलित होते ही इस वसुन्धरा की ओर माँश्री चन्दाबाईजी की दृष्टि गई । 
सर्वत्र दुख भर दैन्य देखकर उतकी श्रन्तरात्मा तिलमिला उठी । उन्होंने देखा कि नारी सथन दुखों 
को अपने में समेटे सिरकियाँ भर रही है । उसे कोई पूछनेवाला नहीं, वह पर की जूती समझी जाती 
है, वासना-पूर्ति का साधन मानकर उसके साथ नाना तरह के पराजविक भत्याचार किये जा रहे हें। 
क्या नारी इसी प्रकार नारकीय यातनाएँ भोगती रहेगी ? विचारों की झतल गहराई में प्रतेश कर 
उन्होने निश्चय किया कि सेवा के क्षेत्र में पदार्पण कर में भ्रवश्य ही नारी-जाति को सान्‍्त्वना प्रदान 
करूँगी । इसी उद्देश्य को लेकर आने प्रेरणा करके सन्‌ १६०० म॑ आ॥रारा में ही श्री बाबू देवकुमारजी 
से एक कन्यापाठशाला की स्थापना करायी और स्वय उसकी देख-रेख करने लगी । बहुत दिनोतक 
दोपहर में स्वयं एकाव घण्टे अरध्यापत-कार्य भी करती रही । आप महल्ले की प्रौढ भ्रवस्थावाली बहनों 
को श्री शान्तिनाथ मन्दिर पर बुलाकर स्वाध्याय कराती, नियम देनी तथा श्राविका के कत्तंव्य-मार्ग का 
परिज्ञान कराती । श्रापका यह सेवान्नत तब तक चलता रहा, जब तक आरा लगर की समस्त बहने 
साक्षरा और धर्मशास्त्राभिजा न वन गई । 


लोक-सेवा का अभ्यास पहले भ्पते नगर से ही किया । भ्रापन वेदना-सतप्त नारी-जगत्‌ के 
प्रश्ञान को दूर करने का निश्चय किया और ज्ञान का अलख जगाने के लिए सेवा के विभिन्न मार्गों 
को ग्रपताया । भ्रनेक पञ्चकल्याणक प्रतिप्ठाओं म॑ शामिल होकर महिलाझो को संगठित किया । झव 
झ्रापका कार्यक्षेत्र आरा नगर और बिहार प्रास्त ही नह्ढी था, फिन्तु समस्त श्रार्यावर्त था। आपने केवल 
ज॑नधर्मानुयायी झोकार्त महिलाओं के हा प्रायू नहीं पोझ्े, किन्तु बिना किसी भेद-भाव के समस्त 
नारियों के आँसू पोछे, उन्हें सान्त्वना दो । 


झ० भा० दि जैन महिला-परिपद्‌ की स्थापना कर उसके संगठन को सुदृढ़ बनाया । अनेक 
विश्रवा बहनों को जिनका झाश्रय-तीड़ नष्ट हो चुका था, श्राजीविका से लगाया । झ्रपाग, दुली, रोगी 
१० 


माँशो चअन्वाबाईमी : जोबम कांको 


मानवों की तन-मन-धन से सेवा की । झापका द्वार सबके लिए सर्वदा खुला था, कोई भी दुखी प्रपनी 
झ्रावदयकतानुसार झापसे हर वस्तु पा सकता था । 


इस बीसवथीं शताब्दी का वह दशक, जिपतमें देश ने एक जोर की श्रंगड़ाई ली और विदेशीय 
शासन-सत्ता की कड़ियाँ तडातड़ टूट रही थीं, माँश्री की लोकसेवा में शभ्पना महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है । यो तो इस दशक में सभी बुद्धिजोवो भारत मां को बच्त्रत-मुक्त करने की चेष्टा कर रहे थे सभी 
का त्याग और बलिदान भारत के स्वातन्व्य-प्रानदोलन के इतिहास में श्रपना निजी स्थान रखता है । 
पर माँश्री की मूक-सेव। देश के किसी भी नेता से कम नहीं । यद्यपि झ्राप जेल नहीं गईं, पर 
आपने कितने भाई-बहनों को स्वातन्व्प-प्राददोजन में भाग लेने की प्रेरणा की है । सत्‌ १९२० से झापने 
चर्खा चलाना भारम्भ किया तथा देश के स्ववतन्त्र होने तक अपने इस श्रतुष्ठान को करतो चली झ्राईं। 
खद्दर पहनने का नियम श्राज तक ज्यों का त्यो चला झा रहा है । खहर का प्रयार करना, काँग्रेस 
तथा देश के श्नन्य आवश्यक कार्यों के लिए चन्द्रा एकत्रित करना, अहिसा-सत्य आ्रादि सिद्धान्तों के प्रचार 
के लिए स्वय निबन्‍न्ध लिखना और उनका वितरण करना, देशभक्त और देशसेवा की भावना को प्रत्येक 
व्यक्ति के हृदय में जाग्रत करना प्रभृूति झ्नेक कार्य मॉजों करतो रही है । उनका प्रत्येक कार्य सर्वे- 
जनहिताय और सर्वजन-पुखाय होता है । वे अपने किसो भी कार्य द्वारा किसीको भी कष्ट नहीं देता 
चाहती हें । 

भारतीय नारी श्रपनी सस्क्ृति के आदर्शानुसार पातिब्रत की रक्षा करती हुई अपने जीवन 
को सुखी झौर सम्पन्न बना सके, इसके लिए मंत्री सतत चेष्टा करती रहती है। आपने भ्रपनी वाणी द्वारा 
अनेक झ्वसरों पर शिक्षा से दूर रहनेवाली नारी को सावधान किया है | सन्‌ १६२१ में कानपुर में 
सम्पन्न हुए भा० दि० जैन महिला-परियद्‌ के १० वे अधिवेशन के अध्यक्षपद से भाषण देते हुए झापने 
कहा--“्रविद्या राक्षमी ने हमारी बहनो को मनुष्यत्व से वचित कर रखा है । जो हमारी वृद्धा माताएँ 
नारी-शिक्षा की अवहेलना करती है तथा पढ़ते -विखने का कार्य केवल पुरुतो का समझती है, वे सच- 
मुच म॑ प्रन्धेरे मे हे। दिशा भूलों हुई है, हमारा विश्वास है कि शिक्षा जितनी पुरुषों को 
झावश्यक है, नारियों को उससे कहो भ्रधिक । भावी सन्‍्तान को सुयोग्य और शिक्षित बनाने का भार 
माताओं के ऊपर ही है । जब तक माताएँ ज्ञानी और आचरणनिष्ठ नही, सन्‍्तान कभी भी ज्ञानवान्‌ 
प्रौर सदावारी नहीं बन सकती है | शिक्षित नारियाँ घर की देखभाल और प्रवन्ध जितने सुन्दर ढंग 
से कर सकती हैं, अशिक्षिता नही । शिक्षा वह जादू है, जो थोड़े हो समय में मनुष्य को बदल देती 
है, पशु भी शिक्षा पाकर नम्न और सम्य बन जाते है । भ्रतएव घर की बहु-बेटियो को शिक्षित बनाना 
पृष्यकृत्य है । समाज का झतीत गौरव शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नारियों में स्वार्थ 
और कलह की भावना निसर्गत. पायी जाती है । एक घर में अनेक पुरुष साथ-साथ रह सकते हैं, 
पर स्त्रियाँ जहाँ एक से श्रधिक हुईं वहाँ कलह श्रारम्भ हो जाता है। विषय और कबाय की प्रवृत्ति, 
जिसके कारण समस्त मानव-समाज त्रस्त है, शिक्षा द्वारा ही नियन्त्रित की जा सकती है । सत्झ्षिक्षा 
द्वारा ही मानव शारीरिक मानसिक भौर आष्यात्मिफ उत्बान कर सकता है । विधवा बहनों की समस्या 
का एकमात्र समाधान शिक्षा ही है । दिक्षिता बनकर ये बहने झ्राजीविका सम्पन्न करतो हुईं ग्रात्मो- 
द्वार कर सकती हैं ।” 
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हं० पं० भम्दावाई-धभिनम्दन-प्रन्य 


पृज्या माँश्वी नारी-समाज की सेवा केवल बातों से हीं नही करती, ज॑से कि आज कल के 
नेता केवल भाषण देकर ही अपनी सेवा की इतिश्री समझ बैठते है, वैसे वह मात्र भाषण नही देती; 
किन्तु सक्रिय सेवा के क्षेत्र मे भाग लेती हूं। समाज को जब जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, उस 
समय उसी प्रकार की सेवा करती है । शिक्षा, साहित्य, समाज और व्यक्ति की विभिन्न दृष्टिकोणों से 


नाना प्रवृत्तियो द्वारा सेवा करती श्रा रही है । 


चल पड़ी आत्मगुण पान को-- 

जीवन की दिव्य तपस्या ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है । लोक-सेवा का कार्य 
भी सम्यक रूप से तभी सम्पन्न हो सकता है, जब आत्मा की ग्रनुषम शक्तियाँ झ्राविर्भूत हो 
जायें । धर्मप्राण भारतवर्ष में साधना-सम्पन्न व्यक्त के प्रति ही जनसाधारण की श्रद्धा हो सकती है। 
यों तो इस देश में सन्‍्यासी और साधुओं की कमी नहीं है, पर एंसे सन्‍्यासी बहुत ही कम हे जो 
जनसाधारण को अपना सके, उनके सुख-दुख को हलका कर सकें । अत माँश्री भी श्रात्मगुणों को 
झ्राविर्भूत करने के लिए सवेष्ट हो गयी । आ्रागम का निरन्तर छसात घटो तक स्वाध्याय करते रहने 
पर भी प्रात्मजिज्ञासा शान्त नही हो रही थी । कहावत प्रसिद्ध है कि गुरु बिन ज्ञान न होय' श्र्थाति 
झ्रात्ममाधक गुरु की सत्मगति बिना भेदानुभूति का होना कठित-सा है । झतएवं झाप पूज्य श्री१०८ 
प्राचार्य शान्तिसागर महाराज के पादमूल में जाकर आात्मणोधन करने लगी । 


श्रात्मशोधन के लिए गुरु की सगति के श्रतिरिक्त तीर्थाटन भी एक प्रबल साधन है । तीर्थों 
के पवित्र-रज-क्रगों के स्परशमात्र से आत्मा के बन्धन टूट जाते है, ज्ञान का भाण्डार खुल जाता है और 
झात्मा विभाव-परिणति का त्याग कर स्वभाव-परिणति को ग्रहण करता है । 


माँत्री को भी तीर्ययात्रा से विशेष रुचि है। आपने निर्वाण-भूमियों, तीर्थकरों के जन्म, 
निष्क्रण, तप और केवलज्ञान से पवित्र स्थानों की क्षेत्रमंगल मानकर अनेक वार वन्दना की है ! 
इन यात्राओ्रं में आप त्यागी, ब्रती, मुनिराज, ऐलक, क्षुल्लक, आधिका श्रादि की सत्मगति से भी लाभ 
उठाती है । स्वाध्याय की ग्रनेक शंकाओं का समाधान भी ज्ञानियों के सहयोग से इन यात्राओं में ही 
कर लेती हे । सर्वश्रवम आपने सन्‌ १६०८ में श्री आ० देवकुमारजी तथा अन्य परिवार के सदस्यों 
के साथ दक्षिण भारत के तीर्यों की यात्रा की । इम यात्रा में श्री बा> देवकुमारजी पुरुषों मे और 
माँश्री स्त्रियों मे भाषण देती थी; झ्राप लोगों के भाषणों का कन्नद में अनुवाद श्री नेमिसागरजी वर्णी 
(भट्टा रक चारुकीत्ति ) करते थे । झाप लोगो की प्रेरणा से दक्षिण भारत में श्रनेंक उल्लेख योग्य सास्कृतिक 
कार्य सम्पन्न हुए । इनमे से भ्रधिकाण कार्य ग्राज भी दूनी प्रगति के साथ सम्पन्न हो रहे है । श्रीज॑न- 
सिद्धान्त-मवन आरा के स्थापन की प्रेरणा बाबू देवकुम्ारजी को दक्षिण भारत से ही प्राप्स हुई थी । 


श्री बा० देवकुमारजी माँश्री के भाषण को छिपकर सुनते थे, क्योंकि अपनी भ्रनुजबधू के 
भाषण को पर्दा-प्रया की कट्टरता के कारण सामने बैठकर नहीं सुन सकते थे । इस यात्रा में श्रवण- 
बेलगोला, मूडविद्वी, मंसूर, बेंगलूर, कार्कल आदि विभिन्न स्थानों के मन्दिरों और मूत्तियों के दर्शन 
कर कर्मों की नि्जरा के साथ अपने अनुभव को बढाया । 
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साँभी जम्दादाईजी : जोन फ्लांफी 


इस यात्रा से वापस लौटकर गिरनार, सम्मेदशिलर, सोनागिर, पावापुर, राजगृह, पपौरा, 
चन्देरी, देवगढ़, चम्पापुर, महाबीरजी आदि भारत के समग्र जैनतीथों की कई बार वंदना की है । 
इन यात्राओं द्वारा श्रजित लोकानुभव से लोकसेवा के कार्यों में माँश्री को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । 


विकार सम्यग्द प्ट को भी चलायमान कर देते हे; भ्रतएव माँश्नी ने विकारों को दूर करने 
के लिए भाचाये शान्तिसागर महा राज के कटनी, ललितपुर, मथू रा, दिल्‍ली, उदयपुर, फलटन श्रौर प्रताप- 
गढ़ में सम्पन्न हुए चातुर्मासों के अवसर पर महीनों रहकर आगम के भ्रम्यास के साथ आत्म-साधना 
भी की है । इन स्थानों में कायोत्सर्ग की साधना हिमाचल सी झ्नचल, देह से विदेह और प्रोज्ज्वल, 
निराकुल, अ्विकल श्रानन्दानुमूति में संलग्न हो सामाथिक करती रही है । गुरु के समक्ष ध्यान का 
अभ्यास करने के कारण दुनिवार बादलवेला, दुर्धर्ष शीतकाल, कँपानेवाली वायुएँ, प्रचण्ड प्रीष्म एव 
वर्षावून्दी श्रपके ग्रात्मध्यान में बाघक नही बनती; प्रत्युत साधक बनती हे । जब झ्राध्यात्मिक शक्ति का 
विकास हो गया तव सन्‌ १६३४ में आाचार्यश्री से उदयपुर (भ्राडग्राम) में कात्तिक सुदी पूणिमा को 
प्रात काल £ बजे सातवी प्रतिमा के वूत ग्रहण कर लिए । थो तो माँश्री श्रावक के द॑ निक षट्कर्मों का 
पालन सन्‌ १६०६ से ही करती झा रही थी तथा पअन्य प्रावश्यक ब्रत-नियमो का भी पालन करती 
थी, परन्तु भ्रव ब्रतो को दृढ करने के लिए श्राचार्यश्री के समक्ष नियम ग्रहण कर लिया । 


माँश्नी की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर विशुद्ध होती जा रही है । वे दुढ-दूंढ कर क्रीघ, मानादि 
शत्रुओं का परित्याग कर समतापूर्वक विनश्वर संसार की वास्तविकता को हृदयड्भम कर रही हे । 
आपकी प्रत्येक क्रिया एक सच्चे आत्मशोधक के रूप में होती है। सातवी प्रतिमा के ब्रत होते हुए भी 
आपकी साथना श्राथिका से किसी भी तरह कम नहीं है । प्रारम्भ, परिग्रह का त्याग करके भी सेवा 
के क्षेत्र म॑ झ्रागे दिखलायी पडती हे । भ्ाज हमारे देश को ऐसे ही सन्‍्तों की आवश्यकता है जो 
समार--छ रीर-भोग से निविष्ण होकर जनता के दुख-दर्द को कम कर सके । जो ग्रहंकार भौर ममकार 
से अलग हटकर विश्व के समस्त प्राणियों की बिना किसी प्रलोभन के सेवा कर सके, ऐसे ही महात्मा 
देश को हर क्षेत्र में उन्नतिशील बना सकते हूँ । महात्मा गान्धी ऐसे ही सन्‍्त पुरुष थे, जो स्वय शुद्ध 
होकर विज्व को शुद्ध करना चाहते थे। हमारी माँश्री भी इसी प्रकार की साध्वी है जो समस्त विश्व 
को सुखी बनाने में सलग्न हे । कन्या, तरुणी और वृद्धाओं को श्रपनी पुत्री समझती हे, उनके श्रपार 
वात्मल्य का ग्राश्नय भाण्डार सवके लिए समान रूप से खूला है । झ्राज ६४ वर्ष की भ्रवस्था मे भी माँश्री 
के मुख्न-मण्डल पर ग्रह्मत्रयं का वह दिव्यतेज विद्यमान है, जो मानवमात्र को पूत और प्रभावित किये 
बिना नहीं रह सकता । प्रतेक दर्शक उनकी पावन चरण रज को प्रपने मस्तक पर आरोहण किये बिना 
नही रह सकते । 


निर्माण किये मिनमन्दिर---- 


लोकसेवा में प्रवृत्त हो जाने पर भी माँश्री ने श्रनुभव किया कि इस पचमकाल में समीचीन 

निष्काम जिनभक्ति से बढ़कर अन्य पुण्यबन्ध का कारण नहीं है। धर्म की स्थिति जिनमन्दिरों पर 

ही प्रवलम्बित है। प्हेंन्तों की प्रतिकृति वीतराग प्रशान्तमुद्रा ही भात्मविशुद्धि का एकमात्र साधन है । 

प्रतएव जिस स्थान पर झावश्यकता हो जिनालय का निर्माण करना चाहिए । यद्यपि श्री जैन-बाला- 
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विश्वाम के विद्यालय-भवन के ऊपर एक भव्य ज़िनालथ आपकी प्रेरणा से झापकी ननद श्रीमती नेमि- 
सुन्दरजी ने स्थापित किया था, तो भी आपके हृदय में जिनमन्दिर-निर्माण की पावन-भावना भहनिद्य 
प्रादर्भूत होती रही । एक दिन झापने निश्चय किया कि राजगृह के द्वितीय पहाड़ रत्वगिरि पर कोई 
भी दि० जिनालय नहीं है । यात्री पहाड पर ऊपर पहुँच फर उस स्थान पर दिगम्बर जैन-मन्दिर न 
होने से एक बड़ी कमी का प्रनुभव करते हैं । प्रतरव इस स्थान पर जिनालय निर्माण करना झ्ावश्यक 
है । प्रापके उक्त निश्चय के अनुसार नवाब साहब को एक हजा< रुपये नथराना देकर गे जमीन 
खरीद ली गई भर कुछ दिनो के परचात्‌ मन्दिर बनने का कार्य भ्रारम्भ हो गया। यद्यपि पीछे लोगों 
के भडकाने से मन्दिर बनबाने के लिए स्वीकृति देते में नवात्र साहब ने झानाकानी भी की, जिससे 
मुकदमा भी लड़ना पड़ा । मुकदमा में हार जाने पर नवाब साहव को जमीन देनी पड़ी भ्ौर जिना- 
लय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया । लगभग दो-तीन वर्षों मे भव्य मन्दिर तैयार हुआ भौर सन्‌ 
१६३६ में पचकल्याणक प्रतिष्ठा भी धूमधाम से सम्पन्न कर दी गयी । माँश्री ने इस मन्दिर के पुजन- 
पाठ के स्थायी प्रबन्ध के लिए कुछ रुपये अलग निकाल दिये हैँ, जिनके ब्याज से मन्दिर के पूजन का 
प्रबन्ध किया जा रहा है । 

श्रारा मे ४० शिखरबद्ध जिनालयो के होने हुए भी मानस्तम्भ की कमी खटकती थी !। भ्रापने 
विचार किया कि आरा तीथ्थभूमि है। नन्‍्दीब्वर दीप जिनालय, सम्मेदशिखर जिनालय, सहखंकूट जिना- 
लय एवं बाहुबली जिनालय ने तो श्रारा के गौरव मे चार-चाँद लगा दिये हे | यदि यहाँ एक भव्य 
कलापूर्ण मानस्तम्भ का निर्माण और कर दिया जाय तो आरा निश्चय तीर्य बन जायगा। श्री सम्मेदा- 
चल को यात्रा के लिए आानेवाले यात्री भाई झारा के दक्शत कर अपना प्रहोभाग्य मानते हैं । 
झतएव माँश्री ने सन्‌ १६३६ में मानस्तम्भ की नीव डाली और एक ही वर्ष में रमणीय संगमरमर 
का भव्य मानतस्तम्भ त्तयार हो गया । इस मानस्तम्भ में बारह सौम्य मूर्तियाँ उत्की्ण हें, जिनके 
दर्शन मात्र से भात्मा आनन्दविभोर हो जाती है । मेने श्रव तक कई मानस्तम्भो के दर्शन किये है, जो 
इस मानस्तम्भ को प्रपेक्षा विशाल और विराट है, पर इतने सौम्य नहीं । इसकी रमणीयता चित्त 
को आह्वादित किये बिना नहीं रह सकती । 


श्री ज॑न-वालाविश्राम स्थित बाहुबली स्वामी का मन्दिर भी आपकी प्रेरणा का ही फल है । 
उत्तर भारत में एकमात्र बाहुबली स्वामी की यह १३ फुट ऊँची प्रतिमा श्रवण-वेलगोला स्थित गोम्मट 
स्वामी की स्मृति जाग्रत किये बिना नहीं रह सकती । 


बालाविश्वाम के सम्मुख वाहरी बगीचे मे स्थित श्री शान्तिनाथ जिन-मन्दिर, जो कि सन्‌ 
१६३४ के भूकप से जजेरित हो गया था, का जीर्णोद्धार आपने श्रीमती चम्पामणिदेवी घ० प० स्व॒० 
बा० धरणेन्द्रवन्भजी को प्रेरणा देकर कराया । उक्त देवीजी एक नवीन जिनमन्दिर बनवाना बाहती 
थी, पर आपने उन्हें समझाया कि जीर्णोद्धार में भी उतना ही पुष्य है, जितना नवीन मन्दिर बनवाने 
में । झतएवं श्रापकी सतृप्रेरणा पाकर बीस हजार रुपये लगाकर उक्त चैत्यालय का जीर्णोद्धार कराया 
गया। साथ ही सहस्रकूट चैत्यालय का भी निर्माण किया । भाँश्री ने प्रेरणा करके कितने ही जिना- 
लयों का जीर्थोद्धार कराया है । 
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पझ्रापने पावापुर, गुगावा, कुंडलपुर भ्रादि तीर्यस्थानों में जिनविम्व भी विराजमान किये हैं । 
माँश्री उन्हीं स्थानों पर जितमन्दिर और जिनमूत्तिपों की आवश्यकता बतनाती है, जहाँ जैनधर्मावल- 
म्वियों का नितरास हो । उनका विचार मूत्तियों की अपेक्षा मूत्तियूजकों को उत्तन्न करता है। झ्ाज पुजा- 
रियों का प्रभाव है, पूजा करने की प्रशत्ति सप्राज में नहीं के बराबर है, अतएत्र पुजारी उत्पन्न होने की 
ग्रावश्यकता है । 


गीत सुनाया इस घरती का-- 


साहित्य जीवन की व्याल्या है। साहित्यकार भ्रपनी रचना में विश्व के सुख-दु.ख, आशा- 
निराशा, भय-निर्मयता एवं श्रश्नु-हास का स्पष्ट स्पन्दन अंकित करता है । वह इस घरती का सन्देश 
सुनाता है, बिखरी और प्रताड़ित मानवता को बटोरता है और करता है स्वयम्‌ बनकर इनी घरती 
पर स्वर्ग की स्थायना । माँश्वो ने भो महिलोययोगी साहित्य का सृजन कर चिर सत्य भ्रौर चिस्सुन्दर 
की भ्राधारमूमि पर स्थित हो नारी को शिव-हित का सन्देश सुनाया है। झापने नारी के अन्तस्तल की 
उस बं।गा का वादन किया है, जिसका सब्र रव आज भी समस्त दिशाओं में कर्णयोचर हो रहा है । 
सदियों से पददलित नारी आपके द्वारा रचित साहित्य में जीवनोत्यान और कर्तव्य की प्रेरणा पाती 
है । वह श्रगने जीवन को यथावत्रा से भ्रभित्न बनकर दायित्व और अ्रधिकार को भावना से परिचित 
होती है । 

माँश्ी कग्रा-कठानी, निबन्ध झौर कविताएँ लिखी हैँ । ज॑त कन्याशालाओं में श्राविका के 
झग्र।वार-व्पत्रद्दार का परिजान करानेवाले साहित्य का प्राय अभाव था । झतएव आपने इस कमी को 
दूर करने के लिए कई सुन्दर शिक्षाजद पुस्तकें लिखों है । उपददेश-रत्नमाला, सोमाग्य -रत्तमाला, निवन्ध- 
रतपाला, प्रादर्श कहानियाँ, आदशे-निबन्ध शौर निबन्धदर्षण प्रभूति श्रापकी प्रसिद्द रचनाएँ हे । इनका 
उद्देग्य जीवनोययोंगी लोकिक औ्औौर धामिक विष्र्षों पर प्रकाश डालना है । आपको निवन्ध-विषय्क 
रवबनाओ के अव्ययत से महहिलागो के शरीर मे प्रटूट स्वास्थ्य, भुजाओ्ों में विजयिनं। शक्तित, हृदय में 
साहस, और जीवन में तरोमप्ों साधना के भाव झत्पन्न होते हे । भारतीय सम्झृति झ्ौर सम्प्ता की 
गन सर्वत्र मिलेगी । 


बहुमुवी प्रतिभा होने के कारण श्राप लेखिका, संधादिका, कहानीकार भ्रौर कवियित्री होने 
के साथ सफत पत्रकार भी हैं । सन्‌ १६९२१ से झ्राज तक भा० दि० जैन महिला-परिषद्‌ द्वारा संचालित 
जैन-महिलादर्श' नामक पत्र का सम्पादन बडी योग्यता के साथ करती श्रा रही है । इस पत्र की विशे- 
पता यह है कि इसमे स्त्रियों द्वारा लिखित रचनाएँ ही स्थान पाती है, जिसके फलस्वरूप समाज मेँ 
ग्राज प्रनेफ़ भ्रच्छो लेखिकाएँ और साहित्यकार उत्पन्न हो गयो हें । आपके द्वारा लिखी गयी सपादक़ीय 
टिप्पणियाँ, सम्यादिका की डाक, प्रस्नोतर, शक्रा्रमाधान और सम्पादकीय निवन्ध श्रत्यविक महत्त्वपूर्ण 
होते हैं । सामथ्रिक राजनीति, धर्म, समाज से सम्बद्ध विषयों पर लिखी गयी टिप्पणियाँ भारतीय नारी- 
सनाज के लिए पय-अ्दर्शन का कार्य करती हे । बन्रभी हाल में प्रकाशित वर्ष ३१ श्रक १ में आपका 
“भारतीय सल्कृति की यह अवहेलना कैसी ” ? हिप्पणों नारी के कर्तव्य भ्रौर दायित्व का परिज्ञान 
तो कराती ही है, साथ ही भारत-सरकार को, जो कि विदेशी सरकार के भ्रनुकरण पर चल रही है, 
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कततेंव्य का बोब कराती है। कोई भी राष्ट्र अपनी प्राचीन सस्कृति की भवहेलना कर भ्ागें नही बढ़ 
सकता है । संस्कृति ही जीवन है, यहो राष्ट्र की रीढ है । झतएव सरकार को नारी के सतीत्व के 
साथ रूत-सौन्दर्य की प्रतियोगिता कर आर्य॑-संस्कृति को धक्का लगाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए । 
इसो प्रकार हिन्दु-कोड-बिल, हरिजन मन्दिर-प्रवेश प्रौर धार्मिक ट्रस्ट बिल पर ऊहा-पोहात्मक विधार 
व्यकद कर जैन-तारी-समाज के समक्ष कर्तव्य मार्ग को निर्धारित किया है | मटर को सजाना, हेडिग 
देना, विचारो को प्रभावोत्पादक ढग से रखना झ्रादि बाते महिलादशं' से झ्वगत की जा सकती हे । 
माँश्री इप धरती की वातो को ही जनता के समक्ष रखती हे, वे आकाश-पाताल के कुलावे नहीं 
बाबती । 

पुस्तक लिखने झौर पत्र-प्रतादन करने के भ्रलावा जन एवं जैनेतरपत्रो, अ्भिनन्‍दन- 
ग्रयों में श्रायक्रे साहित्यिक, आचारात्मक, दार्शनिक श्रौर उपदेशात्मक निबन्ध निरन्तर प्रकाशित होते 
रहते है । प्रेनी अमितन्दन ग्रन्थ में “घर्ममेविका प्राचीन जैन देवियाँ” शीर्षक खोजपूर्ण निबन्ध मे शिला- 
लेखों, ताम्रपत्रों एवं प्राचीन साहित्य के अआघर पर धर्म-प्रचार मे सहयोग देनेवाली प्राचीन जैन- 
नारियों का इतिहास झ्रापने बहुत ही सुन्दर ढंग से अकित किया है । इस निबन्ध के अ्रध्ययत से नारी-समाज 
की प्राचीन कौत्ति-पताका का पता सहज में लग जाता है । इसी प्रकार वर्णी-प्रभिनन्दन-प्रन्थ में 
प्रकाशित जैन पुराणों के स्त्रीयात्र' निवन्ध जैन साहित्य और सस्क्ृति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसमे 
नारी-पात्रों के व्यक्तित्व की सुन्दर अ्रभिव्यजना की गयी है। भ्जना श्र राजुल की मृक वेदना को 
इतने मर्मह्यर्शी ढंग से अकत किया है, जितसे पाषाग हृदय भी करशा से आाद्र हुए बिना नहीं रह 
सकता । ये नारी-पात्र केवल विरह से हो सनन्‍्तप्त नहीं हैं, किन्तु श्रात्म-माधना की श्रांच मे श्रपने 
समस्त विकारों को भस्म करने हुए दृष्टिगोचर होते है । इस प्रकार माँश्वी लगभग तीन युपो से इस 
धरती का मधुर गीत सुत्रा रही हें । श्रापकी स्व॒रष्वनि में मिठास के साथ ओज भी है । 


तिमिर सिदाकर ज्योति जलाई--- 


दासत्व की शदलाः में जकड़ी, घूषट में छुपी, भ्रज्ञान भ्ौर कुरीतियो से प्रताड़ित तारी की 
दशा पर आप निरन्तर विचार करती रहती है । श्रापका विश्वास है कि समस्त सामाजिक रोगों की 
रामवाण झौषधि शिक्षा है। यदि नारी का भज्ञान दूर हो जाय तो निश्चय उसका दुख दूर हो सकता 
है, वह स्वतन्त्र आजीविका प्राप्त कर धर्ममाधन करती हुई प्रतिष्ठा लाभ कर सकती है । खोये हुए 
आत्मगौरव को शिक्षा द्वारा ही पा सकती है । 


जिन विवत्रा बहनों की भ्राज समाज में नगण्य स्थिति है, जिनके साथ पु ज॑सा व्यवहार 
किया जाता है, उनकी स्थिति भी शिक्षा के द्वारा ही सुधर सकती है । शिक्षित होकर ही नारियाँ 
जीवित मानवों की पक्त में स्थात पा सकती हे । श्रतणव ऐसे विद्यामन्दिर स्थान-स्थान पर स्थापित 
होने चाहिए, जितमें विवव्रा बहनों के साथ कुमारी कन्याएँ भी शिक्षा पा सके । 


अपने उक्त उद्देश्य को पूर्ति के जिए माँश्ो ने प्रेरणा करके अनेक क्या व्राठबा लाएँ स्थापित 
करायी हें । आपके करकमलो द्वारा इन्दीर को कजागवानेरर री पाठभाला, भ्रजमेर की कन्यापाठशाला 
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तथा रोहतक के श्राविकाश्रम का उद्धाटन हुझा है। माँश्री तारियों को उच्चकोटि की सांस्कृतिक दिक्षा 
देने के लिए एक सर्वागपूर्ण शिक्षामन्दिर सन्‌ १६९१० से ही खोलना चाहती थीं। झापकी इस विचार- 
धारा के स्तिग्घ-सीकर भ्रापके कुदुम्बियो भौर हितैषियों पर भी पड़े, पर कुछ निर्णय न हो सका । 


सन्‌ १६२१ में आप प्रपने परिवार के साथ श्री सम्मेदशिलर की यात्रा के लिए गई । समग्र 
पहाड़ की वदना करने के उपरान्त श्रीपार््वप्रमु की टौंक पर शझ्राकर माँश्नी ने सब लोगों से नियम लेने 
को कहा । झादेशानुसार श्री बा० निर्मेलकुमारजी, श्री बा० चक्रेश्वरकुमा रजी ने भगवान्‌ के समक्ष नियम 
लिपे तथा श्री बाबू निर्मेलकुतारजी ने कहा--“बहूजी (चाचीजी), भाप भी यह नियम ले लीजिए कि 
एक वर्ष में महिलाश्रम की स्थापता कर दी जायगी ” । नियम ग्रहण कर भाप लौट झाई भौर इसी 
वर्ष नगर से दो मील की दूरी पर धनुपुरा गाँव के अपने ही बगीचे में अपने परिवार के सहयोग से 
श्रो जैन-बाला-विश्राम ( जन-महिला-विद्यापी5) की स्थापना की । भ्ापकी प्रेरणा से भापकी ननद 
श्रोमती नेमिसुन्दर बीबी ने लगभग बीस हजार रुपये लगाकर विद्यालय-भवन झौर उसीके ऊपर लगभग 
दस हजार रुपये लगाकर चैत्यालम का निर्माण कराया । 


इप संस्था में उच्चकोटि के लौकिक छिक्षण के साथ धामिक शिक्षण भी दिया जाता है | 
माँश्री का विव्वास है कि जो शिक्षा भ्रात्मज्ञान से रहित है, वह जीवन के लिए मगलमय नही हो 
सकती, क्योंकि धन के बिना मनुष्य ऊँचा उठ सकता है, विद्या के बिना बडा बन सकता है, पर प्रात्म- 
बल के बिना सर्वथा हीत और पथ है। भात्मबोध-रहित छिक्षा पाखण्ड है । भ्रतणव धार्मिक दिक्षा प्रत्येक 
छात्रा को लेता झनिवार्य है । यह सस्या अ्रसत्‌ से सत्‌ की श्रोर, तिमिर से ज्योति की शोर, पश्लौर 
मृत्यु से अ्मरत्व की ओर महिला समाज को ले जो रही है । इसमें पजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिल- 
नाड, कर्णाटक, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, काठियाबाड़ 
श्रादि स्थानों की विधवाएँ, कुमारी कनन्‍्याएँ एव उपेक्षित या परित्यकत भ्रथवा विद्याव्यसनी सघवाएँ 
शिक्षालाभ ले रही हैं । यह संस्था ३१ वर्षों से नारी-जगत्‌ की सेवा कर रही है । 


झारा-पटना रोड पर नहर के पुल से कुछ ही कदम भागे बढ़ने पर धर्मेकुज नामक स्थान 
में यह विश्यामन्दिर स्थित है। यहाँ पहुँचते ही धवलवसना, हंसवाहिनी भौर वीणावादिनी सरस्वती 
झागन्तुकों का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत रहती है । छात्रावास झौर विद्यालय-मवन की विशेषता 
ईट-चूने से अनी भव्य इमारत में नहों है, किन्तु रक्त-मास से निभित साध्वी माँश्री के व्यक्तित्व के श्रालोक 
से श्रालोकित होनेवाली भ्रगणित बालाओो के उत्थान में है। माँश्वी ने इस सस्था में भपना तने, मन, 
धन, सब-कुछ लगा दिया है । चाँदी के टुकड़ों में भ्रापके त्याग का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता 
है । संक्षेप में यह संस्था जैन-समाज की महिला-दिक्षा-संस्थात्रों मे प्रद्धितीय है | इसमें न्यायतीर्थ, 
साहित्यरत्न झौर शास्त्री तक की शिक्षा दी जाती है। दात्राएँ प्राइवेट मै ट्रिक की परीक्षा भी देती हैं । 
मिडिल तक निममत: शिक्षा दी जाती है। संस्था का श्रन्तरंग भौर बहिरग सारा प्रबन्ध माँशी के ऊपर 
हो है। यों भाषकी भ्रगुजा श्रीमती पं० ब्रजवालादेवीजी भी संस्था के कार्मों में सहायता पहुँचाती है, 
प्र समस्त दायित्व भ्राषके ऊपर ही है । 5 

दे १३ 


स्र० ९० जन्वाबाई प्लिनरदनप्रत्य 


माँश्ी ने अपने दृढ़ भध्यवसाय द्वारा जैन महिला-समाज के तिमिर को दूर कर शान- 
ज्योति प्रज्वलित की है। भ्राज भी अनेक बालाएँ श्रपनी जिज्ञासा को शास्त कर बिवेकिनी, सदा« 


चारिणी और सम्यक्त्ववती बन रही है । 


अक्षुग्ण रहे संस्कृति हमारी-- 

जैन-संस्कृति भ्रक्षणण रहे--इस बीसबी सदी का भौतिक वातावरण उस पर श्रपना प्रभाव 
न हाल सके, इसके लिए माँश्री सतत चेष्टा करती रहती है । समाज में जब विधवा-विवाह के प्रदन 
को लेकर एक हल-चल मची थी, स्थितिपालक और सुधारक पार्टियाँ जोर पकड़ रही थी; उस समय 
माँश्री ने पुरातत संस्कृति की महत्ता बतलाते हुए वक्तव्य प्रकाशित किया था । झापने बतलाया था 
कि पातिब्रत ही नारी के लिए अमूल्य निधि है, इसे खोकर भारतीय नारी जीवित नहीं रह सकती । 
इन्द्रियजत्य सुख कभी भी तृप्ति का साधक नहीं बन सकता है। जो समाज में विधवा-विवाह का प्रचार 
करना चाहते हैं, वे धर्म और समाज के शत्रु हे , ज॑न-सस्कृति से भ्रपरिचित हैँ, उन्हें ब्रह्मच्य की 
महत्ता मालूम नहीं। सुधारको को समाज-सुधार करना है तो उन्हें ऐसी क्रान्ति करनी चाहिए, जिससे 
विधवाएँ उत्पन्न ही न हों । बालविवाह, वृद्धविवाह, जो कि विधवाओरो की सख्या बढ़ा रहे हे, ठुरत 
बन्द होने चाहिए । शिक्षा, जो कि नर और तारी दोनों के लिए ही विकास का साधन है, मिलनी 
भाहिए । सुधारक रोग का इलाज नहीं करना जानते हैं, वे रोगी को विष देकर मार डालना चाहते 
है। भतएवं समाज को सावधान हो जाना चाहिए। बहनतो से हमारा यह भ्रनुरोध है कि वे हस अवसर 
पर दुढ रहे, ससारिक प्रलोभनों मे पडकर श्पने धर्म को न भूलें । यह शरीर तो प्नेक बार प्राप्त 
हुआ है, पर धर्म का मिलना कठिन है । प्रतएव धर्म प्लौर संस्कृति के महत्व को समझकर सुधारकों 
के शक्कर में न पडें । 


माँश्री के उक्त वक्‍तव्य ने जंन समाज को एक बल प्रदान किया । सुधारकों को अभ्रपनी 
गलती समझ में भरा गई और उक्त श्रान्दोलन रुक गया । समाज की एक बड़े सकट से रक्षा हो गई । 


अभी हरिजन मन्दिर प्रवेश बिल को लेकर समाज में एक हल-चल मची । श्री १०८ भ्राचार्य 
श्री शान्तिसागर जी महाराज ने बम्बई धारा-सभा में उपस्थित उक्त बिल के रह हो जाने तक 
प्रज्नाहार का त्याग कर दिया। पूज्य श्राचार्य महाराजकी विदृषी छिष्या उक्त मांश्री ने जैन संस्कृति 
पर अचानक प्राये हुए इस धर्मंसकट को दूर करने के लिए खूब दौड़-धूप की । भापने अपने कई 
सम्पादकीय यक्‍्तव्यों द्वारा जैन महिलादर्श में उक्त बिल को रह क्रने की श्रावश्यकता पर जोर दिया 
तथा संगठित होकर जैन-समाज को सामूहिक प्रयत्न करने के लिए ललकारा । ब्राप इसी उद्देश्य को 
लेकर कई बार स्वय दिल्ली गईं भौर वहाँ राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रग्साद तथा प्रधानमन्त्र पं० जवाहर 
लाल नेहरू से भेंट की भ्ौर उक्त बिल के सम्बन्ध में ययार्थ निर्णय करने के प्रधिकार की माँस की । 
झापने दृढ़तापूवंक निर्भय हो कहा कि जैनधर्म स्वतन्त्र धर्म है, यह गस्‍्तु-स्वभाव का विषेचन करता 
है । इसके प्रवर्तक कोई देव नहीं है, यह भ्रनादिकालीस है। सर्वदा समय-समय पर तो्थंकरों का जन्म 
होता रहता है | ये तीर्थंकर अ्रपनी साधना द्वारा स्वयं शुद्ध, बृड्ध भौर हितोपदेशी अनकर पथअच्ट 

श्द 
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जनता को स्वभाव का उपदेश देते हैं । हिस्दूघर्म के प्रन्तर्गत जैनधर्म को कभी तहीं सालाजा सकता है । 
यह सर्वधा स्वतन्त्र है, भ्रतण्व हिन्दुओं के लिए बने कानून जैनों पर लागू नहीं होने चाहिए । 


हरिजन जे नमन्दिरों को पूज्य नहीं मानते, श्राज तक कभी भी उन्होंने जैन-मन्दिरों में जाकर 
दर्शन, पूजन नहीं किये हें श्नौर न उनके आराध्यों की मूत्तियां जेनमन्दिरों में हे । अतएवं हरिजन 
मन्दिर-प्रवेश बिल जैनों पर लागू नहीं होना चाहिए । 


माँश्री की उक्त बातों का राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री पर गहरा प्रभाव पड़ा; फलस्वरूप 
हरिजन मन्दिर-प्रवेश बिल से जैनमन्दिर पृथक्‌ कर दिये गये । इस प्रकार ज॑न-सस्कृति को प्रक्षुण्ण 
बनाये रखने के लिए श्राप सर्वदा प्रयत्नशील रहती हैँ । मुनिधर्म की इतनी श्रद्धालु हें कि प्रतिवर्ष 
महीना -दो महीना मुनियों को अवश्य आहार दान देती है । चातुर्मास प्राय. मुनियों के निकट व्यतीत 
करती हैं। दि० ज॑न-संस्कृति के विरुद्ध कही से भी जब झ्रावाज सुनाई पडती है, उस समय श्राप उसका 
प्रबल विरोध करने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं । स्थानकवासी और तारणपन्थियों ने मू्तिपूजा के 
विरोध में जब ट्रैक्ट छुपवाये थे, तब आपने सयुक्तिक उनका मुंहतोड़ उत्तर दिया था। आ्रागम विरुद्ध 
जो भी लिखता है, श्राप उसका उत्तर देती हैं । प्रागमानुकूल जैन-संस्कृति के संरक्षण में आप सदा 
तत्पर रहती हैं । कल्याणकारी दि० जैनधर्म का प्रचार प्रधिक हो सके, इसके लिए श्राप सदा चेष्टा 
करती रहती हैं । 

१६४८ में सर्चबलाइट मे एक समाचार छपा था कि जार्ज बनर्डि शा जैन मत का 
उत्थान' नामक पुस्तक लिख रहे हे, इस कार्य मे योगदान देने के लिए उन्होंने महात्मा गान्धी के पुत्र 
देवदास गान्धी को बुलाया है तो भापने विचार किया कि इस कार्य मे सहयोग देने के लिए किसी 
झग्रेजी भाषा के ज्ञाता जेन विद्वान्‌ को भ्रवश्य भेजना चाहिए | इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए आपने 
तत्काल जैन समाज के श्रीमानों और धीमानों के पास पत्र लिखे । झ्रापने निकटवर्ती व्यक्तियो से कहा 
कि ज॑न समाज से सहयोग न भी मिले तो भी में अपने पास से खर्च देकर किसी भच्छे धर्मशास्त्रज् 
विद्वान को भेजूंगी, जो ज॑नघधर्म की भ्रच्छी जानकारी डा० शा को करा सके । 


माँशो जैनधर्म भौर ज॑न-संस्कृति को ग्रक्षण्णता के साथ उसके प्रचार और प्रसार को भी 
सतत चेष्टा करती रहती हैं । झ्ापके द्वारा प्रोत्साहन और प्रेरणा पाने के कारण ही झापकी दोनों 
बहनें श्रीमती केशरदेवीजी भ्रौर श्रीमती ब्रजवालादेवीजी ने विधियत्‌ ज॑नधर्म धारण कर लिया है । 
प्राप दोनों भी ज॑ैनधर्म को सच्ची झनुयायिनी, धर्मात्मा ओर भ्रात्मजिजश्ञासु हे । गृहस्थ के दैनिक षट्‌- 
कर्मों को सम्पन्न किए बिना झ्राप दोनों जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। दोनों ही नियमो का पालन कर 
रही हैं। परिवार के भ्रतिरिक्त भन्‍्य प्रनेक व्यक्तियों को भी ज॑नधर्म पालने की प्रेरणा भझपसे प्राप्त 
हुई है । पनेक वैष्णव परिवार ज॑नधर्मानुमायी बन गये हें तथा जैतमन्दिर और जिनबिम्बोंका निर्माण 
भी किया है । 
मीलकंठ हो मे श--- 

पूज्या माँश्ी की भावना सदा यह रहती है कि विष्व का सब दुःख चाहे मुझे प्राप्त हो 
जाय, पर विश्य सूखी रहे । जगत्‌ के सभी जीव-जअस्तु झानन्दित रहें, कोई किसी को कष्ट न दे; थैर, 
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पाप, अभिमान संसार से दूर हट जायें । श्रापकी भावना महाभारत में प्रतिषादित राजा रन्तिदेव की 
भावना से बहुत कुछ श्रशों मे मिलती-जुलती है । कहा जाता है कि राजा रन्तिदेव बड़ा ही दानी, 
परोपकारी भौर समाजसेवी था । राजा ने श्रपनी सारी सम्पत्ति दान में लगा दी थी, जिससे वह स्वय 
दरिद्र बन गया था । शारीरिक श्रम करके राजा श्रपनी आजीविका करता था । एक समय राजा 
के देश में दुष्काल पडा, परन्तु राजा ने भ्रपनी सेवा, त्याग झर बलिदान के द्वारा प्रजा की इतनी 
सेवा की, जिससे प्रजा को दुष्काल का तनिक भी कष्ट नहीं हुश्रा । 


राजा रन्तिदेव के त्याग और बलिदान की चर्चा सवंत्र फैल गई । विष्णुभगवान के दरबार में भी 
यह चर्चा पहुँची । विष्णुभगवान्‌ भक्त की परीक्षा लेने के लिए पाये । राजा कई दिनों का भूखा था और 
झ्राज किसी प्रकार आधा सेर सत्तू पा सका था, राजा ने इस सत्तू को तीन भागोमे बाँट दिया, एक भाग स्वयं 
प्रपने लिए, दूसरा रानी के लिए और तीसरा पुत्र के लिए रखा । इतने मे भिक्षुक का रूप घारण कर 
भगवान्‌, रन्तिदेव के द्वार पर आये और श्रार्त्ृस्वर म॑ कहने लगे--बच्चा ! आठ दिनो से कुछ भी 
खाने को नहीं मिला है, भोजन दो । राजा ने प्रपना हिस्सा भिक्षुक को दे दिया । अतृप्त भिक्षुक 
बोला-“राजन्‌ ! जिस प्रकार ग्रीष्मत्‌ में तपी हुई भूमि में थोडा-सा पानी पड जाने से और अ्रधिक 
गर्मी उठती है श्रथवा तीर प्यास लगने पर थोडा जल पी लेने से, प्यास और बढ जाती है, उसी 
प्रकार इस भ्रन्न के खाने से मेरी क्षपा और बढ गई है, मेरी वेदना भ्रधिक बढती जा रही है, जिससे 
मेरे प्राण निकलनेवाले है ।” 


भिक्षुक के इन वचनो को सुनकर राजा ने रानीवाला हिस्सा भी दे दिय।। इतने पर भी भिक्षुक 
तृप्त नहीं हुप्ला; ग्रतः पुत्रवाला हिस्सा भी दे देना पड़ा । इस श्राह्दार को पाकर विष्णुभगवान्‌ बहुत 
प्रसन्न हुए ग्रौर राजा रन्तिदेव को दर्शन देकर कहने लगे--वत्म ! में बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बड़े भारी 
परोपकारी हो, वरदान मांग लो । 
राजा नज्जरीमूत होकर बोला-- 
न कामय5ह गतिमीश्वरात्पराम्‌ अष्ट्ियुकताम्‌ श्रपुतर्भवा वा । 
प्राति प्रपद्येखिलदेहभाजाम्‌ प्रातिस्थिता येन भवन्त्वदु खा. ॥ 
प्र्थात्‌--मे वैकुण्ठवास नहीं चाहता, स्वर्ग-मोक्ष नही चाहता; किन्तु विश्व के समस्त दुखी 
प्राणियों का दुख मुझे प्राप्त हो जाय, जिससे सभी दु्ली जीव सुखी हो जायें । 


इस उदाहरण में चाहे सार हो या नही, पर इतना सत्य है कि माँश्री की भावना उपर्युक्त 
राजा रन्तिदेव की ही है । वे दुःखी प्रबलाओ के दुख का स्वय पान कर उन्हें सुली बनाना चाहती 
है । वे स्वयं विश्व के दुःख का विषपान कर ससार को भ्रमर बना देना चाहती हैँ । उनकी भावना 
निम्न है--- 
नील कण्ठ हो मेरा ! 
तिमिर मिटे, हो मधुर सवेरा ! 
किरणों के उज्ज्वल प्रकाश से-- 
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घर-घर नव-जीवन बरसे, 
यूग-युगान्त तक धरती पर हो-- 
सदभावों का सुखद वसेरा ! 
तिमिर मिटे, हो मधुर सवेरा ! 
भगे कलूष श्रज्ञान-गहन चिर, 
तारी की चेतना जगे फिर, 
जन-जन का मन-हृदय बने रे, 
त्याग-तपस्था-बअत का डेरा ! 
तिमिर मिटे, हो मधुर सवेरा ! 
सुखी रहें सब तृण-तृण, कण-कण, 
सुखी रहें, चेतन निरचेतन, 
जग के दुख का गरल' पान कर 
झविकल नीलकण्ठ' हो मेरा ! 
तिमिर मिटे, हो मधुर सवेरा ! 


““नेमिचन्त्र शास्त्री 





के. 


रर 


चन्दाटूठगं 


(चन्द्राष्टकम ) 


तवोपृश्नं, व्वग्रे नि, साहूं सड़ा दक्षायई । 
लमासारं परात्यज्ज वन्दे 'चन्द ख्रिमादरं ॥ 
(तप पूतां, ब्रते निष्ठां, साध्वी श्रद्धा-दयावतीम्‌ । 
क्षमासारा, परार्थज्ञां, वनन्‍दे चन्द्रा' श्रीमातरम्‌ ॥॥) 
प्र्थात्‌--तपस्या से पवित्र, ब्रत-साधना में संलग्न, साध्वी, श्रद्धामयी, दयावती, क्षमासार 


भ्रौर परहिते रत “चन्दाबाई' माँश्री को प्रणाम करता हूँ । 
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वोर धम्मसमासस॑ धम्माचरणतप्परं । 
धम्मप्पिश्न॑ घम्ममई, वन्दे 'चन्द' सिमादरं । 
( वीरधर्मसमासक्ता, . धर्म्मांचरणतत्पराम । 
घधमंप्रिया, धर्ममयी, वन्दे 'चन्द्रा श्रीमातरम्‌ ।।) 
प्र्थात--'बीर' धर्म को उपासना में संलग्न, धर्माचरण में तत्पर, धर्मप्रिया भौर धर्ममयी 


जन्दाबाई' माँश्नी को प्रणाम करता हूँ । 
छ्े के के 
पजावईस दिव्वासं रक्तमूझ॑ सईगति । 
भाग्ताणं झालोगमई वन्दे 'चन्दं' सिमादरम्‌ ॥। 
(प्रजावतीमु दिव्यासु रत्नभूतां सतीगतिम्‌ । 
प्रान्तानामालोकभयी वन्दे 'चन्द्रा' श्रीमातरम्‌ ॥।) 
भ्र्थात्‌--दिव्य महिलाओं मे रत्नस्वरूपा, सत्तीश्िरोमणि, भूली-भटकी नारियों के लिए ज्योति- 
स्वरूपा चन्दाबाई' माँश्री को प्रणाम करता हूँ । 
छः कक कक 
घासवेह॒व्व दड्दाम्तम्भाणसे वीर साहणं । 
साहेम्जईं घिर॑ णिस बन्दे अस्द' ख़िसादर ॥ 
(बालव॑ धव्यदग्धान्तर्मातनसे. वीरसाधर्ना-- 
साधयन्तीं चिराध्षित्यं बन्‍्दे 'चन्द्रां' श्रीमातरम्‌ ॥।) 
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झ्र्यात्‌--वालव॑ धव्य-संदग्ध मन को वीर' की साधना में प्रवृत्त कर निरन्तर आष्यात्मिक 
झौर झात्यन्तिक उत्थान की झोर जानेवाली चन्दाबाई माँश्री को प्रणाम करता हूँ । 


ध्छ थे ५.० 
समणोपासिगं भरत विक्लिप्रं बहासचालिणं । 
लेभाअ्रमेहि णिस्नाद॑ बन्दे जेणं॑ ख्रिमादरम्‌ ।। 
(श्रमणोपासिकां भक्तां, दीक्षितां ब्रह्मचारिणीम्‌ । 
जैनतागमेष्‌ निष्णाता वन्दे ज॑नां श्रीमातरम्‌ ।।) 
भर्थात्‌--श्रमणोपासिका, भकक्‍ता, दीक्षिता, ब्रह्मचारिणी एवं जैन श्रागमो में निष्णात ज॑न माँश्री 
को प्रणाम करता हूँ । 


श्र के धे 
पचालिणोय सिक्‍लाएं, साहिततस्प विहाइणी । 
परयोहिणीय नाईणं भाञ्मा जिदु णो घिरं ॥। 
(प्रचारिणी च शिक्षाया:, साहित्यस्य विधायिनी । 
प्रबोधिनी च नारीणां माता जीवतु नश्चिरम्‌ ॥।) 
भ्र्थात्‌--शिक्षा को प्रचारित करनेवाली, साहित्य की रचयित्री तथा नारी-जगत्‌ को प्रबुद्ध 
करने वाली हमलोगों की माँशी दीर्षाय्‌ हों । 
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देसधम्मसमाजाणं सेइहझा उपगालिणी । 
सम्पादिशा लेखिशाय साप्मा जिवदू णो चिरं ।। 
(देश-घर्म -समाजानां सेविका उपकारिणी । 
सम्पादिका लेखिका च माता जीवतु नश्चिरम्‌ ।। ) 
भर्थात्‌ू--देश, धर्म और समाज की सेविका, परोपकारिणी, सम्पादिका तथा लेखिका हमलोगों 
की माँश्री दीर्षायु हों । 


छत के के 
धम्मउज्जे धनुउरे झाराक्खे नयरोहमे । 
भमणे निहाइ जेणेशं, विहाइ जिणवन्दर्ण ॥। 
हिआत्यं जेणबालाणं विज्जापीठस्य जम्मझा । 
जाइचो कलुणादोणा माझ्ा जिश्रदु जो लिरं ॥। 
(धर्मकुओ्जे धनुपुरे झआाराख्ये नगरोत्तमे । 
निधाय हुदि जनेश विधाय जिनवन्दनम्‌ ।। 
हिताथ॑ जैनवालानां विद्यापीठस्य जन्मंदा । 
जातीयकरणादीना माता जीवतु नद्चिरम्‌ ।।) 
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भ्र्थातू--झारा हाहर के धनुपुरा महल्ले के धर्मकुंज में“-भगवात्‌ “जिन” को हृदय में संस्थापित 
कर, जैनबालाओं के हित के लिए, जैनबाला-विद्यापीठ की स्थापना कर जातीय करुणा की साक्षात्‌ 
कान्तिमती मूत्ति बनी हुई हमलोगो की माँश्री दीर्षायु हों । 
के के के 
झइंचजापज्जाणस्स सद्धालुस्स पुडस्सणों । 
सद़ाइ हि गेष्ह एसो सद़े ! संद्धासिणस्द्ण । 
(अकिचनापज्ञानस्थ श्रद्धालो: सन्ततेर्मम । 
श्रद्धया हि गृहाणैतत्‌ श्रद्धे ! श्रद्धामिनन्दनम्‌ ।॥।) 
भ्र्यात्‌-हे श्रद्धे ! श्रकिचन और भ्रवोध परन्तु श्रद्धालु मुन्न संतान के इस श्रद्धाभिनन्दन को 


' श्रद्धा से स्वीकार करो । 
--भो रड्जन सूरिदेव, साहित्याबायय, साहित्यरत्न 
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नारी की गरिमा का पूर्ण विकास माता के रूप में होता है। मातृत्व के सभी कोमल और 
सुकुमार भावों का समावेश है । कोमल झौर मधुर भावों से समाविष्ट मातृत्व का यह गौरवमय रूप- 
सार्वयुगीन भौर सावंदेशिक है । यह चिरन्तन है, भ्विनाशी है। सभी सम्य जातियों और सभी धर्मा- 
वलबियो ने मातृत्व के इस कोमल झौर मधुर रूप का दर्शन किया है, उस पर झ्पने को न्योछावर 
किया है । 


हमारी संस्कृति मातृत्व में मानव हृदय की सर्वोच्च गरिमा का दर्शन करती है। माँ भनेक 
रूपों में भ्रपनी सतान के प्रति ममता प्रदर्शित करती है, उसका कल्याण-साधन करती है । वह जग- 
उ्जननी के रूप में सृष्टि करती है, लक्ष्मी के रूप में वैभव देती है, सरस्वती के रुप में विद्या देती 
है, शक्ति के रूप में बल और श्रोज का संचार करती है और श्रसुर-ताशिनी के रूप में रक्षा करती 
है । भ्राज भी हम माँ के इन रूपो को भूल नहीं सके हे । 


संतान को जन्म देनेवाली नारी 'माँ' कहलाती हैं, सतान का पालन करनेवाली नारी माँ 


- कहलाती है, संतान को विद्या-दान कर सर्वंगुण-सम्पन्न करनेबाली नारी माँ' कहलाती है और सतान 


का मंगल-साधन करनेवाली नारी माँ" कहलाती है। भ्राज धोर प्रविद्या भौर भ्रज्ञान के युग में सतान 
को जन्मसात्र देनेवाली माताओ्रों की कमी नहीं है; उनका पालन-पोषण करनेवाली भाताझ्रों की भी 
कमी नहीं हूँ । भझ्पनी संतान का मंगरल-साधन करनेवाली माताओं की संख्या भी कम न होगी । 
किन्तु, दूसरों की कोख से उत्पन्न हुई संतान को विद्या-दान करनेवाली माताएँ कितनी हैं ? सबो की 
संतान को भ्रपना समझकर उनका कल्याण करनेवाली माताएँ कहाँ मिलेंगी ? 


इन प्रधनों के उठते ही हमें माँ बन्दाबाई का ध्यान हो श्राता है । माँ चन्दाबाई का ध्याद 
झाते समय हम भह भूल जाते हैं कि वे स्वर्गीय बावू देधकुमार जैन की प्रनुजबधू, आाबू निर्मलकुमार 
जैन की चाची, ध्रथवा विहार प्रान्त की प्रारा नगरी की निवासिनी, या जैन-बाला-विश्नाम की संचालिका 
हैं। हमारे आगे जो बात ज्वलन्त रूप में रहती है, बह यह है कि वे माँ हैं :- वह माँ, जिसमें माँ 
का स्वार्थ नहीं है, किन्तु ममता है; वह माँ, जिसमें माँ की संकीर्णता नहीं है, किन्तु विशालता है; 
बह माँ, जिसमें श्राधुनिक यूग की माता कौ भ्रविद्या नहीं है, किन्तु विद्या का पावन प्रकाश है, प्राभरण 
की परम पवित्रता है, धर्म के प्रति परम निष्ठा है, करतेव्य के प्रति सतत जामरूकता है। , 


है २६ 


ध० १० जल्दाबाई शभिनशनतम्ध 


माँ चन्दाबाई उन तारियों की परम्परा में हैं, जिन्होंने धर्म भोर कर्तेब्य-भावना की प्रभ्पु- 
पति के लिए झपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है, भपने भाप को समर्पित कर दिया है। वे भारत की 
धर्मप्राण, त्यागमूत्ति, मातृत्वस्वरूपिणी नारियों की परम्परा में हैं। भातृत्वमूत्ति चन्दाबाई त्याग की प्रतिमा 
हैं । उच्च भौर सम्पन्न कुल में जन्म लेकर भी उन्होंने जिस पावन-पथ को भ्रपनाया है, वह सर्वेथा 
हमारी उच्च सस्कृति के झनुकल है। महाकवि कालिदास के शब्दों में :-- 


मृणालिकापेलवमेवमादिभिव्नंत: स्वम “जुं ग्लपयनन्‍्त्थ” हनिश्म । 
तपः दारीर: कठितेरुपाजित तपस्विनां दुरमधद्चकार सा ।। 


माँ चन्दाबाई तपस्विनी है : विद्यादात्री तपस्विनी, सेवापरायणा तपस्थिनी भ्रौर कल्याणमसूर्ति 
तपस्विनी ! वे ब्रताचारिणी हे : उन्होंने नारी-समाज-सेवा का ब्रत उठाया है, मानव-संतान-सेवा का 
पावन भनुष्ठान ग्रहण किया है ! 


झाज, जब हमारी नारियो के भ्रागे मातृत्व का प्राचीन भादर्श धूमिल होता जा रहा है, 
माँ चन्दाबाई तूतन आदर्श उपस्थित कर रही हे । विलासितापूर्ण समाज को, प्रतिहिसापूर्ण समाज को, 
झाचरण-हीन समाज को वे एक नया सदेशा दे रही है : कथन से नही, भपने भाचरण से, प्रपने कर्म से ! 


सम्पन्नता के गृह में तपस्या का दीपक एक प्नलौकिक ज्योति प्रसारित कर रहा है । इस 
ज्योति ने ऐद्वर्य का दर्प चूर कर दिया है, लक्ष्मी को नतमस्तक बना दिया है। यह तपस्या साधारण 
तपस्या नही, एक तारी की तपस्या है, एक माँ की तपस्या है। यह एक माँ की साधना है । प्रत्येक 
नारी को इस तपस्था, इस साधना के दर्शन करने चाहिए; प्रत्येक माता को इस झालोक से अभ्पना 
प्रन्तरतम भालोकित करना चाहिए । 


माँ अन्दाबाई माँ मात्र हें : वे ज॑नियों की माँ हैं, हिन्दुभों की माँ हैं, सबों की माँ है । 
वह उसी माँ का लघुरुप हैँ, जिनके संबध में कहा गया है : 


या देवी सर्वमूतेषु क्षान्तिरुपेण संस्थिता 
नमस्तस्थ॑नमस्तस्प नमस्तस्थे नमोनम: । 


->त्रिवेणो प्रसाद, बी ० ए० 


२६ 


उन्नत व्यक्तित्व 


हिमालय की हिमणवल गगन स्पर्शी चोटियों का जब-जब स्मरण श्राता है, हृदय अद्धा से 
नगराज के प्रति नत हो उठता है। हिमालय की करुणा जब भ्रगणित निर्करों भौर सरिताप्नों के रूप 
में विगलित होती है, हमारे देश की भ्न्यथा बंजर भूमि हरित दशस्यों की उर्वर जननी बन बैठती है । 
हिमालय उत्तर दिशा में जाने कितनी दूर भ्पनी विराटता को लेकर खड़ा है । 


५ रपपक औौर जब में माँश्री से भेंट करता हूँ, मुझे लगता है मे हिमालय से उदान्त 
व्यक्तित्व के पास ही खड़ा हूँ। माँ ने भी ज्ञान की जो जल-राशि बहाई है, उसके स्पर्शमात्र से विभिन्न 
जनपदों की बालिकाएँ प्रान्तीय संकीर्णता तथा भ्ज्ञान की बंजर भूमि से उठकर भ्रपने हृदय में सरस 
ज्ञान की निर्भरिणी बहाती हैं । किन्तु माँ ने हिमालय के व्यक्तित्व की उँचाई को घुरा लिया है, बह 
स्वयं हिमालय है ऐसा नहीं कहा जा सकता । हिमालय को देखकर संभ्रम होता है, हमर भय का 
संचार होता है, हम लघुता का अनुभग करते हूँ, किन्तु माँ का दर्शन ! हमारे हृदय में तरल श्रद्धा 
भर जाता है, हमें भ्रभय वरदान देता है, हमें लघुता से महत्ता की शोर, क्षुद्रता से उदालता की 
धोर ले जाता है । 


माँ के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है फि उन्होंने निष्कृप दीपशिखा की भाँति 
झपने जीवन को तिल-तिल कर जलाया है--मात्र इसलिए कि संसार को--भारतीय नारी-समाज को--- 
अखंड प्रकाश मिल सके । विजन बन-प्रान्तर के ग्रन्धकार को चीरते हुए किसी शहीद के स्मारक पर 
जब एकाकी दीप मुसकराता है तब उससे प्रकाश की जो शुञ्र रद्दिमयाँ विफीर्ण होती हैं, बसे ही दीप 
महोत्सव का दृष्य माँ का चरित्र हमारे सामने रखता है। .......... पध्न्तर इतना ही है कि माँ 
स्वयं यहाँ जीवित झहीद हैं सौर भ्पनी ही कामताधों की समाधि पर वह पवित्रता की दिव्य 


रपिमयाँ बिलेर रही हैं । 


माँ--एक भारतीय नारी जिसे पुरुष समाज प्वला की संजा से विभूषित कर प्रपने को 

गौरबान्वित समझता है । लेकित माँ ने श्रपनी सुप्त क़क्तियों को उदृगुद्ध किया । किस कठिन साधना 

मे उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए शिक्षा भाष्ठ को, इसको जब-जब कल्पता करता 
रे 


श्र० पै+ चरदादाईं प्रभिनन्‍वनप्त्थ 


हूं-“-सब-सब यह सोचने लगता हूँ, शञानाजेंन के लिये समय भौर उजञ्र का कोई प्रतिबन्ध नहीं--- 
झावश्यकता है मात्र लगन की, सच्चे भ्रध्यवसाय कौ, भ्ज्ञान-निद्रा से जाग्रत होने की । .........-« 
“उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वराधिबोधत' . ....- झौर जिस साधक की आँखों के सम्मुख यह उद्‌- 
बोघन---वाक्य झूलने लगेगा वह निश्चय ही साधना के उच्चतम स्तरों तक पहुँचने में समर्थ हो सकेगा, 
इसमें तनिक सन्‍्देह नहीं । ... . ..माँ के सामने ऐसी कोई उदात्त प्रेरणा भ्रवध्य रही होगी । 


व लेकिन देश में तो ऐसी बहुत-सी महिलाएँ हैं, जिन्होंने कॉलेज की ऊँची-से-ऊँची 
छिक्षा प्राप्त कर ली है, फिर भी उनके स्मरण से हमारे हृदय में कोई स्पन्दन क्‍यों नहीं होता ? हम 
उनके प्रति कृतशता का अनुभव क्‍यों नहीं करते ? इसके पीछे एक कारण है। ..... माँ ने शिक्षा प्राप्त 
की, वे स्वयं जगी, केवल इसलिए नहीं, कि जगकर वे श्रन्यान्य शिक्षित महिलाझों की तरह शपने भ्शि- 
क्षित बहनों के ऊपर हेंसें, बल्कि इसलिए कि भ्रशञान के भ्न्धकक्ष में सोयी हुई इन बहनों को भी 
जगा सके । ........ ग्रौर माँ के चरित्र का यह सामाजिक पक्ष ही उन्हें भ्रन्यान्य 
शिक्षित भारतीय महिलाभों से एक पुृथक्‌ भूमि पर बिठा देता है । ....... लेकिन नहीं, एक और 
विशिष्ट श्रन्तर है--देश की पन्य शिक्षित बहनों का वृष्टिकोण बहुत दूर तक भारतीय परम्परा से 
विच्छिन्न हो जाता है | दूसरी भोर माँ ने शिक्षा में, साधना में, भ्रपनी भारतीय संस्कृति की मर्यादा 
झौर परम्परा को सर्वथा भ्रक्षुण्ण रखा है। यही नहीं, उन्होंने भारत की जियमाण नारी सस्कृति को 
एक नव दीप्ति प्रदान की है। ज॑नवाला विश्राम”, उनका जीवन्त कीत्तिस्तम्म है प्रौर भ्रशेष शताब्दियों 
तक उनका जयगान इस विश्राम को केन्द्र मान कर देशा के एक कोने से दूसरे कोने तक गृजरित 


होता रहेगा । 


माँ के त्याग के कारण भारा जैसे नगर में ऐसी विशाल भौर विशिष्ट संस्था का निर्माण 
सम्भव हो सका है। अनेक दीन-दुखियों को और निराश्रित बहनों को उन्होंने भ्राथिक साहाम्य देकर 
इस जीवन में भ्रर्य के सच्चे सदुपयोग का मार्ग प्रदर्शित किया है। भगवान महावीर ने भअ्रपरिग्रह का 
जो ज्वलंत लोक-संग्रही लक्ष्य भारतीय समाज के सम्मुख रखा भा, माँ उसी लक्ष्य की प्राप्ति में 
सदा संसरन रहती है । 


सत्य और भहिसा के द्वारा वह जीवन की कठित से कठिम समस्यापों से मुक्ति पा लेती 
हैं । सत्यवादी अहिसक के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है---बहुमुखी मितव्ययिता--- 
झाचरण की, व्यवहार की, माषण की । गाँधी जी कितना कम बोलते थे । माँ के भाषणों की संक्षिप्तता 
उनकी झपनी विशेषता है। वे जो कुछ बोलती हे, उसमें सत्य की तीखी धार रहती है भौर वह उनके 
हृदय की गहराइयों से निकलता है। भ्रपने प्रवचनों में ये भ्रपनी पांडित्य का प्रदर्शन भी नहीं करतीं । 
दृदय की भ्रसिव्यवित चुनें हुए साधारण हाब्दों के माध्यम से वे कर देती हे--त किसी प्रकार के 
झलंकरण का मोह उनमें है भौर न किसी प्रकार से बातों को लपेटने का वाह्याइंबर । 


माँ की भ्रहिसा कायरणनों की भ्रहिसा नहीं है उसमें भोजपुर का बीरतम भी प्रचुर मात्रा 
में है। पिछले बयालीस के झान्दोलन में जब गोरों का दमन-अक्र गाँव को, भ्रपती शक्ति ते अपरि- 


रद 


उसत आधितत्य 


चित निरीह जनता को रौंदता हुआ झारा नगर की ओर चला था रहा था तब माँ ने जिस थैर्य के 
साथ झांश्रम की आलिकाशों को नगर-स्थित एक सुरक्षित भवन में पहुँचा दिया; वह उनके मानसिक 
शौरयें का परिचायक है । 


झाज के शिक्षित संसार में शान तथा भ्राचरण के बीच गहरी लाई खुदी हुई है, पर उपदेत 
कुसल बहुतेरे” के दर्शन तो सड़कों पर, गलियों भौर बाजारों में इवेत हंसों के रूप में हर समय हो 
सकते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान को व्यावहारिक रूप प्रदान किया है, जिन्होंने शिक्षा को 
झ्राचरण में ढाल दिया है, बड़ी कठिनाई से मिल पाते हैं । माँ उन विरल रत्नों में से हैं जो गह 
मानते हें कि आचरणहीन ज्ञान पाखंड का ही दूसरा नाम है । फिर उनके भ्रनुसार बह ज्ञान भी 
निरर्थक है, जिसके द्वारा मनुष्य में चरित्र-बल नहीं भरा पाता । प्रंग्रेजी शिक्षा पर प्रकारात्तर से उनका 
यही भारोप है कि उसके द्वारा हमारी नैतिकता का विकास भश्रवरुद्ध ही रह जाता है । 


सेवा और सादगी माँ के जीवन का मूलमंत्र है। उनका समस्त जीवन सेवा की उज्ज्वल 
कहानी रहा है । उनके बस्त्रों की शुक्रता दूर ही से उसकी सादगी की भोषणा करती है । उनकी 
झ्रावश्यकताएँ कम हैं झौर कम-से-कम में वे भ्रपना सर्च चला लेना जाहती हैं । 


५8०74 गाँव के मेरे झाँगन में तुलसी की एक वेदिका है । संध्या समय धी का एक सघु 
दीप वहाँ जल उठता है । तुलसी का वह पौधा भपनी दिव्य सरल सुरभि वातावरण में बॉँटने लगता 
है । वह कितना सुपरिचित है, पर कितना महान्‌ । ...... माँ को देखते ही धर की तुलसी की वह 
स्निग्ध छाया स्मरण हो प्राती है । ....... स्वर्ग या निर्वाण क्या किसी परलोक की वस्तु हैं; नहीं 
उन्हें तो मनुष्य भ्रपने सदाचार के द्वारा इसी जीवन में पा सकता है। ऐसे ही साथकों में माँ की 
गणना की जायगी । ........ दे तो सहज विश्वास के साथ कवयित्री के साथ कह सकती हैं-- 


पथ मेरा निर्वाण बने गया। 
प्रति पप शत वरदान बन गया ॥। 


माँ के चरणों में मेरी विनजञ्न श्रद्धाजलि । 
““प्रो० शिवबालक राय, एम० ए० 


२९ 


शाप को वरदान तुमने कर लिया ! 


शाप को वरदान तुमने कर लिया ! 
रही थी जिन्दगी जो पाँसुओ में, 
झाँसुओं को गान तुमने कर लिया ! ! 


सोचती होगी नियति, श्राहत हुईं तुम, 
मूर्त, मानो, वेदना का ब्रत हुईं तुम; 
झतर शिथिलता-व्याप्ति, सूनापन निरतर,' 
मौन को श्राद्दात तुमने कर लिया! 
शाप को वरदान तुमने कर लिया !! 
२. 
स्नेह कुठित रह गया था, राह दे दी, 
कर्म को निज भावना की थाह दे दी; 
कह चुके थे सब कठिन पत्थर कि जिसको, 
मूत्ति को भगवान तुमने कर लिया ! 
शाप को वरदान तुमने कर लिया !! 
हे, 
रह गया हारा-थकान्सा चाँद ऊपर, 
कौन “चन्दा' दूसरा यह आज भू पर ? 
ज्योत्मना-सी शुश्न निजता' प्रस्फुटित कर, 
नक॑ को निर्वाण तुमने कर लिया ! 
शाप को वरदान तुमने कर लिया !! 
रो रही थी जिन्दगी जो आँसुभों में 
प्रॉंयुझं को गान तुमने कर लिया !! ! 


““तन्‍्सय बुखारिया, एम० (० 


हा * 


लोकीचर मादत्व 


स्थाद्ाद विद्यालय काशी का भव्य भवन भप्रनायास ही अपने दाता स्व० बाबू देवकुमारजी 
रईस झारा तथा उनके घर के प्रति दर्शक को श्रद्धावनत कर देता है। सन्‌ २८ में जब में विद्यालय 
का लघुतम विद्यार्थी होकर काशी झाया तो गंगातीर पर स्थित इस विशाल भवन की महत्तम छत 
पर खेलते-पढ़ते हुए मेरे में, एक जिज्ञासा तब तब सिर उठाती थी जब-जब उसके मध्य में स्थित बाबू 
प्रभुदास के जिनमन्दिर पर पड़ती मेरी दृष्टि उसके शिखर तक शली जाती थी । सन्‌ “२९ के प्रारम्भ 
में जब साथियों के साथ में भी कलकत्ता परीक्षा देने जा रहा था तो एक भाई ने कहा कि 'झारा 
उतरोगे ?” इसे सुनते ही मेरी सुषुप्त जिज्ञासा जाग पड़ी । मेंने साथियों से झाग्रह किया कि एक 
दिन पहिले चला जाय श्रौर जाते समय ही प्रारा उतरा जाय । फलत: परीक्षाथियों के दो दल बने 
धौर में जाते समय भझारा उतरनेवाले' दल के साथ भारा पहुँचा । 


प्रात:काल दर्शनादि से निवृत्त होकर जब हम वन्दना के लिए निकले तो पीछे के द्वार से 
देवाश्रम (कोठी) पहुँचे । चेत्यालय के दर्शन करने के बाद कौतूहलवश कोठी के विविध सुसज्जित 
कमरों को देखा, भ्रोर देखा वहाँ पर भी लगे स्व० बाबू देवकुमारजी के तैलचित्र को । उस धर की 
राजसी व्यवस्था श्रौर सात्विक वातावरण को देखकर मन में आया “झाप काशी-तरेश से किस बात 
में कम हैं ? यदि उन्होंने काशी विश्वविद्यालय को भूमि दी थी तो आपने भी तो एक विद्यालय को 
भूमि तथा भवन दिया था ? ” इन विचारों में विभोर जब मे बाहर जाने को ही था तो एक साथी 
ने कहा 'बड़े बाबू बुला रहे हें । में बिना विचारे ही उधर चला गया जिधर साथी जा रहे थे श्ौर 
हमलोग उस पुरुष-चन्द्र के सामने पहुँच गये जिसकी विद्यालय-विषयक झ्रभिदुचि तथा चिन्ता उन प्रहनों 
से फूट पड़ी थी जो उन्होंने हमारे साथी छात्र-स्थविर पं० परमामन्दजी से किये थे । अतः में इनसे 
भ्रधिक प्रभावित हुआ था भोर बाहर भाते ही मेंने साथियों से जाना कि यही वाबू निर्मलकुमार रईश 
थे तथा साथियों से कहा कि बाकी दर्शन फिर करेंगे, पहिले 'विश्वाम' चलें । बह प्रवश्य वर्शनीम 
होगा, ध्रन्यथा बडे बाबू' वहाँ जाने की क्‍यों पूछते । 


हमारे सस्ते-ऊंचे-तेज इक्के धनुपुरा कौ तरफ जिस वेग में जा रहे थे उसी वेग से मेरी 

कल्पना तब तक देखें विज्ञालयों भौर कल्याशालाधों को मानस वित्रपट पर लाकर पूछती थी---“विश्राम 

ऐसा होगा ?” इस चलघित्र का अन्त न था। (विश्राम के ऊपर इसी वंश द्वारा निमित दि० जैन 

सिद्धान्‍्त मवन' ऐसी सरस्वती की मूर्ति भ्रवश्य होगी, यह कल्पना झाते-भाते हो इक्का एक धअन्द लोहे 

के फाटक के सासने दक गया । आाप कहाँ से शाये हैं, दर्शन करेंगे?” पहरेदार के इस प्रश्न ने स्वप्म 

तोड़ दिया भौर में साथियों के पीछे-पीछे फाटक मेँ घुस गया । नेरी तब कह्वनाएँ काफूरं हो गयीं । 
११ 


स्र० पं० सम्दादाई अभिषरदनप्रत्य 


गह विश्ञाम तो सबसे विलक्षण था | इसका विद्यालय, उसके ऊपर स्थित जिनालय, छात्रालय, उद्यान, 
कीड़ास्थल, अधिष्ठात्री कुटीर-सव ही अपने ढंग के थे । दक्षंत करके जब कक्षागहों का चक्कर लगा 
रहे थे तब सुन पढ़ा-शास्त्रीजी, ये लोग बनारस विद्यालय से शाये हैं इनसे कहिये, ये छात्राभों से 
पूछें ।! पश्ष-भर में परीक्षाथियों को परीक्षक बनानेवाले को जानने के लिए ग्रीवा घुमाते ही देखा 
'ुम्देन्दु तुबार हार धवला एवेल वस्त्रावृता' माता चली झा रही हैं | वे निकट भागी, प्रणाम किया 
झौर सबके पीछे दुबक कर बैठ गया । मेरे सायो छात्र-स्थविर परीक्षा लेने में व्यस्त थे शौर विश्राम 
के मुख्याध्यापक पं० के० भुजबाली शास्त्रो विविध छात्राओं का परिचय देने में । मेरा मन 'मबन से विश्राम 
बहुँचते पहुँचते शरीर तथा चैतन्यापन्न इस सरस्वतीमाता के विषय में स॑कड़ों प्रदन पूछना चाहता 
था वर संकोच क्या; लज्जावश न मे एक भी बात पूछ सका भौंर न सुन सका । इस प्रथम दर्शन के 
समय की एक ही बात याद है भौर वह है “ये मेरी पत्नी है ” क्षास्त्रीजी ने एक छात्रा का परिचय 
कराते कहा था । इस वाक्य ने भी विश्राम , माताजी और भ्रन्य बातों के कारण उत्पन्न झ्राइचर्य को 
बढ़ाया ही था। हमलोगों ने छात्राझ्नों को फल बटवाने के लिए कुछ रुपये दिये और चल दिये । मार्ग 
में पता लगा कि माताजी ही बाबू निर्मलकुमारजी को चाची तथा इस विश्राम की संस्थापिका विदुषी- 
रत्न पण्डिता चन्दाबाई जी है । इस प्रति संक्षिप्त परिच्रम ने जिज्ञासा को प्रज्वलित ही किया पर 
भविध्य का भरोसा करने के सिवा चारा ही क्या था । 


तेरह वर्ष बाद सन्‌ “४२ की गर्मी में एक मित्र की बरात में आरा पहुँचा । मध्यात्न से 
अध्यरात्रि तक का समय प्रमुख वैवाहिक विधियों के साक्षी रूप से बीता । सोते समय पू० भाई० १० 
कैलाशचन्द्रजी ने कहा-'ब्रह्मचारिणी पं» चन्दाबाईजी कल आश्रम झाने के लिए कह गयी हैं ।' यद्यपि 
छात्रावस्था समाप्त हुए तीन वर्ष हो चुके थे । “४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस के 
मंत्री का कार्य तथा जेल-जीवन के कारण संकोच भी उचित मात्रा को प्राप्त हो चुका था तथापि महिला 
संस्था में जाते थोड़ी हिचक तो थी ही । फलत: विश्राम भौर उससे भी बढ़कर उसकी संस्थापिका 
संचालिका विषयक जिज्ञासा का संवरण करना ही पढ़ रहा था। भाई की उक्त सूचना ने प्रपनी वर्षों 
पुरानी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रवसर दिया और हम कल प्रातः विश्वाम जलकर ही नवनिभित 
ग़ोम्मटेश की पूजा करेंगे यह निदयय करके हम सो गये । 


झगले दिन प्रातः हम विश्राम पहुँचे । वहाँ के प्रशस्त एवं प्रशान्त वातावरण को देखकर 
मन में झ्राया कि यह शिक्षा संस्था ही नहीं प्रपितु मालिनी तीराश्रम' है । धन्तर इतना ही है कि 
कुलपति कष्वऋषि के स्थान पर यहाँ कुलमाता गौतमी (श्र. पं. चन्दाबाई) हैं । फलत: इस नारी तप- 
स्थली पर दुष्यन्तों के संचार की संभावना ही नहीं है। यही कारण है कि यहाँ की स्नातिकाएँ बहा- 
विवाह करके धपने शिक्षाकुल की गुणमरिमा को बढ़ा रही हें । ये प्रादर्शे-पुत्री, धर्मपत्नी तथा सफल 
माता होकर समाज तथा देश के उज्ज्वल भविष्य की पुष्ट नींव को डाल रहीं हें। दूसरी भोर वे विधवा 
बहनें हैं जिनकी दृष्टि से उनकी अझधिष्ठात्री के कप में चलता-फिरता आादशों क्षणमर के लिए भी भोझल 
नहीं होता है। वे सुनती हैँ कि--उनकी बड़ी मांजी' (श्र. पं. चन्दायाईजी) आल-बविधना हैं। ये जन्मना 
बैब्नव हैं । जेनाचार तथा शान उनका सासरे में ही प्रारम्भ हुआा था । यह कहता कि ने सासरे के 
जग बाशावरण से ही प्रभाषित होकर जंगी का गयीं पूर्ण सत्य भ होगा । सत्र तो यह है कि ज्यों- 

इ२ 


सोकोसर मात्त्व 


ज्यों इनका उभ्रध्ययन बढ़ता गया त्यों-त्यों परीक्षा-प्रधान माताजी की श्रद्धा बै दिक मान्यताशों से हट कर 
जैन दृष्टि पर बढ़ती गयी । स्वयं शिक्षिता होकर उन्होंने श्नुभव किया कि ब॑ धव्य महाब्रत शान तथा 
साधना के बिना नही निभ सकता। यही भावना थी जिसने इस पवित्र झ्राश्रमम की नींव माता चत्दाबाई 
जी से रखवायी । | 


सबसे बड़ी प्राइ्चयेंकर बात तो यह है कि ज्यों ज्यों भ्राश्मम का कार्य बढ़ता गया, (यों त्यों 
माताजी की ज्ञान-संयम साधना भी बढ़ती गयी है। इस प्रकार भ्राश्नम तथा माताजी का तिकट परिचय 
पाने के बाद मनमें भ्राया “धन्य हें ये बहनें भौर कन्याएँ, जिन्हें ऐसी सेवापरायण-विदृषी-श्रती माता 
की छाया सर्वंद। प्राप्त है । 

तीन वर्ष बाद सन्‌ ४५ की होली पर पुनः एक प्रन्तर्जातीय बरात में झा जाते का मौका 
झाया । लोक मूढता के किले पर स्थितिपालक प्रहरियों का जमघट था । फलत:ः जाति के नाम पर 
बलि होने वाले धर्म तथा योवन को बचाना संभव न हुआ। और यह बरात होली का स्वांग ही रही। 
माताजी से मिलने की इच्छा ने संकल्प क। रूप इसलिए धारण किया कि भ्रथकी बार में स्व० बाबू 
देवकुमारजी के कनिष्ठ पुत्र बाबू चक्रेश्वर कुमार, बी. एस.-सी., बी.एल. के निकट परिचय में झाया ! 
मेने देखा कि सगे भतीजे होने पर भी इनको भ्रपनी छोटी बहू के प्रति भ्रगाघ प्रादर तथा श्रद्धा 
है । “घर का जोगी जोगना भान गाँव का सिद्ध” लोकोक्ति यहाँ बिलकुल आन्त कैसे हुई ? इस शंका 
का निराकरण तब हुआ जब भगले दिन में पं० नेभिचन्ध शास्त्री, साहित्यरत्न, भादि के साथ विश्राम 
वन्दनायं तथा माताजी से मिलने गया | उस विवाह की चर्चा आ ही गयी जिसकी स्वांग-बरात में में 
गया था। प्पने बड़ों के सामने विवाद या अ्रधिक बोलना बुन्देला शालीतता के विरुद्ध है फलतः में 
मौन ही रहना चाहता था, किन्तु पूछे जाने पर भी उत्तर न देता भ्रशिष्टता होती, झतः मेने साक्षा- 
हुष्टा की हैसियत से बस्तुस्थिति का वर्णण कर दिया । माताजी पूरी कथा सावधानी से सुनतों रहीं । उनकी 
प्रशान्त मुख मुद्रा पर उस समवेदना की छाया स्पष्ट थी, जिसके भ्रधिकारी वह वर-बघू थे जिनकी 
सुकुमार भावनाओ्रों श्रौर सम्मान की रुढ़ि-अन्ध समाज ने होली को थी । बोलीं “ठीक है, प्रोफेसर 
साहेब ? आपके जीवन में नया कार्य प्रारम्भ हुआ, भाप युवक हैं, इसलिए भाप इसे होली का कोष्टलो 
स्‍्वाग' कह कर टाल सकते हैं। मेरी दृष्टि वूसरी है। हमारा भ्रहिसा-दया का दावा कब चरितार्थ होगा । 
कितनी निर्देयता हुई । विचारी लडकी-लड़के का क्या हाल होगा ? मेरी प्रतिमा” मुझे इस विषय में 
आप किये है । पर भन्थपरम्परा ही धर्म नहीं है यह तो कह ही सकती हू ।” कितनी वेदना भ्ौर 
विवेक इन क्षब्दों में था ? आखिरकार अध्ययन धौर प्रनुमतव में इतना ही तो प्रन्तर है। मेरे मन 
ने गोम्मटेश का ध्यान करते हुए कहा-- माताजी ! झाप कझषतायु हों । भ्रापका साधारण प्रयत्न 
समाज को जितना जगा सकता है उतना शथोक्तस सुधारकों के महा झान्दोलन सेकड़ों वर्ष में नहीं कर 
सकते हैं ।” 


/४५ को जुलाई के दितीय सप्ताह में भारा कॉलेज के भाषायें का तार मिला--“बदि इति- 
हास की प्राध्यापकी अ्रभीष्ट हो तो प्रार्यनापत्र भेजें ।” बेकारी के जमाने में विद्रोही का यह भाद्वान 
कौसा ? कुछ समझ में नश्रावा। पू० भाई के सियां झपने राजनेतिक अ्रसिमावक भान्यवर 


५ है गे 
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बाबू सम्पूर्णातन्‍द जी तथा श्रीप्रकाशजी से मत-विनिमय किया । इन दीनों ने भी पू० भाई 
के मत का समर्थन किया । भौर में जुलाई के तीसरे सप्ताह में आरा जा पहुँचा । वहाँ पहुँचने पर 
पता लगा कि मुझे काशी से खोचने की गोजना के सूत्रधार श्री बाबू शक्रेदवरकुमारजी तथा पं० 
नेमिचन्द्र दास्त्री ज्योतिषाचाय को माताजी का भी समर्थन प्राप्त था। 'विधिरेव तान्‌ कुरुते याक्षरः नव 
विन्तयति ।' इस घटना से समझ में भाया । मेरे जीवन का यह १५ मास का प्रक्षेपक जहाँ भ्रब 
प्रनेक दृष्टियों से बड़ा ही महत्वपूर्ण भ्ौर मधुर है वहीं इसका इसलिए भी विशेष महत्त्व है कि इस 
झन्तराल में मुझे माताजी को बड़े निकट से जानने का मौका मिला । 


बिहार का भादें -वात-बहुल जलवायु मेरे पित्तप्रवण सस्थान के श्रनुकूल नहीं पड़ा, पेट खराब 
हो गया, शरीर दुर्बल हो गया । इस प्रसंग से मुझे जो स्नेहसिक्त उपदेश भौर झाग्रह माताजी से मिले, 
उन्होंने बताया कि यह हृदय कितना विशाल है । यही कारण है जो ये एक, दो नहीं सैकड़ों को सफल 
माता बन सकी हैं । 


मेने देखा कि माताजी को संस्था-निर्माण में ही दक्षता प्राप्त नहीं है अपितु श्राप व्यक्ति-निर्माण 
में भी पारंगत हैं। श्रीमती श्रजवाला देवी को समाजसेवा के क्षेत्र में लाना माताजी का ही काम है । 
इसमें सन्देह नही कि ब्रजवाला देवी की सफलता अपनी योग्यताशों के बल पर ही हुई है किन्तु गोविन्द 
को बताने वाले गुर की बराबरी कौन कर सकता है । माताजी झाश्मम की सब-ऊुछ होते हुए भी 'जल 
में भिन्न कमल हे, क्योकि ब्रजवालादेवी ऐसी उनकी सहायिका हे । संक्षेप में यही कहा जा सकता है 
कि माताजी की भात्मकथा यह बतलाती है कि किस प्रकार एक बाल विधवा विषय-वासना के झकोरों 
को टालती हुई झादशें विदषी तथा समाजनेत्री हो सकती है । समाज की विविध प्रवृत्तियों की प्रेरक 
तथा प्रतिष्ठापक होकर भी प्रनासक्त भ्रौर ब्रती रह सकती है । भौर वैधव्य ऐसे भ्रभिशाप को भी लोक- 
कल्याण के वरदान में परिवर्तित करने वाली कवियों को भ्दला कितनी सबला है । 


निरवश् मातृत्व की प्रतिष्ठापक मात।जी चिरायु हों भौर उनकी सेवा-साधना वर्द्भान हो । 


काशी विद्यापीठ “- प्रो० खुशारूचल गोराबाला, एम० ए० 
बनारस 





ड्रेडं 


धर्मशीला श्राविका-रत्न 


इस बूढ्िवाद के भ्रतिरेकपूर्ण यूग में शिक्षित व्यक्तितयों में पवित्र श्रद्धा लबा संयम के प्रति 
झाकर्षण शून्य सरीखा होता जा रहा है। वाणी से बरित्र ((॥87806।) रक्षण के बारे में प्रग- 
णित बार उचज्बारण होता है, किन्तु उसका जीवन से तनिक भी संपर्क नहीं रहता है । महापुराण में 
भगवज्जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि सम्राट भरतेदवर ने अपने स्वप्नों में एक यह भी स्वप्न देखा 
था, कि एक ३ क्ष है, जो बिल्कुल शष्क हो गया है। उसका फल भगवान ऋवभदेव ने बताया था, कि 
झागे पुरुष तथा स्त्री-समाज में सदाचार में शिथिलता उत्पन्न होगी | उनके महत्वास्पद शाब्द ये हैं:--- 


पूंसां स्त्रीणां च चारित्रच्युति: शबकद॒मेक्षणात्‌ ॥॥७६,४१ |! 


ध्राज यही बात दुष्टिगोचर हो रही है । भ्राष्यात्मिक अंधियारी के इस समय में ऐसे सौमाग्यशाली 
नर या नारी बिरले हैं, जिनका लक्ष्य समीचीन श्रद्धामूलक शान झौर सदाचार का पालन हो । संपन्न 
परिवार से सम्बन्धित व्यक्तितयों की प्रवृत्ति तो धर्म से भौर विमुख होती जाती है; ऐसे विशिष्ट जड़- 
वाद से जर्जेरित जमाने में उनका दर्शन दुर्लभ है, जो भपने भ्रध्यात्मवाद के प्रदीप को प्रदीप्त रखते 
हुए मार्ग- भ्रष्ट लोगों का पथ-प्रदर्शन करते हें । 


ऐसी विशिष्ट आत्माप्रों में पण्डिता चन्दाबाईजी का नाम झ्रादरपूर्वक लिया जा सकता 
है । अपने पतिदेव बाब्‌ धर्मकुमारजी का छोटी अ्रवस्था में ही निधन होने के उपरान्त इनने 'धर्म' को 
ही भ्रपना जीवनाथधार मानकर उसके लिए शझपने भ्रापको उत्सर्ग कर दिया | इसीसे भ्रारतेध्यान को बढ़ाने 
वाली सामग्री को उन्होंने कुशलतापूर्वक झात्मकल्याणकारी और धर्मष्यान का केद बना लिया । 
म्णव परिवार में जन्म धारण करने बाली इन महिला के हृदय में जिन वाणी माता की उज्वल और 
झादर्स भक्ति का अद्भुत विकास हुझा । इनने स्वाध्याय के द्वारा ग्रंथों का मासिक बोब प्राप्त किया 
झौर सप्तम श्रतिमा के ब्रत धारण कर इस दुर्लभ मनुष्यजन्म की विशिष्ट निधि से भ्रपनी प्रात्मा को 
समलंकुत किया । देव, गुरु, शास्त्र में इसकी प्रगाढ़ भक्ति है। १०८ चारित्र-चक्रवर्ती प्राचायं श्री शांति 
सागर महाराज के समीप इनने प्रनेक व्रत धारण किए, और उनको धनेक बार भाहार दान देने का 
झपूर्व लाभ लिया । 


सन्‌ १६४८ के भ्रगस्त में भ्रायायें शाम्तिसागर महाराज ते अस्वई सरकार द्वारा हरिजन- 
भंदिर प्रवेश कानून को जैसियों पर लॉग, करने के प्रतीकार मिमित लगभग ८० बर्षे की भवस्था में 
कैप 
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अन्त त्थाम कर दिया । झाचार्यश्री का झ्रभिश्राय यह है कि हरिजन वर्ग हिू समाज का प्ंग है । 
जैनघर्म एक स्वतंत्र धर्म है, प्रत: जैन-मंदिर के सम्बन्ध में भ्न्य लोगों को प्रधिकार देने से भविष्य 
में अ्रनिष्ट की झादांका है। प्रागम भी इसका विरोधी है। इस सम्बन्ध में स्वच्छंदता के भक्तों द्वारा 
विविध वाधाशों के उपस्थित किये जाने पर भी पंडिताजी ने गुरु भौर धर्म की भक्तिवश अधिक श्रम 
झौर उद्योग किया, ताकि आचार महाराज की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाय। धर्म और उसके झायतनों पर 
आपत्ति पश्लराने पर चन्दाबाईजी और इनके धामिक परिवार ने सदा समाज का सहयोग दिया है । मार्ग 
दर्दोन भी किया है । 


भ्रमृतचन्द्र सूरि ने लिखा है कि पहले रत्लत्रय की ज्योति द्वारा अपने जीवन को प्रकाशित 
करो, परचात्‌ भ्त्य कुमार्ग रतों को सत्पथ में लाने का प्रयत्न करो । पड़िताजी ने ऐसा हीं कार्य 
किया है । उनके पवित्र ब्यक्तित्व के कारण आरा का ज॑ नबाला विक्षाम झ्राज समस्त भारत की उच्च 
कोटि की महिला सस्थाओ्रों में गिना जाता है । एक दिन राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने हम से चर्चा करते 
हुए भारा के बालाविश्वाम भर वहा पर विराजमान भगवान्‌ बाहुबलि की मनोज्ञ मूत्ति का सम्मानपूर्वक 
उल्लेख किया था । 


देव दुविपाक से प्राप्त व धव्य को सयम से संयुक्त कर पड़िताजी ने इस यूग के कुछील समर्थक 
व्यक्तियों के समक्ष भ्रपूर्व प्रादर्श उपस्थित किया है, उनके समीप रह कर कितनी बहिनो ने उनसे ज्ञान 
झौद सदाचरण का प्रकाश पा भ्रपनी प्रात्माको उज्वल न किया है ? आज समस्त भारत माँ पण्डिताजी के 
सद़गुणों और समाज सेवा का सन्‍्मान के साथ स्मरण कियाजाता है । भाय॑ परंपरा में इनकी प्रगाढ़ 
श्रद्धा भर भवित है। प्लाज विधवा बहिनो को जहाँ भसंयम की ओर गिराने का रास्ता हमारे श्रष्ट- 
चरित्र भाई दिखाने में अपने को कृतकृत्य मानते हे वहा इनने सदा शील भौर सयमपूर्ण जीवन व्यतीत 
करने की प्रेरणा दी है। विघवा विवाह सम्बन्धी कानून जब ग्वालियर राज्य में लगभग १६४ बर्ष पूर्व 
बनने लगा, तब पंडिताजी भौर स्वर्गीय विदुषीरत्न भूरीबाईजी इदौर ने सुन्दर लेखों द्वारा महिला- 
समाज को जगाया था । भ्राज जो हमारी बहिनों में जागृति और साहित्यिक सुरुचि का विकास हुआा 
है, उसमें पंडिताजी के द्वारा सम्पादित जैन महिलादर्श द्वारा उल्लेखनीय प्रेरणा प्राप्त होती रही है । 
विरोध और कलह के पंक से पत्र को बचाते हुए सर्वप्रिय बनाना आपकी कार्य -कुशलता तथा स्थाद्वाद- 
गरभिणी नीति का परिणाम है। भनेक बड़े २ धनिकों के परिवारों में वीतराग जिनेन्द्र के शासन की 
महत्ता अंकित करना, जिससे धमंचक्र भ्रवाधित गति से प्रवर्धनान होता रहे, इनकी भपूर्व तथा 
महत्वास्पद सेवा है । 


ऐसी ज्ञान, श्ील, संयम एवं विवेक समन्वित झादर्श महिला का सम्मान करना जिन दासन 
के मर्मभो का कर्तव्य है। पचाध्यायी में लिखा है कि गुण एवं ब्रतालंकृत महिलाझों का यथोचित सम्मान 
करना चाहिए । हमारी हांदिक मन.कामना है कि जिन षर्म के प्रसाद से आदरणीय पंडिता ब्रह्मचारिणी 
धन्दाबाईजी दीर्घजीवी हो; भ्रधिक से भ्रपिक स्व तथा पर कल्याण में तत्पर रहें । . 


सिबनो, मध्य प्रदेश । -- सुरेश वक्त विवाकर, भी ० ए०, एल ० एल» बी० 
३६ 


जैन महिला-रऩ् पं० ब्र० चन्दाबाई 


जिन शब्द जि जये' से बना है ; इसमें सक्‌ प्रत्यय है। जो प्राणी दोषों को जीत लेता है, 
यह जैन है । यदि कोई नारी सम्यक्‌ रूप से जैनधर्म का पालन करती है तो वह निश्णय से पुजनीय 
है । स्त्रियाँ स्वभावतः ऋषिका हैं, सरस्वती हैं, जितेन्द्रिय हैं भौर हैँ संगम तथा शील का पाठ पढ़ाने 
वाली उपदेशिका । स्त्रियों के मूर्ख रहने, दुराचार की भोर जाने एवं श्रतोपधास से आठ होने में समस्त 
दोष माता-पिता या भ्रन्य प्रमिभावकों का है। सरस्वती रूप नारी को यदि थोड़ा भी सहयोग प्राप्त 
होता है, तो वह निदचय से सरस्वती बन जाती है। नारी का कोमल हृदय शिक्षा भौर शानाजंन करने 
के लिए योग्य क्षेत्र है । पुरुष उतनी जल्दी ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जितनी जल्दी नारी | 
नारी की उदात्त प्रवृत्तियां संयम, ज्ञान भौर शील को पाने के लिए सदा भ्रस्तुत रहती हैं। हाँ, रहवोगी 
कारणों के भ्रमाव में सुष्दु प्रवृत्तियों का झाविर्माव होने से रह जाता है। भारतीय साहित्य में ऐसे भनेक 
उदाहरण आये हैं, जिनमें नारी की गरिमा भौर महत्ता बतलायी गयी है । एक सदाचारिणीं नारी प्रनेक 
गुरुओ की भ्रपेक्षा कम समय में ज्यादा प्रध्यात्म सिखला सकती है । 


प्रात्मा भ्रनन्‍्त शक्तिशाली है, इसका कोई लिम् नहीं । यह स्वभावतः सिद्ध, बुद्ध, शुद्ध भौर 
निध्कलंक है । व्यवहार नय की श्रपेक्षा झात्मा की वर्तमान पर्याय अशुद्ध हो गयी है। ध्रतः कोई भी 
नारी सम्यक्‌ प्रकार से जैनधर्म को धारण कर स्त्रीलिज्भ का छेद कर स्वर्गादि सुखों को प्राप्त कर भनुष्य 
भाव धारण कर निर्वाण पा सकती है । जैनागम भें मारी को पुरुष के समान ही भ्रषिकार प्राप्त है । 
वह न्याय, धर्म, व्याकरण झादि का अध्ययन, मनन, चिन्तन कर झपने शास को बढ़ा सकती है । बारों 
अनुयोगो का स्वाष्याय कर सकतीं हैं । कोई भी वारी जैनघर्म का पालन करने से पवित्र हो जाती है, 
उसकी भात्मा निखर प्राती है, संक्लेशता दूर हो जाती है भौर वह लौकिक भौर पारलौकिक भ्रम्युदयों 
को प्राप्त कर लेती है | इस युग के धर्म-अवर्तेक आदि तीर्भकर ऋषमदेव मे मर झौर नारी दोनों के 
धर्म-धारण करने का समान प्रधिकार प्रदान किया है। नारी आविका के उत्तम श्रतों का पालन कर तप- 
स्विनी बन जाती है । 


शीमती चन्दाबाई ऐसी ही धर्मात्मा जैन-महिलारत्न है, जिन्होंने ज॑ नधर्म को अपने जीवस में 
उतार लिया है। ब॑भधव्य भ्रवस्था का सदुपमोग किस प्रकार करना चाहिमे, इसे श्राप भली भाँति जानती 
हैं। भारतीय तारी विभ्रवा हो जाने के बाद धामाब हो जाती है, उसका दोनों परिवारों में से किसी 
भी परिवार में सस्मानजतक स्थान नहीं होता । पर इतना सुनिरिचत है कि जब विधवा नारी धर्मात्मा 


इ्७ 


शं० पंं० अम्यावार अधिनन्दन-प्तत्य 


जन गयी हो झौर सांसारिक विलासितापों का त्याग कर दिया हो, तब निरचय ही बह देवी बन जाती 
है। भीचन्दाबाई ऐसी ही देवी हैं, इनके जीवन से कोई भी व्यक्ति शिक्षा ले सकता है। ब्रह्मचर्य भौर 
त्याग में कितनी शक्ति, कितना भोज झौर कितनी महत्ता होती है, यह भाषके जीवन से प्रकट है । 
झपरिचित से भ्रपरिचित व्यक्ति भी आपके दर्शन कर प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा । भापके दिव्य 
तेज के समक्ष विश्व के पाप, वासना, विकार भौर दोष जल कर राख हो जाते हैं । 


ओचन्दाबाईजी ने झारा में ज॑ न-बालाविश्राम को स्थापना कर भारत के कोने-कोने से भाने 
वाली सहल्तों बालाओों को सुशिक्षित बनाया है। पापके द्वारा संचालित झाश्षम निश्चय ही नारी-समाज 
का भ्रम्युत्यान करनेवाला है। यहाँ संस्कृत, हिन्दी भौर दर्शन प्रादि का उच्जकोटि का शिक्षण दिया 


जाता है । 


श्रीचस्दायाईजी ने धर्म को भ्पने जीवन में उतार लिया है । वे भाहारदान, स्‍भौषधदान, 
विश्यादात भौर भ्रभयदात सदा देती रहती है । भारा में जन कॉलेज, ज॑नस्कूल, भ्रायुवेंद चिकित्सालय, 
पुस्तकालय, धर्मशाला, मन्दिर जीगोंड्वार तथा दीनजन पालन झ्रादि के लिए श्री बाबू हरप्रसाद दासजी 
ने एक धामिक ट्रस्ट भापकी ही प्रेरणा से स्थापित किया है । यद्यपि इस बात को झारा के कतिपय व्यक्ति 
हीं जानते हैं, परन्तु उक्त बाईजी यदि प्रेरणा न देतीं तो संभवत: इतना परोपकारी ट्रस्ट स्थापित नहीं 
हो सकता था। भापकी ही प्रेरणा से मैनासुन्दर धर्मशाला बनायी गयी है। सच बात यह है कि भारा 
की जेन-जागृति का सारा श्रेय श्रो चन्दाबाईजी को है । 


जैन महिलारत्न चन्दावाईजी जगत्‌ के जीवमात्र की भलाई चाहती हैं, संसार के जितने प्राशी 
हैं, सब भ्रातन्‍न्द और सुख से रहें; किसी को कभी भी कष्ट न हो यही उनकी कामना है। ज॑नभधर्म 
का प्रहिसा सिद्धान्त उनके जीवन में व्याप्त है, वे साध्यी हें, दिन में एक बार भोजन करती हैं, परिग्रह 
सीमित है। संसार के बन्धन भूत झारम्भ का त्याग है । उनका जीवन त्याग, तपस्या और ब्त का 
झागार है । वे सभी तरह से नारी जाति का उत्थान, मगल भौर उन्नति चाहती हें । पातित्रत धर्म का 
प्रचार घर-घर में हो, सभी भाई-बहन ब्रह्मचय का पालन करें भर विषय-कपषाय धटें, यही उसकी 
भावना रहती है। प्रात्मचिन्तत, स्वाष्याय भर प्रमुभक्ति उनके अ्रहनिद्ष के कार्य हे । 


विधवा बहनों की दयनीय स्थिति भ्राज भारतवर्ष की भ्रवनति का प्रधान कारण है। जैसे 
जनता भारत का एक भ्रभिन्न प्रंग है, परन्तु इसमें विधवाशों को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाता 
है । इस समाज में विधवाओं का सम्मान है, उनके लिए शिक्षा-दीक्षा का प्रवन्ध है। इसका मूल कारण 
जैत-जगत्‌ में श्रीचन्दाबाई जैसी कर्तंव्यपरायण, त्यागशीला देवियों का भस्तित्व हो है। हम इस 
प्रकार की परोपकारिणी देगो की दोर्षादु कौ कामना करते हैं । 


भारा। “-महामहोपाष्याय पं० सकल नारायण हर्मा 


बै८ 


श्री जैनबाला विश्राम और पूज्य श्री माताजी 


झारा का जैन बालाविश्रान भारतवर्ष में नारी जागरण का एक झ्रद्वितीय प्रतीक है। शिक्षा, 
संस्कृति, सदाचार भौर विमल विचार का आधार लेकर शुद्ध भ्रादर्शवाद को व्यवह्ारोपयोगी बनाने का 
उद्देश्य ही इस संस्था की नींव है भर आज यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि झपने महान मज़ूल- 
मय उद्देश्य में इस सस्था ने ग्रवध्य ही झ्ाशातीत सफलता प्राप्त की है। देश के भिन्न-भिन्न राज्यों 
की कम्पाएँ यहाँ शिक्षा पा रही हैं | शहर के कोलाहल से दूर सर्ववा शान्त तपोवन में दिक्षा का 
वातावरण सहज ही मन की प्राकृष्ट करता है । प्राकृतिक सुषमा का इतना प्रसन्न वातावरण शायद 
ही प्रत्यत्र कहीं मिले । श्रौर कन्याप्रों को समस्त आबुनिक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर के भी उन्हें 
प्राचीन संस्कृति की उपसना झौर तदनुकूल जीवन-यापन की शैली का सुमधुर समन्वय यहाँ सहज रूप 
से उपलब्ध है | यहाँ की वाटिका के वृक्षों में, लता-पत्र भौर पुष्पों में, भोजनालय, शिक्षण मन्दिर में, 
देवमन्दिर भादि में सर्वत्र एक दिव्य सौन्दर्य का साज्राज्य है जो हमें जीवन के सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ की 
झोर भपने सहज रूप में भाकृष्ट करते है । 


सौन्दर्य के साथ ही पवित्रता की इस झानन्दमयी साधना के मूल में है पृज्या श्रीमाताजी श्री 
विदुवीरत्न ब्र० पं० सन्दाबाई जैन । जिसे एक बार भी माताजी के पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त 
हुमा है वह स्वयं भनुभव करता है कि माताजी का व्यक्तित्व दिव्य धातुभों से निभित है । उनकी 
सरलता, शुश्नता, दिव्यता विश्राम' के कण-कण में व्याप्त है भ्ौर उससे प्रमावित हुए बिना कोई रह 
नहीं सकता । उनके कार्य की भनेकानेक दिशाएँ हे पर मुख्यतः साहित्य निर्माण, स्त्री श्षिक्षा-प्रसार, नारी 
जागरण एवं संस्कृति-सरक्षण विदिष्ट हें । समाज, धर्म झौर साहित्य की सेवा भें भापने अपने को खपा 
दिया है और निरन्तर प्रतवरत श्यक भाव से अपने उदेद्य को सिद्धि में संलग्न हें । एक वाक्य में 
कहना चाहे तो कह सकते हे कि माताजी एक भादर्श साशतीय साध्योमात। की दिव्य प्रतोक हें । 
भ्रापकी वाणी भौर पब्रापका झाचरण एक है झौर परमहंत्ष स्वामी रामकृष्ण देव ते साधु' की यहो 
परिभाषा की है । माताजी सहो भौर पूरे भर में साध्बो' हैं । 


जिस प्रकार पृज्य मालवीयजी महाराज का हिन्दू विश्वविद्यालय, गुरुदेव का शान्तिनिकेतन, 
शिवप्रसाद गुप्त का काशो विशापी5, गांधीजी का सेवाशभस, मोौरा बहन का 'गोलोक' रमण, महूवि का 
तिश्वन मलय प्राअम, भौर योगी धरविन्द का पाण्डिचेरी क्‍्राश्मम है उस्ती प्रकार पृथ्य माताजी श्री 
अन्दाभाई का ज॑त का बालाविश्राम है। झारा को भारत भर में दो ही बस्तुधों से स्याति है--े हैं. 


डरे 


ज़० प॑० अन्दायाई प्रसिवतदन -प्रत्य 


जैन सिद्धान्त भवन तथा जैन बालाविश्राम भौर अत्युगिति नहीं है कि दोनों की प्रेरणा पृज्य श्रीमाताजी 
से श्राप्त हुई है। पूज्य माँजी के कारण ही पारा तीर्थ बन गया है-- तीर्षी कुर्बन्ति तीर्थानि' | माँजी 
की साथुता, प्राध्यामिकता, उदारता, सरलता, सौजन्य, उच्च संस्कृति, त्याग, वैराग्य, शुअचरित्र 
झादि का प्रभाव सहज ही सब पर पड़ता है । विश्राम में कला का जो मंगलमय विन्यास हुआ है, 
वहाँ के प्रत्येक पदार्थ में, समस्त वातावरण में माँजी के दिव्य स्पर्श की भ्रनुभूति होती है । 


, ऐसी पूम्म माँजी के पावन चरणों में हम भतिशय श्रद्धा भरोर भक्ति करे साथ सहल -सहल 
प्रणामाञउजलि निवेदन करते हे और भगवान से प्रार्थता करते हे कि माँजी भारत की प्राध्यात्मिक 


एवं सांस्कृतिक प्रम्युत्थान के लिये मृग-युग जीती रहें । 
॥ वन्‍न्दे मातरम्‌ ॥। 
औरंगाबाद, गया ! “-मभुवनेद्वरनाथ सिशञ्र 'माधव' एम० ए० 





है है .। 





थी माननीय राष्ट्रपति डा७ राजेन्द्रप्रसाद तथा भू० पू० विहार राज्यपाल श्री श्रणे साहब के साथ 
श्री जैन-बाला-विश्वाम झ्रारा में माँधी 


माँश्री की तपोभूमि- श्री जैनबाला-विश्राम : काँकी 


अपने विशाल वरदहस्तों से प्रभयदान प्रदान कर कल्याण शोर उन्नति का मार्ग प्रदास्त करने 
वाले तपोनिधियों के समान तपस्था में निरत, नैसगिक शान्तिमय बातावरण की मुग्धकारी निस्तव्धता 
को भग करने में सतर्क, मन्‍्द पवन के झोंकों से पुलकित पत्रावलियों के द्वारा नव प्रस्फुटित हरितांकुर 
मडजरियों के मधुर मकरन्द का वितरण करने वाले रसालवुक्षों से परिवेष्टित, उस रम्य निकुछ्ज में 
पदापंण कर कौन सहृदय एक बार झ्रान्तरिक उल्लास की लहरियों में मग्नन हो जायगा ! शील और 
सीन्दर्य का प्रतीक वह शान्तिकुटी र, उत्साह और प्रानन्द से परिपूर्ण वह छात्रालय, ज्ञान और कला का 
भाण्डठायार वह विद्यालय, सुषमा और शान्ति का आगार वह देवालय, गौरव भ्रौर गरिमा का उन्नायक 
वह मानस्तम्भ, त्थाग ग्रौर तपस्या की वह विशालमूत्ति; एक साथ देखकर स्वयं मातवता भी गर्ब से 
सिर ऊँचा करने का साहस करती है । 


जिस पुण्यस्थल का एक-एक रजकण किसीके पदतल का स्पर्श कर पुलकित हो रहा हो, जिस 
तथोभूमि का प्रत्येक पादप चुपके-से प्रवेश करते हुए समीर के कानों में किसी का पवित्र सन्देश भरकर 
उसे विश्व में विखेर देने के लिए प्रेरित कर रहा हो, जहाँ के सुमन किसीके झ्लाचरण को स्वस्थ कर 
धीरे-धीरे विहंंस रहे हो, जहाँ अमर-पुझुज झपने मधुर राग में किसीकी तपश्चर्या की कहानी गा-गा कर 
दृरस्य कलिका को पश्राँखें खोलने के लिए उकसा रहे हों , वहां की कमनीय कान्ति किसी मनुष्य को 
अनायास ही भावाकृष्ट कर ले तो क्‍या प्राश्चर्य ? 


श्री जैन-बाला-विश्वाम (जैन-महिला-विद्यापी5) प्रारा, केवल हमारी जाति या हमारे देश के 
गौरव की हो वस्तु नही, सारी मानवता के गौरव का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप है। जब तक विद्व के 
किसी भी कोने में ऐसी संस्था प्रपने दिव्य प्रकाश से झालोक वितरण करती रहेगी, मानवता का बिनाश 
प्रपंभव है । इसकी समुचित व्यवस्था भौर शिक्षा-पद्धति का जितना गौरव करें, थोडा है। इसके भंक 
मं गतिक्षील अ्रंशुमालों प्रपता सारा सचित स्वर्णिम वैसव लुटाकर भी तृप्त नहीं हो पाते श्रौर भ्रधिक 
उपाज॑न के लिए ग्रत्ताचल के उस पार की यात्रा करते हैं । शशांक भपता सारा रजतकोष प्रदान कर 
भी नित्यप्रति अपनी भ्ससर्थता के शोक में घुल-भुलकर विलीन हो जाता है, परन्तु इन्हें यह क्या मालूम 
कि वे उस प्रक्षय निधि को प्राप्त कर चुके हैं, जिसकी तुलना में विश्व की समग्र सम्पत्ति नगण्य है; 
जिसकी विभूति को किसी मानव विभूति ले अपने रक्त से सींचा हो, जिसके विकास भौर संवर्धन में 
मानवता की जननी ते अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया हो, जिसकी एक-एक ईंट तपस्या की भ्रिस में लाल 


हि डर 


के पं० अन्दाबाई झमितग्दस-प्रश्व 


की गयी हो, जिसकी दीवालें भ्रविरल परिश्रम श्रौर भ्रध्यवसाय के मसाले से चिनी गयी हों, महाप्रलय 
की भयंकर विनाशलीला भी उसका भ्रन्त करने में समय हो सकती है, इसमें सन्देह हैँ । माँश्री जैसी कर्मठ, 
उद्योगिनी भौर विचारनिष्ठ सस्यथापिका के द्वारा स्थापित श्लौर सचालित ससस्‍्था मालव जाति का कितना 
कल्याण कर सकती है, इसका प्रमाण विश्राम की आजतक की सफलताएँ ही है । नारी जाति के उत्थान 
झौर विकास मे इस तपोभूत्ति कर्मठ विश्राम का कितना हाथ है, यह प्राय” अवगत हूँ । 


किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य झाचार-निष्ठा के बल पर किसी देश और जाति के सौभाग्य में 
परिणत हो सकता है, इसका उज्ज्वल निदर्शन त्यागशीला माँश्री के जीवन में मिलता है। कठोर नियति 
के प्रसारखण्डों को विदीर्ण कर अ्रजस्म्र मन्दाकिनी की जो निर्मल धारा फूट निकली, वह उत्साह और 
उम्रंग के साथ दुर्गम मार्गों का अतिक्रमण कर भ्राज एक विस्तृत शौर गम्भीर स्रोतस्विनी के रूप में 
प्रवाहित हो रही है, जिसके स्वस्थ वक्षस्थल का सहारा लेकर न जाने कितनी प्रताड़ित भात्माओ्रों ने 
अपनी जीवन-तरी को सफलता-पू्बंक उस पार लगाने का साहस किया । इस ज्योतिपुझ्ज के सतोगुणी 
ससगेंमात्र से उन शिखाओो का निर्माण हो रहा है, जो ससार के कोने-कोने को दीप-मालिका की जगमग 
झ्राभा से प्रकाशित कर देने की योग्यता रखती हैँ । इस शुअवसना सरस्वती की वीणा से वह मन- 
मोहक संगीत निःसृत हो रहा है, जिसके प्रत्येक लय की झ्ंकार के साथ मानवता अपने को प्रनन्त जीवन 
पथ पर एक पम्र श्रागे पाती है। इस तपोनिधि की दिन-चर्या से श्रादर्श और यथार्थ से संयुक्त उस 
समन्वय पूर्ण मार्ग का सकेत मिलता है, जिसका अनुसरण कर नारी-जगत्‌ मानव विकास का विधायक बन 
झपने उत्तरदायित्व का सफलता के साथ निर्वाह कर सकता है । 


हाँ, तो भ्रब तक मेने पाठकों के समक्ष बालाविश्वाम के सचालन-प्राण के सम्बन्ध में कुछ 
लिखा, अब में उसका दर्शन करा देना भी आवश्यक समझता हूँ । झ्राप पक्की सड़क से मेरे साथ चले 
भ्राइये । झआरा-पटना रोड पर नहर के पुल से कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर बाहुबली स्वामी के मंदिर 
का शिखर दिखलाई पड़ता है । एक बड़ा फाटक श्रपनी मूक झ्ावाज में बुलाता है । जेसे हम उसके 
पास पहुँचते हे वह बद्धकपाट हमे इशारे से बतलाता है कि प्रभी कुछ दूर झ्ागे और जाबो । उसके 
सकेत के अनुसार हम कुछ ही भ्रागे पहुँचते हे कि हमें एक दूसरा बड़ा फाटक श्रपनी झ्ोर भामन्त्रित 
करता है। हम जैसे ही भीतर प्रवेश करते हैं कि दाहिने हाथ की झ्लोर एक सुरम्य विश्वान्ति भवन 
हमारी थकावट दूर करने के लिए स्वागतार्थ प्रस्तुत है; उसमें पहुँचते ही हमारी सारी थकावट दूर हो 
जाती है। इस भवन के बीच भाग में बिजली का पंखा लगा है, नीचे एक टेबुल रखी है भौर उसके 
चारों प्रोर चार-पाँच कुर्सियाँ पड़ी हुई अ्रतिथियों की वाट जोहती रहती है। इबर-उधर काँच 
की झलमारियों में सुसज्जित धामिक पुस्तकों दर्शरो के मन को हरा-भरा कर देती हैं । इसमें 
विश्वान्त होने के अनन्तर ज॑से ही भागे बढ़ते हें कि दरवानों का निवासस्थान एवं श्रध्यापक-कुटीर पाते 
हैं। सुरम्यारम्य झाराम में गुजरते हुए कुछ ही क्षणों में श्रीमती पूज्या माँश्री ढ्वरा निर्मित मानियों 
के मद को चूर करनेवाले मानस्तम्भ के दर्शन होते है । इस सुन्दर मानस्तम्भ के चारों शोर ज॑नपमें 
के महत्वसूचक अनेक चित्र एवं मृत्तियाँ है । इनके दर्शनमात्र से दर्षकों के हृदय-पटल पर प्रमिट छाप 
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माँशी की तपोभूमि--शभ्री ज॑ं तवाला-विश्ञाम : झ्ाँको 


लग जाती है। स्तम्भ के चारों शोर प्रायः प्रचलित सभी झाधुनिक एवं प्राचीन भाषाप्रों में इस मान- 
स्तम्भ का इतिहास अंकित है । इसके भझ्रार्च_ प्राचीन द्वाविडकला की समता रखते हैं, जैन संस्कृति के 
महत्ता-सूचक घंटा, श्ंखला, तोरण भादि भी इसमें खचित किये गये हैं । इसका सुन्दर फर्श नेत्रों को 
अत्यन्त तृप्ति प्रदान करता है । बरबस मन को रोक कर जैसे ही पीछे की झोर मुड़ते हैं कि भव्य 
विशाल झौर चित्ताकर्षक बाहुबली स्वामी की विशालकाय लखड॒गासन मूत्ति, जो १४ फुट ऊँचे कृत्रिम पर्वत 
पर विराजमान की गयी है, के दर्शन होते हें । 


मूज्ति के सामने कुछ ही कदम के फासिले पर एक रम्य चबूतरा है, इस पर से दर्शन 
करने पर चित्त को भ्पूर्व आाह्ऑलाद मिलता है । क्षणमर के लिए सांसारिक बातों को भूलकर दशेक आनन्द 
समुद्र में मग्न हो जाते हैं । चिन्ताशो से मुक्त होकर दीर्घकाल तक एक-टक दृष्टि से देखते रहने 
की लालसा बनी रहती है । सामने थोड़ी ही दूर पर स्थित जीते-जागते त्याग भौर तपस्या का पाठ 
पढ़ाती हुई उन्नत गोम्मट स्वामी की मूत्ति हमें सावधान करती हुई प्रतीत होती है । मूत्ति के 
पीछे सीढियां है, जिन पर चढ़कर प्रतिदिन भगवान्‌ का प्रक्षालन किया जाता है । बाटिका में होते हुए 
जैसे ही कुछ दूर बढ़ते है कि मुनीम कुटीर मिलता है । इससे कुछ ही दूर पर विद्याल विद्यालय- 
भवन है । सावधान, यहाँ पर अमरूद, नीबू और शरीफा के पादप, जो प्रायः फलों से नज्जीभूत रहते 
है, भ्रापको भ्रपनी भ्ोर प्रवश्य झ्ाकृष्ट करेंगे । यदि दोपहर का समय हुझा तो इन वृक्षों की शीतल 
छाया श्रापको झागे नही बढ़ने देगी । देखिये, सामने ही संस्कृत कक्षा स्वागत के लिए प्रस्तुत है । 


इसके भीतर प्रवेश करते ही दीवालो के ऊपर अनेक भव्यचित्र देखने को मिलेंगे। इन चित्रों 
में पूज्य आचार्य शान्तिसागरजी महाराज, पृज्या माँश्वी, श्रीमती पं. ब्रजवाला देवी, विद्यालय -मवन के निर्माता 
बा० घर्ेन्द्रदासजी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेमसुन्दरदेवी, राष्ट्रपिता महात्मा गाधी, भारत के कर्णधार 
पं० जवाहरलाल नेहरू एवं ग्रन्य कई गण्यमान्य व्यक्तियों के चित्र हँसते हुए नजर भाते हें । सामने 
की दीवाल के पास धर्माध्यापक की गद्दी है, पास ही एक लकडी का सन्दूक है, जिसमें भ्रष्टसहस्री, प्रमेय- 
कमलमार्तण्ड, सिद्धान्त-कौमुदी एवं ग्रोम्मटसार श्रादि पाठ्य-अन्थ रखे रहते है । इनकी बगल में 
एक काला तख्ता भी रखा रहता है, पूछने पर वह कहते हें कि इस पर व्याकरण भौर गणित सम्बन्धी 
सन्दृष्टियाँ समझायी जाती है । इसी कमरे में आमने-सामने काँच की झलमारियाँ हे । जिनमें छात्राप्रों 
द्वारा निभित कलामवन की चीजें रखी रहती है । इन चीजों में घड़ी, हारमोनियम, साँप, बत्तक, ऊंट, 
खरगोदा, गुड़िया, राष्ट्रपिता बापू की मूत्ति, डोली एवं विभिन्न प्रकार के भ्रन्य खिलौने दर्शकों को इतने 
लुभाते हैं कि दो-चार खरीदे बिना घर नहीं जाने देते । 


संस्कृत कक्षा से दाहिनी भ्रौर बाई श्रोर छठीं और पाँचवों कक्षा हैं । पाँचवी कक्षां से कुछ 
है'ने पर सामने के एक लम्बे हाल में पुस्तकालय है। इसमें लगभग १०-१२ अलमभारियों में विभिन्न 
विषयों की पुरुशक हैं । इन पुस्तकों की संस्था लगभग चार हजार और पत्र-पत्रिकाशों की फाइलों की 
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स० पं० जत्वाबाई प्भितय्न-प्रत्य 


की संस्या लगभग ५०० है| हिन्दी साहित्य को उत्तमोसम चुनी हुई लगभग पन्तह-सौ पुस्तकें हैं । 
झभ्वेषण कार्य के लिए धरंशास्‍्त्र, दर्शन, व्याफरण ग्रादि की पुस्तक विशेष रूप से एकत्रित को जा 
रहौ है । इस लाइब्रेरो के अतिरिक्त एक धार्मिक स्वाध्यायशाला भी है, जिसमें पाँच सौ शास्त्र हे, 
जिनका छात्राएँ स्वाध्याय करती है । इस पुस्तकालय के मध्यभाग में एक बड़ी टेबुल रखी है, जिसमें 
६-१० दैनिक, साप्ताहिक भझौर मासिक पत्र रखे हुए है | टेवूल के चारों शोर दस-बारह कुर्सियाँ रखी 
हुई है, जिन पर बंठ कर छात्राएँ समाचारपत्र एवं पुस्तक पढ़ती है । भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
प्रयाग की प्रथमा, मध्यमा भौर उत्तमा परीक्षा की प्राय सभी पुस्तक इस पुस्तकालय में संग्रहीत हैं । 
छात्राओं के लिए महिलोपयोगी साहित्य का सकलन भी प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है । 


इधर से हटकर जब सातबी कक्षा मे पहुँचते हे तो उसके पास 'शिल्प विभाग' लिखा हुझा मिलता 
है पर वर्तमान मे शिल्पविभाग का कार्य अन्‍्यत्र होता है । ऊपर की सीढ़ियों से चढकर जैसे ही छत 
पर पहुँचते हैं कि दाहिनी ओर स्वाध्यायशाला श्रपनी ओर झामन्त्रित करतों है, इसके बीच में एक 
लम्भी' चटाई बिछी मिलेगी, चटाई के एक किनारे संगमरमर की लम्बी बेंच रखी रहती है । इसके 
पास ही प्रलमारी में श्ास्त्रजी विराजमान है । इसका अवलोकन कर जैसे ही पीछे को श्रोर मुड़कर 
कुछ बढते हैं कि भगवत्‌ चैत्यालय का शिविर दृष्टिगोचर होता है। कुछ शोर श्रागे बढ़कर तथा तीन- 
चार सीढी ऊपर चढने पर च॑त्यालय के समक्ष पहुँच जाते है । इसमे मूलतायक प्रतिमा भगवान्‌ महावीर 
स्वामी की है । इसकी परिक्रमा तो बगीचा काटकर सगमरमर की इतनी सुन्दर बनायी गयी है कि 
प्रदक्षिणा करते हुए नन्‍्दनकानत की स्मृति झाये बिना नहीं रहती । 


यहाँ से उतर कर जब नीचे झा जाते हे तो बाई झोर की सड़क पर थोडा-ता पूर्व को ओर 
हटने पर पअ्ध्यापन-कला-विभाग दिखलायी पड़ता है । इस विभाग का कार्य वर्तमान में बन्द है, पर 
इस विभाग के कमरे में चर्खा चलाना, सिलाई करना और ड्राइंग झ्रादि के कार्यों के साथ दो कमरों 
में लोभर कक्षाप्रों का शिक्षणकार्य सम्पन्न किया जा रहा है। लाइब्रेरी के बड़े कमरे में ही उत्तमा, 
मध्यमा और प्रथमा का अध्यापन कार्य सम्पन्न होता है । इस विभाग से पुनः पानी की टंकी--कुऐँ 
से बोरिंग कर टकी में पानी चढाया जाता है भ्ौर वहाँ से झ्राश्नम के नलों में वितरित होता है, से 
झागे बढ़ने पर छात्रालय नम्बर दो पश्लाता है । इसकी इमारत अपने ढंग की निराली है, इसके नीचे 
के भाग में भाण्डारगृह प्रौर भोजनशाला है, ऊपर छात्राझों के रहने के लिए दो विशाल हाल हैं, जिनमें 
लगभग ५०-६० छात्राएँ सुखपूर्वक रह सकती हैं । झ्राप मेरे साथ सीढ़ियों के द्वारा ऊपर रेवतों हाल में 
चले झाइये, इसमें दोनो भोर चौकियाँ पड़ी हे । छात्राएँ इन चौकियों पर विश्राम करती हैं । प्रत्येक 
छात्रा की सीट के पास एक अलमारी है, जिसमें वे पुस्तक, कापियाँ एवं प्रन्य पढ़ने लिखने के सामान 
रखती हैं । रेवती हाल से निकल कर ऊपर छत पर से ही थोडी दूर पर दूसरा लम्बा विशाल हाल 
है, जिसमें रेवती हाल के समान ही छात्राएँ निवास करती हे । 


सीढ़ी के ले नीचे उतर कर बीस कदम ही आगे बढ़ते हैं कि अ्रध्यापिकाशों के क्वार्टर 
घिलते है, इन क्वार्टरों से सटा हुआ छात्रालय नं० १ है । इसके भीतर कई प्रकार के बुक्ष एवं लताएं हैं । 
डर 


समाँशी की सपोभूमि--ओ ज॑ नवाला-विज्ा : झाँकी 


इसमें तोम कमरे ऊपर और तीन कमरे नोचे हे । इन कमरों में ३०-४० छात्राएं आनन्द-पूर्वक 
रह सकती है। इस छात्रालय में एक चालीस फुट लम्बा एवं पन्द्रह फुट चौड़ा बरामदा है; परे 
रात में यही तो छात्राओं को शास्त्रचर्चा होती है । कमी-कर्मी यह चर्चा इतनी भ्रधिक बढ़ जाती है, 
जिससे माँश्नी को शंका-समाधान के लिए झाना पड़ता है। इससे कुछ ही भ्रागे बढ़ने पर कार्यसम्पादन 
भवन मिलेगा, इसीमें श्राश्नम की तपस्विनी माँश्री निवास करती हे । वे पहले से ही भ्रतिथि-सत्कार 
के लिए प्रस्तुत हे । इस भवन के एक किनारे पर एक दरी बिछी रहती है, जिसके एक ओर एक 
डेक्स रखा रहता है, उसीके बारों भोर चार-पाँच रजिस्टर, दो-चार बहियाँ एवं भनन्‍्य झ्रावश्यक कागज- 
पत्र रखे रहते हैं । एक मुनीम जी भ्रापको हिसाब करते हुए दिखलाई पड़ेंगे । भ्राक्षम की उपसंचा- 
लिका श्रीमती पं० ब्रजवाला देवीजी भी अतिथि का भागमन सुनकर अ्रतिथि सेवा के लिए झ्षीध्र ही 


झा जाती है। भापसे मिलने पर शभ्रपूर्व आनन्द झाता है। अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक बातें श्रापसे 
सहज में ही मालूम हो जाती हैं । 


अरब झाइये , में श्रापको झाश्रम की ग्राम्यन्तरिक बातों का निरीक्षण करा दू” । श्राश्नम में 
दो शिक्षाविभाग हँ--हिन्दी ग्रौर संस्कृत । हिन्दी में विहार विश्वविद्यालय के सिलेबस के भ्रनुसार 
मिडिल तक शिक्षा दी जाती है, पश्चात्‌ भ्र० भा० हिन्दी-स हित्य-सम्मेलन प्रयाग की प्रथमा, मध्यमा 
श्रौर उत्तमा परीक्षाएँ दिलायी जाती है । श्रनेक छात्राएँ साहित्यरत्न परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है | इस 
परीक्षा के बाद हिन्दी जैन-कवियों के भ्रन्वेषण और भ्नुशीलन का भी प्रवन्ध किया गया है। ससस्‍्कृत 
विभाग में विहार संस्कृत एसोसियेशन और वंगीय सस्कृत शिक्षा परिषद्‌ की परीक्षाएँ प्रतिवर्ष दिलायी 
जाती है। अनेक छात्राएँ तीर्य, मध्यमा और प्रथमा परीक्षा में सम्मिलित होती हैं और सफलता प्राप्त 
करती है । माणिकचन्द दिगम्बर जन परोक्षालय बम्बई की धामिक परीक्षाप्रों मे सभी छात्राएँ सम्मि- 
लित होती है और उत्तम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त कर पारितोषिक प्राप्त करती हें । ज्ञानचन्द्रिका 
परीक्षा में प्रतिवर्ष यहाँ की छात्राओं को पुरस्कार मिलता है । 


साधारण ज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा का शिक्षण भी दिया जाता है। रत्न परीक्षा देकर 
ही प्रतिमाशालिनी छात्राएँ मैट्रिक, इन्टर भौर बी. ए. की परीक्षाएँ देती हे । घरेलू उद्योग-पन्धों की शिक्षा 
पूर्णतया दी जाती है, इमके झलावा संगीतकला की शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया गया है । सारांश 
यह है कि कन्यप्नों को योग्य गुहिणी बनाया जाता है, उन्हें जीवन-सम्राम में कार्ये करने के लिए पूर्णतया 
योग्य ननाया जाता हूँ । विधवा बहनों को लौकिक झौर धाकिक दिक्षण इस प्रकार दिया जाता है, 
जिससे वे भ्रपने चरित्र को उज्ज्वल बनाती हुई' जीवन-यात्रा में सफल हों । छात्राओं की वक्‍्तृत्व 
शक्ति बढाने के लिए प्रतिपक्ष एक सभा होती है, इसमें छात्राएँ तो भाषण देती हो हैं, पर प्राश्रम 
की संचालिका, वयोवुद्धा, भ्रनुभवशीला माँशी एवं स्घु मालतेशवरी पं० ब्रजवालां देवीजी के तत्त्वोपदेक्षों 
द्वारा छात्राशों का विशेष कल्याण होता है। साहित्यिक प्रयति उत्पन्न करने के लिए हस्तलिखित बाला- 
दर्दों' मामक भ्रैमासिक पत्र भी निकलता है, जिसमें छात्राएँ नाना विषयों पर निबन्ध लिखती हे, 
कहानियों भौर कवितापों के हारा माससिक विकास करती हैं । यहाँ शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी 
पूरा ध्यान दिया जाता है। भाषकों संभी छात्राएँ स्वस्थ भौर प्रसभ्न दृष्टिगोचर होंगी । 
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श्र० पं० अम्दाबाई शमिनसदत-प्रत्प 


समात्ारफत्रों द्वारा एवं आश्रम की ह्विवाषिक रिपोर्ट द्वारा यह मालूम होता है कि इस संस्था 
का समज-सेवा में कितना बड़ा हाथ है। झाश्रम से निकल कर अनेक स्नातिकाएँ समाज, साहित्य और 
धर्म की सेवा कर रही है। इसका मूल कारण यह है कि यह माँशत्री की तपस्थाभूमि है। तपः पृत माँश्री 
इसके सर्वाद्भीण विकास के लिए भ्रहनिश वेष्टा करती रहती हैं । 


हाँ तो पर्याप्त विलम्ब हो चुका, चलिये भ्रव आप मेरे साथ बाहर झाइये । पर प्रवेश द्वार 
से भोड़ी-सी धूल लेकर प्रवश्य भ्रपने रूमान में बाँध लीजिये । यह पवित्र रज, माँश्री के चरणों का 
स्पर्श पाकर इतनी शक्तिशालिनी और कल्याणप्रद हो गयी है, जिससे इसके भ्रजन से भ्ज्ञानतिमिर दूर हो 
जाता है, कुरीतियों के संस्कार छिन्न-भिन्न हो जाते है श्लौर भारतीय रमणी अपने छलोये हुए प्राबीन 
गौरव को पुनः पा लेती है। सावधान, इन रजकणों में मल्लिका, वेला, और चमेली का पराग भी 
सिश्चित है, भरत: सेमालकर रखिये, प्रन्यथा अमर ग्रापको तंग करेगे, जिसे यह गांठ खुल जायगी । 
चलिये, एक बार यहाँ की तपस्विनी माँकी सरण-रज अपने मस्तक पर धारण कर लें, शायद जीवन 
में फिर ऐसा श्रवसर मिले या नहीं । # शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !! ! 


--चकनेति 





४६ 


माँश्नी की साहित्य-साधना 


जैसे भारतेन्दु का साहित्य हिन्दी-साहित्य के नवोत्यान का ज्वलन्त इतिहास है, बसे ही माँश्री 
की भ्रजञ्न साहित्यिक-धारा में महिला साहित्य के सुनहूले प्रमात का उद्धूव भौर परिपृष्ट होता भी । 
भारतेन्दु के सतत साहित्यिक उद्योगो की हलचल की जेतनता की साकार परिणत हुई माँश्नी के धरती 
के गीतो में, जो एक ज्वलन्त दीपशिला है। भ्रतः साहित्यिक पुरुषत्ववाद की अ्रन्तिम विजयश्नी पर मॉँश्री 
ने महिला-साहित्य को भ्रपने व्यक्तित्व का पझ्ात्म-निर्माण कर जगाया श्रौर सेजोया है, श्रपने व्यक्तित्व 
के श्रभयदान से महिला-साहित्य को भ्रभिर्सिचित तथा भनुप्राणित किया है । यह समय के साथ पनपी 
हैँ तथा महिला साहित्य को पनपाया है--सह साहित्य-महारथियो का आज का दावा है, कल का नहीं । 
इनके द्वारा नारी को स्नेह मिला, प्यार मिला, चेतना मिली, उद्धार मिला और साहित्विक प्रवृत्तियों 
का सम्बल भी । एक साथ इतनी चीजें और सब हृदय के धरातल पर । अतएवं यह सुनिश्चित है 
कि नारी के दग्ध हृदय को इनकी साहित्य-सेवा सतत छाया प्रदान करती रहेगी । 


साहित्प जीवन की सतत गतिशील प्रेरणाप्रों में से एक है । काल खण्डों में बंदी उसकी 
प्रगति-परम्परा श्रीर विकास के इतिहास की भूमि पर रास्ते के दूरी-सूचक मील-पत्थरों को खड़ा कर 
देना सरल और सुसाध्य है; तथापि एक दूसरे को साफ-साफ पृथक्‌ करनेवाली सीमा-रेखा निर्दिष्ट करना 
प्रसम्भव ही है। कारण, साहित्य की चेतना भूमि खण्डों पर फैली उन फुतंगियों की तरह होती है, जो 
अपने विकास शौर उत्पत्ति की परिधि के बाहर प्रन्य समग्न-वल्लरियों से इस तरह गुथी रहती है, जिससे 
वह स्पष्ट होकर भी अपने को स्पष्ट नहीं कर पाती । यही कारण है कि जहाँ रीति-युग के श्रावि- 
भाव काल और वर्तमान जीवम में एक लम्बे अन्तराय की खाई है, वहाँ भ्राज के नब्बे प्रतिशत वास- 
तात्मक विक्षोभ को लेकर लिखी जानेवाली छायावादी भौर प्रगतिवादी रचना्रों में रीति-युग की 
झतृप्ति एवं बेचैनी साफ बौललाती हुई दीखती है | युग की प्रमुख साहित्यिक मान्यतामों के रहते भी 
काल के एक छोर से दूसरे छोर को छनेवाली भ्रन्तर्घाराशों का हमेशा भ्रस्तित्व रहा है । किन्तु जहाँ 
तुलनात्मक श्रेष्ठता के निर्णय का प्रश्न हमारे सामने श्राबेगया, वहाँ साहित्य की श्रेष्ठता इसी झ्राधार पर 
निश्चित की जायगी कि कौन बृुग सामाजिक जीवन को कितती प्रेरणा दे सका भौर कितनी दूर तक 
उसे उन्नत और क्रियाशील बना सका । कहना नहीं होगा कि युग के साहित्य-महारथियों में तारी- 
साहित्यकारों का बराबर स्थान है; क्योंकि महिला-साहित्य से सामाजिक जीवन करवट बदलता है और 
सुधारात्मक प्रवृत्ति की भंगड़ाई में डूबकर साँस लेता है। 

४७ 


श्र ० पें० ऋष्दाबाई प्रसितसदन-प्रत्य 


साहित्य के सुदीर्घ इतिहास में इस बीसबीं शताब्दी के इतिहास का काल भ्रपनी भ्रनन्मतम 
विज्वेषतापों को लेकर शायद सबसे चमकीला भौर सबसे सुतहला काल है । मुग की झ्ाथिक, सांस्कृ- 
तिक समस्याएँ जितनी ही तीखी होंगी, साहित्यकार उतना ही महान्‌ होगा झौर उसकी कलम से उद्धू त 
कलाकृति भी उतनी ही समर्थ और प्राणवन्त होगी । युग की गति-विधि की धूप-छाँह में ही सत्साहित्य 
का रूप गढ़ा जाता है श्रौर इसका निर्माण तब तक स्वप्न और अप ही बना रहेगा, जब तक साहित्यकार 
अपने को तत्कालीन जीवन के मूल्यों की साँस भ्ौर उसकी धड़कन को पहचान नहीं पाता। इन वीसों 
तत्वों को देखते हुए यह निस्मकोच कहा जा सकता है कि विक्रम की थीसवी शताब्दी का पारम्मिक 
भारतेन्दु युग हमारे साहित्य में ग्पना सबसे मौलिक झौर उच्च स्थान रखता है । लेकिन इसमे भी 
एक अभाव खटकता है, वह है महिला-साहित्य तथा महिलोपयोगी कृतियों की तरफ किसी के ध्यान 
का न केन्द्रित होना । परिणाम यह रहा कि महिला-साहित्य इस उत्थान काल में पनप नहीं सका और 
यह अंग कुछ दिनों तक प्रद्ता ही बना रहा । 


युग की उष्ण वास्तविकता्रों झौर श्रस्तव्यस्तताओों ने कतिपय महिला कलाकारों को साहि- 
त्यिक चेतना के धरातल पर जन्म दिया । इन महिला-कलाकारों में माँश्री भी एक है, जिन्होने समाज की 
ठडी धमनियों में जागरण भ्रौर जागति की तीज प्रेरणा उडेली । इनकी विधायक प्रतिभा ने न केवल 
रूढ़िग्रस्त श्रौर भ्रन्धकार में जडीभूत नारी को एक नयी दिल्ला देकर उसे प्रवहमान किया बल्कि ह्ासो- 
न्मुख समाज को लसकार कर नीति और श्रादशश के मार्ग पर लगाया। माँश्री का साहित्य प्रन्य महिला 
लेखिकाप्रों जैसा नहीं है, उनका झादर्दा नारी समाज को झागे बढाना और पातिब्रत की भावना को 
पुष्ट करना है । जहाँ अन्य लेखिकाएँ नारी को उच्छखल बनाना; चाहती है, वहाँ माँश्री नारी को संयत 
और कत्तंव्य-परायण । यहाँ यह सदा स्मरण रखना होगा कि माँश्नी का साहित्य नारी को दब्बू या 
कायर नहीं बनाता, बल्कि सशक्त सामाजिक चेतना की जागृति कर जागरूकता को भावना उत्पन्न 
करता है । 


यह मिस्सकोच कहा जा सकता है कि युग की इस वेला में जब महिला साहित्य को स्वीकृत् 
दीवारे गिर रही थी, विश्वास के झ्राघार कांप रहे थे भौर नई शक्तियाँ चुनौती देकर झपना सिर उठा 
रही थी, उस समय भारतीय संस्कृति से प्रोत-पओत साहित्यिक धारा ही नारी-समाज को जीवन दान 
दे सकती थी। माँश्री ने युग की पुकार को सुना भर महिला-साहित्य की दिशा को दूसरी झोर मोड 
दिया । ग्नत* आपको साहित्यिक प्रवृत्ति महिल्रा-हिन्दी-साहित्य का वह प्रथम युग है, जहाँ साहित्य औौर 
जीवन विश्ञान्त हो भ्रनिश्चित दिशा में चबकर मारनेवाली रेखाड्रों के समान समानान्तर रूप में दौड़ 
लगा रहे थे । नारी-जीवन भौर साहित्य के दो अलग पृथक्‌ यंत्रों को फिर से जुटाकर एक विराट कन- 
वास का निर्माण किया और उस पर यथायवादी सामाजिक जीवन की ऐसी रेखाएँ अंकित को जो अपने 
स्वभाव में अ्कथनीय तो हैं ही, भ्रपनी शक्ति में भी भनन्यतम हैं । 


अब हमे माँश्री और उनके साहित्य के कुछ एक महत्वपूर्ण पहलुओं पर बिचार कर लेना 
असंगत न होगा । माँशी के साहित्य में नारी-समाज के सवोत्मान की भावना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है । 


व 


भाँझी को साहित्य-साथतोां 


जहाँ उन्होंने गम्भीर विचारों का प्रतिपादन कर झपनी अनुभूति-शीलता का परिक्रय दिया है, वहाँ भपनी 
शैली को उपदेशात्मक बनाकर भावालवृद्ध के लिए झास्वाद्य बना दिया है| यही कारण है कि हम 
माँश्वी को हिन्दी जैन महिला-साहित्य के नवोत्यान का इतिहास कह सकते हैँ! साथ ही उन्हें एक सीमा- 
रेखा पर जन्म लेनेवाले साहित्यकारों में परिगणित किया जा सकता है । 


कहना नहीं होगा कि माँश्वी के व्यवितत्व की छाप इनके साहित्य पर अ्रमिट रूप से पढ़ी 
है। व्यक्ति को दृष्टि से आप भत्यन्त सरल, उदार भौर मधुरभाषिणी हें। जीवन में कृत्रिमता और 
प्राउम्बर का नाम नहीं । हृदय बाल-हृदय की भाँति सरल और निइछल है, पर इसके साथ ही वहू 
एक विचारक की भाँति सरल और गम्भीर भी हैं । कभी वह बालकों की-सी बातें करती हैं और 
कभी एक चिन्ततशील व्यक्तित की भाँति ; यह इनके स्वभाव की विलक्षणता है । इनके व्यक्तित्व के 
इस पहलू ने इतकों मधुर शैली और सरल अभिव्यज्जना प्रदान की है। यह जो कुछ लिखती हैं, हृदय 
की स्वानुमूति चयन कर; और इपोलिये इनके गम्भीर निबन्धों, कहानियों में उपदेश, मिठास और गम्भीर 
विचारों की त्रिवेणो प्रवाहित होती है । इनके साहित्य में सहृदयता, सहानुभूति और करुणा की त्रिवेणी 
के साय आदक्ष के कगारों का समन्‍्यस भी यथास्थान मिलेगा। नारीसुलम कोमल भावनाम्रों में चचलता 
नहीं, सौम्पता और गम्भीरता है; फलत:ः इनके साहित्य का घरातल पर्याप्त उन्नत है । 


सबसे बड़ी बात है कि माँश्ली का जीवन साधना का जीवन है । इन्होंने भ्रपने झत्मिक 
श्रादर्शों के भ्रनूकूल ही झ्रपना जीवन बना लिया है । सामाजिक रूप से संचालन का श्रनवरत परिश्रम 
तथा आत्मिक रूप से साधना का पथ भनृसरण करना ही उनके जीवन का ध्येय है । उनकी श्रपनी एक 
विचारधारा है, जो उनके जीवन पर हासन करती है और इनके साहित्य पर भी । इसलिये वह अपने 
जीवन में, अपने साहित्य में पर्वत की भाँति प्रचल हें। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शान्त है । 
उनकी दार्शनिक विचारधारा उनके चिन्तन का परिणाम है । वह जीवन के प्रत्येक क्षण में कुछ न 
कुछ सोचती रहती हैं । उतके जिन्तन की स्पष्ट छाप उनके साहित्य पर देखी जाती है । इन सब 
कारणों से महिला साहित्यकारों में इनका साहित्यिक-व्यक्तित्व अपना एक पृयक्‌ महत्व रखता है । 


इन्होंने जो कुछ लिखा नारी उत्थान की प्रेरणा से; इसी कारण उपदेशात्मक शैली का मन्‍्धन 
इनकी रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होता है। यह जो कुछ कहना चाहती हैं, नपे-सुले छाब्दों में कह देती 
हैं । इतका भयनता एक झज़ग शब्दकोर है, जिसमें ऐसे शब्दों का अ्तलस्पर्शी सागर लहराता है, जो 
प्रत्येक भावव्यञ्जना के साय मर्भस्यल को छुने की क्षमता रखते हैं। भाचारात्मक श्र दाशनिक निबंत्रों 
में गहने विचारों को जिस सरलता के साथ रखा गया है, वह प्रत्येक सहृदय को श्रपनी भ्ोर भ्ाकृष्ट 
कर लेता है | 


प्रत्र तक झापके झ्ाठ-दस निबन्ध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। परन्तुं मेरे समक्ष पाँच ही 
नियन्ध-संग्रह है, भरत: में उपलब्ध निबन्ध-संग्रहों पर ही चर्चा करूंगा । 
छ ४२ 


है० ५० जम्वावती ओेमिनमंदनप्रम्य 


माँली का सबसे पहला निबन्ध-संग्रह उपदेशरत्नमाला है । इसमें लगभग ३० मिवन्ध हैं । 
वह दो भागों में विभकत हे:--प्रथम में शारीरिक, नैतिक भ्रौर मानसिक विकास का प्रादर्श प्रस्तुत 
करनेवाले उपदेशात्मक निबन्‍्ध झौर द्वितीय में दाशंनिक निबन्ध हैं । शारोरिक निबन्धों सें दिनचर्या, 
भओजनशुद्धि, प्रातःकालीन क्रियाएँ, व्यायाम, वस्त्राभूषणों को सादगी, मक्ष्याभक्ष्य विचार श्रादि विषयों 
पर लिखे गये निबन्ध ज्ञानवर्द्धक होने के साथ सुन्दर भर पुष्ट स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए झ्रतीव 
उपयोगी है । कत्याप्रों को शिक्षा प्राप्त करने के ढंग को बतलाते हुए आपने लिपि-सुधार पर विशेष 


जोर दिया है, लिखा है--- 


“जो बालिका पुष्ट और स्पष्ट भ्रक्षर लिखने का भ्रम्यास रखती है, वह निस्सन्देह सब किसी 
को सहज ही प्रसन्न कर सकती है । लोग कहा करते हे कि जिसका दिल साफ है, जिसके मन में प्रेम 
झौर शान्ति है, जिसके हृदय में छल या दृष्टता नही है, वही सुन्दर-साफ झ्रक्षर लिख सकता है ।” ' 


प्रयम विभाग कन्याप्रों की शिक्षा-दीक्षा के लिए लिखा गया है, इस कारण इसमें पत्र लिखने 
की विधियाँ भी उदाहरण सहित लिलो गयी हैं । 


व्यायाम विषय पर लिखते हुए बतलाया है--“कसरत दो तरह से हो सकती है--पहली घर 
का काम-काज करने से शौर दूसरी गेंद, मुद्गर भ्रादि के खेल-कूद करने से । हमारी भारतीय पुत्रियों 
के लिए पहली ही कसरत अधिक गुणकारी है। यह अपने कुल में बहुत दिनों से होती भ्रायी है । ब्रत. 
इसी पर अधिक ध्यान देना उचित है | इसमें एक पन्‍थ दो काज है । घर में माता-पिता का काम 
भी चलता रहेगा भौर परिश्रम करने से शरीर भी ठीक रहेगा । . . . . . अमीर धरों की भौरतें भ्रधिक 
बीमार इसलिए पड़ती हे कि वे दिन-रात बंठे-अैठे श्रपने शरीर के खून को ठंडा बनाती रहती है ।” * 


द्वितीय विभाग में भहिसा, सत्य, भ्रचौय॑, ब्रह्मयर्य भोर प्रपरिग्रह के साथ जीव, ग्रजीब, 
ध्राख॒ब, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तसस्‍्वों पर भी सरल और आाशुवोध ढंग से लिखा 
है । बन्ध तत्व को समझाती हुई भ्राप लिखती है-- 


“जैसे किसी चीज के बने लू, में वातरोग नाश करने का स्वभाव है, तो किसी में पित्त 
को शमन करने का । इसी तरह कोई कर्मफल आत्मा की ज्ञानशक्ति को भ्राज्छादित करता है, कोई उसमें 
मोहभाव उत्पन्न करता है, यह प्रकृति बन्च का उदाहरण है । 


कोई लहु, एक दिन, कोई दो, कोई चार झौर कोई सप्लाह में बिगड़ जाता है । इसी तरह 
प्रात्मा के साथ लगे हुए कर्म कोई कुछ दिलों में, कोई वर्षों में भौर कोई कुछ यूगों में जीव को 
अपने स्वभावानुसार फल पहुँचा कर नष्ट हो जाते है । यह स्थिति बन्ष का उदारहण है । 
१--उपदेश रत्नमाला पृ० ३३, है 
२--उपदेशरत्नमाला पुृ० ३५-३६ 


वार 
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ग्राँधी को शाहिस्म -तावथना 


स्वाद में जसे कोई लड्ड, फीका, कोई मीठा, कोई कड़वा होढ़ा है तथा कोई प्रालस्म, कोई 
नंगा, कोई ज्यादा भौर कोई कम पझसर करनेवाला होता है, उसी प्रकार कर्मपिण्ड भी कोई मन्‍्द, 
कोई तीजत्र झौर कोई तीब्रतर शुभाशुभ फल देनेबाला होता है। यह अनुभाग बन्ध हुआ । 


प्रदेश अन्ध को थों समझना कि कोई लू, एक तोले का, कोई एक छुटाँंक का झौर कोई प्राव- 
भर का होता है, तद्गत्‌ कोई कर्मपुझज अल्प, कोई श्रधिक भौर कोई अत्यधिक परमाणुओं का बना 
होता है । ' 


इपसे स्पष्ट है कि झापके दार्शनिक निबन्धों की रचना शैली बड़ी ही सरल झौर संयत है। 
पाठक मस्तिय्क पर बिना बोल डाले ही भावों को सरलतापूर्वक हृदमंगम कर लेता है । 


दूसरा निबन्धसंप्रह सौभाग्यरत्तनमाला' नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रीढ मस्तिष्क वाली बहनों 
के लिए लिखा गया है । इसमे कुल नौ निबन्ध है । सभो निवन्‍्ध विचारात्मक हैँ तया महिला कर्तव्य 
को शिक्षा देते है । सबसे पहला निवन्‍्ध सत्य विषय पर लिखा गया है। जैलो रोचक, स्पष्ट और 
गम्भीर है । सत्य जैसे दुरूह विषय को कितने सरल ढंग से समझाया है, यह निल्‍न उदारहरण से 
स्पष्ट है :--- 


“जिस प्रकार किसी एक श्रनेक पुष्पित वृक्षों से भरे बन में कोई बटोही जा पहुँचे तो गन्ध- 
रहित पुष्पवाले वृक्षों का परिचय करना उसके लिए कठिन होता है । प्रत्येक वृक्ष के समीप जाकर 
तथा एक-एक का निरीक्षण किये बिना पता नहीं लगा सकता, परन्तु उस बटोही को चमेली गुलाबादि, 
जो सुगन्धित पुष्प हैं, उनका परिचय बहुत दूर से ही हो जाता है, उनकी मधुर गन्ध उसको चिर- 
परिचित के समान भ्रपना लेती है। उसी प्रकार सच्चे मनुष्य का विश्वास पृथ्वी पर इतना प्रभाव डाल 
देता है, कि गाँववाले, गली-मोहल्लेवाले, शहरवाले तथा देशी विदेशी सभी जन उस मनृष्य को भादर 
की दृष्टि से देखने लगते हे / । * 


दूसरे भझाहार-विहार' छीषेक निबन्‍्ध में भोजन झौर रहन-सहन के विविध नियमों पर प्रकाश 
डाला है। विविध भोज्य वस्तुभों की मर्यादा, उनके उपयोग की विधि तथा ऋतु, प्रकृति ौर धर्म की 
झनुकूलता के भ्रनुसार भोजन तैयार करने का सविस्तर विवेचन किया है। तीसरे 'जीवनोहेद्य' निजन्‍्ध 
में जीवन के श्रन्तरंग और बहिरंग उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है । प्राय: मनृष्य भपने जीवन का 
लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, जिससे निरुद्देश्य होने के कारण जोवम यों ही नष्ट हो जाता है । लक्ष्य- 
विहीत मनुध्य किसी भी स्थान पर नहीं पहुँच सकता है | जीवन का प्रधान उद्देषय स्वस्वभाव रूग 
रललत्रय की प्राप्ति है शौर गौभरूप से अपने स्वार्थ का स्याय कर प्ररसेता करवा है । जो व्यक्ति परो- 


९--हपमेध्रत्नमाला पृ० १११ ह रा 
--+नॉवीज्रानफ़ालचसाला घु० ६-६० 
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श० पैं० अन्यत्वर्त धभिनम्दनप्न्य 


पकार में श्रपने जीवन को लगा देता है , वह पत्य है। निष्काम कर्म करते हुए तम-मन-भन से समाज, 
परिवार, देश झौर राष्ट्र की सेवा करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिये । 


लौंथा निवत्ध ब्रह्मचर्य' शीर्षक है । इसमें महिला-समाज की दृष्टि से श्रह्मच्य की व्यवस्था, 
सदुपयोग, स्वरूप विश्लेषण प्रादि निरूपित हे । नारियों के लिए झीलब्रत का झादर्स प्रतिपादित 
करते हुए सुयोग्य गुणवान्‌ सन्‍्तान उत्पन्न करने के तिमित्त एकदेश ब्रह्मचर्य का पालन करना 
भावष्यक है । पाँचवें 'सत्संगति' नामक निबन्ध में सत्संगति के लाभ और क्ुुसंगति की बुराइयों पर 
प्रकाश डाला गया है। कुसगति ताना बुराइपो का घर है। यदि मनुष्य को भ्रच्छा बनना हो तो उत्तम 
व्यक्तियों का साथ करना चाहिए । जीवन में अ्रधिकांश कुसंस्कार कुसंगति से ही उत्पन्न होते है । 


छठा 'पातिब्रत' नामक निवन्‍्ध है । इसमे पातिश्षत के स्वरूप, उपयोग, विशेषता झादि के 
प्रतिपादन के साथ अनेक पतिब्रवाश्रों के उदाहरण देकर भारतीय नारी के लिए सुन्दर झादर्श बतलाया 
गया है । पातिक्षत्र पालने के लिए निम्न नियमों का व्यवहार करना आ्रावश्यक है--- 


१--जिस दिन विवाह हो उसी दिन प्रतिस्ला करना कि 'में आजन्म इस पतिदेव की ही 
दासो रहेगी | कोई कैसा ही श्रेष्ठ मनुष्य क्यों न मिले इससे विदशेत्र किसीकों ने सम- 
झूगी; कभी भ्पने पति को घृणा की दृष्टि से नही देखूगी ।' 


२--विवाहित पति को अपना सर्वेस्व समर्पण करता भौर श्रन्य पुरुष को स्वप्न में भी कामना 
ने करना । 


३--पति की श्राज्ञा का उल्लंघन न करना । सर्वेदा स्नेहपूर्वके पति का स्वागत सत्कार करता 
झौर उसे पूज्य समझना । 


४--पति के साथ कलह-विसवाद न करना और सर्वंदा उन्हें प्रसन्न रखने की केष्टा करना । 
ज॑से वृक्ष की छाया वृक्ष से पृथक्‌ नहीं रहती, व॑से ही पति के जीवन से भ्पने जीवन को 
पृथक्‌ न समझना । 


५--कैवल शारीरिक मिलन हो नहीं समझता, प्रत्युत श्राध्यात्मिक सम्मिलन भी । दो झ्षरीर 
और एक प्राण के रूप में भ्रनुभव करना । 


सातवाँ निबन्ध 'एकता', झ्राठवाँ शान्ति' भौर नौवाँ सच्चा सुक्ष/ शीर्षक हैं । इन निमरन्‍्धों 
में जीवन को सुख-शान्ति भर प्रानस्दमय अनाने के नियमों का निरूपण किया गया है। 
तीसरा निवन्ध संकलन “निबस्थ-रत्नमाला” नाम से मुद्रित हुआ है । इस शंकलन में १ 
नियन्ध हैं। सभी महिलापयोगी हैं; भानव-हुदय, पवित्रता, सदज्ञान, सदव्यवह्ार, स्वावशम्भन विषस्ध 
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माँशों की साहित्म-साथता 


तो स्त्री, पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हें । इस संकलन में प्राचीन श्रादर्श महिलाएँ, 
कन्या महाविज्ञालय, विधवाशों का कर्सव्य झ्ादि निबन्ध नारी जीवन की दिशा बदलने में परम सहायक 
हैं । 'मानव-हुदय' शीर्षक निबन्‍्ध में मातव-हृदय का विश्लेषण बडी कुशलता से किया है । सानस- 
शास्त्र के भ्रनुतार हृदय की उन कमजोरियों का भी विवेचन किया गया हैँ, जितके कारण मानव व्यसनों 
का शिकार होता है; विषय-कषाय रूपी जाल में फेंसकर सदा के लिए भक्‍त बन जाता है। यह सिवन्ध 
संग्रह बड़ा उपयोगी है; उपदेशात्मक हौली में सभी निबन्ध लिखे गये हैं । 


आद्श निवन्ध' नामक भौया निबन्ध संग्रह है। इसमें महिला प्रतिष्ठा, महिला सुधार, सत्तान- 
सुख, साहस धौर पर्दा, विधवाशों की रक्षा, उसका श्रादर, आत्मोन्नति, संयम, सादगी भ्रादि विभिन्न 
विषयों पर लिखे गये ३० निबन्ध हैं । ये सभी निवन्ध शिक्षाप्रद और जशानवर्दधक हैं । शैली रोचक 
ग्रौर संक्षिप्त है । 


“निबन्ध दर्पण” में लगभग ३०-३५ निबन्ध हे । मितव्ययिता, नारी-जीवन, सन्‍्तान-पालन, 
नारी-शिल्प, समय का सदुपयोग आदि निबन्ध बड़े उपयोगी हैं । ये जीवन को उन्नति की पोर ले जाते 
हैं। पराधीनता के बन्धन मे जकडी भारतीय ललना को किस प्रकार अपने भ्रजश्ञान को दूर कर भपना 
भ्रम्युत्यान करना चाहिए, नारी का भ्रपने परिवार के प्रति कया दायित्व है, सास, ससुर, देवर, जेठ, 
देवरानी, जिठानी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भ्रादि समस्याप्रों पर सुन्दर प्रकाश डाला गया 
है। भाये दिन जो बडे परिवारों में गृह-कलह देखा जाता है, वही तो पारिवारिक सुख को भस्म करने 
वाला है। अभ्रतः नारी को सहिष्णु बनना तथा त्यागी भौर सेवा भावी होना प्रत्यावश्यक है। भ्रतः नारी- 
जीवन की सफलता भ्रपना छोटा-सा परिवार बसाकर पति के साथ रहने में नहीं है, बल्कि घर के 
बुजुर्गों के साथ प्रानन्‍्द झौर प्रेमपूर्वक रहने में है। नारी-जीवन' क्षीबंक निबन्ध में जीवन की भ्रनेक 
समस्याप्रों को सुलझाने का लेखिका ने प्रयास किया है । भ्राजके युग में ये समस्याएँ सुशिक्षिता नारी 
के समक्ष भी ज्यों की त्यो वर्तमान हें । भ्रतः “निबन्ध दर्पण” भाषा भौर छौली की दृष्टि से भले ही 
एम० ए०, बी० ए० की छात्राभों के लिए उपयोगी न हो, पर विचार भौर आदर्श भावनाभो की दृष्टि 
से महू निबन्ध संग्रह सभी प्रकार की महिलाओ के लिए उपयोगी है । 


“ब्रादर्श कहानियाँ” यह माँश्री का कहानी-संग्रह है । इस संग्रह में हम उसके कलाविद, 
कहानीकार के रूप के दर्शन करते हैं। इस संग्रह की कहानियों की कलाममंशता का भास्वादन करते 
ही बनता है। हिन्दी में उत्तम चरित्रमंड्ित एवं शिक्षाप्रद कयाझों का सर्वेया प्रभाव है। इस संग्रह की 
सभी कथाएँ झपने में किसी शिक्षाप्रद व्यक्तित्व भौर चरित्र को लपेटे हुए हें। इसमें समाज का सफेद 
चित्रण हुआ है | समाज की गन्दी परम्परा्मों में सड़नेबाशी गारी की बहुमुली उतठ्प्रेक्षा की एक लहर 
दौड़ती नजर भाती है | जैसा कि भूमिका के पन्‍्ों. में समग्र लेखिका ढंके की चोट से कहती है-- 
“जैन धभौर जैनेतर समाज में गद्य-पत्चमय कुछ रचताएँ देवियों द्वारा प्रकाशित हुई हैं; तथापि कथानकों 
की बड़ी कमी है । वर्तमात भूय चरितात्मक युग है। इस समय चरित्र-चित्रण का प्रभाव मनुष्य पर 


५३ 


श० श्रें+ अस्यादाई धधिगरदनभ्ग्। 


बड़ी गहराई से पड़ता है । प्रत्येक यूवक और यूवती का चित्र नाटकस्य चरित्र के देखने, गायन सुनने 
और कथा-भरित्रों के पढ़ने में लगता है | परन्तु गन्‍्दे झोर भद्दे उपन्यासों को पढ़ुकर लोग पथअष्ट 
भी हो जाते हैं सभा लाभ के बदले हानि उठाते हे । इसलिए समाज में उत्तम चरित्रों भौर शिक्षा- 
प्रद कभाप्रों का श्रधिकाधिक प्रचार होना चाहिए । इसी दृष्टि से ये आदर्श कहानियाँ प्रकाशित की जाती 
हैं। इसका प्रत्येक गल्प स्त्रियों की बुद्धिमत्ता, उनकी कार्यक्षमता, भौर उनके धैर्य को प्रकट करता है 
तथा सतीत्व झ्ौर सेवा के भावों को जाग्रत करता है। ” इस प्रकार इस संग्रह की कहानियों का उद्देग्य 
स्पष्ट है । 


कहानियों के परिद्तीलनन का विचार मन-मयूर को नचा डालता है। हाथ पुस्तक श्ाने पर 
समग्र पुस्तक पढ़े बिना मन नहीं मानता | प्रत्येक कहानी एक नये दृष्टिकोण से लिखी गयी है और प्रत्येक 
में एक नयी समस्या का समाधान है। नारी हृदय की करुणा, ममता, दृढ़ता, त्याग, सेवा, इन कहानियों 
में फूट पड़ी है। 'रोहिणी' , वियोगिनी', पुनर्भिलन' आदि कहानियाँ समाज से एक नया समझौता करने 
को प्रस्तुत हैं । युग के सामने जो विवम परिस्थितियाँ हैँ उन पर माँश्री ने रग फेरने की चेष्टा नहीं की 
है, बल्कि कवि चारणों के समान कड़खों से उत्तेजित कर प्रादर्श द्वारा समाधान प्रस्तुत किया है । जीवन 
भीर चेतना को विषम खण्डो के बीच बिखेरा नहों गया है, किन्तु सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास 
के लिए नयी प्रेरणा प्रदान की गयी है । 


इस प्रकार माँश्वी की साहित्यिक प्रतिभा को हम सर्वतोमुखी पाते हे। झापने निबन्ध लिखे, 
कथाएँ लिली, कविताएँ रचीं भ्ौर नवीन पीढ़ी को अपने उपदेश द्वारा पार्थेय प्रदान किया । प्रपने 
भावित और प्नुभूत सत्य की परिधि न लॉधी झौर न श्र -परीक्षित या अपरीक्षित सिद्धान्त ही बटोर 
कर एकत्रित किये; किन्तु अनेक मनीषियों, तपस्वियों श्र श्रात्रायों द्वारा निगदित तथ्यों को “नद्या नव 
घंटे नीलम्‌” के समान रखा । 


माधवराम जन, स्यायतोर्थ 





पड़ 


माँश्री-चन्दाबाईजी : एक सफल सस्पादिका 


सब देश भ्ौर सब काल में कुछ ऐसी नेसगरिक विभूतियाँ विद्यमान रहती हैं, जो भपनी 
प्रखर दीप्ति से भशुम का निवारण कर शुभ को प्रतिष्ठित करती हें, जिसका परिणाम यह होता है 
कि प्राणीमात्र अपने जीवन के कण्टकाकीर्ण मार्7ग को सुगम बना लेता है; जो अन्यथा संमत्र नहीं था । 
विदुषी रत्न ब्रह्मचारिणी माँश्री प॑० चन्दावाईजी एक ऐसी ही विभूति हैं, जिनके व्यक्तित्व के प्रकाश से 
झाज कितने नर-तारी श्रालोकित दिखलाई पड़ते हैं। माँश्वी श्रपनी तपस्या और परोपकारिता के कारण 
व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मह॒ती संस्था के रूप में भ्राज शोभायमान हे । जिस प्रकार के धनिक 
परिवार में भ्रापका शुभ जन्म तथा परिणय हुआ उस प्रकार के सम्भ्रान्त कुल की ललनाओं की जीवन- 
धारा भोग झौर ऐश्वर्य, राग और विलास के उमय पुलिनों से प्रकाशित होती हुई काल के तप्त मरु मेँ 
झपने को सदा के लिए विलोन कर देती हैं । किन्तु, भ्रपवादस्वरूप माँशी की जीवन-धारा एक विशिष्ट 
विज्या में प्रवाहित होने को थी, झ्रत: नियति ने कौशव भ्रोर तदगाई को मोड़ पर बैबज्य का एक 
ऐसा क्रूर एवं भयावता बाँध बांधा कि संसार में रहते हुए भी सासारिकता झ्रापको स्पर्श न कर सकी । 
जीवन के प्रभात में ही आपका परिचय स्वाध्याय, सेवा, त्याग, शौर तपस्या से हुप्ना । इन्हीं चिरपरिचितों 
के सहयोग से आपने इस अभ्रवनीतल पर अ्रपनी एक भ्रमरावती ही बसा ली है। शानाजंन झौर शानवितरण 
के क्षेत्र में भ्राप द्वारा जितने प्रयास हुए हैं, उनका वर्णन करना शक्ति के बाहर की बात है। परन्तु फिर 
भी भ्रापके जीवन के एक लघृतम भ्रद्न को लेकर कुछ प्रकाश डालने का भ्ायास किया जायगा । 


नारी के प्रभ्युत्थान के लिए श्राप झ्ाश्नम-संस्थापिका, संचालिका, उपदेशिका, श्रध्यापिका, 
व्यास्याता, सेविका तथा सफल सम्पादिका के रूप में उपस्थित होती हैं। प्रापके अनेक रूप हें, जिसकी 
जैसी भावना होतो है, बह आपको ठीक उसी रूप में देखता है। इस निबन्ध में आपके सम्पादिका जीवन 
पर यत्किडिबत्‌ प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा 4 संपादिका की जागरूकत।, प्रत्युपश्तमतित्व एवं 
पांण्डिट्य झापमें कितने भंश में वर्तमान है, में महु दिखलाने की चेष्टा करूँगा । 


माँशी क्षसित्र भारतीय दिगस्थर जैन संहिला परिषद्‌ के तत्वावधान में, उस संस्था के 

मुखंपत्र “जन महिलादक्े” नामक महिलोपयोगी एंक हिन्दी मासिक पत्रिका का सम्पादन सन्‌ १६२२ 

से लेकर भ्राज तक निरन्तर करती भा रही हें। माँली के वरद स्कत्बों पर इस पत्रिका का संपादन 

भार कैसे चला भावता इसकी भी एक कहाती है। सन्‌ १६२२ ई० में श्र० भा० जैन महिला-परिवद 
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का ११ याँ ग्रधिवेशन लखनऊ में हुमा था। उस भ्रधिवेशन में प्रन्य प्रस्तावों के भ्रतिरिक्‍्त एक प्रस्ताव 
था मासिक पत्र निकालते का, जिसका संक्षिप्त रूप नीचे दिया जाता है:-- 


“पामिक शिक्षा एजं वास्तविक विवेक के भ्रभाव में वर्तमान ज॑न महिला समाज भौतिक 


पदार्थों के चकाबौंब में श्राकर अरस्त-व्यस्त हो रहा है. . . . . .---«* ग्रतएव यह परिवद्‌ प्रस्ताव करती 
है कि एक मासिक पत्रिका निकाल कर जैन नारियों में ज॑न-संस्कृति की भावनाएँ प्रस्फुटित की जायें, 
जिससे जैन समाज प्रपने खोये हुए गौरव को पुत्र' प्राप्त कर सके. .. .. . . . . - - झअतएव कुरोति उच्छेदन 


और घामिक एवं लौकिक शान की योजता के लिए जन महिलाद्श”/ नामक मासिक पत्र निकाला जाय ।” 


प्रस्ताव का यह रूप जैसा कि झ्रागे की पक्‍्तियों से विदित होता होगा, जैन महिलाद्श' के 
जीवन का दृढ़ संकल्प बन गया, जिससे पत्रिका सर्वदा नियत समय पर प्र काशित होती रही । प्रस्ताव, भपने 
उद्देश्य की पविश्रता के कारण, सर्वप्रम्मति से स्वीकृत हुप्रा, पर प्रदव था कि इसका सम्पादन भार किसके 
बलशझ्ाली कत्बों पर डाला जाय ! यदि कोई महिला-रत्न विदुष्दी थी तो उनमें हिन्दी की पर्याप्त योग्यता 
नहीं थी; और यदि किसी भी भात्ा को योग्वता थी, तो उत्तमें वह विद्वता नहीं थी जो एक पत्र के 
सम्पादन और सवालन के लिए भपेक्षित थी । यह मणि-कांचन योग यदि किसी मे था तो वह माँश्षी- 
ब्र० पं० चन्दाबाईजो में । प्रतएव इनके लाख ननु नच करते पर भी सम्पादन भार इन्हीको दे दिया गया । 
श्री ललिता बहन, मगन बहन झ्ौर कंकू बहन ने जोरदार शब्दों में भापके सम्पादिका बनने के प्रस्ताव का 
समर्थन, अनमोदन किया । अ्रतएवं माँश्री को महिला समाज की प्राज्ञा स्वीकार करनी पड़ी । 


सन्‌ १६२१-२२ का समय एक तूफान का समय था | महात्मा गांधी अ्रसहयोग भान्दोलन 
की रणभेरी बजा चुके थे । समाज में ग्रजब तहलका मचा था, देश में चारों शोर क्रान्ति की लहर 
उमड़ती दिखलाई पड रही थी। विदेशी सरकार के पाँव उखड़ने लगे थे, देश का प्रत्येक समझदार व्यक्ति 
प्रसहमोग के लिए तैयार था । बड़े-बड़े समाज-सुधारक अपना सिंह गर्जन कर रहे थे । जान पड़ता 
था कि राजवंतिक और सामाजिक--परवशता की सभी श्यृंखलाएँ प्रभी तुरत टूटना चाहती हैँ । एक 
ऐसे ही पझंझादूर्ण मुहूर्त में जैन महिलादर्ण' का जन्म हुआ । भारतीय नवजागरण के उषाकाल से ही 
जैन महिलाद्श' भ्रन्य लोकोपकारी आरान्दोलनों से कथे-से-कंघा मिलाकर नारियों के नंथोन्‍्मेष के 
लिए सतत प्रयत्न करता झ्रा रहा है, क्यों न हो, नारी-जागरण के बिना कोई आन्दोलन सफल होता 
भी कैसे ? पर हाँ, उन दिनो कोई महिला पत्र निकालना हेंसी-लेल नहीं था; कुआ खोदना और तब 
प्यास बुझाने जैसा काम था। जन महिलादर्श' में केवल स्त्रियों के ही लेख प्रकाशित हो सकते थे; 
ऐसा नियम था। उन दिसों हिन्दी के स्वल्प प्रचार के कारण लेखक तो मिलते हो नहीं थे, लेखिकाप्रों 
का मिलना तो भ्रौर भी दुर्लभ था । इत विषम परिस्थितियों में सम्पादन की कठिताइयों का सहज ही 
श्रनमुमान किया जा सकता हूँ । स्व० प० महाबीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 'सरस्वती' का सम्पादन लगभग इसी 
समय और इन्हीं परिस्थितियों में आरम्म किया था । उनके संबंध में कहा जाता है कि उनके संक्ो- 
धन के पहदचात्‌ लेख का कलेबर इतना परिवर्तित हो जाता था कि भ्रपना कहने मोग्व लेशक के नाम 
के भ्रतिरिक्त भौर कुछ नहीं दोष रह जाता था। ठीक यही दशा पं० चंदाबाईजी की भी थीं । उनकी 
कठिनाइयों की कहानी उन्हींके शब्दों में सुनिए-- 


3. 


साँखी भम्दादाईलओ : एक सफल सम्बादिका 


“उत्त समय ससाज़ में शिक्षित देवियाँ हनो-पिनी ही विशलाई पड़ती थीं । जो विक्षिता भी 
थीं, वे या तो लिखने का साहस ही नहीं करती भथवा अझकछुद्ध और भ्रस्पष्ट लिखकर भेज द्वेती भ्रीं, 
जिससे सारा का सारा निबन्ध बदलना पड़ता था. .... ... . यह्षपि यह समय सम्पादिका की परीक्षा का 
था, लेकित तो भी ज॑ैनतधर्म के प्रसाद से भारम्मिक कठिनाइयाँ फूल बत गईं झौर भादरशश दिनोदिन वुद्धि- 
गत होने लगा ।” (दो के रजत-जयन्ती प्रंक के सम्पादकीय से) 


झ्रापकी एक दूसरी व्यावहारिक कठिनाई यह थी कि पत्रिका का मुद्रण ध्ौर प्रकाशन श्री 
मूलचन्द किसनदास कापड़िया द्वारा धूरत में होता भ्रा रहा है। इससे भ्रापको एक ही बार सामग्रो 
को भलीमाँति सम्पादित कर भेज देना पड़ता है, जिससें प्रकाशक को मुद्रण काल में फिर कुछ पूछताछ 
नहीं करनी पड़े । इससे झ्रापकी सम्पादन-कुशलता का परिचय मिलता है । 


युग-युग की पराधीनता के कारण भारतीय सस्कृति का लोप हो रहा था । स्त्रियों को 
मान वोलित स्थान प्राप्त नही था । समाज की दृष्टि में वे आ्रादर का पात्र नहीं समझी जाती थी। देखिए, 
'राम चरित मानस' में गोस्वामी तुलसीदास क्‍या लिखते हैं :--- 


“काम क्रोव लोमादि मंद, प्रबल मोह कौ थधारि 
लिनह महें भ्रति दारुन दुखद, मायारूपी नारि” 
और भी 
“सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता 
मोह विपिन कहूँ नारि वसंता” 
इसलिए आपने भ्पने संपादकीय लेखों द्वारा नारियों में नव-चेतना फूकने के लिए शिक्षा पर अत्यधिक 
जोर दिया । “महिला सुधार के तोन मंत्र” शीर्षक एक सम्पादकीय में श्राप लिखती हे-महिला- 
सभाज के सुधार के तीन मूलमंत्र हेँ:---शिक्षा, सदाचार और प्लात्मविश्वास ।” शिक्षा की वर्तमान पद्धति 
से झ्राप जरा जी संतुष्ट नहीं है । क्योंकि इसके द्वारा नारियों के सहज गृणों का विकास नहीं हो पाता । 
वर्तमान दविक्षा-पद्धुति महिलोपयोगी तो होने से रहो, उनका सामान्य स्तर जरा भी ऊपर नहीं उठा 
सकती । भाप पूर्वोक्त सम्पादकीय में श्रागे लिखती हे--झाज की शिक्षिता मुवतियों की भवस्था देख- 
कर तरस पाता है, वे पच्चीस वर्ष की उम्र में ही बड़ी बूढ़ी जैसी मालूम पड़ने लगती है ।..... . 
झाज की शिक्षा में सयम का नामोनिज्ञान भी नहीं है । ...... .. « असंयम भौर कुवासनाओों के झंझावात 
ने देश के युवक-युवतियों को लोखला बना दिया है ।” वर्तमान पद्धलि की कदु निन्‍द्रा करते हुए भ्राप 
उसी सम्पादकोय में पुनः लिखती है-- भग्राज की शिक्षा में पूत भावनाओं को उत्पन्न करने की उतनी 
झक्ति भी नहीं । फिर बह क्िक्षा किसे अकार उपयोगी कही जा सकती है । अपना सुझाव पेश 
करती हुईं धाप लिखतो हँ-- समाज में जितनी नई पाठ्क्षालाएँ खुल रही हैं उनमें वारी-शिक्षा का 
ऐसा; प्रचार किया जाय जिससे नारी की सर्वाज्जीण उन्नति हो सके... ... . घरेलू उद्योग धंबे, गृह- 
आज़स्या, सन्तान-पातन, गृहशित्प झाद्वि की शिक्षा के साथन्‍्साथ् शारीरिक विकास के लिए समुचित 
सिक्षा का मिलना सितान्त झावश्यक है।” सापका ग्रह सुझाव सर्वया इलाजनीय है; क्योंकि प्रन्ततोगत्वा 
८ ५७, 


शा ० अभ्दावई अधिग्दन-पर्न 


उसे स्वीत्य भौर भातुत्व का भार संमालना ही होगा । जओ जिक्षा इस गुरुतर भार के संभालने में 
सहायक न हो बह शिक्षा किस काम की होगी ? 


शिक्षा के प्रतिरिक्त प्रापने भारतीय संस्कृति के झाघार पर नारी-चरित्र के विकास पर 
झत्यविक जोर दिया है; बल्कि यों कहा जाय कि आपने स्त्री-समाज में अ्रपने सम्पादकीय लेखों द्वारा 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक नया झ्रान्दोलन ही खड़ा कर दिया है तो भ्रतिशयोक्ति नहीं होगी । 
इस तीन वर्षों के भ्रन्दर झापके द्वारा लिखे गए सम्पादकीय लेखों का एक पृथक्‌ संग्रह कर दिया जाय 
तो वह भलग से दया, क्षमा, निरमिमानता, सत्य, अरह्माययें, भ्रहिसा, शील, पातिब्रत, शान-प्राप्ति, अम- 
त्याग, सामाजिक कुरीतियाँ भादि विषयों पर गवेषणापूर्ण निवन्धों की एक सुन्दर निबन्धावली हो सकती 
है। पाठकों की कुतृहल-दान्ति के लिए उनको भ्रमुतमय वाणी के दो-एक उदाहरण उपस्थित करने का 
लोध संवरण नहीं किया जा सकता । भगवान्‌ महावीर की पुण्य जयन्ती के भ्रवसर पर विश्ववन्थृत्व 
झौर प्रेम पर लिखते हुए ग्राप कहती हें--- 


“सन्न जीवों की भात्मा में समान शक्ति है यह जीव ही अपने कर्मों के बल ऊँचा तीचा 
बता रहता है। करे विनाण करने पर प्रत्येक भ्ात्मा में परमात्मा बनने की शब्ति विद्यमान है भतः 
सिध्या शहंकार के वश में श्राकर किसी भी प्राणी को कष्ट देने, अपमान एवं तिरस्कार करने का 
किसी को भी अ्रणिकार तहीं है । थदि तुम सुख शांतिपूर्वक रहकर श्रपना जीवन व्यतीत करना चाहते 
हो तो पवित्र प्रेम के बंधन में बंध जाप्रो ।” 


भ्राज भारतीय -संमुक्त-परिवार -पद्धति सरक की भयातक शाँकी बत रही है। भाभिक कारणों 
के भ्रतिरिक्त इसका एक प्रधान कारण है क्षमा का लोप झौर क्रोध भौर देव का प्रसार; भाप लिखती हें-- 


“प्राज हमारे धरों में जो विरोध की भट्टी सुलग रही है, इसका कारण भी तनिक सी बात 
प्र उत्तेजित हो उठता ही है। क्योंकि भ्राज हमारी बहनें भ्रहंमाव के कारण किसी के कटु वचन नहीं 
सह सकतीं। वे एक कहते वाली सास, ननद को दस सुनाने को तैयार रहती हें। भला सोचिए, यह विद्वेष 
हो वश हो कारण तो है, यदि क्षमा-भाव परिणामों में रहे तो फिर कुटुम्ब के कल्याण में जरा भी 

॥ | 


यच्चपि ज॑त-सस्यदाव ने अहिंसा को भ्पने वर्म का प्राण माना है तथापि भहिसा एक ऐसा 
सत्य है जिसको कोई देश भोौर कास क्षण भर के लिए भी दुकरा नहीं सकता । महात्मा गली ने 
सत्य धौर भ्रह्िसा के बीच कोईं भेदक रेखा खीची ही नहीं । भ्रहिंसा के सम्बन्ध में भ्रपनी विरादू भाव- 
ताझ्ों को व्यंतित करती हुई भाप सिखती हैं--- 


केवल किसी को मारना ही हिंसा गहीं है, प्रपितु कुवियार भी हिंसा है; शूठ बोलना, उता-« 
मलौ करना, किसी से देव करना, किसी का बुरा चाहता भौर संसार को भ्रावश्यक गसस्‍्तुओों के कपर 


श्ट 


माँसी अम्दादाईजी: एक सकल सम्वादिका 


क्षपना कब्जा करना हिंसा है। .......- हम देखते हें कि हमारी बहने दूसदों की तित्दा भविक किया 
करती हैं, क्या यह निन्‍्दा हिंसा नहीं है ? प्रवदय हिसा है ।. . ... .. . . जिन कार्यों से परिणाम विशृद् 
रहते हैं वे सन कार्य अहिसामय हैं भौर जिन कार्यों से परिणाम भशुद्ध रहते हैं थे सब कार्य हिसामय 
होते हे ॥ 


भरत, देव दर्शन झादि ज॑ंसे धाभिक भधनष्ठानों केः ढरा झ्पनी थासनापभ्ों पर विजय प्राप्त करने 
के बदले हमने इन्हें भ्रपणे सामाजिक पद-मर्यादा के प्रदर्दोत का साधन बना सिया है । इस झोर बहनों 
का ध्यान झ्राकृष्ट करते हुए भाप लिखती हैँ :--- 


“प्राय: देखा जाता है कि बहिनें सुन्दर से सुन्दर रेशमी साड़ियाँ पहनकर मन्दिरों में जाती 
हैं प्रौर वहाँ नाना प्रकार की घरेलू चर्चाएँ किया करती हूँ । शास्त्र सुनने के बहाने वे भोजन झौर 
घरेलू व्यवस्था सम्बन्धी बातें ही किया करती हैं। तथा दिखावे के लिए रागवर्णक वस्त्राभूषणों को धारण 
कर झपना महत्व प्रकट करती हैं |... .... .. . झाजकल दिखाबे की प्रवृति झ्धिक बल गई हैं, 
महिलाएँ दिखावे के लिए ब्रत उपवास अधिक करती हैं, वे अपनी भावनाप्नों के ऊपर विचार महीं करती 
हैं। क्षतों के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना तो प्रत्यावश्यक है। जब तक वासभाधों को नहीं जीता 
जायगा, झात्मा का विकास नहीं हो सकता ।” 


स्त्रियाँ प्बला के नाम से प्रसिद्ध हैं । ऐसा माना जाता झा रहा है कि वे पभ्रपती रक्षा 
करने के तिमित्त सर्वथा भ्रनुपयुकत हैँ तथा उनकी रक्षा का भार पुरुष-वर्ग के स्कत्मों पर रहता भा 
रहा है। यहू विचार-परम्परा स्त्री-समाज की अधोगति के लिए कम जिम्मेवार नहीं है। देश-विभाजम 
का प्रदन लेकर पाकिस्तान में स्त्रियों पर जो भ्मांदुषिक भ्रत्याचार हुए उससे इस विचार-परम्परा की 
जड़ हिल गई ! इस दुर्घटना का उल्लेख करते हुए आपने निम्नलिखित दाब्दों में स्त्रियों की भ्रात्म- 
रक्षा पर जोर दिया है :-- 


“पाकिस्तात में होतेवाले झत्याचारों को सुनकर भ्राँलों में खून उतर पाता है; प्रतिशोष 
की भावना जागृत हो जाती है, किन्तु विवेक झौर संयम भ्राकर शांत रहने की प्रेरणा करते हैं।. . . . . . 
हमें इस सम्बन्ध में विशेष नहीं कहना है, हम सिर्फ महिलाओों को जागृत करना चाहती हैँ । हमारा 
लक्ष्य यह है कि पाकिस्तान में सारी जाति के ऊपर जो भ्रमानुषिक धत्याचार हुए हैं, उनसे भारत की 
नारियाँ कुछ सीखें । भ्रवतक हम नारी को अपनी रक्षा के लिए पति, कुटुम्ब, पृत्र, सरकार आदि का 
भरोसा था, पर भाज इस यूग में नारी की रक्षा कोई नहीं कर सकता है, नारी को भ्रपनी रक्षा स्वयं 
करनी होगी । इसके लिए सहिलाधों में निर्सेयता की भावना प्रानी ग्रावदयक है । शीलब्रत पर दृढ़ भास्था 
भी होती चाहिए । भौदता भौर फायरता को छोड़ता होगा 


पुरुषा चतुष्टय (पध्थे, भर्म, काम और मोक्ष) की सिद्धि के लिए वैवाहिक जीवन एक 
झावदयक वस्तु है। पर झाज यंगाहिक प्रन्‍न जटिल से जटिलतर हुए जाते हें। भिन्न भ्ादर्श, भिन्न दृष्टि- 
कोण झौर भिन्न स्वार्थ व॑दाहिक जीवन को निरानन्द बनाते चले जा रहे हें। विषाह्‌ जिस पुनीत झादरो 


घर 


ह० बे० शर्काशाई अभियरान-परव 


पर आधारित होकर सुख का देनेवाला या वह भाज दुरादर्श पर झाभारित हो दुःल का कारण बन 
रहा है । इन प्रंश्तों पर भापके निम्नलिखित विचार कितने विशद भौर सुलझे हुए हैंः- 


“यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह प्रथा को प्रत्यन्त भावश्यक माना ग्रया है, इसे 
केवल दो शरीरों का बन्भन नही माना है, किन्तु जीवन भर के लिए दो पात्माओं का ससम्मिलन माता 
है ।” बततेमान व्यवस्था की भालोचना करते हुए भाप लिखती है, “पाह्यात्य शिक्षा भौर संस्कृति के 
प्रभाव से झ्ब सारियाँ भी भपना जीवन-सायी स्वयं दूढ़ती हैं तथा कालेज म॑ पअ्रध्ययन के साथ ही उनका 
प्रणय-बच्धन ग्रारम्भ हो जाता है। कही तो इन प्रगस-बन्धनों के बड़े मयंकर परिणाम देखे 
गए है ।” श्रपने कथन की पुष्टि में आपने सन्‌ १६४७ की रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसके प्रनु- 
सार उस व्य विलायत में ४ लाख विवाह तया पचास हजार तलाक हुए भश्रर्थात्‌ विवाह करनेवालों से 
झाठवाँ भाग उत लोगों का था जिनके विवाह के मधुर स्वप्न टूट चुके थे । 


हिन्दू कोडविल के सिलसिले मे आज तलाक के ओौचित्य किम्बा अ्रनौचित्य की भ्रधिक चर्चा 
हो रही है । भाप लिखती है .---/विदेशी मध्लिओ में तलाक के जितने केद हे उनमें प्राय: सभी में 
या तो नारी को दुराचारिणी होने से पुरुष तलाक देता है या पुरुष के दुराचारी होने से नारी तलाक 
देतो है। जहाँ सदाचार, न॑तिकता है वहाँ तलाक का सवाल ही नहीं उठता। भले ही कुछ नारियाँ 
बहकावे में भ्राकर तलाक का समर्थन करे, किन्तु उन्हें इसके द्वारा सुख नहीं हो सकता ।” 


स्त्री-जगतू मे समानाधिकार की माँग का आन्दोलन दिनोदिन जोर पकड़ रहा है । कतिपय 
स्वयंभू महिला नेताप्रों ने यह प्रावाज बूलन्द की है कि पुरुष की भाँति महिलाओं को भी समान रूप 
से सामाजिक भ्रधिकार प्राप्त होने चाहिये । प्राचीन लोकोपयोगी श्रादर्शों की अनुयायिनी होने के नाते 
आपको समानाधिकार की माँग समीचीन नहीं जान पड़ती । इस सम्बन्ध में झापकी निम्लिलिखित 
उक्तियाँ है -- 


“समाज-निर्माण में स्त्री और पुरुष इन दोनो की पृथक्‌ २ सत्ता नहीं है, दोनों की शक्तियाँ 
संगठित प्लौर समन्वित होकर प्रगतिशील समाज का निर्माण करती है । महिला वर्ग की ओर से समा- 
नाधिकार की माँग न होकर यह होनी चाहिए कि उनके समान पुरुष भी जोवनव्यापी बन्धन के प्रति 
वफादार बनें, संगुक्त जीवन-यापन करे, विवाहित जीवन के दायित्व को कुशलतापूर्वक झपनाएँ । एक 


स्त्री न मृत्यु के बाद दूसरी क्षादी न करें श्नौर आजन्म उसीके प्रेम में तल्‍लीन रहें, भनत्य को प्रेमार्पण 
न करें । 


बहने समानाधिकार प्राप्त भी कर सें तोभी ये भ्रपने जीवन को सत्य भौर भहिसामय नहीं 
बना सकतीं, क्योकि अधिकार भौर शवित शारीर से सम्बद्ध है, झात्मा या हृदय से नहीं । हृदग परे 
विजय प्राप्त करने के लिए प्रेममय, निष्कपट, सदाचारयुकत जीवन की भावद्यकता है । इसीसे जीवन 
का ने तिक विकास होता है भौर समाज शक्तिशाली बनता है । भ्रतएवं बहनों को सर्वप्रथम भ्रपने जीवन 
को सत्य और भहिसा की कसौटी १२ दसने का प्रयत्न करना चाहिए । इससे उनके समस्त अधिकार 
उन्हें प्राप्त हो जायेंगे । 
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साँजी अन्याधाईओ : एक सफल शभ्यवादिका 


अम, भन्यविदवास और कुरीतियों को तो प्रार्प फूटी ध्ाँखों भी नहीं देखना चाहती । आझापने 
अपने पभनेक सम्पादकीय लेखों में इनके मूलोच्छेद के लिए अपनी उभित हूपी तोदण वाणों का अ्रचूक 
प्रहार किया है । एक उदाहरण देखिए--- ५ 


हम प्राय: देखती है कि बहनें बच्चो के पालन एवं अत्य दुःख विषत्ति के समय में भिन्न- 
मिन्न प्रकार की मनौंतियाँ मनाती हैं; वे कहा करती हैं कि श्रज की बार वबुशा भ्रच्छा हो गया तो 
भगवान्‌ महावीर को छत्र चढ़ायेंगे । क्‍या यह सम्यक्त्व है ? 


कुछ बहनें बच्चों को इस मिथ्या कल्पना के वशह् बाहर नहीं निकालती हैं कि उसे नजर लग 
जायगी या भूत प्रेत की बाधा सतायेगी । यह कल्पना भी सम्यक्त्व का बाधक है। क्योंकि जो कर्मों का 
फल मिलनेवाला है, उसे कोई नहीं रोक सकता । इसके लिए मिथ्या कल्पना को माव बैठता सिवाय 
मूर्लता के श्रौर क्या हो सकता है ?” 


पूर्वोक्त कुरीतियों के प्रतिरिकत स्त्रियों में फैशन का मोह भी एक भयानक कुरीति है । 
झ्राज के भ्रौद्योगिक युग में फैशन का रोग भौर भ्रधिक बढ़ता जाता है क्योंकि बड़े-बड़े लक्षाघीश 
व्यवसायी विलास की सामग्री प्रस्तुत करने में अहनिश जुटे रहते हैँ । सहज शुंगारप्रिय भोली नारियों 
को फैशन के मोह-पाश् में झावद्ध करने के लिए वर्तमान युग की विज्ञापन-कला जादू का काम करती है। 


इस मोह-पाश से मुक्त होने के लिए ब्रह्मतारिणों सम्पादिका की उपदेशमयी भ्रमृतवाणी का रसपान 
कीजिए :--- 


“आ्राज नारी की अनेक समस्याप्रों में फैशन की भी एक समस्या है। भाज नई-मई डिजाइन 
के फैशनेबुल गहने, वस्त्र एवं भ्रन्य भोगोपभोग की सामग्री की भांग नारी समाज की रहती है। .... 
यदि पति महाशय की आझ्रामदनी कम हो यथा भौर किसी कारण से वह उनकी फरमायश्ञों को पूरा न कर 
सके तो गृहस्थी का सारा भानत्द क्विरकिरा हो जाता है । 


सौन्दर्र को हम बुरा नहीं मानती । किल्तु सौन्दय की प्राप्ति फैशन से नहीं हो सकती । अ्रधि- 
काश रोग भी इपी फैशन से जन्म ग्रहण करते हू । भ्तएवं नारियों को फैशन का व्यामोह भ्रवध्य छोड़ 
देना चाहिए, इससे धन और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा होगी ।” 


फैशन से भ्रापका विरोध है, पर सौन्दर्य से महीं। भाप चाहती हूं कि ललताएँ बहिरंग भौर 
शन्तरंग दोनों प्रकार की भ्रक्ृत्रिम सुन्दरता से अपनी झोमा बढ़ाने जिससे उनके देश और समाज की 
शोभा बढ़े । उन्हींके शब्दों में--- 


“सुन्दरता बाह्य साधनों से प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसके लिए तो पहले हृदय को स्वच्छ 

“भरना होता है । यद्यपि सुन्दर आकृति, गौर वर्ण, स्वस्थ शरीर, प्रभावशाली सुखकमल और सुडोल पंग- 

प्रत्यंग बहा सुन्देरता के सूचक सामे गए है, फिनतु यह बाहा सुन्दरता झन्तरंग सुन्दरता के दिनए कभी भी 

सभा नहीं प्राप्त कर सकती है | नारी का बहिरंग जितना सुन्दर हो झन्तरंग भी उतता ही' सुन्दर 
६१ 


हक 9० कााआई अधिनादत-प्रम्य 


होता चाहिए । .......- प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग करने से सौन्दर्य की बुद्धि होती है। ब्रह्म- 
कब एक ऐसी साथना है जिसके द्वारा सौन्दर्य की बड़ी भारी वृद्धि की जा सकती है । 


ऊपर के अहुसंस्यक उद्धरणों से यह विदित हो चुका है भारौ-जयत्‌ की सभस्याधों तथा उप 
के श्रमाथान के लिए वे कितना सच्चेष्ट हैं। स्त्रियों से सम्बन्ध रखनेवाला शायद ही कोई प्रश्न होगा 
जिस पर झापकी लेखनी मौन हो । आपके सम्पादकीय के भ्तिरिक्त इस भादक्षें पत्रिका में श्ान- 
संवर्धक तथा रुचिकारक पाठ्य सामग्री की बहुलता रहती है। सद्भावना्रों के उप्रेक के लिए इसमें सुंदर 
कहानी भौर कविताएँ प्रकाशित होती हैं । समूचरी पत्रिका में कहीं मी वासना का पुट नहीं मिलेगा । 
सम्पादिका ने स्वयं स्त्रीरत्न राजुल की कहानी लिखकर एक सुन्दर भादर्श उपस्थित किया है। इस पत्रिका 
की एक यह भी विशेषता है कि किसी विवादप्रस्त स्त्री-संबंधी विषय पर लेखों को भाम॑त्रित करती 
है भौर सर्वश्रेष्ठ रचना पर पुरस्कार देती है। फलत: लेखिकाशों में परिश्रम करके लिखने की भावना 
जाग्रत होती है भौर पाठिकाशों को भी ठोस सामग्री मिल जाती हैं । सम्पादिका इन विवादब्रस्त 
विषयों पर उम्य पक्ष के गुण दोषों पर प्रकाश डालती हैं एवं दोनों पक्षों के सारभूत गुणों को सामने 
रखकर कल्याण का मार्ग दिखाती हैं । नारी तितली बने या मधुमक्खी' इन्हीं विषयों में से एक है । 
कुछ लेखिकाएँ तितली के भौर कुछ मधुमक्खी के पक्ष में थीं। उभय पक्ष के विवादों को पढ़ चुकने 
पर आप भपना निम्नलिखित निर्णय देती हैं--- 


“केबल भौतिक उन्नति का नाम उन्नति नहीं है, किन्तु प्रात्मिक गुणों की उच्चति का तास 
उन्नति है। भरत: जिन बहनों ने भौतिकवाद को सहे नजर रखकर नारी को तितली बनने के लिए जोर 
दिया है, ठोक नहीं है गयोंकि तितली नारी से समाज का विकास नहीं हो सकता हैं तथा जो बहनें 
मधुमक्खी रूपी नारी को समाज की सहायिका समझती हैं, वह सोलह प्राना सत्य नही हैँ, क्योंकि मधु- 
मक्‍्खी के समान गन्दी नारी समाजोत्थान कदापि नहीं कर सकती, तथा उसका जहरीली होना भी समाज 
को हिंतकर नहों होता । भ्रतएंव नारी को दोनों से कुछ गुण संखित कर एक तुतीय रूप बनाते की 
झावश्यकता है ।” 


इन पठनीय सामग्रियों के भ्रतिरिक्‍्त पत्रिका में समय समय पर घरेलू चिकित्सा के नुस्खे तथा 
स्वादिष्ठ भोज्य पदार्थ बनाने की विधियाँ प्रकाशित होती रहती हैँ जो स्त्री-समाज में इसकी उप« 
मोगिता को झौर भी बढ़ा देती है । 


भ्राज कितने महिला-पत्र प्रकाशित हो रहे हें भौर वे अपने-अपने दृष्टिकोण से समाज-सेवा 
में संलग्त हैं। पर उन सभी पत्रों में जैन महिलादर्श' का स्थान बहुत ऊँचा है। इसके तीस वर्षों का 
दीर्ष भौर यशस्त्री जीवन ही यह स्पष्ट बतला रहा है कि न केवल ज॑न-समाज, बल्कि समूचा हिन्दी 
संसार इसको सेवाशों का कायल है; नहीं तो यह कब का बंद हो चुका होता । सौभाग्यवद्त पत्रिका के 
जन्मकाल से झाज तक भाप ही इसका संपादन कर रही हैं। इंस पत्रिका के साथ झापका कोई व्याब- 
सायिक संबंध नहों, विशुद्ध म॑तिक संबंध है भ्रोर सेवा के भाव स्ले प्रेरित होकर ही श्राप इस मार 
का वहन करती हैं । सम्पादकीय सेल्ों में कुछ झ्रादर्श की बातें कर झाप अपनी इतिकर्सब्यता मात 


धरे 
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लेनेवाली विदुषी नहीं हैं, गरन श्राप भ्रपने अन्तर्जगत की भावनाप्नों को बहिर्जगत में फलीभूत देखने 
के लिए निरन्तर यत्न करती है । इसीलिए भाप प्रपने प्रादर्शों के प्नुकूल एक शिक्षण संस्था भी संचालित 
करती हे जहाँ कुमारी, विधवा हर प्रकार की नारियाँ भ्रपने जीवन को सुश्मय बनाने की भेष्टा करती 
हैं। सम्पादन के अतिरिक्त भापने कुछ उत्तमोत्तम ग्रस्थों का प्रणयन भी किया है जिनमें से ऐतिहासिक 
स्जियाँ, महिलामों का चक्रवर्तित्व', उपदेश रत्नमाला' , सौभाष्य रहनमाला', 'प्रादर्श निबन्ध', प्रादर्श 
कहानियाँ, 'निवन्ध रत्नमाला' प्रादि उल्सेखनीय हैं । 


इस महिलारत्न की प्रश्नंसा में माननीया राजकुमारी प्रमुत कौर ने एक बार लिखा था-- 
“जे पण्डिता जी के निःस्वार्थ एवं उत्कृष्ट कायं में महतो सफलता की कामना करती हूँ। काश, पण्डिता 
जो सरीक्षी भारतीय महिला के कुछ काल के खोये प्राचोन गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए भौर 
महिलाएँ होतीं ! ” 


इन झब्दों के साथ यह भ्रकिञ्चन विदुषीरत्न, महिला शिरोमणि, ब्रह्मगारिणी, पण्डिता माँश्री- 
चस्दावाईजी का सादर अभिनन्दन करता है | हादिक शुभकामना यह है कि भापकी कल्याणकारिणी 
लेखनों सुदीर्ष काल तक ज्ञान-गंगा प्रवाहित करती रहे, जिसमें निमज्जन कर मानव जाति अ्रपने क्‍्लेश- 
कर्म का क्षय भौर गुणों का विकास कर सके । देश में भ्रापकी शानधारा सर्वत्र व्याप्त हो भर श्राप दीर्घायु 
होकर साहित्य के लिए भ्रमूल्य रत्न प्रदान करती रहूँ । 


“-रामबालक प्रसाद, साहित्यरत्न, बो० ए० 
सचिवालय, पढना । 
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माँश्री की कला-प्रियता 


झात्मा की सुकोमल, मंजु, मुदुल, भौर मनोश नैतिक साधन-श्रूखला कला कहलाती है। मानतव- 
शिक््‌. जिस क्षण श्राँखें खोलता है, उसी क्षण से बाह्य सृष्टि की विविध वस्तुओं की छाप भ्रलक्षम रूप 
से उसके कल्पनाशील मत पर पड़ने लगती है । विष्व का ऐसा एक भी परमाणु नहीं है, जो उस 
पर अपना प्रभाव बिना डाले रहता हो; किन्तु विशेषता संस्कार ग्रहण करनेवाले की होती है । इस 
ग्रहीत संस्कार को मानव अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि भ्रन्य पर भी अभिव्यक्त 
करने के लिए झनिवाय-सा हो जाता है । भ्थवा यों समझिये कि मानव के हृदय और मस्तिष्क की 
रचना ही कुछ ऐसी है, जिससे संस्कार का वातावरण उसे प्रभावित करता है। जिस प्रकार चंचल पवन 
जलराशि पर अपना प्रभाव अश्रंकित करता है या मयूख-राशियाँ जैसे शिलालण्डों पर भ्रपना शीतोष्ण गुण 
भ्रकित करती हैं , इसी प्रकार मानव मस्तिष्क में जड-चेतन पदार्थों के चित्र प्रंकित होते रहते हैं । 
परन्तु ममुध्य की प्ात्मा में नैसगिक प्रेरणा होती है कि वह उन चित्रों को अभिव्यक्त करे । भ्रभि- 
व्यञ्जना की यही प्रणाली कला है । 


कला आनन्दस्वरूप है, सत्यं-शिवं-सुन्दरं है श्ौर है भ्रात्मा का भोजन । कला जन्य भानन्द का 
पान किये बिना असत्‌ से सत्‌ की ओर, अशान से ज्ञान की झर और विनश्वर से भ्रविनश्वर की ओर 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । यही कारण है कि प्रत्येक सस्कृति का जन्म, संवर्धन श्र पोषण कला के द्वारा 
हो होता है । कोई भी कलाकृति झात्मा के श्रावरण को भंग कर स्वस्वरूप का रसास्वादन कराने की क्षमता 
रखती है । हंसी बात को काव्य प्रकाशकार ने बतलाया है--'सकत प्रयोजनमौलिभूतं समनभ्तरभेव 
रसास्वादनसमुजू सं विगरलित वेशान्तरमासम्दम्‌”? प्तएव यह निविवाद है कि कला का अरम उद्देश्य 
उपयोगिता के साथ आझात्मानुभूति को प्राप्त करना है । 


कला एक ऐसा रमणीय पदार्थ है, जिसके प्रति घनी-निर्धन, मूर्ख-बिद्वान्‌ एवं शिक्षित-प्रशिक्षित 
भ्रादि सभी का भ्राकृष्ट होना सभव है; परन्तु जिन व्यक्तियों में भावना भ्रौर विचार की प्रधानता होती 
है, जो प्ात्मानुमूति प्राप्त करना चाहते हैं, भेदानुभूति द्वारा पर पदार्थों से अपने भिन्नत्व का अ्रनुभव 
करना चाहते हें ऐसे व्यक्ति निन्‍ययत: कलाकार झयवा कलाप्रिय होते हैं। माँश्री तपस्विनी, साधक भौर 
आत्मानन्द का पान करनेवाली हूँ, अतएव वह स्वयं कलाकार होने के साथ कलाप्रिय हैं। उनका सिर्धांत 
है कि झपने हाथों द्वारा निभित वस्तु में जो झानन्द, जो रस और जो तृप्ति होती है, वह दूसरों द्वारा 
निमित वस्तु में कभी नहीं भा सकती । भनृष्य की भही प्रदृशि उसे कलाकार बनाती है। जीवित रहना 

ष्ड 


माँभो को कला -वियता 


भी एक कला है , जो स्वयं धपने हाथों हारा परिश्रभ तहीं करते हैँ, जिनके जीवन में नियम भौर 
ऋमगद्धता नहीं हे; ने किसी प्रकार जीवन के बोझ को ढोते दें पर जीमित रहने की कला नहीं जानते । 
झतएवं मातव ने श्रम के मार्ग द्वारा ही कला को पाया है । 


झात्मा का मूलस्वभाव भानन्दमय है। इस सब्चिदालन्द, भ्खण्ड, भ्रकम्प, स्थिर आत्म-सत्व 
की प्रनुभूति कलाइृतियों द्वारा ही हो सकती है । जो व्यक्ति अज्ञाम रोग का निवारण करना चाहता 
है, निर्दोष झानन्द प्राप्स करना चाहता है, उसे कला का भाअय अ्रवहम लेना पढ़ता है । सज्ची कला 
झात्म-सौन्चदर्य की भ्रनुभूति करानेवाली होती है तथा यह पात्मानुभूति भी लोकातीत, भ्रभिनव्र, भतीन्द्रिय 
भ्रौर सूक्म होती है । 


माँश्वी उक्स सिद्धान्त के अ्रनुसार झात्म -रसज्ञ होने के कारण ललित कलाझों की स्वयं प्रणेता 
हैं तथा इन कलाप्ों से अतिशय प्रेम भी रखती हैं । सांस्कृतिक महत्ता और गौरव-गरिमा की रक्षा के 
लिए झापके तस्‍्वावधान में निर्मित अनेक कलाकुतियाँ झ्रापकी कलाप्रियता का ज्वलन्त निदर्शन हें । 


झमभिव्यअ्जना की दुष्टि से माँश्री की कलाप्रियता को दो भागों में विभक्‍त किया जा 
सकता है--स्थितकला (706 80860 ५7000 ०१ ४०४ ) भर गतिशील कला ( 776 0जण्श्ागांठ 
ए॥0००१ ० 87; ) । प्रथम में क्रम और झवित्य की प्रधातता तथा द्वितीय में गति, भारोहावरोह 
एवं भावव्यंजना की प्रभानता रहती है । स्थित कला के वास्तु, सू्ति भौर चित्र ये तीन भेद एवं गति- 
झील कला के संगीत झौर काब्य ये दो भेद हैं । 


बास्तुकशा--लोहा, पत्वर, लकड़ी भौर ईंट शादि स्थूल पदार्थों के सहारे अमूर्तिक भावों के 
सौन्दर्य की अ्रभ्िब्यम्जना इस कला में की जाती है । मॉँश्री ने सुन्दर जिनसन्दिर बतवाकर अपनी 
इस कलाप्रियता का परिचय दिया है। भझापने राजगृह के द्वितीय पर्बत रत्मगिरि पर एक विशाल धौर 
रम्य जिनालय का निर्माण कराया है । यह जिनालय कला की दृष्टि से भ्रद्वितीय है। प्रतिष्ठासारसंग्रह 
में जिनालय-निर्माण के स्थानों का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है-- 
जखाम-निध्कमण-त्वात खान -निर्याण -भूमियु । 
प्रस्येब्‌ पुण्यवेक्षेतू मदौरूले तगरेण ज ।। 
पगासाहिसशिवेशेवु समुद्र -युलितेद जज । 
प्रस्पेभू वा सनोशेयु कारयेम्जिनमस्दिरस ।। 
इस दलोक में निर्दिष्ट जिनालय निर्माण के स्थानों में शामकल्याणक भौर निर्वाणकल्याणक 
स्थानों में मत्दिर बनवाने का महत्त्व मेरी समझ से झौर भी भ्रधिक है। रत्नगिरि पर्वत को निर्वाणभूमि 
माना गया है तथा विपुलाचल पर्बत पर भगवान्‌ महावीर स्वामी का प्रथम ससमवशरण पाते 
के कारण राजयूह के पाँचों ही पहाड़ों की महत्ता भौर पवित्रता ज॑तायभ में बर्णित है । इसी कारण 
साली ने मुनि सुश्ृतताब को जस्मभूमि में जिनालय-मिर्माण के लिए राजगृह स्थान को ही चुना भौर 
है| शव 
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झपनी भव्य भावनाओं का प्रतिफलत उकस जिनालय में कराया । जिस उप्नत पहाड़ी भूमि पर यह 
जितालय स्थित है, वह स्थान इतता पवित्र झौर रम्म है कि यहाँ पहुँचते ही मन पूत भावों से भर 
जाता है। पाप रज उड़ जाती है, इतनी प्रसन्नता शौर भानन्द झ्राता है जिससे साधक एक क्षण के लिए 
सब कुछ भूल कर भात्मानन्द सरोवर में डुबकियाँ लगाने लगता है । सचमुच में जिनालय निर्माण के 
लिए इतनी सुन्दर रमणीक भूमि का निर्वाचन करना माँश्री की कलाममंशता का जाज्यल्यमान निदर्शन है। 


माँशी ने इस मन्दिर में जैतागमानुसार कलश, मिहराब, जालियाँ, झरोले झ्ादि बनवाये 
है, जिससे उनकी स्थापत्यकलाभिज्ञता का पता सहज में ही लग जाता है । झापकों श्रुव, धानन्‍्य, जय, 
नन्‍्द, खर, कान्त, मनोरम, सुमुल, दुर्मुख, क्र, सुपक्ष, धनद, क्षय, आकन्द, विपुल और विजय इन सोलह 
प्रकार के प्रासादों की पूर्ण जानकारी है । समय-समय पर इन प्रासादों की निर्माणशैली का व्याख्यान 
झापके द्वारा सुता गया है । भापके राजगृह में निर्मित मुनि सुश्रतनाथ जिनालय में प्रतिष्ठा-पाठोक्‍्त 
निर्माण-षिधि का पालन मिलता है। चैत्यालय निर्माण के सम्बन्ध में जैनाचायों ने बतलाया है--- 
हो येल जिनेश्वरस्थ सदने निर्मापितों तन्‍्मुखे । 
हुर्यात्कीतिमुल विशूलसहित घष्टादिभिर्मूवितम्‌ ॥॥ 
तत्पादथ भवनस्य हस्तयमल  पंचाडुू लीसंपुतत्‌ । 
केतुस्वर्भघटोज्म्वलड्च शिक्षरं केत्याय निर्मापितम्‌ ॥। 
माँश्वी द्वारा निर्मित मानस्तम्भ तो भास्कय कला के जरम गौरव भौर परम सौन्दर्य का सर्वो- 
त्कुष्ट उदाहरण है। कला की दृष्टि से ऐसा सुन्दर मानस्तम्भ भव तक इन पंक्तियों के लेखक के वेखने 
में नहीं भाया है । इस स्तम्म के निकट पहुँचते ही वस्तुत: मान गल जाता है, भ्रात्मा निमंल निकलने 
लगती है । भ्रशान्त से भ्रशास्त व्यक्ति भी इस दुर्ध से भ्रभिषिक्त घवल, संगमरमर के मानस्तम्म के 
दर्शन मात्र से शान्ति प्राप्त कर सकता है। यह श्री जैन-बालाविश्वाम झारा के बाहुबली स्वामी के भन्दिर 
के सासने अझपती दिव्यता और भव्यता से जनमत को भ्नुरंजित करता है। इस स्तम्भ पर चित्रित भ्रनेक 
चित्र एवं नक्‍कासी, जो धंटा , प्यृंखला आदि के रूप में की गयी है, प्रत्यंक व्यक्ति को शान्ति प्रदान 
करती है । 


बालाविश्वाम का विशाल भवन भी माँश्री की भास्कर्यकलाभिज्ञता का परिचायक है । यहाँ 
विद्यालय-भवन, छात्रावास, विश्वान्ति-मवन, कार्यालय-भवन आरादि प्रासाद हसने कलापूर्ण ढंग से 
मिमित किये गये हें, जिससे दर्शक की झाँखों को परम तृप्ति होती है । प्रवेश द्वार पर झूमती माधवी 
लताएँ बरबस ही दर्शक के मन को उलझा लेती हे । विद्यालय-मवन के ऊपर निर्मित जिनालय की 
संगमरमर की सुन्दर परिक्रमा, जो अगीचरा काट कर बनायी गयी है, भ्रपणी रमणीयता से दर्शकों को 
लुभायगे बिना नहीं रह सकती । इस परिक्रमा स्थान पर पड़नेवाली प्रात:कालीन ऊषा की लालिमा अपनी 
झ्राभा द्वारा भ्रद्धूत छटा विकीर्ण करती है। उद्यान से छतकर भ्ानेवाली शीतल, मन्द, सुगन्ध बायु दर्शक 
के मने को पवित्र कर देती है। मिश्थयत: इस परिकमा-स्थान के जनवाने में स्वांपल्यकला का प्रधोग 
किया सवा है। यहाँ प्रकृति का समस्त सौन्दर्य एक ही स्थान पर पुण्जीभूत किया भय है | इस प्रकार 
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माौँधों की कला-मियता 


माँली वास्तुकला की मर्मशा हैं तथा पध्रपनी इसी कलापरियता के कारण सन्दिर, भानस्तम्भ प्रौर भन्य 
भवनों को जैन संस्कृति के भ्रतुकूल ही बनवाया है । 


मूलिकला--तास्तुकला जिस अ्म्यन्तरिक झात्मा की ओर सकेत करती है, मूर्सिकला उसोको 
प्रकाशित करती है | मूशििकला में झ्राम्यान्तरिक प्रात्मा और बाहरी साधनों में समन्वय रहता है । 
झतएव सफल मूत्तिकला में झ्राष्यात्तिक और क्ारीरिक सौन्दर्य की समन्वित झ्भिव्यअ्जना की जाती 
है । मानव स्वभावतः प्रमूत्तिक गूणों के स्तवन से सन्‍्तोष नहीं करता, उसका भावृक हृदय एक साकार 
झाधार चाहता है, जिसके समक्ष वह अपने भीतर की थात को कह सके झौर जिसके गुभों को भ्पने 
जीवन में उतार कर सन्‍्तोष प्राप्त कर सके । माँखी ने झ्रात्मिक गृणों के चिन्तन के लिए तीयमरों की 
सुस्दर, सुभग झौर दिव्य मूत्तियाँ स्थापित की हैं । उनके द्वारा स्थापित सभी मूत्तियाँ झ्ागम के भनुसार 
हैं । भ्रागम में अतलामा गया है-- 
शान्त अतभ्ष -मध्यस्थ-नासाप्रस्थाविकारद्‌क । 
सम्पूर्ण मावरूकू:नुविद्धांग. लक्षणास्वितम्‌ ॥। 
शौड़ाविदोषनिर्मृक्त प्रातिहार्याकयलयुर । 
निर्माप्स विधिना पीठ जिनबिस्मं मिवेशवत्‌ (॥ 
अर्थात्‌--क्षान्त, प्रसक्ष, मध्यस्थ, नासाग्र भ्रविकारी दुष्टिवाली, भ्रनूपमवर्ण, वीतरागी, शुभलक्षण सहित 
रोग झादि बारह दोषों से रहित, भ्रक्षोक बृक्ष प्रादि भ्रष्ट प्रातिहायों से युक्त क्‍प्रौर दोनों तरफ यक्ष- 


यक्षिणियों से सहित जिन प्रतिमा को विधियूर्वक सिहासन पर विराजमान करना चाहिये । मूत्ति में 
बीतराग दृष्टि, सौम्म झ्ाकृति भौर निरचलता प्रवश्य र हनी चाहिये । 


माँश्री की प्रेरणा से श्रीमती नेमसुन्दर देवीजी ने श्रीजैन-बालाविश्वाम झारा में दक्षिणमारत 
के श्रवणबे लगोलस्थ बाहुबली स्वामी की मूत्ति की प्रतिलिपि कराके १४ फुट ऊँची कृत्रिम पर्वत पर 
एक विशाल और दिव्य गोम्मट स्वामी की मूत्ति स्थापित करायी है। यह मूर्ति संगमरमर की है तथः 
झ्राकार-प्रकार में अवणबेलगोल के गोम्मट स्वामी ज॑सी ही है। इस खड़्गासन प्रतिमा में झाजान 
आहुमों का लटकना कृतकृत्य, संसार के गोरख-पन्धे से रहित, मानसिक झौर शारीरिक संघर्ष को छिल 
करने भें संलग्न, प्रकाष्ड तथा विराद विष्व में भ्रकेला ही भपने सुख-ुःख का भोषता यह जीव हैं 
की भावना के सन्देश का सूचक, प्रशान्त मुख मुद्रा सत्र शान्ति भौर प्रेम के साम्राज्य की व्यंजक एवं 
झाभरण भौर वस्त्रहीनता ध्पनी कमजोरियों तथा यथार्थता को प्रकट करने की भावना की सूचक हैं । 
यह झ्रपने दिव्य एवं विराट स्वरूप द्वारा संसार मरुभूमि में सयतृष्णा से संतप्त मानव को परम शान्ति 
झौर कर्त्तव्यपरायणता का संकेत करती है। इस विशाल, रम्य मूर्ति का यह संकेत निर्जीब नहीं, वरन्‌ 
सजीव है । 


इसकी देह का खाका, गठन, साप-जोल भादि बातें भाकइृति, भुंखमुद्रा एवं विविध गति- 
अंगियों के विशीक्षण के ज्ञात की जा सकती हैं। इतकी प्राणछुन्द की रूपरेखा पर से ही शेर की 
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भाव समता, आफार-प्रकार एवं सूदभत्व प्रादि बातें सषणत की आ सकती हैं। उत्तर मारत में योम्मट 
स्वामी कौ यहीं एकमात्र मूर्ति है, निस्सन्देह माँशी ने इस मूर्ति द्वारा भ्री ज॑ न-बाला -विज्ञाम के सौन्दर्य 
में तो चार चाँद लगाये ही हैं, पर ज॑न-संस्क्रृति के संवर्धन भौर प्रसारण में सदा श्रमर रहनेवाला 
कार्य किया है । 


बाहुबली स्वामी की मूर्ति भें एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हँसती हुई मौनभाषा 
में. सावभान करती हुई दिखलागी पड़ती है । तपस्या की भ्धिकता के कारण लता, बेशों का पैरों में 
लिपट जाता, सर्प-बिलों पर स्थिर होकर तपस्या करने के कारण सर्पों का क्रीड़ा करना एवं सभी 
प्रकार के प्रलोसगनों से दूर रहकर भात्म-साधना में लीन रहना भादि बातों के रहते हुए भी यह भ्रद्भुत 
मनोरंजक शोर चित्ताकर्षक है। इस मूत्ति के दर्शक भात्मविभोर हो मूत्तिमाम की प्रशंसा के साथ माँशी 
की भी प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने इतनी सुन्दर कलापूर्ण मूत्ति स्थापित की है। ध्यानमुद्रा में स्थित इस 
मूत्ति की झाँलों से भाँखें मिलाकर देखिये, देखते ही रह जाइयेगा । 


राजगृह के रत्नगिरि पर निर्मित मन्दिर में माँश्री ने द्यामवर्ण मुनि सुश्रतताथ की गया ही 
मनोज्ञ पद्मासन मूर्ति स्थापित की है। यह मूल श्रष्टप्रातिहार्य युक्त, नाना गुण समिन्वित झौर सर्वाग 
शुद्ध एवं सुन्दर है। यह योग मुद्रा में स्थित है, जिसका श्र्थ भ्रात्मिक भावनाभों की भ्रभिव्यक्ति है । 
नासाग्रदुष्टि निर्मयता भ्ौर ससार के प्रलोभनों के संवरण कौ सूचक; सिर, क्षरीर औौर गन का एक 
सीध में रहना अतुलबल, भ्रात्मप्रतिष्ठान भौर जगत्‌ की मोह-माया से पृथक्त्व का सूचक तथा पशञ्रा- 
सन रहने के कारण इस प्रतिमा में आईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली का खुला रहना स्वार्थ त्याग, चरम 
सन्‍्तोष, आदान-प्रदान को भावना से रहित एवं वीतरागता का सूचक है । यह मूर्ति शास्‍्त्र कथित 
प्रमाण तो है ही साथ ही कला की दृष्टि से भ्रद्धू[त है। द्यामवर्ण की होने के कारण ऐसा श्रतीत होता 
है भायो विश्व के समस्त जंजालों से दूर करने के लिए शझान्तिमय उपदेश देने के निमिश अपने जन्म- 
स्थान में स्वयं मुनि सुश्तनाथ भगवान्‌ विराजमान हें । यहाँ इन भगवान के तीन कल्याणक हुए हैं । 
इसकी भाकृति भगवान्‌ के हरोर को भ्राकृति से बिल्कुल मिलती-जुलती है। मूथि के निकटस्थ नेमिनाथ 
भगवान्‌ और पा््वनाथ भगवान्‌ के द्यामवर्ण के चरणचिहक्ल भ्रनूषम सौन्दर्म विकीर्ण करते हैं । माँल्री 
द्वारा प्रतिष्ठित ये चरण तथा श्यामवर्ण की प्राचीन महावीर स्वामी की मूति किसी भी भक्त को सहज 
में ही भाक्लादित करने में सक्षम है । 


मानस्तम्म में उत्कीर्ण झाठ मूत्तियाँ तथा ऊपर की गुमटी में स्थित चार मूत्तियाँ भी बड़ी 
ही मनोज भौर चित्ताकर्षक है । माँश्ी की कलामंज्ञता का. प्रमाण इन मूर्तियों की सुन्दरता ही है । 


जिजकला--विध्य की ललितकलाझों में चित्रकला का श्रद्वितीय स्थान है । इस कला हारा 

भानम आति के व्यापक झौर गम्भीर भागों को जनता के समझ रखा जा सकता है । माँली यद्यपि 

दूलिका सेकर थित्रों में रंग नहीं मरती हैं, परन्तु वे भूलिचित्र बनाने में भत्वत्त मिधुण हैं । विशेष 
2 


साँझी की कला-प्रिंता 


पूजा-पाठों के अवसर पर सुन्दर माड़ना पूरता तथा इस साढ़ने को जित्र-दिखित्र रंग के चूंणों द्वारा 
भरना भझादि श्ापको भच्छी तरह ह्ात है। मुझे श्री शान्तिताव जिनालय के समक्ष मण्डप बनाकर सम्प्त 
हुए इस्त्रध्वज-विधान एवं दश्लक्षण ब्रतोद्यापन के अवसर पर निर्मित माड़ने को देखने का भ्रवसर प्राप्स 
हुआ है । इस्द्रध्वज-विधान का पचरंगा माड़ना तथा पालि-स्थापित चबूतरे का माड़गा भ्राज भी भेरे 
सेत्रों के समक्ष विद्यमान है। इन माड़तों के सौन्दर्य ने विधात की गरिमा को कई गुना बढ़ा दिया था। 
बाहर के सम्मिलित व्यक्तियों ने मुक्तकण्ठ से झापकी प्रशंसा की थी । 


भाभिक कार्यों के प्रबसर पर जो-जो माड़ने झ्रारा में पूरे जाते हूँ, वे प्रावः सब भाँशी के 
तस्वावधान में ही निर्मित होते हैं। श्राप समवशरण, त्रिलोकमण्डल, तेरहद्वीप, भढ़ाईट्रीप, चौदीसी एवं 
नन्‍्दीश्वरद्ीप भादि के माड़ते बड़े ही मनोश भौर शडद्ध पूरती हैं। प्रतिष्ठा के अवसर पर सम्यत्त 
होनेवाले यागमण्डल विधान का माड़ना तो झ्राप इतने व्यवस्थित भौर कुशलता के साथ पुरती हैं, जिससे 
देखने वाले भापकी चित्रकला की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते । कपड़े का बनाया माड़ता रखकर 
पूजा या विधान करना आपको अमीोष्ट नहों । यदि झापके समक्ष कोई ठेढ़ा-मेढ़ा माड़ना पूरता है 
तो प्राप उससे एक दाब्द बिना कहे ही स्वयं पूरने में लग जाती हैं भौर थोड़े ही समय में सुन्दर 
कलापूर्ण माड़ना तैयार कर लेती हैं । 


यहांपि इस समय माँश्री छात्रा्रों को ड्राइंग नहीं सिखलाती हूँ, पर झाज से २०-२२ बर्ष पूर्ष, 
जब कि श्री जै न-बाला-विश्वाम आरा स्थापित किया गया था, उस समय आप स्वयं हो जित्र बनाता छात्राओं 
को बतलाती थीं। झ्रापको चित्रकला से भ्रभिरुचि है । प्राजकल भी झाप अपने पोत्र श्री प्रवोषकुमार से 
घामिक चित्र जब-तब बनवांती रहती हैं। जैनकथाओं के कयानक के भाधार पर झाज से दो वर्ष पूर्व 
सन्‌ १६५० में जिस समय धर्मामृत के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध चित्रकार श्री दिनेशबल्यों पटना से 
झारा पधारे थे, उस समय आपने उनको इस कला के सम्बन्ध में जो परामर्श दिये थे, वे पग्रत्यन्त महत्व - 


पूर्ण थे । रत्नाकर दातक का डस्टकवर चित्र एवं धर्मामृत के झाठ-नौ चित्र भ्रापके ही तर्वावधान में 
निर्मित किये गये थे । 


झ्रापकी चित्रकला-प्रियता का एक उदाहरण मानस्तम्भ में खजित चतुर्गति, पट्लेश्या और 
अहिंसा चित्र हैं। अतुर्गतिक्षसण चित्र में विषयी जोव की दुर्गति एवं संसार के प्रलोगनों की मोहकता 
का विदलेषण किया गया है । पट्लेए्या चित्र में छः लेब्याश्रों के स्वरूप एवं व्यक्ति की भहिसक भाव- 
नाझों का उत्थान-पतन बड़े ही सुन्दर ढंग से दिखलाया गया है। इसी प्रकार भ्रह्िसा चित्र में प्रहिसा 
धर्म की महत्ता दिखलाने के लिए सिंहनी भौर गाय को एक साथ एक ही नाद में पानी पीते तथा 
सिंहनी का बच्चा गाय का दुग्ध और गाय का बच्चा सिंहनी का दुग्ध पान करते हुए दिखलाया गया है ॥ 
माँसखी सांस्कृतिक भावनाओं की अभिव्यंजना के लिए धामिक चित्रों को अधिक महत्व देती हैं । 


संगीतकला---इस कला का प्राधार इन्द्रियगम्य है, पर हसका प्रधिक सम्बत्ध ताद से है । 
संगीत में आत्मा की भीतरी ध्यनि को प्रकट किया जाता है। इसमें तनिक मी सन्देह नहीं है कि वाद 
की सहायता से हमें अपने भात्तरिक भ्राज्लाद को प्रकट करने में बड़ी सुविधा होती है । संगीत का 
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धमाव भी व्यापक, रोचक झौर विस्तृत होता है । माँली इस कला को क्रिमाविशाल नाम के पूर्व के 
प्रल्शर्गत मानती है । यद्धपि श्राप स्वय संगीतज्ञ नहीं है, पर संगीतकला से भापको पर्याप्त भ्रमिरुचि है । 


भक्ति-विभोर होकर मॉँश्वी को पूजा पढ़ते जिन लोगों ने सुना है, वे उनकी स्वर-लहरी से 
पूर्ण परिचित होंगे । इन पंक्तियों के लेखक को दो-चार बार माँआ के मुखारबिन्द से निकली स्तुति एपं 
यूजन के पद्य सुनने का भ्रवसर प्राप्त हुआ है । उनकी स्वर-लहरी इतनी मधुर और स्पष्ट है कि ओता 
अस्त्रभुग्य हो जाते हे । भक्ति की तन्‍्मयता के कारण प्रत्मेक शब्द में श्पूर्व माधुर्य भौर स्पष्टता रहती 
है। संस्कृत ए्लोकों में मी पभ्रद्धूत मिठास रहती है, भतः रोता व्यक्ति भी माँश्री के कण्ठ से श्लोक 
क्षणण कर ह॑-विभोर हुए बिना नहीं रह सकता है । मीराबाई जैसे भक्ति के भतिरेक के कारण पद 
भाती थी, वंसे माँशी का प्रत्मेक शब्द भक्ति की भतल गहराई के कारण हृदयबीन के तारों को झंकृत 
कर देता है । 


विद्यालय में छात्राशों को सगीतशिक्षा दिलाने के लिए माँश्री सतत सचेष्ट रहती हैं । श्राप 
स्वयं अपने समक्ष छात्राशश्नों को नादोत्पत्ति, नादभेद, ध्वनिभेद, रागों के रागांग, उपांग भाषांग भ्रादि का 
अ्रभ्यास कराती है । तोडी, वसन्‍्त, भे रवी, मालवश्नी, बराही, धनाश्री, भ्रादि रागों का श्रम्यास छात्राएँ 
इध्यापिकाशों दारा आपके ही तत्त्वावधान में करती है । जिस छात्रा का संगीत की झोर विशेष झुकाव 
रहता है, उसके लिए भाप विशेष रूप से इस कला के शिक्षण का प्रबन्ध कर देती हे । भाप सदा कहा 
करती हूँ कि साहित्य श्रौर सगीत ये दोनो कलाएँ जीवन से दुःख, शोक, सन्ताप भगानेवाली हे । सांसारिक 
राग-हेष की मात्रा सगीत-कला के प्रचार से ही दूर की जा सकती है। इष्ट-वियोग और भ्रनिष्ट -संबौग 
से उत्पन्न होनेवाला सक्‍्लेश संगीत के द्वारा दूर किया जा सकता है। ताल और लय के समन्वय द्वारा 
उत्पन्न ध्वनि अवश्य ही मानव के प्रन्तस्‌ में आनन्द उत्पन्न करती है। इसी कारण माँश्नी के मुख से निरन्तर 
यह इलोक सुनने को मिलता है-- 


तालमूलानि धेयानि ताले सब प्रतिष्ठितस । 
तालहीनानि ग्रेयालि मन्ज्रहीगा ययाहुति ॥ः 
भृत्यकला--नृत्य-कला संगीत-कला का एक उपमेंद है; संगीत भर नृत्य दोनों झापस में 
प्रविनाभाबी-सा सम्बन्ध रखते है। माँशआी छात्राओं को धार्मिक उत्सवों के भ्रवसर पर गरुवानृत्य, संयाली- 
नृत्य, दांकर नृत्य भादि विभिन्न प्रकार के नृत्य करने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा देती हें। यही कारण 
है कि कई छात्राएं कला-पूर्ण नृत्य करती हें । पर्यूषण पर्व के अवसर पर सन्ध्या समय छात्राएँ भारती 
करती हुई मगवान के समक्ष सस्वर ताल के साथ मृत्य करती हुईं भ्रत्यन्त शोमित होती हैं । अमूर्त भाव- 
ताझों की अभिव्यश्जनाएँ नाना सुद्राओ्रों द्वारा छात्राएँ भले प्रकार से कर सकती है। यह सब माँशी 
की कला-प्रियता का सबल प्रमाण है । कई छात्राएँ वीणा, मृदंग, हारिमोनियम प्रादि वाद्यों वे! वादन 
से पूर्णतया परिचित हैं । लोक-तृत्य को माँश्री श्रधिक प्रोत्साहन देती हैं तथा भ्राध्यामित्क विकान में 
इस नृत्य को उत्थान-कारक मानती हैं । 


6 


माँजो की कला-प्रियता 


कॉष्य-शला---विदोषज्ञों ने ललितकलाप्ों में काब्य-कला को सबसे ऊँचा स्थान दिया है । 
मस्तिष्क पर श्रपना प्रभाव डालते में इसे ब्रन्य भवलम्भत को प्रावश्यकता नहीं होती । अतएव काव्य- 
कला जीवन के रागात्मक सम्बन्धों को दुढ़ बनाने में बड़ो भारी सहायक है। माँश्वी फो संस्कृत भौर 
हिन्दी कविता करने का श्रभ्यास सोलह वर्ष की भ्रवस्था से ही है । भ्राजकल श्राप कविता नहीं लिखती 
है, पर भ्राज से १५-२० वर्ष पूर्व प्रकाशित भ्रापका कबिता-संकलन भावनाभो की दृष्टि से सुन्दर है। 
बालिका-विनय” कविता की छोटी-प्ती पुस्तक किसी भी व्यक्ति को तन्‍्मय कर भाव-विभोर बना सकती 
हैं। यों तो माँश्री ने सभी क्षेत्रों में खूब लिखा है, पर काव्य का क्षेत्र भ्रपेक्षाइत न्यून है। श्रापकी 
दो-चार कविताएं तो भौतिकलोक से ऊपर उठा कर ध्राध्यात्मिक लोक में जीवन को स्थित कर देती हैं । 


विधवाशों की हीनदशा, नारी की भ्रद्चिक्षा और नारी की कुरीतियों के बन्धन पर झ्रापकी 
कई विदलेषणात्मक कविताएँ सुन्दर हैं । यद्यपि इन कविताशों में काव्यत्व की भ्रपेक्षा उपदेश भ्रधिक है, 
फिर भी इनका उपयोग है । स्वयं कवयित्री होने के कारण श्राप सहृदय झौर मृदु है। कलाकार में 
जिस प्रकार की सहानुभूति श्रपेक्षित है, भ्रापभें विद्यमान है । 


ललित-कलाओो के साथ उपयोगी सिलाई, ड्राइंग भ्रादि कलाझों में भी श्रापको पूर्ण भ्रभिदचि 
है । भ्राप हस्त-शिल्प को जीवन के लिए परमोपयोगी मानती हैं । 


““श्थनेसि 
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अआमिश्ञाप या वरदान ? 


बंधव्प ! 

जोवन का अप्रभिज्ञाप-- 

वरदान बन गया । 

बहुत सुना भा, 

सुकुमारोी कन्याप्रों का-- 

जिनके हाथों को सेंहदी-अभ्रभो, 

धुलो नहीं, 

जिनके नयनों को कजली भ्रभी, 

पुछ्ची नहीं, 

जिनके स्वप्तों की दुनिया -- 

जगने के पहले टूट गई; 

सुना था ऐसी बालाझों के-- 

जलने, मरने, 

समाज की पशुता का शिकार अग-«- 

मिट जाने का इतिहास । 

पर कहाँ सुना बा-- 

ऐसी सुकुमारी बाला का, 

इन्हीं परिस्थितियों भे-- 

झागे बढ़ना, श्रौ 

कर्जवार बन जाना--- 

हापने जलती बेबस बालादों का । 

कहाँ सुना था ? 

ऐसो जदमसील विधवा का--- 

जिसे-अपक्कुय डायन भी-- 

कह देते हूँ, 

झपने हाथों मढ़ना-अपने को, 
७२ 


झौ' पूर्ण अरह्मजारिणों बन, 
संयम, त्याग, तपतथा की- 
उपना रखना । 

कहाँ शुना था ? 

ऐसी प्रवोध प्रबला का--- 
जिसका फ्रोई प्रधिकार नहीं, 
कर्सव्य बहुंते ! 

झपना अधिकार अजमाना--- 
करोष्य दूसरों को बतलाना । 
बेधम्य ! 

जीवन का ग्रशिशाप--- 
सचभच वरदान बन गया । 
यंधण्य ! 

भारी का दुर्भाग्य ० 

कहाँ ? सौभाग्य बन गया । 
यैधव्य ! 

भारी कौ जिर-तीसा-- 
वा-अरम विकास अन गया ? 





जे 


शझिदताप वा बरदान ? 


श्रीमातचर रोषु 


संजेयो, गायों को गरिमा, परणत उपासना चिर-निर्मल; 
माता का सासस स्नेह सना, एकत्र प्राप्स हे हमे विरल । 


बसुधा की चंदा भमिष्कलंक, 
कल्मायमयपी, साथना-निरत । 
कामता-समस है छिन्न-भिन्न, 
स्यामोह-विजयिनी, विनयानत ।॥। 
है महीयसी, बन्छे, साणी-- 
की सखी-सहेलो, प्रमृत-अते ! 
इाक्षिष्य “दया -जोकोपकार--- 
>वेबता-चरण-पुग-नित्यरते !! 


सणिम श्रतीत के तपोवनों की छाया नाथ उठी शीतल; 
आश्रम में पाते शान्ति, हुष्टि भव-तापित शत-दात झन्तस्तल । 


मारी के गुण सम्यक्‌ विकसित 
हों, थर्ल शान-रक्ष्मियाँ फूट । 
निष्माण पुरातन-दुर्ग ध्वस्त 
हों, जायें प्रबल कड़ियाँ दूट ॥ 
महू लक्ष्य,---कों महिला-सभमाज, 
झबला को शत मिले सत्वर । 
निश्चित हो अप-मंगल-शाकार, 
सिट जायें हम, संक्े अलर ।॥ 


संकेत दिव्य, धादेश स्पष्ट, दोके अ्रफुल्ल आदक्क्ष-कमल; 
जोषन-निकुम्ण में चारचरिक! शापूरित लोफोसर परिमल । 


परझार्य अक्तता, ध्येय ध्यान 
विक्षि-दिन, सत्कर्मण्या ध्रकाम ! 


डे 


साहित्यतेषिके, साचायें, 
मातः, परद-पद्मों में प्रणाम !! 
धद-वच्चों में अ्रगणित प्रयान, 
संकल्पघती ध्रुव, ज्योति-बार ! 
संयम, अद्स्‍धा की रत्म-वीप, 
हो शत जीबिती प्रेरित कर, मानव का हो न अन्म निष्फल; 
श्रयि देविं, हमे प्राह्ोष मिले, जीवन को मिल जाये सम्बल । 


“-प्रो० सोताराम “प्रभास! एम० ए० 





चालीस वर्ष पीछे की बात 


बिजली का बल्य चमकता है, चमकते हुए भी बल्ब के भीतर का तार जलता रहता है । 
बिना किसी के जले चमक हो ही नहीं सकती । बल जलता है, पर उस जलन को उस तारीप़ की 
मदद से बर्दाइत कर लेता है जो उसके चारों तरफ बेठे हुए उसके श्रकाश के गीत गा रहे होते हैं । 
पर उस बं॑ट्री की व्यथा को कौन बताये जो कही एक कोनेमें बैठी हुई तिल-तिल भुलती रहती है 
क्रौर बल्न को चमकाती रहती है । उसके भौर लोग तो क्‍या गीत गायेंगे, भ्रजन नहीं कि अल्य के 
भीतर का जलते वाला तार उसे दिनरात कोसता रहता हो कि यही तो कमनस्त बंदी है जो जला- 
जलाकर मुझे मिट्टी में मिला देगी। उस बेचारे तार को यह क्‍या पता कि इस संसार की भलाई दिल 
जले झ्ौर तन-फूंकों से ही होती है। उस बल्ब के तार को यह भी क्‍या पता कि उस जलाने वाली 
बँट्री की मौत उसकी मौत से एक क्षण पहले ही हो जाती है, भोर फिर उसे यह भी क्‍या पता कि 
उसके चारों तरफ जिस तरह बैठकर लोग उसके गीत गाते हैं बंसे उस बेट्री की चारों तरफ न 
बैठने वाले है और न एक भी ऐसा है जो उसके साथ हमदर्दी दिखाकर उसका दुख बेंटायेंगा। बंद्री 
ने तो तपस्या से मिलने वाली प्रसद्धि की इच्छा को ही मार लिया होता, और मन मसोसकर बंठने से 
बढ़कर भौर कौन तपस्या हो सकती है ! किसी कवि ने हें जानें किस तजूबें के बल पर और किस 
भावना में मस्त होकर और किस उमंग से यह गीत गुंथा होगा. कि-- 


“में तो उन सन्‍्तों का हूं दास, जिन्होंने मन मार लिया ।” 


किसी को क्या पता कि चमक कर जलनेवाले बल्ब की बेट्री बनने में कित-किन 
मन मसोस कर बैठनेवाले भौर बैठनेवालियों ने अबंट्री बनने के लिए सँल बनने का काम अपने जिम्मे 
अपने श्राप लिया होगा । 


चन्दाबाई उस घराने के एक सज्जन की बेटी है जो बरसों देश के खातिर हथेली पर सिर 
लिए फिरने वाले वृन्दावन के राजा महेन्द्रमताप का कोन्दस कीपर रहा है । चन्दाबाई की रग-रग 
में उदारता, सुधार, स्वतंत्रता, स्वाधीनता की घार बहती रही है, बहती है, भ्ौर मरते दम तक यहती 
रहेगी । यह उन्हें विरासत में मिली है, पर चन्दाबाई से इस लहर को दबाया भर ही नहीं है, लोगों 
की नजरों में यह साबित कर दिया है भानो उन्होंने उन सबको जला डाला हो, भौर सदा के लिए 
नष्ट कर दिया हो, भौर शायद इसी नाते हो सकता है कि वह हमारी इस बात से इनकार कर दें कि 
हम जो कुछ उनके बारे में कह रहे हें, उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है। उन्हें इन्कार करने का हक 
है, क्योकि वह एक ऐसे घर में ब्याही गईं हे जहाँ इन गुणों की, न इतनी कदर थी भौर न इतनी परल 
जितनी उस घराने में जहाँ उनको विषाता, प्रकृति, या कर्म ने जन्म दिया था । जिसके साथ उसका 


धर 


जालील कई पीछे की बश्त 


ग्रठ्यन्धत हुआ उसके गाँठ खोलकर इस दुनिया से कक्‍ले जाते के बाद भी उन्होंते उस घर को ही 
झपनाये रखा जहां बहू गांठ बेंधी हुई प्राई थीं श्रगर वह चाहती तो उनके लिए उस बर के दरवाजे 
भी पूरे खुले हुए थे जिस घर में दाई ने उनका नाल काटा था, और जिस धर में वह गोदी में 
खेलीं, भुटनों चलीं और दुमक-ठमक कर चलना सीखा था भ्रौर जहाँ जाकर उन्हें इसी शरह से उड़गा 
नसीब हो सकता था जिस तरह जंगल के पक्षी उड़ते हैं, पर उन्होंने प्रपनी बहनों को ऐसे हुःल में 
दुली देखकर जिस दुःख को दूर करने की ताकत उन बहनों में मौजूद थी पर दूर न कर पाती थी, 
झपने झापकों उन्हीं के दुल की वेदी पर बलि हो जाना ही ठीक समझा । उन्होंने यह श्रच्छी तरह 
समझ लिया कि कली फूल अनकर भी म्रक्षाती, गिरती भौर पाँव तजे भाती है, फिर क्यों फूल बना 
जाय, क्‍यों न कली बनी रहकर ही जीवन बिताया जाय ? बस इसी एक विचार ने उनमें बहु जबरदस्स 
ताकत पैदा कर दी कि उनको झपने मन मसोस कर रखने में मामूली से ज्यादा प्रयास की जरूरत 
नहीं हुई । 

काया को दु:ख देना तपस्या है, यह किसी नये तपस्थी के मुह से निकल्ली हुई तपस्या की परिभाषा 
हो सकती है--किसी प्रनुमवी तपस्वी के मुख से मिकली हुई नहीं । काया, पर है। ज्ञानी झात्मा पर को 
दुःल कैसे दे सकता है। सन्‍त नरसिंह महता ने, जो गांघी जी को बहुत प्यारे थे, तो यह कहा है कि पर 
के साथ तो उपकार करता चाहिये, भौर उस उपकार का झभिमान भी नहीं मानना चाहिये, फिर 
पर को सताने या दु.ख देने की बात किसी ज्ञानी भ्रास्मा को सूझ्ष ही कैसे सकती है ? काया, भात्मा 
का घोड़ा है, उसकी लगाम तो लगाई जा सकती है, जरूरत पर ऐड भी दी जा सकती है; पर कोड़े 
का उपयोग नहीं किया जा सकता ! कोड़े का उपयोग उन्हीं घोड़ों पर होता है जिन्हें पेट भर खाना 
नहीं मिलता, या जिनसे वह काम लिया जाता है जो उनके योग्य नहीं होता । जिस भझादमी मे काया 
को घोड़ा नहीं समझा वह बाल तपस्वी, या नव तपस्वी हो सकता है, भ्रनूमवी तपस्मी नहीं । झौर 
फिर घोड़े को मारकर या घोड़े को दुःख देकर दूखी भी कौन होता है ? हमने तो घोड़े पर कोड़ा 
उठानेवालों को मुस्कराते, हँसते भौर ठिठियाते पाया है भोर मुस्कराना, हँसमा भौर ठिठियाना तपस्या 
कैसे हो सकती है ? इसलिए जिसने देह को श्रात्मा का भोड़ा समझ लिया है भौर जो बिलकुल सल्ची 
बात है तो वह उसको क्‍यों दुःख देगा भौर भ्रगर कमी देगा ही तो दुःख क्‍यों मातेगा भौर जब वुःख 
नहीं मानेगा तो तपस्या ही क्या होगी ? दुख होना और दुःख सहना ही तो तपस्या है । जो देह के 
दुःख में अपने को दुसी मानता है वह झात्मविद्वासी नहीं है, भौर जो भ्रात्मविध्वासी नहीं है बह 
धर्म की रू से ज्ञानी नहीं है, भौर जो ज्ञानी नहीं उसकी तपस्या निष्फल है । मों काया को दुःख 
देना सदा निष्फल ही होता है। फिर यह निष्फल दुःख तपस्था कैसे हो सकता है ? भ्रनुभवी 
सन्‍्तों ते तभी तो इच्छाप्नों को मारना ही तप माना है भौर इसीलिए काया को दुःआ देने से कहीं 
ज्यादा मन मसोस कर रखता और भपनी सब कामनाभों की यठरी बांघकर पाँव तले दवाना ही ज्यादा 
मुद्किल है । और यही महा मुश्किल काम तो चन्दाबाई ने भपने जिम्मे लिया है ! 


धतुभवी सन्‍्तों की नजर में चन्दाबाई रेक्षमी कपड़े पहनकर भी, यह ठीक है कि वह ने ऐसे 
कपड़े पहनती है भौर न कभी पहनने की हिम्मत कर सकती हैं, भ्रजिका बनी रहेंगी। गयोंकि उन्होंने 
दूसरों की शातिर सपने मत को इतना मसोत लिया है जिसको मामूली भ्रजिका तो क्‍या, भ्रनुभवी अभिका 
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भी आताभी से नहों मसीस सकती ! इस्छाभों की पूर्ति के सब साथन होते हुए, इच्छाझों को पूरा 
ज करना बढुत बड़ी तपस्या है भौर इसी तपस्या में तो चन्दाबाई लगी हुई हैं! खुशी से उपबास करने 
में भावना की इतनी तीत्रता नहीं होती जितनी उस उपवास में तीब्रता होती है जो खुशी से दूसरों 
को भूखे मरते देखकर उस दुःख के साथ की गई हो । भपने अच्चों को भूखों भरते देखकर जो मां 
उपयात करके बैठ जाती है उसकी तपस्या बड़ी जल्दी फल देती है, ठीक इसी तरह से चन्दाबाईजी 
झ्पनी बहनों की हर तरह को पराधीनता से चुली होकर उन सबकी पराबीनता अपने सिर झोढ़ बैठी 
हैं भौर ध्रपना जीवनबव्रत बना बैठी हें, भौर उसे जीवनभर निभा ले जायेगी । प्राज जो कुछ 
बहनों की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के लिए हो रहा है, भौर जो तरह-तरह के सुधार उनमें हो 
रहे हैं भौर जो भनेकों बहनें तरह-तरह के दुःख झोलकर समाज में प्रसेद्धि हासिल किए हुई हैं 
श्रौर वभक रही हैं, उनकी चमक जिस बेट्री से भा रही है, अन्दाबाई उसी बेट्री का तो एक सैल हैं ! 

झ्रब से चालीस वर्ष पहले हमने उनका फूल-सा चेहरा देखा था भौर तब मह भी 
देखा था कि उनमें कितता तेज था भौर उसी तेज से हमने ग्रन्दाजा लगाया था कि इस तेजोमय 
जेहरे के नीचे जो दिल है उसमें उन दुखित बहनों के लिए कितनी तड़प है, जो तरह-तरह की दासतात्रों 
और बेवबसी की रस्सियों से बंधी पड़ी हे । चन्दाबाई ने भौर बाहइयों की तरह से समाज में गाम 
हासिल करने के लिए दासता की अंजीरों को तोड़ने औौर बेबसी की रस्सी काटने की बात कमी नहीं 
सोची, उन्होंने बहुत जोर से दासता की जंजीर भौर बेबसी की रस्सी को अपने चारों तरफ लपेट लिया 
और तपस्या करने का एक नया ही ढंग सोच निकाला और यह ढंग सचमुच वैसा ही था जिस तरह 
अट्री भन्धेरी कोठरी में अपने धश्रापको बन्द कर किसी भी एक कोने में बैठ जाती है, तिल-तिल कर 
झपने को गला कर बल्ब को चमकाती रहती है । 

हम उनकी जीवनगाथा लिखकर समाज का वक्‍त लेगा बेकार समझते हें क्मोंकि यह एक 
ऐसा काम है जिसके लिए भनेकों झ्ादमी मिल सकते है पर हम तो अस्दाबाई के मुह से निकली एक 
सीषी-सादी बात दोहरा कर ही भ्रपनी लेखनी को एक झोर रख देंगे । इसी बात को एक बार हमने 
देहात के महान्‌ लेखक राजा राधिकारमण प्रसाद सिहजी से भी कहा था और जिसको सुनकर उनके 
मुंह से एक हल्की प्राह निकली । 

वह बात यह है कि चालीस वर्ष हुए, शभ्रम्बाला नगर में कहों कोई जलसा था। उस 
जल्से के मौके पर श्रीमती चन्दाबाई, मगन बहन झभौर ललिताबाई भी मौजूद थीं। सेठो भ्रजुनलामओी 
और भाई भजित प्रतादजी की हाजिरी में हमने उस समय इन तीनों बहनों से भौर खासकर 'पन्दाबाईड 
से यह सवाल पूछा था कि विधवा-विवाह के बारे में झ्राप सबकी क्‍या राय है ? इसके जवाब में 
मधन बहन और ललिताबाई तो भुप रहों पर चन्दाबाई ने यह शब्द कहे, जो भाज तक हमारे हृदय 
पर ज्यों के त्थों भ्रंकित हैं भौर जो यह बताते रहते हें कि चन्दाबाई को उस झपने दिल पर कितना 
काबू है, जिस काबू को पाने के लिए बड़े-बड़े ऋषि भौर मुनि तरसते है । 

यह जवाब था--- 

“क्या झापने हमें इस योग्य रखा है कि हम इस विवय पर श्रपना मु'ह खोल सके ?” 


५४५३४ “महात्मा भगधान दीम 


जप 


माता यनन्‍्दावाई 


लगभग बाईस वर्ष पुरानी घटना है । मेरी पत्नी पुश्नीबाई ने प्राकर भाशाभरी दृष्टि से देखते 
हुए मुझ्त से कहा--“भ्राप मुझे महिलादर्श क्‍यों नही मेंगवा देते । मेंगवा दोगे ने ?” 


उन्हीं दिनों बीनामें एक बहन को विधवा होने के कारण बड़ी यातनाओों का सामना करना 
पड़ा था । वह दुदय उसकी भ्राँखों में नाथ रहा था | इसलिए वह चाहती थी कि किसी तरह में 
झन्य बहनों के साथ सम्पर्क स्थापित करूँ और बहनों की कठिताइयों को दूर करने में कुछ योगदान 
दूं” । इसी विच्ञार के फलस्वरूप उसने महिलादर्श मेंगवाते की इच्छा व्यक्त की थी । पहिले तो मेंने 
उसकी बात हेसी में टाल दी, क्योंकि प्रारम्भ से ही मेरा यह विजार रहा है कि जैन पत्रों में कोई 
ठोस सामग्री पढ़ने को नहीं मिलती । किन्तु वह कब माननेवाली थी । मेरे पीछे उसका चर्खा चलता 
ही रहा और प्रन्त में मुझे उसकी इच्छा की पूर्ति करनी पड़ी । 


मेरे यहाँ महिलाद्श भ्ाने लगा । कुछ दिन तो इस विचार से कि उसमें क्‍या धरा है, में 
उसे देखता ही न था, किन्तु जात में या भ्नजात में जब वह बार-आर मेरी भ्राँलों के सामने से गुजरते 
लगा तब मेरी इच्छा भी उसे उलटने-पलटने की होने लगी । धीरे-भीरे यह इच्छा यहाँ तक बढ़ी कि 
जब तक मेरे यहाँ महिलादर्श भाता रहा, मेंत्रे उसका एक भी श्रंक पढ़े बिना नहीं छोड़ा । पत्र की 
रीति-नीति का ज्ञान सम्पादकीय लेखों से होता है इसलिए इन्हें में अवश्य पढ़ता था । 


साधारणत: जैमपत्रों की जो स्थिति है, महिलादर्श उसके बाहर नहीं है । प्रत्येक पत्र की 
एक सीति होती है जिसके लिए उसका जन्म प्रावश्यक माना जाता है । इस दृष्टि से विचार करने 
पर हम यह निःसंकोच कह सकते हें कि जैन पत्रों में इसकी बहुत भ्रधिक कमी देखी जाती है । यदि 
कुछ पत्र विद्षिष्ट नीति को लेकर अल्मे भी तो वे बहुत दिन टिक भी न सके । 


स्त्रियों कौ कुछ लास समस्याएँ हें । उदाहरणार्थे--स्थ्रियों का सामाजिक प्रधिकार क्या हो, 
विवाह यह सामाजिक प्रथा हैं भा धामिक, परदा प्रथा का इतिहास क्‍या है भौर उसे समाज में कहाँ 
तक स्थान दिया जा सकता हैं, जिया होने के बाद स्त्री का पति को जायदाद में क्‍या भ्रभिकार है 
शादि । मेंने इन प्रहनों को ध्यान में रखकर महिलादश्श का बारीकी से आलोढ़न किया है । हम यह 
तो भागते हैं कि स्थियों के शाम सामाजिक स्थाय होगा चाहिये । किन्तु हम उन प्रश्नों को स्पर्श नहीं 
करना चाहते जिंवकों स्वर्श करने पर उनका तामाजिक दर्जा बढ़ने की सम्मावना है । 
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फ़िर भी यह बात निःसंकोच मानती पड़ती है कि वर्तमान में स्त्रियों में भ्रपने भ्रधिकारों के 
प्रति जो धोड़ी बहुत जागरूकता दिखाई देती है उसका बहुत कुछ श्रेय महिलादर्दा को है । 


महिलादर्श को जन्म देनेवाली भ्रौर उसका योग्य रीति से संचालन करनेवाली माता चन्दाबाई 
है, इसलिये यह कहना भ्रधिक उपयुक्त होगा कि वर्तमान में स्त्रियों में जो भी जागृति दिखाई देती 
है उसके लिए माता चन्दाबाई को प्रहनिश्ञ कठोर श्रम करुय पढ़ता है । 


सबसे पहले हम माता चन्दाबाई को महिलादर्श के द्वारा ही जान पाएं। किन्तु उस समय 
हमारा मन उनको माता कहने के लिए तैयार नहीं था । 


उस समय हमने यह भी सुन रखा था कि माता चन्दाबाई ने भारा में बहनों के लिये 
एक भाश्रम खोल रखा है ! इस समय तक मैने महिलाभों की किसी प्रतिष्ठित संस्था का भ्रवबलोकन 
नहीं किया था । नजदीक की एक महिला सस्‍्था के देखने से मेरी घारणा यह बने गई थी कि बड़े 
झादमी इस ताम से झनेक बहनों को इकट्ठा कर लेते हें भौर उनसे धर गृहस्थी का काम लिया जाता 
है । एकाच अध्यापिका रखकर थोड़ा बहुत पढ़ा दिया तो गनीमत समझ्िये । 


मुझे प्रसन्नता है कि मेरा यह विचार प्रन्त में बदल गया । मेंने देखा कि एक-थो को 
छोड़कर समाज में कई ऐसी प्रतिष्ठित ससस्‍्थाएँ हें जिन्होंने महिलाभों की भ्रच्छी सेना की है और कर 
रही हैं। उनमें भारा का बालाविश्राम पश्रादर्श संस्था है। इसकी तुलना पूमा के नजदीक स्थापित 
करें के महिला विद्यालय से की जा सकती है । 


हम यह मानते हे कि प्राय: ये संस्थाएँ समाज के द्वारा प्रद्स सहायता से चलती हैं, इससिये 
इनमें वे साधन नहीं जुटाए जा सकते जो सरकारी या भ्रघंसरकारी संस्थाओं के लिए सुलभ होते हैं । 
फिर भी भ्राथिक कठिनाई के रहते हुए भी ये संस्थाएँ जो भी सेवा कर रही हैं उसका मूल्य बहुत प्रधिक 
है भौर यदि हम राजनीतिक या सामाजिक समस्याभों के साथ धर्मंतत्व को नहीं उलझाना चाहते हैं तो 
हमें इतका प्रस्तित्व बनाये रखने में लाभ है। इतना अवद्य है कि इनमें मात्र धामिक दृष्टिकोण को 
ध्यान में रखकर ही शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिये । 


बाला विश्वाम को देखने का अवसर मुझे सन्‌ ४४ में मिला था । उसी समय मेंने माता 
अन्दाबाई के दर्शत किये ने । वर्तमान में ज॑ नसिद्धान्त मवन प्रारा के कार्याध्यक्ष पं० नेमिक्रजी ज्यौतिषा- 
चार्य मुझे उनके पास ले गये थे । उस समय वे वहीं बालाविश्वाम में प्रध्यापन कार्य करते थे । 


उनसे मिलने के! पहले मेरे मन में अनेक विज्ञार झाते रहे । भ्ाँस स्वच्चाम से भौतिक पदायों- 
को देखने को अभ्यस्त हे । ये बाहर से मोटे -ताजे भौर चिकने -चुपढ़े झाकर्षक व्यक्ति! को देश कर 
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प्रभावित हो जाती हैं। मुझे भग था कि कहीं मेरा मन प्राँसों के कहने में झ्ाकर बाहर की तस्वीर ब 
देखने में ही न उलझन जाय । 


माता चत्दाबाई का संस्कार-सम्पन्न घर में जन्म हुभा है भौर ऐसे ही सम्भ्रानत कुटुम्ब में 
वे विवाहित होकर भाई है । उनका दारोर गौर, सुडौल, प्राकर्षक भौर कास्तिपुआ्ज से व्याप्त है। यह 
सब देखने में नहीं गया था । मुझे तो उनकी झात्मा की परख करती थी---एक पारणी बनकर । 


एक भेंट में यह सब कैसे होगा, मेरे सामने यह प्रइन था । फिर भी भ्रपने विचारों की 
गहराई को मेने अनुभव किया और में इस काम में जुट गया। एक बात उठी, भागे बढ़ी धौर झुक 
गई । दूसरी बात का यही हाल हुप्रा । इस तरह एक के बाद एक--नहीं मालूम कितसी बातें भाई 
भ्ौर गईं पर कहीं थाह का पता न लगा । 


माता घन्दाबाई क्या हैं ? में यह जानने के लिये प्रातुर था । कुछ दिन पहले एक दानी 
महाशय से मेरी बातचीत हुई थी । में उन्हें धर्म-कार्य में उत्साहित करना चाहता था और वे अपने 
रोजगार का रोना लेकर बंठे थे। बहुत छेड़ने पर श्रन्त में वे बोले---'देखों पण्डितजी ! हमें तो प्रपने 
काम से फुरसत है नहीं । ये साधन हैं । भ्राप लोग कहते हें कि समय निकाल कर थोड़ा धर्म-कार्यों की 
झोर भी ध्यान देना चाहिये, इसलिए मौका देखकर कुछ कर देते हैं । क्‍या होता है यह भाप लोग 
जानें ।/ 

माताजी ने भ्रपने जीवन का बहुभाग आलाविश्वाम को भ्रपित कर रखा है, यह सभी कोई 
जानता है । वह उनके जीवन की तपदइ्चर्या है। प्रसंग देख मेने इसीका प्रन्‍न छोेडा । मेंने कहा--- 
“माताजी ! यह सब झापने क्‍या बला पाल रखी है। एक परिग्रह कम किया भौर दूसर। बढ़ा लिया । 
छोड़िये इत प्रपञुच को । सब इन पण्डितों को संभालने दीजिये । श्राप तो अपने स्वाष्याय भौर 
सामायिक में चित्त लगाइये । श्राज इस बालिका का रोना सुनो, कल उसका | शभ्राज इसकी पढ़ाई का 
प्रबन्ध करों, कल उसका । यह सब कया है ।” 


में यहू सब कहने के लिये तो एक साँस भें कह गया, किन्सु भुझे मय था कि मेरे इस 
कयन से माताजी की झात्मा न उबल पड़े । फिर भी वे दान्त रही भौर किज्चित्‌ स्मितवदना हो 
बोलीं---'द्षास्त्रीजी ! कहने को तो झाप बहुत बड़ी बात कह गये हैं। में उसकी गहराई को जानती 
हूँ भ्रौर यह भी जानती हूँ कि आपने यह बात किस प्रभिश्राय से कही है। पर मुझे उससे कया करना 
है। मुझे तो भ्रपना देखना है | कुछ दिन पहले भेरे मत में भी मे विचार उठे थे। उस समय में 
झशान्त थी, भाराकान्त थी । में इस प्रपठत्तव से दूर भागना चाहती थी--बहुत दूर ।” 


मेरे मतलब की पुष्टि होती देख बीच में टोकते हुए मेंने कहा--- यही तो मेरा मतलब है।” 


बह सुनकर वे कुछ सकुचाई पर तत्काल सम्हल कर बोलीं--“नहीं, वास्तव में वह मेरा 
मैदान छोड़कर भागना था। भला, ऐसे क्षुल्लक विचार को में अपने मत में स्थायी झ्रान्नय दे सकती 
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थी ? आप भूछ से ऐसी प्राशा त करें । इस घर को मेंने बनावा है । यह इसलिए नहीं कि इसके 
पीछे मेरी कोई ऐहिक कामना है । बल्कि इसलिये कि इसके द्वारा मुझे भ्रपनो सार सम्हाल करती है । 
ये बहनें भौर ये बालिकाएँ मुझ्त से जुदा नहीं हें। इनकी उन्नति ही मेरी उन्नति है झौर इनका पतन 
ही मेरा पतन है । मेने यह व्रत यहुत कुछ सोच समझ कर लिमा है। में सब कुछ भूल सकती हूँ पर 
इसे नहीं भूल सकती ।” 


“पाम्रायिक और स्वाध्याय को भी । मेने कहा । 


“हैँ हाँ; सामायिक पह्रौर स्वाध्याय को भी ।” कहने को तो वे यह कह गईं पर पीछे से 
संभल कर बोलौं--'शायद मेरा मतलब आप नहीं समझे । मेरा मतलब यह है कि जब सामायिक और 
स्वाध्याय में चित्त न लगे तब इन्द्रियों के विषयों से चित्त को हटाकर बीतराग भाव की पुष्टि के 
लिए मेरी परिस्थिति के भनुरूप इससे पुनीत दूसरा कार्य भौर क्‍या हो सकता है, भाप ही बतलावें ।” 


में नियत्तर था । कहता ही क्‍या ? किन्तु यह उत्तर सुन मन प्रसन्न था । उसने धीरे से 
कहा--तभी तो भाप 'भाता' कहलाने की पात्र हो । 


--फुलचना, सिद्धान्तशास्त्रो 
बतारस 


५--->अर न ४ ँ हू / (पे 
अब म् ३) ॥ धर /। 


/ 
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माँश्री 


आरा के पराक्रम ने उन्नीसवीं शताब्दी के उस्तराढ्ध में मातृभूमि से विदेक्षियों के उन्मूलन 
के लिए विद्रोह का शंख फूंका था । भारा-हाउस उसी अनृप्रम शौर्ये-परदर्शन का एक लघु प्रतीक 
है । लेकिन इस नगर की भूमि जहाँ युद्ध-काल में रण-भेरी का प्रचण्ड निनाद सामने रखती है, वहाँ 
शान्ति-काल में साहित्य भौर शिक्षा की कोमल किन्तु महाप्राण ध्वनि भी । भारा में पर्यटन की कामना 
से आनेवाले जो भ्रतिथि केवल आरा-हाउस को देखकर ले जाते हैं, वे नगर के केवल उस भयंकर 
रूप के दर्देन कर जाते हे जो प्रथम और उत्पीडन, दसन भौर कुचकर तथा प्रन्याय भौर क्षोषण को 
सतत चुनौती प्रदान करता है । किन्तु वैसे लोग भ्रारा का सम्पूर्ण दर्शन कर पाते है; उसकी चारित्रिक 
गरिमा के सभी पाए्यों से परिच्रय पा लेते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता । यह तो आझारा का' मात्र 
बाह्य -दर्शत है । चित्र का एक दूसरा पहल भी है, जो इससे कम भव्य भौर मोहक नहीं है। जैन- 
सिद्धान्त-भवन” श्रौर जैन-बाला-विश्राम' आरा के चरित्र के उस दूसरे शाहवत कप को हमारे सामने 
रखते है, जिसकी भव्य छाया में देश की संस्कृति भ्रसत्‌ से सत्‌ की ओर, तिमिर से ज्योति की शोर शोर 
भृत्यू से झमृत की भोर बढ़ती है । भारा रक्त-रंजित तलवार की भी भूमि है, उस तलवार की जो 
शोषण और प्रत्याचार के विरुद्ध म्यान से बाहुर निकल कर झपना जौहर दिखाती है प्रौर झ्ारा धवल- 
बसना, हंसवाहिनी, वीणावादिनी सरस्वती की भी भूमि है, जो शान का दीपक लेकर सस्कृति की आलोक - 
रश्मियों को जीवन प्रदान करती है । 


पिछले बर्ष हिन्दी-विभाग के भ्रध्यक्ष प्रो" शिववालकरायजी ने एक दिन यह बताया कि 
पं० नेमिच्रन्द्र जी क्ासत्री का तिमंत्रण भागा है भौर 'ज॑न-बाला-विश्ञाम' बलना है । उसी दिन दोपहर 
को के मेरे यहाँ पूर्वमिश्चित योजना के अनुसार ठीक समय पर भा गये और सामने बढ़ाये गये शर्बत 
के ग्लास को भाँखों से भ्रनिःछा झ्ौौर हाथ की उँगलियों के द्वारा उल्लास प्रकट करते हुए जिस ह तवादी 
भाषा में उन्होंने खाली किया वह उन्हें पूर्णतया परितुष्ट कर देखने योग्य दृष्य है ।"** 


सगर का आखिरी सिरा भा गया। रिक्शा चला जा रहा था भौर तब जैन-बाला-विशाम' 

के हाते की ऊँची दीवार दिखाई पड़ी। नगर के कोलाहल से हूर, शान्ति के प्रहरी के समान इसके प्राणीर 

शड़े हैं।........ फाटक से प्रवेश करते ही साँजी के दर्शन हुए । भ्रमल धवल-वसना, पवित्र तेज की 

दिव्यता से दमकता हुआ ललाट, विगलित मात -स्नेहू भौर करुणा की भ्रजल धार से परिपूर्ण भाले-- 

जैसे हमारे समक्ष मातृत्व साकार रूप भारण कर लड़ा हो गया हो ।. ........ इस झाअभ से विकीर्ण 
<३ 


अ्र० य॑ं० जम्दाजाई अधभिनन्‍्दत-प्रत्य 


होनेवाली पवित्र दिव्य रदिमयों का भालोक-केन्द्र माँअजी का यह शुत्न व्यक्तित्व ही है। उन्हीं की प्रबुद्ध 
औबैसना शौर भारतीय बालिकाशों को सच्ची नारी बनाने की झाकांक्षा ने इस आश्रम का रूप-निर्माण 
किया है । देश में ऐसे बालिका-विद्यालयों की कमी नहीं है जिनका भवन भौर बाह्य -प्रदर्शन इस 
झ्रांश्रम से बाजी मार ले जाय; किन्तु ज॑न-बाला-विश्वाम' को विशेषता ईंट भौर चूने से निर्मित भझरद्टा- 
लिका में महीं निहित है, उसकी महत्ता तो इसमें है कि रकक्‍्त-मांस से बने हुए मानव-पिडों को प्रविद्या 
के अंध-कप से ज्ञान के ज्योति-लोक की शोर ले जाने के लिए यहाँ माँश्वी का निर्मल व्यक्तित्व भी 
है | वे तो भाजोक-स्तम्म हें । उनकी सादगी में भारतीय नारी-संस्कृति की पुरातन गरिमा मुखरित 
हो उठती है । उनके जीवन का प्रत्येक क्षण मोहक लग में बधे हुए एक प्रगीत के समान है । 


माँश्ी को में देख रहा था भौर सोच रहा था कि जीवन में भ्रसमय आलाये हुए झंझावात 
धौर भंघकार का सामना करके उन्होंने किस प्रकार विद्या-प्रमुत की प्राप्ति के लिए भ्पने जीवन में 
कठोर श्रम किया है । भौर वैसे तो न जाने कितने पुरुष झौर नारी प्रतिवर्ष ऊँची शिक्षा प्राप्त करके 
विद्यालयों से निकलते हे लेकिन उनमें से ऐसे कितने हे जो अ्रपनी भ्रजित विद्या के द्वारा प्रशिक्षा के गर्त्त 
में पड़े हुए समाज को भी ज्ञान-दान देना चाहते हे ? माँ ने भारतोय नारी की भ्रन्तनिहित शक्तियों को 
पहचाना था झौर पशपने व्यक्तित्व में उन सभी सभावनाओं का पूर्ण विकास भी किया है |... .... . 
यह आश्रम तो उनकी महत कल्पना का साकार रूप है । 


2003 दोपहर का कार्यक्रम शुरू हुआ । पग्राश्नम की बालिकाओ्रों की वाक्‌-प्रतियोगिता थी । 
हमलोगों ने छात्राझ्ों की वाग्मिता और सर्वोपरि भाषा की विशुद्धता पर बड़ा झाइचर्य माना । स्थानीय 
गर्ल्स हाई स्कूल की लेडी प्रिन्सिपल ने भी छात्रा्रों की भाषण-प्रतिभा की भूरि-भूरि प्रशंसा की । मे 
देखता हूँ कि हस भ्राश्रम में संख्या से अधिक गूण पर जोर दिया गया है भौर यही कारण है कि 
आसपास के गाँवों की बालिकाओं के भ्रतिरिक्‍त सुदूर महाराष्ट्र, तामिलनाद तथा झांध्र से भी यहाँ भाकर 
छात्राएँ विद्याष्ययन कर रही हैं। माँश्री ने इस श्राश्नम को कैसा विश्व-जनीन बना रखा है ! ..... . 


संस्था की शिक्षा-पद्धति की, जब राय जो झपने भाषण के क्रम में, प्रशंसा कर रहे थे तब 
में माँ के मुख के उतार-घढ़ाव की ओर ध्यान से देख रहा था । उनकी जगह दूसरा कोई होता तो 
इस श्रहंंसा से फूलकर कुप्पा हो गया रहता, पर माँ थीं जो स्थितप्रज्ञ की भाँति बैठी रहीं भ्रौर 
फिर कार्यक्रम के झंत में चुपके हमलोगों से कहा--भापलोग भी क्‍या झूठमूठ प्रशंसा के पुल बाँध देते 
हैं ।' माँ की इस झिड़की में कैसा माधुर्य है ! 


फिर वे बड़ी रुचि के साथ आश्रम की छात्राप्रों के द्वारा प्रस्तुत की गयी कसीदाकारी, चित्र- 
कारो भोर लिलौनाकारी प्रादि के नमूने दिखाने लगीं | यह हाथी है, जो भपनी सूंड घुमाए झपूर्व 
शाम से खड़ा है, यह खरगोश का बच्चा है जिसकी दो छोदो-छोटी भ्राँखें, लगता है प्रव हिलेंगी, भव 
हिलेंगी भ्रोर मह बछड़ा सामते सड़ी भ्रपनी माँ के पास पहुँचना भाहता है । ........ . माँश्ी ने छः 
लेश्याशों के चित्र की जो सरत व्याख्या की, वह उनके दार्शनिक ज्ञान का परिचायक थी । 


ढ़ 


सजी 


झाञम के उद्यान में एक कोने पर मान-स्तम्म है जिसके समीप जाते ही मन उदास 
कल्पनाओों से भर उठता है । सामने ही कृत्रिम पर्वत के ऊपर १४ फुट ऊँची बाहुबली स्वामी की 
भनोश मूर्ति है। क्षासत्रीजी ने बताया कि मानस्तंभ के निर्माण और बाहुबली स्वामी की मूति-स्थापना 
के पीछे एकमात्र माँ की ही कल्पना कार्य कर रही थी । 


सोचने लगता हूँ दर्शन भोर धमम के प्रति इतनी झ्रदूट श्रद्धा लेकर महामति गार्गी इस बीसवों 
शताब्दी में कहाँ से भ्रवतीर्ण हो गयी हैं ! फिर माँ के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे 
कोरी दार्शनिक नहीं हैं । दर्शन भौर धर्म के जिन सिद्धान्तों का उन्होंने भ्रध्ययन किया है, उन्हीं को जीवन 
में व्यावहारिक रूप प्रदान करने की भी उन्होंने सफल चेष्टा की है। माँ भक्त हैं भौर उनमें 
मीरा की तल्‍लीनता भी है किन्तु मीरा की तरह उनकी भक्ति ऐकान्तिक झौंर लोक-पक्ष से शून्य नहीं है । 
माँ ने तो प्रपने भाराध्य प्रभु के दर्शन उन संकड़ों भ्रशिक्षित बालिकाओं के हृदय में किये हैं जो भ्रवसर 
पाकर समाज का एक महत्त्वपूर्ण ग्रंग बन सकती हैं । भारतीय समाज में नारी झपने भ्रधिकारों से 
किस निष्ठुरता के साथ वंचित कर दी गयी है, इसकी कचोट का भनुभव माँ ने सहज भाव से किया 
है । शिक्षा के द्वारा ही स्त्रियाँ प्पनी नगण्य स्थिति से ऊपर उठकर समाज के महत्त्वपूर्ण कार्यों में 
अपनी उचित भूमिका खेल सकती है श्र अ्रपने खोये हुए गौरव को पा सकती हैं, माँत्ती को इसका 
पूर्ण विश्वास है । 


देश के महामान्य दार्शनिक भाचायों की तरह माँ ने भी तीर्थ-स्थानों का खूब पर्यटन किया है । 
किन्तु इस यात्रा में उनका उद्देश्य पुरातन भ्राचार्यों के समान शास्त्रार्थ न होकर विशुद्ध ज्ञानाजेन ही 
रहा है । उन्होने भारत के प्राय: अत्येक जनपद को समीप से देखा है भौर सम्पर्क में झ्लामे हुए वहाँ 
के निवासियों को भ्रपनी करुणा का दान भी दिया है । 


माँ सेवा की जीती-जागती मूर्ति हें । शास्त्रीजी ने बताया कि सन्‌ १६४३ में दक्षिण-मारत 
की एक छात्रा बीमार पड़ी । देखते-देखते उसकी बीमारी बढ़ गयी भौर उसकी जान खतरे में पड़ 
गयी । माँ ने स्वयं खाना-पीना छोड़कर उसकी परिचर्या करना भ्रारम्भ किया । डाक्टर के परामर्शा- 
नुसार बफ की थैली सिर पर रखना, सिर में तेल की मालिस करना, हाथ-पैर दबाना भादि कार्यों 
को वह इस उन्न में झपने हाथों ही करती थीं । तीन दिन झौर रात वे रोगिणी के सिरहाने लगी 
रहों । भनवरत प्रनिद्रा के कारण उनका स्वास्थ्य टूट चला था, प्राँखें सूज झायी थीं । लोगों ने उन्हें 
विश्राम करने की राय दी, पर उन्होंने भोजस्थी स्वर में कहा--मुझे विश्वास है कि में प्रपनी सेवा 
द्वारा इसे बचा लूभी ” भौर एक सप्ताह की कठोर साधना के बाद माँ ने सचमुच उस लड़की के प्राण 
बचा लिये । ह्राश्नम-परिवार के किसी भी व्यक्ति का कष्ट श्षीक्र श्रापकी चिन्ता का विषय बन जाता 
है| (०२०४४२०० सोचता हैं कि ऐसी माँ पास रहें तो कौन बीमार पड़ता नहीं बाहेगा और उनका यह 
बात्सल्य ही तो है जो पंजाब, सिन्‍्मर, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्तल भौर बंय' को एक सूत्र में भ्ावदध 
कर रहा है ! 


प्‌ 


श्र० ९० अन्दादाई श्रिगारन-प्त्ण 


हमलोग प्राअम की एक-एक कला-कृतियों को देखकर भुर्ण हो रहे थे, पर माँ का ध्यान श्रव 
दूसरी छोर था और उन्होंने पुकारा--'माणिकर्ंद, झापलोगो को कुछ जलपान तो करापझ्नो / झौर 
यही हैं माँ। भाज प्लाश्षम का वापषिकोत्सव या । दिक्षा-मंत्री भ्राचार्य बदरीनाथ वर्मा सभापतित्व करने 
के लिए कुछ घंटों के बाद प्रानेवाले थे । जाने कितनी तंयारियाँ करनी थी भौर प्रत्येक बात में 
उन्हें अपनी राय देनी थी चाहे यह छोटी हो या बडी ।.. ... , पर इतनी व्यस्तताभों के थीज भी वह 
भ्रतिधि-सत्कार नहीं भूलती | 


माँश्ी की बहुमुखी प्रतिभा भ्पनी सकल प्रभिव्यक्ति के जीवन के विविध क्षेत्रों में भी 
है। वे सुयोग्य लेखिका भोर सफल पत्रकार भी है। वे सन्‌ १६२१ से 'जैन महिलादर्श' नामक पत्र का संपादन 
करती प्रा रही हैं । इसके भ्रतिरिक्त उतकी लिखो कई सहिलोपयोगी पुस्तकों हें जिनसे नारो-समाज 
में झपूर्व जागरण हुआ्ना है । उपदेश रत्नमाला', सौमाग्यरत्नम्ाला', 'निबन्धरत्नमाला, झादर्श कहानियाँ, 
आदर्श निम्नन्ध' शौर 'निबस्ध दर्पण---उनकी कुछ पुस्तकों के नाम है । हिन्दी में सुलेलिकाभों का प्राय: 
झमाव-सा ही है। माँ के स्थान पर यदि प्रचार के प्रति सजग रहनेवाली कोई झन्य लेखिका रहती 
तो संभवतः परिमाण भौर गुण की दृष्टि से हीत रचनाएँ भी प्रस्तुत कर भ्रधिक यश भरणित कर चुकी 
होती । पर माँ तो कार्यों को मूल्य देती हें, सस्ते प्रचार को नहीं । मूक सेवा ही उनके जीवन का एकांत 
उद्देश्य है भौर इसी लक्ष्य की प्राप्ति में वे सतत सलग्त रहती है । ........ भ्राज आवश्यकता इस 
बात की है कि उनकी रचनाओं की एक ग्रथावसी शीक्षातिशीद् प्रकाशित की जाय । 


जिन्होंने भ्पते जीवन को देश भोर समाज को सेवा में भ्रपित कर दिया है, जिन्होंने भ्रपती 
प्राथों के स्नेह को तिल-तिल जलाकर भारतीय सांस्कृतिक ज्योतियों को भ्म्लान रखा है, भौर जिनके बरण 
प्रान्त में पहुँचते ही जोवन की लघु-फासनाएँ क्षार-क्षार हो जाती है, उन माँश्ी को मेरी विनययुत 
श्रद्धांजलि ! 


“-शरो० राम इवरनाथ तिवारी, एम० ए० 
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आदर्श महिला की आदर्श बातें 


धायद सन्‌ १६३६-४० का जमाना था। देशरत्न डा० राजेन्द्र बाबू का देशव्यापक परिक्रमण 
शुरू था | सन्‌ “४२ की क्रान्ति की पूर्ण तैयारी थी, वे भारा झाये हुए थे | जिले की कांग्रेस कमिटी 
के बनाये हुए दोरा के कार्यक्रमानूसार प्रयार-कार्य करते हुए अधिष्ठात्री श्री ज॑न-बाला-विश्वाम के 
झनरोध से श्री राजेन्द्र बाबू ने उक्त संस्था में जाना स्वीकार कर लिया । फलत: झारा नगर से 
हमलोग दस मिनट में ही राजेन्द्र बाब, के साथ पटना रोड पर स्थित धनुपुरा गाँव के मिकट श्री जैन- 
बाला-विश्वास में पहुँच गये । झारा नगर के प्रमुख जैन, रईस एवं सम्प्रान्त व्यक्ति भी उपस्थित थे । 
में भी कांग्रेसी साहित्यकार के नाते पार्टी के साथ था । 


झारा नगर के बाहर एक प्रति सुन्दर एकान्त में रमणीक स्थान पर झारा नगर के सुप्रसिद्ध 
जैन रईस श्री बाबू निर्मेशकुमार की चाची श्रीमती ब्र० पं० भन्दाबाईजी द्वारा भाज से ३० वर्ष पूर्व 
स्थापित यह एक महिला-विद्यालय है । इसके निर्माण की कहानी भी प्रनेक मर्मव्यथाप्रों भौर रहस्यों 
को अपने में समेटे है। श्रीमान बाब निर्मेलकुमार के पिता श्रीमान्‌ बाबू देवकुमारजी के छोटे भाई 
श्री बा० धर्मकुमारजी का विवाह वृन्दावन के प्रसिद्ध रईस बाबू नारायणदासजी की कन्या के साथ हुआ 
था । कन्या की आायू मात्र ११ वर्ष की और वर की भ्राय्‌ १८ वर्ष की थी। विधि का व्यापार विधित 
होता है, भाग्य की भ्रमिट रेखाशों को कोई नहीं मिटा सकता । भनृष्य जो कुछ सोचता है, वह नहीं 
होता । भ्रभिलाषाएँ भौर मनः:कामनाएँ कभी किसी की पूर्ण नहीं होती । बाबू देवकुमार भ्रपने भ्रनुज 
को सुखी-सम्पन्न देखना चाहते थे, पर उनके वे भ्ररमान भ्रसमय में ही नष्ट कर दिये गये । धर्मकुमार 
झचानक बीमार पड़े और विवाह के एक वर्ष ही बाद इस अ्सार संसार को छोड़ चल बसे । भव 
सनन्‍्दाबाईजी की माँग का सिन्दूर भौर हाथ की चूड़ियाँ सदा के लिए पृथक्‌ कर दी गयीं । हस बारह 
वर्ष की बाला को पितृतुल्य श्री बा० देवकुमारजी ने संस्कृत का अ्रध्ययन कराया, धर्मशास्त्र भौर दर्शन- 
शास्त्र का परिशीलन कराया जिससे थोड़े ही समय में यह धर्मशास्त्री बन गयीं। इस महिला ने झ्पनी- 
सी भुक्तभोगिनी महिलापों, जिनका सुहाग शुट गया, जो प्रभागिनी भौर भ्रशुभ करार कर दी गई है; 
को सन्‍्मार्य बतलाने के लिए इस शासमन्दिर की स्थापना की है। प्रापका जीवन वे राग्य भौर सेवा 
प्रधान है, भाप रात-दिन दुःखिनी बालाप्रों को सान्त्वना, क्षान्ति शौर ज्ञानोपदेक्ष देती रहती हैं । भाषका 
जीवनोदेश्य सेवा करता है, फल थाना नहीं । इसौका परिणास यह है कि भाज श्री जैन-बाला-विश्राम 
बिहार में नारियों के लिए प्रजूत शान्ति औौर शान का केन्द्र है। यहाँ भारत के कोने-कोने से कन्याएँ, 
देवियाँ भौर बृड़ा माताएँ भाकर आत्म-साथना करती हैं । भनगेक महिलाएँ तो यहाँ इसतोलिए पाती हैं 


| 


ब० पं० जम्दालाई अभिनप्दन-प्त्ण 


कि ससाधि-मरण शान्तिपूर्वक हो जाय । वे इस झ्ादर्श महिला के सम्पर्क में रहकर प्रपने राग-हेव 
को क्षीण कर सच्चा धर्म पाना भाहती हैं । घर से दुकराई हुई भ्नेक बालाएँ जिनका कोई आश्रय 
नहीं, भहाँ झाकर प्राश्नय ग्रहण करती हैं। श्री चन्दाबाईजी प्राश्नय देनेवाली संस्थाधिकारिणी नहीं हैं, 
बल्कि वह वबात्सल्यमयी माँ हैं । इनकी गोद सदा सबके लिए खाली है। भ्रस्तु । 


श्री राजेन्द्र बाबू के वहाँ पहुँचते ही माताजी ने उनका स्वागत किमा झौर विद्यालय-भवन 
के विशाल प्राडुण में आाश्रमवासिनी बालाओों की सभा की गयी, जिसमें उन्हें मानपत्र समर्पित किया 
गया । श्री राजेन्द्र बाबू ने छात्राप्रों द्वारा निमित वस्तुओ्रों का निरीक्षण बड़ी रुचि भ्ौर तत्परता के 
साथ किया । बुद्धा तपस्विनी झादर्श माता चन्दाबाईजी से झाश्रम की सारी बातें समभझाईं। श्रपनी मात- 
चीत के दौरान में राजेन्द्र बाबू से जो उन्होंने एक बात कही थी, वह मुझे प्राज तक स्मरण है भौर 
उसको मेने जब कभी स्त्रियों के बीच बोलने का भ्रवसर पाया है, दुहराया है। उनके वाक्य थे--“हंम 
स्त्रियों को जो बाल, यूवा या भ्रन्य किसी भी भ्रवस्था में बैधव्य प्राप्त हो जाता है, उसे हमें समाज- 
सेवा तथा भय सुधार के लिए प्रकृति-प्रदतत एक सुन्दर भवसर ही मानना चाहिमे । मोह-माया के 
सांसारिक बन्धनों से स्वतः मुक्ति मिल जाती है, प्रात्म-सुधार और समाज-सेवा का भार्ग प्रास्त हो 
जाता है । यदि सच्चे मानी में इसको लें तो यह प्रभिज्ञाप न होकर प्राशीर्वाद के रूप में परिणत 
किया जा सकता है। ससार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं मिलेगा, जो सर्व-सुली हों । हर व्यक्ति किसी 
न किसी बात के लिए परेशान है, चिन्तित है । झ्रतएव इस झूठे सांसारिक सुख का भोह छोड़ने के लिए 
विधवा-अवस्या एक प्रबल निमित्त है। जो नारी इस निमित्त का सच्चा उपयोग करती है, वह अपना 
सर्वांगीण विकास और कल्याण कर लेती है । सेवा के लिए प्राप्त इस अवसर का सदुपयोग करना ही 
जीवनोत्यान के लिए एक मार्ग है। भ्रतएवं मेने इस अवसर से केवल लाभ उठाया है, अपनी-सी बहनों 
को सान्त्वना दी है भर भ्रपनी शक्ति के भ्रनुसार समाज-सेवा के भ्रन्य कार्यों में प्रग्नसर हुई हूँ ।” जिस 
समय सादे एवेत वस्त्र विभूषित साक्षात्‌ देवी की तरह शान्तमाव से झादर्श माताजी के मुख से ये वाक्य 
सुनने को मिले उस समय में ग्रादचर्य-वकित हो गया भर सोचने लगा कि प्राज भी हमारे प्राचीनतम 
त्याग के आदक्षों को माननेवालो मारतीय स्त्री समुदाय में ऐसी देवियाँ वर्तमान है, जो भ्पना सर्वस्व स्वाहा 
कर भारतीय संस्कृति के उस महान आदर्श को जीवित रखे हुई हैं, जिसका झनुसरण सीता, धंजना 
ब्राह्मी सुन्दरी ने किया था । 


में समा की झन्य कार्यवाहियों के समाप्त होने पर जब राजेन्द्र बाबू ने वार्ता के रूप में ही 
बैठे-बंठे प्रपनी बातों को समझाना शुरू किया तो एक बड़ी मजाक की घटना घटी । मधुरा बाबू ने 
जो राजेन्द्र बाबू के सेक्रेटरी थे, वार्ता के बीच में ही राजेन्द्र बाबू से टोक कर कहा---हाँ न भ्रग भाशीर्वाद 
के रूप में कुछ कहे का कष्ट कदइल जाय ।” इस पर राजेन्द्र बाबू ने मुस्कान की मुद्रा में उत्तर 
दिया--' भा ई हो का रहल बा ?” इस पर सभी हँस उठे । मथुरा बाबू कुछ प्रप्रतिभ-से हो गये । 


सभा समाप्ति के आद में वात्रा में प्रागे बढ़ा भौर बालाविधाम को एक लम्भी 
झवधि तक भूले रहा । देश में भ्रतेक उथल-पुयल हुए । कऋान्ति की सपटें झाई भौर दमस का श्रक् 
्ट 


झादक्ष महिला को झा बालें 


भूमा । हममें से कितने उसमें पिस गये, दब गये, कुचले गये ध्लौर झाहत करके सदा को सिसकने के 
लिए छोड़ दिये गये । परन्तु बालाविश्वाम का गति-प्रवाह झ्रादिवन की गंगा की शान्स बारा की तरह 
झवाध रूप से अपने ध्येय की शोर निरन्तर श्रागे बढ़ता ही रहा । सन्‌ १६९४७ में जब स्वतस्थता-दिवस 
का विशाल महोत्सव प्रारा नगर में मनाया जा रहा था तब में सरकारी जन-सम्पर्क विभाग का काम 
जिले के प्रधान की हैसियत से यहाँ कर रहा था। मित्र श्री नेमिचद्र शास्त्री ने मुझ से भेंट की भौर 
जैन-बाला-विश्वाम में इस भ्रवसर पर झ्रायोजित उत्सव में छामिल होने का भ्रनुरोध किया । देवी- 
तुल्य माताजी की भोर से भेजे गये इस प्रादेश को स्वीकार करने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ा । 
उस दिन के जो कार्यक्रम वहाँ की छत्राओं ने उपस्थित किसे उनको देखकर मेरा मसल गदगद हो 
गया, संस्था के कार्यों के प्रति भ्रास्था भ्रत्यभिक बढ़ गयी और माँश्री की कार्य-कुशलता का झौर प्रबन्ध 
की निपुणता का में कायल हो गया । खेलकूद के कार्यक्रम की समाप्ति के पदचात्‌ भाशीर्षाद रूप में 
उनका श्रोजस्वी भाषण हुआ । मेंने भी अ्रष्यक्षपद से देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए जो-जो संघर्ष 
करने पडे, जो-जो बलिदान हुए उनका जिक्र किया तथा प्राप्त हुई स्वतस्त्रता की रक्षा के लिए नारियों 
के दायित्व को बतलाया । 

माताजी की झाध्यात्मिक उन्नति मेने इस बार पहले की भ्रपेक्षा भ्रधिक पायी । उनका प्रसन्न 
मुख, शान्त भ्नौर गम्भीर मुद्रा, झोजस्विनी वाणी सभी को पश्रादचर्य -चकित करती हैं । भ्राध्यात्मिक शांति 
इतनी अधिक दिखलायी पड़ी जिससे माँश्री के सम्पर्क में भानेवाला हर एक व्यक्ति झ्द्भुत शान्ति प्राप्त 
कर सकता है। भाप बाह्य भौर आम्यन्तर उमय रूप में त्याग और संयम का पालन करती हैं। निस्‍्वार्य 
सेवा भौर प्रेम ही व्यक्ति को ऊँचा उठा सकता है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुझ भ्राप में देखने 
को मिला । 

झ्राज शाहाबाद, विहार या भारत का महिलामण्डल ही श्रादर्श माताजी को भादर या पृृज्य 
दृष्टि से नही देखता; किन्तु बड़े-बड़े विद्वान, त्यागी, साधु, नेता एवं समाज-सुधारक भी भादशे माँ को 
सम्मान और पूज्य दृष्टि से देखते हैं । उनके त्याग, सेवा, परोपकार, प्रेम एवं क्रियात्मक कार्य प्रत्येक 
नेता या सेवक को प्रेरणा देते हूँ । भादर्श माँशी की सभो बातें आदर्श हैं, वे दोर्षायु हों । 


छखन-सम्पर्क विभाग, 
गया 
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जगन्माता--श्री चन्दाबाई 


पुराणों में जगन्माता का रूप पढ़ा, पर जगन्माता का दर्शन नहीं किया । मन में एक खम्दे 
प्रसें से उत्सुकता थी कि जगन्मता का रूप कैसा होता है, देखा जाय । देवी भागवत पुराण मेँ 
जगन्माता को सर्व हुःख हर्ज्ी, स्व सुख करती, सेवकों को आनन्ददात्री बताया गया है| मेरे मन में ध्रनेक 
बार यह प्रइन उत्पन्न हुआ कि सचमुच में क्या ऐसी कोई माता हो सकती है, जो जगत्‌ को सुख 
पहुँचा सके । क्योंकि विश्व का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि जहाँ एक व्यक्ति को सुख पहुँचाया जाता 
है, वहाँ दूसरे को दुःख भी ।! सभी को सुखी बनाना किसी के वश की बात नहीं है। शायद ऐसी कोई 
देवी-दावित ही हो सकती है, जो प्राणीमात्र को सुखी बना सके । 


यों तो श्री जैन-बाला-विश्राम श्रौर उसकी सस्थापिका तथा संचालिका श्री श्र० पं० चन्दायाई 
जी का नाम में बहुत पहले से सुनता चला झा रहा था । श्री चन्दाबाईजी जैन के कार्यों के प्रति 
मेरे मन में भपार श्रद्धा भी थी; पर एक दिन मेरे मित्र श्री नेमिचन्द्र शास्त्री ने मुझ से कहा कि 
भ्राप भाजकल यही रहते हैं तो हमारी संस्था श्री जैन-बाला-विश्राम को श्रवश्य देखें । मेरा श्याल है 
कि पाप प्रादर्णो संस्था की जो रूपरेखा बनाना चाहते हे, भापको उस संस्था से इसमें सहायता मिलेगी । 
उन दिनों मे एक उलझन में लगा था, मेरा मस्तिष्क दिन-रात एक सर्वागपूर्ण भारतीय संस्कृति को 
लेकर चलनेवाली संस्था की कल्पना में व्यस्त था। प्रत. झास्त्री जी के भ्राग्रहानूसार एक दिन प्रात:काल 
में धर्मेकुज में स्थित श्री ज॑न-बाला-विश्राम में पहुँचा । मेंने छात्रावास, विद्यालय, छात्राओं का रसोई-घर 
देखा । शिक्षण-पद्धति देखने का श्रवसर भी मिला । कक्षा में जऔठा-बैठा लगभग एक सया घण्टे तक 
शध्यापन-कार्य देखता रहा । छात्राशो के प्रश्तोत्तर सुनकर चित्त गद्गद हो गया । उनकी योग्यता, वचन- 
पदुता भौर भारतीय सस्कृति के प्रति उत्पन्न हुए ममत्व को देखकर में फूला न समाया | सोचने लगा- 
अरविन्द क्‍ग्राश्नम का नाम सुना था, देखा समझा भी; पर यह संस्या झात्मोन्नति में उक्त भाश्रम से 
भी बढ़कर है । इसमें लौकिक शान के साथ आत्मोत्यानकारक शिक्षा दी जा रही है, यह हमारे देश 
के लिए प्रत्यन्त शुभलक्षण_है। भ्राज देश को इस प्रकार को दर्जनों संस्थाशो की भ्रावश्यकता है । 


जब में सब कुछ देख चुका तो मैंने प्रश्त किया कि इस संस्था का जीवस-केन्द्र कहाँ हूँ ? प्राण- 
संचार किस स्थान से होता है ? कौन तपस्दी, भनोदी इसमे शक्षपता जीवन लगा रहा है ? मेरे इन प्रश्नों 
को सुनकर शास्त्रीजी ने माँशी अन्दादाईजी का नाम लिया। जेंधे सहज भाव से कार्यालय में पहुँच कर 
जगन्माता के दर्शन किये । मेरे समझ देवीभागवतोक्त जगन्साता का रूप उपस्थित था । यह भाता 
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लगनन्‍्माता-- भी चन्याथाई 


कल्पित नहीं, किन्तु प्रस्थि-चर्म से निर्मित, भ्रदूभुत तेज भौर प्रकाश से मुक्त थी । भेरे सामने पाण्डु- 
बेरी के भरविन्द भाश्रम की माँ का चित्र भी भा गया । दोनों माताझों की तुलता की, मन ने कहा 
जगन्माता का रूप जगत_ का कल्याण करनेवाला है। यह सौम्य मूर्ति, दिव्य तपस्विनी, संसार के जंजाल 
से पुथक्‌ , मूखमब्हल पर योगियों जैसा तेज भौर शुभ्र-सादे वस्त्र धारिणी जगन्माता है। इसकी प्राँखों 
में जगत्कल्माण की ज्योति है। यह भ्रपना बरद हस्त ऊपर किये हुए भाणीर्वाद दे रही है सुल्ती होगें 
सब जीव जगत्‌ के” । मेने दोतों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनकी अरणरज धपने सिर पर भारण 
कर अपने को भरम्य समझा । श्राज पहली बार जगन्माता का भ्रलौकिक तेज देखते को मिला । योगी 
अपने शरीर पर नियम्त्रण कर स्‍झ्ात्मिक द्ाक्तियों को बढ़ा लेता है, विश्व में भ्रपती साधना द्वारा एक 
नवीन उत्साह झौर कल्याण का मार्ग स्थापित करता है, यही बात इस जगन्माता में है। सचमुच में 
इतना दिव्य तेज मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा । इसी कारण मेरे मुह से निकल पढ़ा--मह जगन्माता 
भगवती है, इसने प्पने राग-हेष रूपी अ्रसुरों का संहार कर दिया है; इसका पदार्पण इस भूमष्डल पर 
मानव -कल्माण के लिए हुआा है । 


मीरा भौर तुलसीदास की कुण्डली में मोगी होने का योग पड़ा था । मीरा भक्तिन थी भौर 
तुलस'दास मक्त । परन्तु इस जगन्माता की कुण्डली में तपस्विवी का उच्च योग होते हुए भी जगल्माता 
का योग है। गह विश्व को परोपकारिणी माँ है, संसार का कल्याण भौर उत्थात भाहनेबाली ममतामगी 
माँ है। सहस्रों बालाएँ इन्हें माँ कहती हें, भरगणित पुरुष इन्हें माँ कहते हैं, भ्रतिथि भौर भ्रागन्तुक इन्हें 
माँ कहते हे । भतएवं ऐसी माँ जगन्माता है, इसकी सन्तान सारा संसार है। यह प्राणीमात्र के साथ 
वात्सल्य भाव रखती हैं, जड़, सेतन जितना जगत्‌ का व्यापार है, सबके साथ सम्तानवत्‌ वात्सल्य भाव 
रखती हैं । यह वह माँ नहीं है, जो भ्रपराघ होने पर सनन्‍्तान को डॉटती-डपटती हूँ, किन्तु सदा 
झमृतमय स्नेह की वर्षा करनेवाली यह माँ है। धरती के बड़े सौभाग्य झौर पुण्म के उदय से ऐसी 
माँ का जन्म होता है। इस माता की स्नेहच्छाया सवंत्र पड़ रही है, इसकी विलक्षणताएँ 'चिन्मयी माता' 
से भी बढ़ कर है। मुझे जो क्‍्ानन्द, जो हर्ष चिन्मयी माता के दर्शन से मिला, बही भानन्द भौर वही 
उल्लास इस जगन्‍्माता के दर्शन से भी प्राप्त हुआ । यह जगन्माता छातं जीवेतू-दीर्षायु हो । इनका 
स्नेहाब््गभल हम सब पर अराबर पढ़ता रहे, यही मेरी कामना है । में भ्पने अद्धा-सुमनों की भ्रझ्जलि 
भर कर जगस्माता के बरणारबिन्दों की भर्चना करता हूँ । 
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आँखों देखी, कानों सुनी--माँश्री 


दूध से मानो धोयी, घवल वस्त्र से विभूषित, नयनों में भरपूर्व ज्योति समेटे, उन्चत ललाट 
पर त्याग और तपस्या की रेखाएँ लिए, मुख में मध्‌-मिश्रित सुखमय जगजीवन की वाणी भपनाये, 
हूँदय में भपार स्नेह, प्यार एवं ज्ञान का भाण्डार समेटे--ऐसी माँश्री का कोई भी दर्शन सहज कर 
सकता है । माँश्री पं० चन्दाबाईजी को देखने पर ही एकबारगी सादगी, तेजस्विता, त्याग, तपस्या, 
साधना, स्नेह, भक्ति, शान, विराग प्रादि गुण स्वय ही हृदय में उतर जाते हैं । जीवन में जिस 
नारी के हृदय मेँ प्रदीप जला उसने उसके अंग, प्रत्यंग को प्रकाशित एवं भ्रालोकित कर दिया । 


यह थी तो उस प्रदेश की निवासिनी जहाँ पर मध, है, जीवन है, यमुना है, उसका कूल- 
किनारा है, कृष्ण की बॉँसुरी है भर है राधा का त्याग । इसी प्रदेश में उसने हृदय में शरपूर्व प्यार, 
प्रेम एवं वात्सल्य संचित किया--उसे बटोरा, उसे समेंटा । पर उस समय यह प्यार बटोरा जाता 
था प्रनजाने में--शायद कोई प्रत्यक्ष भ्राधार नही था । उसे तो उस भूमि के प्यार की, जिसमें सच्चाई 
है, जिसमें त्याग करने की सामर्थ्य है, जिसमें दूसरों को देने की भावना है; सत्यता को सिद्ध करना 
था । पति को वह सब कुछ देती, किन्तु जिसका इतना विराट स्वरूप था, उसे यह मानव सम्हाल 
नहीं सकता था; वह तो मानव समुदाय के लिए था और इसीलिए सुहाग-सिन्दूर १२ वर्ष की उम्र में 
धुल गया । पर यह उनकी भाँग का सिन्दूर एवं उनकी धाती चुनरिया उनसे माँगी गई थी विश्व फो 
आनन्द एवं ज्ञान देने के लिए । 


पति की मृत्यू ने उनकी सारी कोमल भावनाभों पर झाषात किया--पर उस कोमल भाष- 
नाझों का कोई विकास, स्वरूप तो होना ही चाहिए था। बारह वर्ष की प्रबोध बालिका धीरे-धीरे समझने 
लगी कि सिन्दूर एवं श्यृंगार के साधन उसके लिए नहीं, सुन्दर वस्त्रामूषण उससे छीन लिये गये--- 
चूड़ियों की खनखनाहट उसके हाथों से लुप्त हो गई भौर धीरे-धीरे उसके हृदय की कोमल भावनाएँ 
एक दिव्य स्वरूप लेकर सर्वजनहिताय की भोर बढ़ चलीं। वँष्णव परिवार का जम्म तो था, पर उसकी 
दिशा बदल दी गयी ग्रौर वह जैन परिवार में श्रा गयी थी। भक्तिमाषना थी ही, लगन थी ही, प्रेम 
था ही, सिफ़े स्वरूप बदलना भा झौर इसीलिए कोई पूर्व निरिचत झाभार नहीं होने के कारण ह्रदय 
की समस्त भागनाएँ एकवारगी ज्ञान गाने पर अस्‌ के चरणों में न्योछावर हो वय्यों । वीतराग जिनेख 
की भक्ति ने एक ऐसा प्रदीप जलाया, जिससे श्राज उनकी नगरी झारा ही नहीं, उनका प्रान् विहार 
ही नहीं--परन्तु भाज समस्त भारत उनके सूजझों की प्रबंसा-मुक्त कंठ से कर रहा है भौर उनका 
झभिनन्दन करता है । 
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आंखों देखो कानों धुनो--माँलो 


बीसभीं शताब्दी का प्रारम्भ तो हुआ्आ--राष्ट्रीय भावनाएँ तो भारत में प्रबल होने ही लगीं; 
पर इसके साथ भारतीय झ्पनी दीन एवं पतित प्रबस्था को भी भ्रवसोकने लगे । विद्या की प्रवनति 
से भारतीय भपनी स्थिति का उचित अनूमान भी तो नहीं कर पा सकते थे और यही कारण था कि 
जाति, देश एवं राष्ट्र का उद्धार होना: उस समय संभव नहीं था । विक्षेष कर नारी जाति, उसमें भी 
जेन-समाज की नारियाँ विद्या से काफी दूर चली जा रही थीं । धर्म एवं ज्ञान दूर होता जा रहा था 
झौर पूर्ण भौतिक जीवन की झोर सभी का झकाव हो रहा था । बहुत दिन से चली प्राती हुई 
वह शान की दीपशिखा, उस धर्म की लौ कुछ धीमी पड़ रही थी भौर वह एक ऐसी आत्मा को खोज 
रही थी जो उसमें फिर से प्राणों का संचार कर सके, जो उस दीप में पूर्ण ज्योति प्रदान कर सके । 


भारत के ज॑त-सम्प्रदाय में सांसारिक विषवय-वासनाभों को त्याग कर एक तपस्वी का जीवन 
व्यतीत करनेदालों की संख्या यद्यपि बहुत अधिक सहीं, फिर भी यह संख्या धर्म, ज्ञान एंगं विद्या की 
उन्नति के लिए पर्याप्त बन सकती है । परन्तु विशेषकर उत्तरी मारत में इन तपस्वियो की संख्या नहीं 
के त्रेरावर है और उन दक्षिण के तापस मनीषियों से उत्तर भारत के जनसमुदाय को समय-समय पर 
लाभ नो भवश्य होता रहता है, पर वह स्थायी वस्तु नहीं बन पाता । एक बार एक ज्ञान एवं धर्म 
की लहर भ्राती है भर वह लहर दूसरी बार लुप्त हो जाती है। विहार प्रान्त की झभारा नगरी भी 
जैनधर्म की धामिक भावनाओों से बहुत पहले से प्रोत-प्रोत थी; पर यहाँ भी बही बात थी--सभी एक 
नया सम्बल खोज रहे थे, सभी एक ऐसी ज्योति खोज रहे थे जो उतके रोम-रोम को धर्म एवं शान 
से झंकृत कर दे । माँश्री कां ऐसे समय में इस नगरी में आना प्रत्यन्त शुभ एवं लामप्रद हुआ । भज्ञा- 
नान्धकार में मन्‌ष्य अपने को मूल जाता है--भपनी परिस्थिति, अपने समाज, अपने धर्म एवं अपने 
राष्ट्र तक को भुला देता है, इन्हीं विचारों को ध्यान में रखकर माँश्री ने भ्पने में ज्ञान एवं धर्म का 
प्रदीप जलाकर नागरिकों की सेवा का बीड़ा भ्रपने हाथों उठाया । उनके रचनात्मक कार्यों का उल्लेख 
करना हमारा यहाँ ध्येय नहीं है । पर हाँ, इतना तो निर्िचित रूप से कहा जा सकता है कि माँखरी 
के अ्रथक प्रयास से झारा नगरी में तीन संस्थाभों का प्रादुर्भाव हुझआ--कन्या-पाठशाला, बच्चों को धामिक 
शिक्षा देने के लिए राति-पाठशाला, भौर भारा से दो मील-स्थित ज॑ न-बाला-विश्राम---ये तीन संस्याएँ 
इस देवी की शझपूर्व देन हैं । इनमें से तीसरी जैन-बाला-विश्वाम तो इस विहार की प्रमुख संस्था बन 
गयी है । झाश्रसम का वातावरण बालिकाझों को स्वावलम्बन का अपूर्व पाठ पढ़ाता है । जितनी बालिकाएँ 
एवं प्रोढ़ बालाएँ इस संस्था में रहती हैँ, उनका जीवन साधनामय है--ज्ञान की जिज्ञासा एवं घामिक 
मावनाप्रों से प्रोत-प्रोत झ्राश्नम सचम्‌च में ऐसी किरण बिखेर रहा है, जिससे जो प्राणी इसके संसर्गे 
में झाते हैं, वे ग्रवश्यमेव भालोकित होते हैं । 


माँशी सभसुच्त में ज॑गधर्म की एक ऐसी प्रतीक बन गयी हैं, जिसका प्रभाव जो इनके सम्पर्क सें 

झाता है, उस पर बहुत ही जल्द पढ़ता है। कारण यह है कि भौर जो तपस्वी हैं वे हमारे बीच से 

हट कर दूर साथना करते हैं श्लौर उस साधना से जो ज्ञान उन्हें होता है उस ज्ञान को वे विकीर्ण 

करते हैं। विस्तृत रूप से देखने पर सभी धर्मों में ऐसे साथु-सन्‍्तों की कमी नहीं है, परन्तु ऐसा 
हरे 


श्र० प॑० फेदाबर्त संजिनन्दनज्नम्ण 


अतीत होता है कि वे श्राज जीवन को समझ नहीं पाते, उनकी बातों का, उसके विचारों का, उन्हें 
पूर्ण शान हों हो पाता भौर वे उस गहराई तक पहुँच नहीं सके । दूसरी शोर वे साधक हें, जो समाज 
के बीच रहकर अपनी साथता करते हें--वे समाज के सुख-दुःख को देखते हैं, उसकी कमजोरियों को 
समझते है भ्लौर उन कमजोरियों को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में वे सतत प्रयत्तशील रहते 
हैं भौर बहुत भं्ध तक सफल भी होते हें । क्या कारण हैं कि महात्मा गात्थी से समाज का बुह॒द्‌ श्रंश 
प्रभावित हुआ और झाज भी उतके विचारों से समाज प्रभावित हो रहा है ? एकमाभ उत्तर यही है 
कि उसकी साथता इन्हीं सांसारिक कमजोरियों के बीच हुई । उनकी साधना में स्वयं को सुखी बनाने 
की भावना नहीं है, प्रत्यृत समाज को शुस्ती बनाने की प्रबल भ्राकांक्षा है। माँजी का जीवन भी इसी 
झोर संकेत करता है, उनका जीवन साधनामय है, परन्तु वह साधना समाज को छोड़कर नहीं--समाज 
में फैले प्रवगुण का वे झवलोकन करती हें भ्ौर तत्पदात्‌ अपनी साधना से उन ब्रवगुणों को दूर हटाने 
का ब्रयत्न भी करती हैं। और इसी तरह समाज स्वस्थ, सुन्दर एवं स्वच्छ बन सकता है । 


माँशी के ब॑यक्तिक जीवन को यदि हम देखें, तो हमें प्रवगत होगा कि वह इतना नियमित 
एवं इतना झायोजित है कि उनका एक पल भी व्यय नष्ट नहीं होता । उनके लिए प्रत्मेक पल उसकी 
साधना का भ्रंश है स्‍प्लौर इसीलिए प्रत्येक क्षण में उन्हें ज्ञानाजंन एवं शञान विकीर्ण करने की पिपासा 
है । उतका देनिक जीवन भी झौर तपस्वियों से कम नहीं है । साधना, तपस्या, स्वाध्याय, पूजा-पाठ 
तो उनके जीवन-पंग हें । सम्पूर्ण समय का बहुत भ्रंद् तो इन्हीं कार्यों में व्यतीत होता है । परन्तु 
यह भी बात है कि समय भाने पर उन्हें कोई समाज से दूर नहीं देख सकता । मृत्युधम्या पर पड़े भपने 
ही परिवार के एक सदस्य के पास प्रमी हाल ही में जब मेने उनको देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि सचमृच 
में इनका हृदय इन सांसारिक मन्‌ध्यों की बेदना का भ्रनुभव पूर्णरूपेण करता है। मृत्युक्म्या के लिकट 
रहकर उस झात्मा को शान्ति प्रदान करना जैसे उन दिनों इनके जीवन का एक प्रमुख भंग अल गया 
भा । कितनी शान्ति, सौस्यता एवं धैर्य तब भी उस चेहरे पर था ! क्‍योंकि उन्हें इस संसार के भावा- 
अमन का स्वरूप पूर्णतया ज्ञात है । 


माँश्ी के जीवन में धामिक भावना तो इतनी घर कर गयी है कि वे भ्रहनिश जैनघर्म की 
घवल पताका को गगनाजुण में लहराते देखना चाहती है । जैनभर्म की 'भहिंसा परमोधमं:' की मावना उनके 
जीवन का एक विदिष्ट भंग है, उसके बिना वे खड़ी ही नहीं हो सकती । “जैन जागरण के भग्रदूत' 
के रूप में प्राकर माँशी ने ज॑नधर्म की भावना को जाग्रत रखने के लिए भ्रनेक प्रयत्न किये हें भौर उनमें 
उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली है। भ्रभी कुछ दिनों की भात है जब कि 'हरिजन मन्दिर प्रवेदा बिल' की 
बात बहुत जोरों से भारत में चल रही थी, उन्होंने इसे धामिक भावना के विरुद्ध समझा भौर उसकी 
अस्वीकृति के लिए वे भारत की राजधानी दिल्ली तक गयीं और वहाँ न जाने कितने लोगों से मिल- 
कर जगह-बगह से तार, पत्र दिलवा कर अम्बई सरकार के मुख्यमन्त्री श्री बालगंगाघर खेर से भ्नुरोध 
कर प्रन्त में उस बिल से ज॑नमन्दिरों को पृथक्‌ करा दिया। इन घामिक भावनाओं में उसकी 
एक विश्वेष निष्ठा प्रतीत होती है। उनके भ्ात्म-विद्वास की बात तो बिलकुल निरासी है; 
क्योंकि यह विदयास उनके साथनात्मक जीवन का एक भंग है। ज॑ैनधर्म की थोड़ी-सीं उन्नति एवं जागृति 
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देखकर उन्हें प्रसन्नता होती है, कारण यह है कि इस धर्म ने उन्‍हें इतना ऊपर उठाया है जिससे उनका 
विश्वात है कि जो दूसरे इसके संसर्ग में थोड़ी-सी मी भावना के साथ झाते हैं, उसकी आाष्यात्मिक 
भावना में सहता इतना परिवर्तन हो जाता है कि वे सांसारिकता से भ्रवश्य ऊपर उठ बातें हैं । 
इसकी प्रगति में ही ज॑से उनके जीवन की प्रगति छिपी है। पर यह नहीं कि भर धर्मों के प्रति उसमें 
धंणा या हेव की भावना है । वे झौरों को दबाकर ऊपर उठना नहीं जाहतीं, पर हाँ थे स्वयं ऊपर 
अक्श्य उठना चाहती हे । इस विचार से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। सम्यन्दर्शव, सम्यक्शान 
झौर सम्यक्चारित्र की मावता को वे जन-जन के जीवन में भर देभा चाहती हें | उन्होंने जितना कुछ 
झपनी तपस्या से भ्रपती साधना से पाया है, वे सब कुछ दूसरों को, इस जग़ती के प्राणियों को देना चाहती 
हैं। उन्होंने जिन जलकणों को झपने शरीर को सुखा-सुखाकर पाया है, उन्हें इस भ्तृष्त बसुस्थरा को, 
प्यासी बसुधा को देकर सिंचित करना चाहती हैं । विश्व का सम्पूर्ण गरल उनके लिए हो भौर विश्व 
के प्राणियों को भ्रमुत का पान, यही उनको जाह है । 


दूसरी ओर वे सामाजिक जीवन एवं समाज से दूर तापसी-जीवन के बीच की एक भ्रनुपभ 
कही है । मात यह है कि उनके विशाल हृदयाश्रम में दोनों ने स्थान पाया है; दोनों यहाँ भ्राकर 
झानन्द का झनुभव करते हैं। दोनों ही उनकी साधना का लाभ उठाते हें और दोनों को एक पश्रूखला 
में बाँधने का बृहत्‌ काम उनके द्वारा बड़ी ही सरलता से संभव हो जाता है। मुनियों की, जो जग- 
जीवन से काफी दूर हैं, सत्संगति द्वारा माँओ अपना पक्‍्रात्म-प्रक्षालन निरन्तर करती रहती हें । 


माँश्री की विद्या-भावना तो बिलकुल अपूर्व है। उनकी इस भाजना में परीक्षा में, उत्तीर्ण होकर 
ज़्पाधि प्राप्त करमा हो एकमात्र ध्येग्ग नहीं है, वे तो उस विद्या को प्रोत्साहन देती हें जो निर्बाण- 
प्राप्ति में सहायक हो । वे चरित्र में हिमालयत्व की भावना चाहती हूँ, जिसमें अडियता हो, वृढ़ता 
हो श्रौर हो भ्रपने सिद्धान्स में सब कुछ प्रपपण कर देने की भावना । इसी उद्देश्य की पूत्ति के लिए 
उन्होंने ग्राश्नम की स्थापना की । और इस विद्यामन्दिर में जो विद्यादान होता है, उसके प्रत्येक भ्रं् 
में साधना की भावना भ्रन्तनिहित रहती है। उसकी प्रत्येक स्वरलहरी में जीवन-गीत छपा होता है भौर 
उसका प्रत्येक कार्य घामिक भावना से भ्ोत-प्रोत होता है । नैतिकता, चरित्रबल, एवं विशुद्धता उन 
बालापों का मुल्य भंग बन जाती है। सचम्‌च जिस विद्या में हृदय की शुद्धि नहीं, हृदय का परिमा्जेन 
नहीं, वहू विद्या पूर्ण नहीं । भ्राजकल इस भौतिक यूग में विद्या का माप-दण्ड ही बदलता जा रहा है; प्रतः 
इस प्रकार कौ ज्योति-किरण विकीर्ण करना एक बहुत बडी श्रावश्यकता है और इस दिशा में माँश्री 
की भ्रपूर्ण देन है। 


ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने प्रपने में इतनी दक्षता प्राप्त कर ली है कि वे बड़े-बड़े पण्डितों 
वा झास्त्रज्ञों के समक्ष द्ास्‍्त्रों की गूढ़ ध्ौर सूक्म बातों को प्रकट कर समयानुसार यश् प्राप्त 
करती रहती हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि सतत साधना से विद्या को भपने हाथों की कठपुतली बसा 
लिया है। आज माँ सरस्वती माली को अपना सर्वेस्व देने के लिए प्रस्तुत हैं; क्योंकि वह जानती है कि 
उसकी उपयोगिता अपने को उस हामों में दे देते में है, जिनसे जय को साथ हो झौर भाँश्री भी जो 
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कुछ पाती हैं, उसे बिलेर देने में ही झातन्दानुभव करती हैं। सभाभों में, विशेषकर जहाँ पर नैलिक, 
सांस्कृतिक एवं झाध्यात्मिक बततों की भर्ना रहती है, उन स्थानों पर भाष विशेष भ्रमिरचि लेकर जाती 
हैं। सभाओों में अपनी मध्र भाषा में भाषण देना प्रापको विशेष प्रिय है; क्योंकि उससे भ्रपनी भाव- 
साझों को वे बड़े ही अच्छे ढंग से दूसरों तक पहुँचा सकती हैं । उनके कहने की शैसी--उनके भभि- 
भावण का ढंग कुछ ऐसा है कि आपकी मावनाप्नों से बरबस व्यक्ति को प्रभावित होता पढ़ता है। वे 
आमभिक भावनाभों को भी लोक-प्रचनलित भावनापों से इतना मिला देती हैं कि उनका पालन करना 
जीवन के लिए मंगलप्रद होता है । 

उनकी राष्ट्रीय भावना तो सचमूच में इन घामिक, नैतिक एवं सामाजिक भावमाप्रों से विशेष 
रूप में चमक पा गयी है। उन दिनों जब स्वतन्त्रता के पहले राष्ट्रीय भावनाभरों की लहर इस देश में 
प्रारम्भ हुई थी , माँश्वरी का योग भी उसमें कम नहीं । बापू भी राष्ट्रीय भावना का प्रदीप जलाते हुए 
झारा नगर में पधारे थे । उसी समय उन्होंने माँश्री द्वारा संस्थापित वनिताश्रम' एवं उसमें प्रतिष्ठित 
शान्ति को देखकर प्रानन्द प्रकट किया था भौर उस समय जो काम माँश्री ने किया था वह प्रद्ंसनीय 
कहा जा सकता है । राष्ट्रीय भावना से औत-प्रोत यह नारी कार्यक्षेत्र में श्राने के साथ ही इस दिशा 
में प्रत्यधिक प्रवत्नशील रही हैं । समय-समय पर सामाजिक भाषणों द्वारा इस दिशा में एक लहर 
उत्पन्न करती रही हैं | देश की स्वतन्त्रता के भ्रवसर पर माँश्नी के जीवन की एक बहुत बढ़ी चाह 
पूरी हुई थी । उस समय जो हर्ष, जो प्रसन्नता, जो सन्‍्तोष, जो तृप्ति श्रापको प्राप्त हुई थी, बसा 
झानन्द, वैसा हर्ष, वैसा उल्लास शायद ही किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ हो । 


इस तरह हम देखते हैं कि माँश्री ब्र० पं० चन्दाबाईजी ने जीवन के एक प्रंग को नहीं, 
बल्कि उसके प्रत्येक श्रंग, प्रत्येक दिशा को छकर सुघड़ एवं सुन्दर बनाया है । भ्राज उनके चरणों में 
रहकर जिनको उनके ज्ञान, उनकी भावना एवं उनके विचारों को सुनने, समझने का लाभ प्राप्त है; 
मेरा तो विश्वास है कि उनका जीवन उस श्रपूर्व ज्योति के संसर्ग से भ्रवश्यमेव ज्योतिर्मान होगा भौर 
उस ज्योति की एक भी किरण जिसने अपना ली उसका जीवन, जगती का जीवन हो जायगा भौर 
उसमें सहज ही सेवा, धर्म, ज्ञान का प्रदीप जल उठेगा। में सोम्य मूर्ति माँश्री के चरणों में भ्रपनी श्रद्धा 
अजलि भ्रपित करता हुआ, उतकी दीर्धायु की कामना करता हूँ । उनकी झायु द्रौपदी का चीर बने, जिससे 
जगतीतल का भज्ञान-तिमिर दूर हो सके । ऊँ शान्ति ! शान्ति |! शान्ति !! ! 


““विजयेनाचना जन, एस७० ० 
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आदर्श देवी 


त्याग तो सर्वदा बंदनीय है ही, परन्तु वह त्याग, जहाँ भोग झौर ऐश्थर्य के साधन की 

सारी सम्पन्नता-वर्तेमात है । जहाँ त्याग करने के निमिल--- 
“नारि मुई गृह सम्पत्ति सासी-- 

का मजमून तथा भ्रन्य प्रकार से किन्‍्हों कारणों की विवद्यता नहीं, प्रत्युत स्वेज्छया त्याग है, 
परम बंदनीय तया भ्रति महान साना गया है। एक धन-वेभव-सम्पन्न मूमिपति का, अपना सारा सुल, 
ऐदवर्य परित्याग कर, त्यागी, तपस्वी तथा विरागी होना जितना महान, श्रेष्ठ तथा दलाघनीय है, उतना 
एक साधारण जन का नहीं । तात्यर्य जिसका जितना बड़ा त्याग होगा, वह उतना ही बड़ा पृज्य 
स्तुत्य एवम्‌ आदरणीय माना जायगा । महान आत्मा भरत ने आत्‌ -स्नेह-बश, भ्रपनी माता केकेथी ढारा 
उपाजित चक्रवर्ती राज्य, लाख अनुनय-विनय करने पर भी परित्याग कर ही दिया, इसी कारण उनका 
त्याग सर्वोपरिं तथा परम वंदनीय माना गया है, और स्वर्थ भगवान राम ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की है। 


ऐसा ही परम स्तुत्य, बंदनीय त्याग, मेरे जिले-भरारा-के हो नहीं, भ्रपितु समस्त भारतवर्ष 
के हेतु गौरवास्पद, आरा के परम प्रसिद्ध तथा सुप्रतिष्ठित जमीन्दार, धनाषिष जैन-परिवार की महिला- 
शिरोमणि, प्रादर्श देवी प्र/जन्म ब्रह्मचारिणी, परम विदुषी-रत्न पष्डिता अन्दाबाईजों जैन महोदया का है । 


इस कहावत के अनुसार कि---“संसार झ्पनी महान विभूतियों को नहीं जानता---गह सच 
है कि महान महिलारत्न को जैनेतर-समाज प्राय: नहीं ही जानता है । परन्तु यह भी उतना ही सच है, 
कि झ्लाज के इस भौतिक यूग में, जहाँ भोग श्रौर प्रानन्द, “जिशो भौर खुश रहो--! ” के नारे से 
झ्रासमान फटा जा रहा है, मानो जीवन का सात्र प्येब मोग झौर केलि ही हों--भोग भौर विलास, सुख 
झौर आनन्द की महाराशि को भ्रधिकारिणी होकर भी, श्रपती सारी लालसाभों को भस्मसात्‌ कर, अ्रपने 
परबव-रम्य प्रासाद का परित्याग कर, शहर के उष्ण, उद्धिग्न एवम्‌ कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर, एक 
साधारण-से अाज्-निकुंज में जननी-जाति की निस्सहाव, लिरुपाम तथा निर्यल कृत्याओ्रों, मुबतियों, प्रौड़ाओों 
झौर बुद्धाओं की केवल सेवा-सहायता ही नहीं, भ्रत्युतत उनके सदविवेक, धर्मं-आवना तथा सवाचार को 
झनुप्राणित करने के हेतु सतत प्रयत्नशील, उसके जीवन को सक्ष्या सुख, सच्ची भ्रात्मशांति प्रदान के 
निमिस एक संतानवत्सला माता की भाँति सदा व्यक्ष तत्पर--ऐसी देव-दुर्लल देवियाँ, भाज कहाँ 
मिलती हैं ! 
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श्री बंदाबाईजोी भी प्रपनी कटि में श्रपने श्रपार कोबागार की कुंजियाँ खान से लटकाकर 
बड़ी झान-वास से अपने परिवार तथा भृत्यवर्ग पर शासत कर 'धनपुरावाली बहूजी” के आवजूद “माल- 
किल-रानी”, “बहूराती” कहला सकती थीं । सेकड़ों दास-दासियाँ सेवा में सदा संलम्त रह सकती वीं । 
इन्हें प्रभु ने क्‍या नहीं दे रखा है ! विशाल जमीन्दारी, झाजीशान इमारत, इफरात पैसे, भरा-यूरा 
समय, सुशिक्षित सहृदय तथा सज्जन परिवार भर परिवार में बहुत बड़ा सम्मान-आदर--! सब है | 
किन्तु नही, शानो-शौकत, रोव व ठाट की ये सभस्त सामग्रियाँ इस देवी को भ्रपनी भोर 
उसी प्रकार तनिक भी भ्राकर्षित नहीं कर सकी, जिस प्रकार-- 
'कामी वचन सती मन जैसे !” 
सेवा, साधना, तप तथा त्याग की ज्वलंत मूर्ति इस आदर्श देबी ने संसार के इन सारे 
मूढ़ मोहों पर निर्मम पाद-प्रहार किया भौर धर्म, देश, समाज तथा जाति-गंगा की सेवा के महा प्रेमयोग 
में महादेवी “मीरा” की भांति पक्के रंग में झपनी चुनरी रंगाई । संसार की सारी लुभावनी रंगीनिाँ 
इस देवी को टुक अपनी शोर मुखातिब ने कर सकी । क्योंकि यह विदृषी महिला संसार की इस 
कच्ची रंगीनियों की झूठी चमक से भलीभांति परिचित थी । इसे मालूम था, यह चकमक केवल एक 
भयासक छल और प्रवचना के प्रतिरिक्‍त कुछ नहीं । श्राँखों में चका्चोंध पैदा करनेवाली इस नकली 
खींट' की बमक जहाँ एक बार भी “भट्ट” पर चढ़ी कि सत्यानाश ! 
नारी-जआाति की पवित्र धरोहर इस देवी ने मानव-जाति की सेवा का मर्म समझा भौर सेवा 
के इस घोर कठिन पर परम सुमिष्ट मेवे की प्राप्ति के लिये भ्रपना सारा सुख, प्राराम ही नहीं, भ्रपना 
जीवन तक सहर्ष उत्स्ग कर दिया भौर इस स्वर्गीय मेवे को प्राप्त कर लिया--अ्रपने जीवन को झ्रक्षय- 
भ्रमर बना दिया । 
जब तक 'घनुपुरा' का “धमंकुंज” “जैन-बाला-विश्राम” झौर इन संस्थाभों से दीक्षित, विदुषी 
धर्मरता, सेवा-परायणा देवियाँ रहेंगी, तब तक इस भ्रादर्श देवी, भ्रादर्श ब्रह्मचारिणी, आदर्श विदुशी 
तया झ्रादर्श सेवा, तप श्रौर त्याग की प्रोज्ज्वल-प्रतिभा सु-श्री पडिता चन्दाबाईजी जैन का पावन साम 
दिनकर की भांति दँदीप्यमान, कांतिमान्‌ कचन की नाईं सदा चमत्कृत रहेगा । 
भगवान से प्रार्यना है--भारतीय संस्कृति, भादक्ष, मर्यादा, परम्परा तथा मान्यताभों की सजीव, 
सक्रिय प्रतीक, मातृवत्‌ इस प्रादर्श देवी को दीर्घायु करें, जिससे देश, धर्म, समाज भ्ौर जाति-सेवा का यह 
भूप-दीप सदा प्रज्वलित रहे । 
इति छ्म्‌ ! 
जगदोशपुर “-सरय्‌ पण्डा भोड़ 





चन्दबाई--एक तपस्विनी 


एक दिन में श्री ज॑न-सिद्धान्त-मवन, भारा, में बैठा हुआ था । बात के सिलसिले में पं० 
के० मुजबली ध्षास्त्री ने श्री जैन-बाला-विश्वाम, धनुपुरा, का जिक्र किया, और बताया कि उक्त संस्था 
का वाषिक अधिवेशन होने जा रहा है। उन्होंने मुझसे भी उक्त सम्मेलन में शामिल होने के लिए 
कहा । शास्त्रीजी के प्रति मेरी पूर्ण श्रद्धा है । उनकी योग्यता भ्रौर मलमंसी में में विष्वास रखता हूं । 
उनके प्रम्रोध को टालना मूदिकल हो गया । 


सार्विकोत्सव में में सम्मिलित हुआ । कार्यारंभ के शीघ्र ही बाद एक ग्रधेड महिला का दर्दात 
हुआ । सफेद साडी में एक भ्रजीब प्रतिभाषूर्ण मूति दिखाई पड़ी । मुखभंडल पर शांति का सा न्नाज्य छाबा 
हुमा था। मालूम हुआ, किसी सद्विचार को चिन्ता में निमरन हूं उनकी प्राँखे । 


उत्सव की समाप्ति के पूर्व उन्होंने विनर शब्दों के बीच भ्रपने उद्गार प्रकट किये--- त्याग 
झौर तपस्या की प्राप्ति के बिना जीवन सुखकर नहीं बन सकता ।” उनके ये वाक्य झ्ाज भो मेरे कानों 
में गूज रहे हैं । उन्होंने अपने भाषण के सिलसिले में कुछ भौर ऐसी बातें कहीं, जिन्हें भूल जाना 
कठिन है ! उन्होंने कहा--“चरित्र-जल से बढ़कर कोई भी अल नहीं है। उसकी प्राप्ति तमी हो सकती 
है जब हम सत्य में निष्ठा रखेंगे, स्पाग का श्रस्त्र बनाबेंगे प्रौर जीवन को सादा रंग से रंगते रहेंगे । 
सेवा-धर्म मालव का मूषण है । इसी से सहनशीलता भ्रायगी; और झात्मोन्नति के लिए सहनशीलता 
झावदयक है ।' 


उपयुक्त वाक्य वास्तव में मानग-जीवन को कांचन बनाने भे प्रबल सहायक हो सकेंगे । बिस 
मनुष्य में श्रिज-अल नहीं है, वास्तव में वह मन्‌ष्य है ही नहीं । चरिज्र-बल की प्राप्ति जीबन को 
सादगी की शोर बढ़ाने से ही हो सकती है । सादगी का झर्थ सिर्फ बस्त्र की सादगी तक ही सीमित 
नहीं है । उसे तो हमें खान-पान, बोल-चाल भर झावार-विचार में भी दूढ़ना चाहिए । जितना ही 
झभिक इस झपने जीवन को सादगी की भोर शुका सकते में सफल हो सकेंगे, उतता ही हसारा अरित्र- 
बल मजबूत होता जामगा । लेकित, यह तो एक साधना की चीज है; भौर साधना के लिए तपस्या 
झावध्यक है । 


बाईजी को हम साधना में निरत देखते हे । साधना के लिए अहभाव का त्याग प्रावश्यक 
है। इसके ल्रिट भन, वचन भौर कर्म पर एकांत रूप से नियंत्रण रखना होता है। बाईजी के वचन से 
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शांत-भाषना है, मन में एकांत साधना है भौर है कर्म में दृढ़ रहने की प्रवृत्ति । ये सभी लक्षण एक 
तपस्वी के हैं; झौर इसीलिए में इन्हें एक तपस्विनी कहता हूँ । 


जिस चीज के त्याग से मन में आनन्द उत्पन्न होता है, वास्तव में वही स्थाग है। उसके रहने 
से हृदय में जो बेकली बनी रहती है, उससे छुटकारा मिलता है; भौर इसीलिए भानन्द की प्राप्ति 
होती है । ज्ञानियों ने इसीको इच्छा का त्याग कहा है। इस त्याग को अपनाने के बाद भ्पार संपत्ति 
झौर भव्य-मवन का मोह छूट जाता है; भर उनसे किताराकशी करते में ही झानन्द मालूम होता है । 
इसीको त्याग कहते हें । बाईजी एक धनाढय घर की लड़की है; भौर धनादय धर में विवाह भी हुभा 
है; लेकिन इनके लिए सारी सपत्ति भौर ऐशोझ्ाराम के सभी साधन धूल के समान हैं। एक छोटी-सी 
कोठरी में रहना, चिन्तन करना भौर प्रात्मोन्नति की ओर स्वेष्ट रहना ही इनकी एकमात्र दिनचर्या 
है । फिर में इन्हें तपस्विनी क्‍यों न कहूँ ! 


परोपकार तपस्या का साधन है। परोपकार के लिए त्याग को भ्रपनाना होता है। उस वक्‍त 
ब्यक्तिगत स्वार्थ की बातें याद भी नहीं भ्राती । भ्रपनापन भ्रचानक न मालूम कहाँ खो जाता है । शायद 
बह समूह में प्रवेश कर जाता है। व्यष्टि समष्टि के रूप में परिणत हो जाती है । एक ओर स्वार्थ का 
माश होता है, तो दूसरी भोर त्याग का सूजन होने लगता है । इसीको तपस्या का क्षेत्र कहते है । 
बाईजी रात-दिन भाश्रम की छात्राओ्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए चिन्तित रहती हे । भ्रपने हर प्रकार 
के सुख-सौख्य को उतके कल्याण की वेदी पर न्योछ्धावर करती रहती है । इनका झपना कोई दूसरा 
सुल नहीं है । उनके सुख से ही इन्हें सुख प्राप्त होता है तथा उनके दुख से हो इन्हें दुख का भनुभव 
होता है। इस प्रकार स्पष्टतया देखने में यही भाता है कि इनका अपना कोई भलग सुख-दुख नहीं है; 
बल्कि समष्टि के कल्याण के साथ ही इनका जीवन है । विद्वानों ने तपसल्‍वी का लक्षण कल्याण की भोर 
प्रवृत्त रहना बतलामा है । बाईजी में यही लक्षण दिखाई पड़ता है। इसीलिए में इन्हें तपस्विनी कहता हूं । 


भ्रात्मबल प्राप्त होने के बाद मन्‌ष्य में एक भझ्जीव दृढ़ता का भनुभव होता है । उस वक्‍त 
ऐसा मालूम होता है कि संसार की कोई भी बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती । उस वबत भ्रजीब 
साहस का हृदय में संचार होने लगता है ; झौर मन्‌ष्य कठिन से कठिन कार्य करने पर उतारू हो 
जाता है। पीछे हटना वह भूल जाता है। इसीलिए जीवन में उसे सफलता प्राप्त होती रहती है। वह 
फल की इल्छा से कोई कार्य नहीं करता | वह एक साधक के रूप में अपने को पाता है। उस वक्‍त 
वह किसी की निन्‍्दा श्रौर प्रशंसा की परवाह नहीं करता । उसकी दृष्टि में थे दोनों बराबर हे । 
उस बकत उसके हृदथ में भय के लिए कोई स्थान नहीं रहता। भय पर विजय प्राप्त 
करना ही तप्सी का काम है । बाईजी में पूर्णरूप से मिर्भीकता देखी जाती है भोर साथ ही कार्य- 
क्षमता । निन्‍्दा और प्रशंसा की भोर ये मूल कर भी ध्यान नहीं देतीं, इसीलिए में हन्हें तपस्किनी 


कहता हैं । 


एक छोटो-सो कहानी है। बाईजी के घर में गियोह था । उत्सव में एफ स्त्री की सड़की 
का गहना किसी नें चुरा लिया | इससे यह स्त्री अहुत दुली हुई । बाईजी को जब यह सभाचार ्राध्त 
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हुआ, तब इन्होंने अपने पास से उस लड़की को गहना बनवा देने का वचन दिया । विवाह के बाद गहनें 
बनवा दिये गये । इस प्रकार किसी भी दुखी को देखकर आईजी का हृदय भर प्राता है, और उसके 
कष्ट को दूर करने के लिए पूर्ण तत्पर हो जाती हे । इसीसे बाईजी की सहृदयता का पता चलता है | 
उस व्यक्षित में सहृदयता नहीं भा सकती, जो रात-दिन अपने स्वार्थ में भूर रहता है । लेकिन स्वार्ण 
लब तक नहीं छूट सकता, जब तक मनुष्य अपने को पहचानने की चेष्टा नहों करता । भपने को पह- 
लानने के लिए तपस्या की भावश्यकता है। तपस्या साधना के बल पर हो पूर्ण हो सकती है। बाईजी 
मे साधना को प्पनाया है। इपीलिए उनकी तपस्या सफल हो रही है। बाईजी में थे सारी बात स्पष्ट 
कूप से बर्तेमान हैं; इसीलिए में इन्हें एक तपस्विनी के रूप में देखता हूँ । 


साधक विशेषत: मौन रहता है । मौन रहने का प्रपोजन शात्म-चिन्तन है। बाह्य झंझटों 
से प्लग होकर प्रात्म-रमण करना ही योग का लक्षण है। “में? को ड ढुता, उसके शुद्ध रूप को पहचानना 
झौर उसमें किसी भी प्रकार की कालिमा न भाने देना ही झात्म-रमण का प्रयोजन है । भनुष्य इस 
प्रकार की भ्रवस्था में जब झपने को रखने लगता है, तब फिर उसे किसी बात को कहने की झावचद्यकता 
कम पड़ती है, वह सिर्फ भ्रपने भ्राचरण से अपने विचारों की पुष्टि करने लगता है । क्योंकि व्यवहार 
की उत्पत्ति मन, वचन, काय भर कषाय से होतो है; भौर धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण प्रात्म- 
परिणति है। मनृष्य को शांति की प्राप्ति तब तक नहीं हों सकतो, जब तक वह उसे व्यवहार 
में परिणत करने के लिए त॑यार न होगा । याईजी स्वयं शातलि की मूत्ति हैं। छ्ांति ही योग की 
परिपकवता है । वास्तव में ये मुझे योग में परिपक्व दिखाई पड़ती हें । 


स्‍्व० गांधीजी ने मुत्यू को संगिनी की उपाधि दी है | उनका कहना है कि “इस प्यारी 
सगिनी के बिना जोबन निरर्थक है। क्‍योंकि गदि मृत्यु नहीं रहती, तो जीवन को हम कांचन बनाने की 
चेष्टा ही कहाँ करते ? यह जीवन को स्वच्छ भौर सुन्दर बनाने में हमारा साथ देती है। हम इसके 
झागमन के पूर्व भ्रपने को स्वच्छ और निर्भर बनाने की जेष्टा में लीन रहते हे । जब हम भप्रपने प्रयत्नों 
में सफल हो जाते हैं, तब हमें उसकी अ्रगवानी करते बड़ा झानन्द मिलता है । उस वक्‍त उसके साथ 
हमारा मिलन बड़ा ही सुखकर होता है /--महात्मा गांधी के उपर्युक्त वाक्यों का प्राशय मुझे तो यही 
मालूम होता है कि मृत्यु के पहले हमें निर्मीक होना प्रावदपक है । लेकिन हम निर्मीक तब तक नहीं 
बन सकते, जब तक हमें का्यिक-शुद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती । यदि काया निर्मल है, तो भयभीत होने 
का कोई कारण नहीं है। क्योंकि उस वक्‍त हम झपने को पहचानने लगते हें । शरीर से हमारा क्या 
सबध है, यह हमें मालूम होने लगता है। उस वक्‍्स हमें अपने भ्रमरत्व का पता चलने लगता है । 
जब हमें इस बात की सच्चाई में पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हम भमर हैं, शरीर के विनाश का 
हमारी प्रात्मा के ऊपर कोई भरी अभाव तहीं है, तो हम निर्मीक हो उठते हैं भौर मृत्यु के भय से 
हम जरा भी भयभीत गहीं होते । लेकिन, ये सभी चीजें साथना की हैं; भौर साधना योगी के भस्त्र 
हैँ । बाईजी साधना में निरत रहती है, इसीलिए में इन्हें तपस्विनी कहता हूँ। 

ज्ञान मे राग्य की प्रमुता है । जब मनुष्य को इस बात का बोष हो जाता है कि वह शाम 
जनता से ऊपर उठा हुमा है, तो उसे कुछ अहं' का बोष होता है। इसीलिए तो वह 'सोहं की रट 
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शगाते शगता है । लेकिन, भक्ति में ये सब आालें नहीं रहतीं । वह अपने को भूल जाता है, भौर 
अष्टदेव में प्रदेश कर जाता है। उस वक्‍त उसके पास 'झहं' या सोहं की बू तक नहीं रह जाती । 
कितना स्वण्छु कल्याण का मार्ग है मह ! लेकिन, इसके लिए महान बलिदान की भावश्यकता है । 
अपना कुछ नहीं रह पाता । यह साभारण बात नहीं । इसे तो एक योगी ही कर सकेगा । बाईजी 
निरस्तर दुतगति से इस पथ की झोर प्ग्रसर हो रही है । इसीलिए में इन्हें एक तपस्विमी के रूप में 
देख पाता हूँ 


जिस वस्तु को धारणा से हम भपना तथा दूसरों का कल्याण कर सके भौर साथ ही हमें 
मोक्ष की प्राप्ति भी हो सके उसे ही हम धर्म कहते हे । ऐसा धर्म वर्गीकरण पसंद नहीं करता । उसके 
यहाँ जाति या उसके नियम-उपनियम को ग्‌जाइश नही रहती । वह इन सभी चीजों से ऊपर उठा रहता 
है । उसकी दृष्टि में सारा मानव-समाज एक सतह में है। वह एक ही दृष्टि से सर्वत्र देखता है; भोर 
खबों की कल्याण-कासना करता है । बाईजी दिगंयर ज॑न हे । जैन-धर्म के जो नियम झौर उपदेश है, 
उनके अनुसार वे भ्रवदय चलती हैं; लेकिन यह विचार कभी नहीं रखती कि दूसरे धर्म या वर्ग का 
व्यक्ति इसलिए इनकी दृष्टि में तुच्छ है, चूकि वह जैन नही है । यदि ऐसी बात रहती, तो ये कभी 
भी झपने पश्राश्रम में जैनेतर छात्राप्रों को स्थान नहीं देतीं । इनके भाश्रम में सभी वर्ग या धर्म की 
खात्राएँ निःसंकोचभाव से प्राश्नय पाती हैं, भौर उनके साथ बसा ही व्यवहार किया जाता है, ज॑सा 
जैनी छात्राशों के साथ । इस प्रकार ज॑नी होने पर भी ये धर्म के व्यापक क्षेत्र में प्रविष्ट करती रहती 
हैं । वास्तव में धर्म के व्यापक स्वरूप को पहचानने के बाद ही समदुष्टि भ्रौर समविचार प्राप्त हो 
सकते हैं । भौर जब तक हम समता को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हममे पूर्णता नहीं भ्रा सकती । 
बाईजी को हम इसी समता की प्राप्ति के लिए निरन्तर सचेष्ट देखते हें । लेकिन समता की प्राप्ति 
मन, जित्त, बुद्धि और भ्रहुंकार पर विजय पाने के बाद ही तो हो सकती है ! बाईजी को जब हम गौर 
से देखते हैं, तो हमें मालूम होता है कि इनका मन निर्मल है, चित्त शुद्ध है, बुद्धि विकसित है भ्रौर 
अहंकार का लोप होता गया है। ऐसी ही झात्मा महान होती है; भौर महान भात्मा को ही समता 
प्राप्त होती है । बाईजी महान भात्मा हैं; इसीलिए तपस्विनी हैं । 


भ्राज बाईजी की भवस्था ढल चुकी है। सारा जीवन तप से भरा हुभा है । यदि भ्राक्षम की दूसरी 
बहने तथा छात्राएँ इनके जीवन को भ्रपना प्रादर्श बना सकेगी, तो निःसन्देह उनका वास्तविक कल्याण 


हो सकेगा । 
ग्री प्रसाद 'भोजपुरो', साहित्यरत्न 


दे 
2, 






माँश्री के सम्पर्क में पूरा एक युग 


दिन भाते भौर जाते हैं; पर वे भ्रपनी मधुर स्मृतियाँ मानस-पटल पर सदा के लिए भ्रंफित 
कर जाते हैं । मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जो घटना उसके मर्म को छू जाती है, यह सर्वदा 
के लिए टंकोत्कीर्ण हो जाती है । मुझे प्राज भी वह दिन स्मृत है, जिस दिन मेंत्रे सकुचाते हुए, भय 
खाते हुए भ्रमल-धवल खट्र की साड़ी पहने, दिव्य तेजस्विनी, तपस्विनी, सादगी से श्रोतओत, मधुर- 
आपिणी माँश्वी के दर्शन किये थे । उस समय मेंने श्रढा और भक्ति से उन्हें प्रणाम किया तथा जो 
चर्चा हुई थी, वह झाज भी मेरे मन को कुरेदती रहती है। तब से माँश्री के सम्पर्क में पूरा एक युग 
बीत गया, न मालूम कितनी प्रिय, भ्रप्रिय घटनाएँ गुजरती रही हैं । इस प्रस्तुत संस्मरण में भ्रपनी स्मृति 
के भ्राधार पर कतिपय घटनाझो का उल्लेख किया जामगा । 


माँश्वी का व्यक्तित्व वस्त्र, वपु, वाक्‌, विद्या भौर विभूति रूप पंच वकार से नहीं आँका जा 
सकता है, बल्कि उनके भ्रहनिश की प्रत्येक कार्यवाही उनके व्यक्तित्व की महत्ता-सूचक है । जीवन के प्रति- 
पल की प्रत्येक घटना दीपावली की विद्युत्‌-बल्लरी के समान अपने आलोक की स्सिग्भकिरणों 
को विकीर्ण करती है । यदि चाहे तो सुझ नेत्रयूकत व्यक्ति उन देदीप्यसान भासुर-रश्मियों से जीवन में 
स्निग्ध आलोक पा सकता है । 


संयोग ! था सन्‌ १६४० का जुलाई मास । मेरी नियुक्ति ज॑त-बाला-विश्वाम में धर्माष्यापक 
के स्थान पर हो चुकी थी । में भर से झपती पत्नी को लेकर, यदि भेरी स्मृति धोखा नहीं देती है 
तो, १०-११ जुलाई को विश्वाम के भन्तर्गत अ्रध्यापक के क्वार्टर में भ्रा गया था। श्रगले दिन से मुझे 
अ्रध्यापन करना था, कार्यक्रम पहले ही निर्षारित हो चुका था, जिसके भनुसार प्रातः .दो घण्टे भौर 
मध्याह्लु में चार घण्टे मुझे प्रध्यापन करना था। प्रतएव प्रातःकाल ६ बजे ही स्तान श्रादि नित्यक्रियाप्रों 
से निदिचन्त होकर बाहुबली स्वामी के दर्शन कर में विद्यालय गया झौर शपना कार्य प्रारम्भ किया । 
८ बजे कक्षा समाप्त कर भ्ावा तो माँश्री ने कहा--- इतली जल्‍दी क्या है, भ्राप नाइता झादि करके ७ बजे 
से पढ़ाया करें | हाँ, एक बात का खयाल रलें--दासत्व की शंखला में जकड़ी, पूंघट में छपी, भशान 
और कुरीतियों से प्रताड़ित नारी को धात्मबोध कराने की बेष्टा प्रवश्य करें। इस वर्ष गोम्मट्सार जीव- 
काष्ड तक ही धर्मशास्त्र रखें; पर सप्ताह में एंक दिन छात्राप्तों को उसके भ्रभिकार भोर कर्सात॑ब्यों पर 
भवर्य बतलाया करें | हमारी काममसा है कि प्रत्येक खाता पस्यि को चितगारी मिफले, जिससे पर्दाप्रया, 
अन्यभिश्वास भौर कुरीतियों को भत्म कर सकें । समाज का ढाँचा बदल रहा है, बड़ी तेती से परि- 


है०पे 
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वर्शन हो रहे हैं; भ्रतएव प्राचीम संस्कृति के साथ छात्राएँ झपने दायित्व को समझ सकें, इसकी जेष्टा 
सदा करें । यहाँ प्रत्येक महीते की प्रतिषदा को बालाहितकारिणी सभा का भ्रधिवेशन होता है, इसमें 
बड़ी कक्षा की छात्राएँ साषण देती हैं, श्राप इस सभा की उन्नति का भी ध्यान रखें । शास्त्रसभा के लिए 
झाध्यात्मिक भौर प्रायारात्मक दो धास्त्र निदिवत कर दें, जिससे छात्राएँ प्रात्मोन्नति के साथ झपने शान 


का भी विकास कर सके ।/” 


दो-तीन महीने के पश्चात्‌ एक कचिज घटना भटी । एक प्रचारक महोदय एक गुरुकुल का 
शन्‍्दा एकत्रित करते हुए आारा भाये । माँश्री उनसे पहले से परिचित थीं, काफी बात हुईं । बातचीत 
के सिससिले में वह बोले---इस नए रंगरूट पंडित को झापने क्‍यों रख लिया है, इसे बेतस क्या देती 
हूँ ?' माँजी मुस्कुराते हुए बोलीं--वितन तो ५० ) रुपये मासिक है । प्रभारक महोदव को मेरा यह बेतन 
झपने वेतन से भ्रधिक जेंचा और हड़बड़ा कर बोले---हमारे यहाँ तो इतना वेतन झनुभवी शिक्षकों को 
भी महीं दिया जाता है, इन्हें श्राप भ्राजकल के हिसाब से ज्यादा दे रही हैं । संस्था के रुपये का उचित 


वितरण होना चाहिये । 


माँशी--/पण्डितजी ! कम वेतन देले से भ्रज्छा कार्य नहीं हो सकता है । गर्जबश्य कोई कम 
वेतन स्वीकार भले ही कर ले, पर सच्चाई के साथ काम नहीं कर सकता है। भ्रादमी नया हो या पुराना 
उपयुक्त वेतन पाने पर ही लगन के साथ काम कर सकता है । जब हम छः: घण्टे काम लेती है, तब 
५० ) रुपये देना अ्रधिक नहीं है। संस्था का व्यर्थ एक भी पैसा व्यय करना श्नुचित है। समाज में 
जाजकल शिक्षकों को तो कम से कम दिया जाता है, पर बिल्डिय तथा भअन्य कार्यों में मनमाना छर्च 
कर देते हें। जो संस्थाधिकारी बन जाता है, वह अपने को संस्था का सेवक नहीं समझता, बल्कि मालिक 
समझता है, यह गलत मार्ग है। भ्रतएव हमारा विचार शिक्षकों के वेतन में कमी करने का नहीं है। कमी 
करना हो तो और भी झनेक मद हें, जिनमें कमी की जा सकती है ।” 


माँशी के इस उत्तर ने उन्हें मूक बना दिया भौर वे निरुत्तर हो वहाँ से चले भ्राये । मुझे इस 
घटना का पता कुछ दिनों के पदचात्‌ ही लगा। यद्यपि माँश्री का स्वभाव उदार है, पर स्त्रीसमुचित मित- 
व्यगिता भी यथोतित मात्रा में विद्यमान है। एक पैसे का भी भ्रतावश्यक व्यय नहीं करती हैं । संस्था के 
खर्च में पूरी सतकंता रखती हैं । 


उनकी झरनेक विशेषताभों में सबसे बढ़ी विशेषता छोटी-छोटी बातों को महत्व देने की है । 
जिस काधथों और बातों को हमलोग साधारण ससझ कर छोड़ देते हें, वे उन्हीं बातों और कार्यों को बढ़ी 
सावधानी से करती हूँ । प्रमाद का उनके जीवन में प्रायः प्रभाव है । रुग्णावस्था में भी मिरन्तर कार्य 
करती रहती हें । भ्रपना एक मिनट भी व्यय नहीं जाने देतीं। समम का सदुपयोग भाँश्वी ख्पने जीचन 
में जितता भ्रधिक करती है, उतना महात्मा गांणी को छोड़ कर इस यूग में क्षायद ही कोई प्रस्य व्यक्ति 
करे । ऐसर एक भी क्षण न होसा, जिसमें दे सालो बैठे या सोती मिलों । उनकी दिन-अर्था इतनी 
परिभाजित है, जिससे दे पूजत सामात्रिक, स्वा्माय, पं्माचार, प्रवस्त्र व्यवस्ता ग्रादि के लिए शब्द 

रण 
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निकाल लेती हैं भौर मिलने -जूलने वाले भ्रतिथियों से बातं-चीत भी कर लेती हें। ६३ व्चे की झदस्था 
में भी दिल में १५-१६ घण्टे काम करना, श्रपनी भोजन-सामग्री को स्वयं झोशना तथा प्रर्येक कार्य को 
लगन झौर परिश्रम से करना माँश्री की दिनचर्या के भन्तमगंत हैं। यश्षपि माँश्री की प्रवृत्तियाँ जिविधमुली 
हैं विश्राम की व्यवस्था, महिला-परिषद्‌ का संचालन, महिलादर्श का संपादन, विभिरन वच्ों के लिए 
निबन्ध लिखना, पुस्तकें लिखना, समाज की दुःखी बहनों को सान्त्वना वेता, भर्म-प्रचार, भात्मोत्यान, घरेलू 
उद्योग-पत्घों का विकास एवं प्रचार करता, शिक्षा-प्रचार भ्ादि कार्य माँश्री के जिम्मे हैं, पर सभी कांपों 
में उन्‍हें सफलता के साथ यश प्राप्त हुआ है । इसका एक कारण मह है कि वे स्वयं कार्य ती करती 
हैं, पर व्यवस्था, शिक्षाप्रचार, शिक्षा-वितरण, धर्म-प्रचार एवं महिला -परिषद्‌ के कार्यों में योग्य व्यक्तियों 
से सहायता भी लेतो हैं। उनकी दृष्टि सूदम है, उन्हें प्रादमी की परल है। वे देखते ही पहचान जाती 
हैं कि भ्रमुक व्यक्ति कैसा कार्य-कुशल है, उसमें कार्य करने की क्षमता कहाँ तक है। भ्रतएन उनके 
सम्पर्क में रहनेवाले सहयोगी व्यक्ति प्रामाणिक, परिश्रमी, बुद्धिमान और लगनशौल हैं। माँश्री निरन्तर 
कहा करती हैं कि सहयोगी व्यक्ति चाहे वैतनिक कार्य करते हों भ्थवा प्रवेतनिक---तभी ठीक कार्य कर 
सकते हैं, जब उनके साथ पूर्ण सहानुमूति, सहृदयता रखी जाय । केवल झाथिक लोभ की दृष्टि से कोई 
भी व्यक्ति भात्मीय नहीं हो सकता है । इसके लिए हृदय की भावश्यकता है, भ्रत: भावश्यक सुविधाप्रों के 
साथ सुख-दु:ख में यथोचित खबर लेना, उनके साथ सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार करना, समय पढ़ने 
पर उनकी सब प्रकार से सहायता करता, गलती को प्रेमपूर्वक समझा देता, कार्यकर्ता को भ्रपना बना 
लेने के लिए प्रनिवार्य साधन हैँ । जो व्यक्ति भ्रकेला ही सब कार्यों को कर लेना चाहता है, उसके सभी 
काये बिगड़ जाते हैं । माँश्री प्राय: कहा करती हें--“कार्यकर्ता तैयार करने पड़ते हैं। भारम्म में कोई 
भी झादमी किसी विशेष कार्य का ज्ञाता नहीं रहता, परिश्रम और लगन से कार्य करते रहने पर 
वह अ्रवश्य निष्णात बन जाता है ।” 


कार्यकर्ताधों से काम लेने की ह्राप में कितनी जड़ी शक्ति है, यह निम्न घटना से सिद्ध है । 
बात सन्‌ १६४० की है। विश्राम की एक क्षिक्षिका को वर्ष के भ्रारम्भ में ही समस्त रजिस्टर रखने भौर 
उसकी यवाविधि खाना पूरी करने का कार्य सौंपा गया था। प्रध्यापिका की हस्तलिपि बहुत ही सुन्दर भौर 
स्पष्ट थी | भ्रक्षर मोती के समान जड़े हुए होते थे । ट्रेनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण बह 
उपस्थिति रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, विद्यालय परिवर्तेन रजिस्टर, परीक्षाफल रजिस्टर तथा प्रन्य भाषश्यक 
रजिस्टरों को रखने का ढंग जानती थी । माँश्री रजिस्टरों की जाँच महीने में एक दिन करती थीं । 
संयोग ऐसा हुआ्ला करता था कि जब-जब रजिस्टर जाँच किये गये, तब-तब उनमें कोई व कोई त्रुटि भ्रवस्‍््य 
पायी गयी । भ्रतएव बार-बार माँशी उसे बेतावनी देती गयीं। एक बार तो रेखाएँ ठीक नहीं खींचने के 
कारण उसे बात सुनने को मिली । भ्रव थह भ्रपना धैयें खो चुकी थी, भ्रतः उससे इच्छा प्रकट की 
कि इस कार्य के लिए भुझे कोई पृथक्‌ एलाउन्स नहीं मिलता है, इसीलिए अगले महीने से में इसे नहीं 
करूँगी । मद के बदले हर माह क्‍झ्पयक् ही पलले पड़ता है। माँशी किसी की प्रशंसा करना नहीं जानती 
हैं, केवल दोष देखती हैं । भ्रतएवं में इस कार्य को छोड़ दूंगी । जब माँकश्षी को यह बात मालूस हुई तो 
सभा में संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध नाटककार भास का उदाहरण देते हुए कहां--- 
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कि सास प्रति दित सुन्दर कमिता लिखकर प्रपने पिया को दिललाता था, परन्तु पिता कभी 
शैली, कभी चावा, कमी माव एवं कभी कल्पता की त्रुटि बतलाकर पुत्र को भ्ौर उन्नति करने के लिए 
कह करता । जब इस प्रकार कविता दिखलाते भौर पिता द्वारा दोदोड्भावन करते करते बहुत समय 
बीत गया तो कवि भ्रपना धैर्य खो बैठा । उसने एकान्त में विचार किया कि मेरे पिता को मेरा 
चल सहत नहीं होता है, यही कारण है कि वह मेरी सर्वदा निन्‍दा करते हें। जब तक यह जीवित रहेंगे 
अरी अशंसा म॒स्वयं करेंगे झौर न भन्‍्य लोगों को करने देंगे। अतएव झ्ाज रात को इनको मार डालना 
ही झज्का है । इस प्रकार निश्नय कर कवि भास रात को तलवार लेकर पिता की हत्या करने की 
भावना से वहाँ पहुँचा । उसने प्रपने कानों सुना कि उसकी माता कह रही है कि झाज शरद-पूणिमा 
का अलाया कितना रमणीय है ! 


पिधा---/निश्चय ही इस चन्द्रमा की निर्मल ज्योत्स्ता को देखकर मुझे भास कौ कविताों की निर्दोषता 
अतीत हो रही है। भावसा को गहराई और कल्पना की उड़ान मेरे पुत्र की कविता में इतनी भ्रधिक 
है, जिससे मेरा हृदय कहता है कि भास की कीति ससार में सर्वेदा व्याप्त रहेगी । 


---*झ्राज झाप कैसी बातें कर रहे हें! प्राप तो प्रतिदिन ही मास की कविताझों में दोष निकाला 
करते है । प्रापके मुख से यह प्रशंसा केसे निकल पड़ी ? श्राप ही के कारण श्राजकल भास निरुत्सा- 
हित हो रहा है ।” 


पिला--“तुम ठीक कह रही हो, परन्तु मेरे उद्देश्य से शपरिचित हो । में उसकी उन्नति बाहता 
हैं, उसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार देखना चाहता हूं भ्ौर चाहता हें कि उसकी कीसि-पताका यावच्वन्रदिवाकर 
कहराती रह ।! 


माता-पिता के इस वार्तालाप को सुनकर मास रो पड़ा भौर उलटे पैर लौट झ्राया । प्रात:- 
काल पिशा के पास जाकर अ्रपराघ की क्षमा-पाचना करायी शौर अभपने हृदय की सारी बातें कह दीं । 
माँशी पुद: बोलीं-- “मास के पिता के समान मेरी आकांक्षा भी भ्रापकी उन्नति की है + में आपको 
सर्व -श्रेष्ठ शिक्षिका भौर प्रधानाध्यापिका के रूप भें देखना चाहती हूँ । यद्ञपि प्रापके कार्य काम चसाने 
की दृष्टि से बहुत उत्तम हे, पर कला का चरम विकास नहीं है । यदि थोड़े दिन सके झाप भौर 
अधिक रुचिपूर्वक कार्य करेंगी तो निदवयय ही श्राप सर्वश्रेष्ठ बन जायेगी ।' 


माँश्री के इन वचनों से उस झ्रध्यापिका को बड़ी सान्त्वनगा और शक्ति मिली । वह प्रपने कार्य 
में बड़ी तेजी भौर सतकंता से लगी, जिससे इत्स्पेक्ट्रेस जब निरीक्षण करने श्रायी तो उसने बहुत ही 
सुन्दर रिमार्क लिला और प्राश्रम की व्यवस्था की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 


दर 4 ५ 
संयम, त्याग, सहायता, सहानुभूति, सौजन्य और सेवापराषणता ही मानवता की कसौटी है । 
स्थायी, संयमी और धर्मात्मा बनकर जो जीवन व्यतीत करता है, वह समाज से पुथरू भी रह सकता 
है; परन्तु सेवक को समाज के थीच में रहना पड़ता है, प्रवएव उसमें मथुरता भौर स्नेह का रहता 


१०६ 


आँजी के सम्पर्क श्र पूरा एक बुग 


हत्यावरयक है । आलाविश्रास में जिसने झागन्तुक भाते हैं, माँश्री सबका अधोधित भ्रंतिणि-सत्कार करती 
हैं। यह एक ऐसा सेवान्नत है, जिसके द्वारा मन्‌ष्य भ्रपने सम्दन्धों को पुष्ट भौर मधुर जना सकता है । 
इसी कारण भोजन, जअलपान झादि के द्वारा माँश्री सदा भ्रतिथि-सत्कार करती रहती हैं । भ्रपरिचित 
से भ्रपरिचित व्यक्ति भी भोजन के समय झाश्रम में पधारने पर भोजन किये बिना नहीं रह सकता 
है। बड़े प्रेम भौर प्रादर के साथ उसे भोजन कराया जाता है । 


मह सत्य है कि किसी अ्यक्ति का कोई काम कर देने, उसकी सहायता कर देसे या सपये- 
पैसे दे देने से जो प्रमाव नहीं पड़ता, वह किसी को भोजन करा देने से पड़ता है। शास्वकारों ने 
इसी कारण भ्तिथि-सेवा झोौर भाहार-दान के महत्व बतलाये हैं । यही कारण है कि माँश्री कहा करती 
है कि किसी प्रसहाय, निराघार और संकटगब्रस्त व्यक्ति को जिस दिन भोजन कराया जाता है, वह पुष्य- 
दिवस होता है। खिलाने -पिलाने से कभी भी किसी की सम्पत्ति नहीं घटती है, किन्तु स्नेह भौर शक्ति 
की दृद्धि होते से भात्मबल बढ़ता है । 


माँश्री केवल प्रत्तिष्ठित, सम्मान्य व्यक्तियों के झातिथ्य का ही ध्यान नहीं रखती, बल्कि छोटे - 
बड़े, धनी-गरीब, विद्वान्‌-मूर्ल सभी के लिए प्रबन्ध करती हैं । भ्रतः भतिथि के भोजन करते समय बहू 
स्वयं उपस्थित रहती हैं भ्रयवा भ्रपने भ्रन्य किसी विश्वस्त व्यक्ति को भेज देती हैं । कोई भी भ्रतिषि 
माँशी के सम्पर्क से त्याग, चरित्र और नीति की बातों को सीख सकता है । भोजन इतना शुद्ध और 
सात्विक होता है, जिससे भोजन करनेवाले के शरोर, मल भौर प्रात्मा पवित्र हो जाते हें । प्रतिथि- 
सेवा के उदाहरण प्रतिदिन के विद्यमान हैं । जब से में झापके सम्पर्क में हूँ, तब से भाज तक सहू्खों 
व्यक्तियों ने बाला-विश्वाम में भातिथ्य प्रहण किया होगा । भ्रतः इस सम्बन्धी किसी प्रमुख भटना का 
उल्लेख करना निरयंक है । 


जीवन -निर्माण और जीवन-विकास के लिए निर्मयता भौर स्पष्टवादिता बड़े महत्त्व के गुण 
हैं । जो व्यक्ति प्रामाणिक सदाचारी भौर सरल प्रकृति के होते हैं, ये ही सच्चे बौर कहलाते हें । जो 
जात-बात में भ्रघीर, कद भौर उत्तेजित हो जाते हे वे बीर नहीं हो सकते । माँशी की एक विशेषता 
अह है कि वह मुलाहिजे झौर संकोल में आकर स्पष्ट बात कहने में झानाकानी नहीं करतीं । भुमा- 
फिरा कर गोल-मोल बात करना उन्हें नहीं भाता । भ्रात्मविद्वास और झात्म-जागृति इततो अ्रधिक है 
कि स्पष्ट बात कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करतीं । स्वार्थ, लोभ, मोह, प्रतिष्ठा आदि के 
कारण ही मन्थ्य स्पष्ट बात कहने में संकोच करता है, जिसमें उपर्युक्त दुर्गूण नहीं रहते, उसे सही 
झौर सच्ची बात को छुपाने का कमी भी साहस नहीं हो सकता । माँश्री की स्पध्टवादिता का परिणाम 
सह है कि उनके भीतर विरोध और प्रतीकार की भावना बिल्कुस नहीं है और यही कारण है कि झाज 
समाज में उनके प्रशंसक ही हें, द्ालोचक नहीं । भरेलू व्यवहार में भी बह निर्भयता-पूजेक अनुचित 
बात का गिरोध करती हैं । उनसे किसी भी बात में डटे रहने की क्षमता है, ध्त्याय भौर क्‍्रत्याचार 
# समझ झुकना गह नहीं जानती | 
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औ० पं० जर्वाशाई धमिकदन अ्य 


शासम के क्षेत्र में माँसी बड़ी कड़ी हैं, बिना राग-देव के सबकी सप्रान रूप से निगरानी 
रखती हैं । झावम की छात्राओं से जितना प्रेम है, उतनी ही सश्त उनकी देख-रेख भी | यही कारण 
है कि उसके शासन में झाज तक किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकी है। कर्मचारी भी उन्हें सम्मान 
की दृष्टि से देखते हें भौर छात्राएं भी | उनका सबके साथ परिवार ज॑सा व्यवहार है, कोई मी भादेश वह 
प्रेमपूर्वक देती हैं, पर उसके पालन करने की पूरी भाशा रखती हें। एक बार दिये गये भादेशा को 
इधर-उधर करने की क्षमता किसी में नहीं है श्ौर मेरा ऐसा भी ख्याल है कि उस पश्रादेश पर दुबारा 
विचार करना भी नहीं जानती हैं; क्योंकि उनका निर्णय बहुत विचार करने के पण्यात्‌ ही होता है । 
सभी प्रकार की परिस्थिति को भपने झनुकूल बना लेने की कला में आप प्रत्यन्त पटु हैं। पता नहीं 
कौन-सा जादू भाप जानती हैं, जिससे सारे कार्य भापकी इच्छा के झनुकूल ही सम्पन्न होते हैं । न चाहते 
हुए भी आपका आदेश मान लेने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। इसका मूल कारण यह है कि 
प्रेम वप्रश्मित व्यवहार होने पर भी भाप निस्‍्वार्थ भाव से किसी भी कार्य का प्रादेश देती हैं । 


निस्वार्थ सेवा एक ऐसी वस्तु है, जिसके कारण हाड़-मांस का व्यक्तित बहुत ऊँचा उठ जाता 
है । परसेवा और परहित में जीवन का व्यय करनेवाले इस दुनिया में कम भादमी हे । माँश्नी निरन्तर 
कहा करती हें-- 
न त्वह कामये राज्य न स्वर्ग नापुनर्मव्म्‌ । 
काम्रये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥। 


इस प्रकार की सेवा की भावना निरन्तर माँश्री की रहती है । उनकी इस भाषना का ही 
यह परिणाम है कि प्राज महिला समाज में कितना सुधार, कितनी शिक्षा और कितना बल दिखलायी 
पड़ता है । जैन समाज में आज से २५-३० वर्ष पूर्व जहाँ ५९/, भी शिक्षित नारियाँ नहीं थीं, यहाँ 
झाज ८०"/ दिल्षित नारियाँ हैं। प्राप भारतीय ससस्‍्कृति के प्रनुकूल ही नारियों को शिक्षा देना पसन्द 
करती है, यह बात निम्न घटना से स्पष्ट है-- 


सन्‌ १६४१ की बात है। पझ्रारा में सया जिलाधीश भ्राया था | बाला-विश्राम आरा-पटना 
रोड पर स्थित है, झतः पटने से आानेवाले प्रायः इस संस्था को देखकर प्रभावित होते हें। जिलाषीश 
झंग्रेस था; एक दिन उसकी पत्नी हस संस्था को देखने के लिए गयी भौर यहां के कार्यों से प्रभावित 
होकर लौटी । उसने अपने पति से इस संस्था की प्रशंसा की । पति ने कहा--आते समय रास्ते में 
जो मर्स्स स्कूल मिला था, उसी के बारे में कह रही हो । सचमुच्च में वह स्कूल बहुत अच्छा है । 
कल बिहार सरकार का प्रादेदा ध्राया है कि इस नगर में छात्राधों के लिए एक हाई इंगलिश गर्ल्स 
स्कूल खोला जाय । सें भ्राज उस स्कूल में जाता हूँ भौर वहाँ को संचालिका से ध्रनुरोम करूँगा कि 
वह अपने स्कूल को हाई स्कूल बना दें । सरकार उसका पूरा खर्च देगी । कलक्टर साहब ने झाकर 
कहा--देवीजी ! बिहार सरकार को झोर से सूचना झाई है कि क्षाहाबाद में एक हाई इंगलिश भर्स्स 
स्कूल खोला जाय । मेरी इच्छा है कि भाषकी संस्था को ही हाई स्कूल बना दिया जाय । सारा खर्च 
सरकार देगी, झ्रापको कुछ तहीं करना होगा । झाप केवल स्वीकृति दे दें । 

श्ण्८ 


भाँणी के सम्यर्त में पूरा एक धुन 


माँश्री--महानुभव ! हमारा उद्देश्य झपनी संस्कृति और सम्यता के अनुसार सारियों को 
ज्ञानी बनाने का है। यदि वे धर्मशास्त्र, दर्शत, व्याकरण झावि विषयों को जानेंगी तो भ्रवसर पड़ने पर 
झपनी झात्मा का कल्याण सी कर सकेगी । हाई स्कूल बना देने से हमारी भ्राथिक चिन्ताएँ समाप्त 
हो जायेंगी, विद्यालय में छात्राश्ों भौर अध्यापिकाशों की संख्या अणिक हो जायगी, पर इससे हमारी 
संस्था की वास्तविक उन्नति नहीं होगी भौर न हमारे जीवन का स्वप्न पूरा होगा । हम महिला- 
समाज का कायाकल्प करना चाहती हैं, उसमें सत्य ज्ञान का प्रचार करना चाहती हें भौर उसे कमेंठ, 
त्यागी, संयमी भौर भारतीय बनाना चाहती हैं। भ्ाजकल की स्कूली शिक्षा पुरुषों के लिए भले ही उपयोगी 
हो, पर नारियों के लिए बिलकुल ही उपयोगी नहीं है । भ्रतएव हम इस संस्था को हाई स्कूल में 
परिवर्तित नहीं करना चाहती हैं । 


जिलाधीश--देवीजी ! झ्ापके विचार का में स्वागत करता हूँ, | कादा, आपके देश में भाप 
जेसी वियारक अन्य दस-पाँच व्यक्ति होते । कोई भी देश भ्रपनी संस्कृति झौर साहित्य के जीवित रहने 
पर ही समृद्धिशाली हो सकता है | भ्राप सचम्‌च में धन्य हे, भापके सदुविचारों को सुनकर मुझे बड़ी 
शान्ति मिली । यदि भ्रपराध क्षमा करें तो मे कुछ झात्मा भर परमात्मा के सम्बन्ध में झ्रापसे जानना 
चाहता हूँ । न मालूम क्‍यों मेरा मन आपको सन्‍्त समझ गया है, भाषमें देवी का प्रंदा भ्रवद्य विद्यमान है । 


माँश्नी--पत्येक प्राणी की आत्मा स्वतन्त्र है। संसार में अनन्त झात्माएँ हें, भ्रनादिकाल से 
प्राणियों की श्रात्मा कमंसंयुक्‍त होने के कारण राग, द्वेष, मोह से भ्राविष्ट हें । जब कोई भी प्राणी 
पुरुवार्थ कर राग-हेष को नष्ट कर देता है तो उसकी भात्मा परमात्मा बन जाती है ै प्रत्मेक जीव- 
धारी में परमात्मा बनने की योग्यता विश्वमान है, पुरुषार्थ द्वारा इस योग्यता को व्यक्त करना है। भात्मा 
झजर, अमर और ज्ञान-दर्धनमय है । विकारों के कारण ही इसे जन्म-मरण करना पड़ता है । विकार 
दूर होने पर प्रात्मा जन्म-मरण के दुःख से छूट जाती है भौर परमात्मा या भगवान्‌ बन जाती है | 
प्रात्मा के सिवा भ्रन्‍्य कोई परमात्मा नहीं है । 


जिलाधीश--जब भात्मा ही परमात्मा है तो हमें सुल-दुःल कौन देता है ? हमारा बनाने - 
बाला कौन है ? हम किसकी भ्राशानूसार अपने कार्यों को करते हैं ? 


मॉँल्री--अत्मेक भात्मा प्पने रागद्वेष-मोह रूप विकारों के कारण शुभ-झ्थशुभ भाषों की कर्ता 
है, इन भाषों के कारण ही कर्म--एक जड़-पदार्थ, जिसमें फल देने की भ्रद्भ तशकित है, का संचय करता 
है । इस संच्िित कर्मों का उदय होने पर ही सुख-दुःख होता है, भ्रतः प्रत्येक भात्मा हो कर्ता भौर 
झोौर भोकता है। हमारा यह शरीर भी नामकर्म--एक कर्म-विज्येष के कारण ही बनता है । प्रत्येक 
व्यक्ति का शरीर भिन्न-भिन्न भाकार का होता है, इसका मूल कारण नामकर्म की विशेषता ही है। कर्म 
करने में प्रत्येक भ्रात्मा स्वतत्त्र है, उसे किसो भी ईश्वर को धाज्ञा में नहीं रहना पड़ता है । हाँ, यह 
सच है कि हमारे कार्यों का ज॑सा उदय होता है, बसा ही इष्टासिष्ट फल भोगना प्रड़ता है । 


१०९ 


3० प॑० भषात्ााई अभिवस्दननवास्य 


जिल्लाभीश---आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई । से आरा जब तक रहूंगा, भाापके 
अर्सम महीने में कम से कम एक रविवार को भ्वदय कर जाया कडेँगा । आपके साल्विक विचारों से 
अमाबित होकर में महीने में चार दिन मास का त्याग करता हें तथा इन दिनों शराब भी नहीं पीऊेगा । 


इतना कहकर वे दोनों अंग्रेज दम्पत्ति माँशी की चरणरज भपने मस्तक पर चढ़ा कर भले 
गये भौर वह कलम्टर जब तक आरा रहा, माँश्री के दर्शत कर अपने को पवित्र करता रहा । 


है. है. ५ 


माँश्री युग-संस्थापिका हैं । झापका हृदय-मुकुर इतना विशाल, स्थिर और निर्मल है कि 
समाज झौर व्यक्ति के मानस का सही प्रतिविम्ब पड़े बिना नहीं रह सकता । झ्राप में माता का स्नेह, 
बीराजूनाओों का गौरव, कुल ललनाओं की सहिष्णुता, आधिकापों का तप-त्याय एवं गृह-लक्ष्मी की उदारता 
वर्तमान हैं । प्लाप भपने ब्रत भौर नियमों के पालन करने में कितनी सजग भौर सावधान हैं, यह 
निल्‍न घटना से स्पष्ट है । 


८ फरवरी १६४२ को श्राप भ्रयानक बीमार पड़ गईं | आपका स्वास्थ्य पाँच-छः दिनों में 
ही इतना खराब हो गया कि उठते-बंठने की शाबिति भी से रही । इस भ्रसमर्थ भ्रवस्था में भी त्रिकाल 
साम्रायिक, पूजन, भक्ति आदि दैनिक धामिक कुंत्यों को श्राप बराबर करती रही । जब श्राप बिल्कुल 
अशकत हो गईं तो बालाविश्वाम-परिवार के साथ भन्‍्य कुदुम्बियों को भी चिन्ता हुई। सभीने झापसे 
इज्जेक्शन लेने की प्रार्थना की । धर्माध्यापक होने के नाते मुझ से कहा गया कि आ्राप कहिये कि धर्मशास्त्र 
की दृष्टि से इअ्जेक्शन लेने में कोई हर्ज नहीं है--आपका कहना मान्य होगा । माँश्री' को भ्रापकी बात 
का विश्वास है। मेंने हित॑षियों की प्रेरणा से सहमते हुए माँशी से कहा--भ्राप इड्जेक्शन ले लीजिये, 
यह तो खाने को दवा नहीं है । झाजकल कई त्यागी महानुभाव इस्जेक्शन लेते भी हैं ।” माँश्री ने 
क्षीण स्वर में कहा--'पण्डितजी ! भ्रन्य लोग मोहवश इस्जेक्शन लेने की ब।त कहे तो कोई भ्राशचर्य 
नहीं, पर झ्ापके इने शब्दों को सुनकर हमें महान्‌ भाश्चयें हो रहा है । भापसे तो हमें यह भाशा है 
कि सभय पड़ने पर हमारे धाभिक कहृत्यों में सहायक होगे । इस भ्रनित्य शरीर के साथ इतना मोह 
क्यों ? यह तो भनादिकाल से प्राप्त हो रहा है।” में भरापकी दृढ़ता भर सहनशक्ति को देखकर चकित 
रह गया । भाप लगभग २०-२५ दिन तक श्रस्वस्थ रहीं, फिर भी दंनिक कार्यों में सिथिलता नहीं 
झाने दी यद्यपि आपने १५-२० दिन तक लंघन किये थे, फिर भी सामायिकादि क्रियाएँ गधासमय 
सम्पन्न होती रहीं । 


ड्र ञ् 4 

सन्‌ १६४२ की क्रान्ति के विन थे । देश में एक आजादी की लहर प्रायी हुई थी । नव- 

मुवक, विश्वेषतः विद्यार्थीवर्ग संलग्त था । गोरी सेना ने सर्जन्र झ्रपना आतंक फैला रखा था| जैन- 

बाला-विश्राम धमेकुस्ज से उठकर शहर में 'नाजबर' नामक भवन में लला झाया था। छात्रावास भोर 

शिक्षण-कार्य उक्त भवन में ही सम्पत्त होने लगा था। उस समय लगभग ७० छात्राएँ छात्रावात में 

निवास करता थीं। कुछ दिनों के उपराम्त लाइन की मरम्त्त हो जाते पर जब ट्रेनें बलते लगीं तो 
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जाली के सम्पर्क थे पूरा एके युग 


माँशी ले मुझे बुलाकर कहा--- भी गोरी-सेता का झ्रातंक ज्यों का तथों है । धर्मकुण्ज में संस्था को 
ले जाने लायक सममय नहीं है । इतनी झात्राध्रों को अधिक दिन तक धाहर में रखना हमारे लिए 
कठित है । भरत: अब हमारा विचार सभी छात्राध्ों को सुरक्षित रूप से चर भेजकर कुछ समय के 
लिए संस्था अन्द कर देने का है ।” मेंने कहा-- माँजी ! श्राप जैसा उचित समझ करें ।” झापने 
कहा--इस जन-जागृति के यूग में संस्थाधिकारियों को सबकी सलाह से ही चलना उजित है । झाप 
लोग सब झाश्रम-परिवार के है, श्रत: हमारा विभार है कि कल सभी शिक्षक-क्षिक्षिकाओं को बुलाकर 
इस विषय पर विचार-विमर्श कर लिया जाय 4 जो निर्णय हो उसे समस्त भाश्रम-परिवार---झात्राभों 
झौर दिक्षक-मण्डल के समक्ष पुनः विचार के लिए प्रस्तुत किया जाय । इसके पहलात्‌ ही कोई कदम 
बढ़ाता उचित होगा । आपको हमने इस विषय में सलाह लेने के लिए बुलाया है ।” 


में विचारने लगा कि माँशी कितनी दृरदशिता से कार्य करती हें । शिक्षकों का इनकी दृष्टि 
में कितना ऊँचा स्थान है? आझाश्नम-परिवार की प्रधान होकर भी सबकी बातों पर ध्यान देती हें। 


झगले दिन प्रन्तरंग समिति की बैठक की गयी । सभी शिक्षक शिक्षिकाशों ने भपने -प्पने 
विचार पक्ष-विपक्ष में प्रकट किये तथा बहुमत से हुए निर्णय को पुनः समस्त झाश्रम-परिवार के समक्ष 
विचार के लिए रखा गया। माँश्री ने देश की परिस्थिति का सुन्दर खाका खींचते हुए संस्था-संचालन 
की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला । सभी ने आपकी दलीलों से प्रभावित होकर कुछ समय के लिए 
सस्था बन्द कर देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन छात्राओं को विश्वस्त योग्य व्यक्तियों 
के साथ भेजना भारम्भ किया । ट्रेन में स्थान न मिलने के कारण आपने झ्रासनसोल भौर कलकते से 
स्थान सुरक्षित कराये । उस संकटापन्न स्थिति में छात्राझ्रों को मेजना एक दक्ष व्यक्ति का ही कार्य 
था । इस समय आपकी प्रबन्ध -पदुता, करत्तंव्यक्षीलता और कार्यक्षमता देखने योग्य थी । 


मर रू है 


सन्‌ १६४३ में दक्षिण भारत निवासिनी लक्ष्यमती छात्रा बीमार पड़ी । टाइफाइड ने भयं- 
कर रूप धारण कर लिया य्ा। सन्निपात के कारण छात्रा प्रधंविक्षिप्त-सी हो रही थी । यों तो बीमारी 
के भ्रारम्भ से ही माँशी ते उसकी परिचर्या का प्रबन्ध कर दिया था तथा स्वयं भी डाक्टर के साथ 
दिन में सीन-चार बार देख जाया करती थीं; पर जब उसकी बीमारी भ्रधिक बढ़ गयी शौर जीवन 
खतरे में पड़ गया, तब तो प्ापने स्वयं खाना-पीना छोड़कर परिचर्या करना भारम्भ किया । डाक्टर 
के परामशानतुसार बफे की थैली सिर पर रखना, सिर में तेल की आालिश करना, द्ाथ-पैर दबाना 
भ्रादि कार्यों को स्वयं करती थी । यद्यपि भ्रन्‍्य लोग आपको ऐसा करने देना नहीं चाहते थे, पर भापने 
स्वयं परिचर्या करना नहीं छोडा । भापने तेजस्वी वाणी में कहा--“मुझे विश्वास है कि में भ्रपनी सेवा 
दारा इसे बचा लूगसी ।” 


तीन दिनों तक लगातार शाप सब कुछ छोड़कर दिन-रात उस रोगिणी की सेना में संलग्त 
रहीं । रात को ने सोने के कारण भ्राषका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, भाँखों सूज गयी थीं, फिर 


१११ 


सेंक पं+ जनतावाई अधिमस्दन-पत्य 


भी आपने सेंगा करना नहीं छोड़ा । झाषकी लगभग एक सप्ताह की कठोर साथना ने उस लड़की के 
श्राण़, बंध लिये और नह न्यायतीर्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर झपने देश गयी । इस प्रकार भाप पभाश्वम- 
कासिती छात्राधों की सेवा उनकी माँ से भी बढ़कर करती हैं। भाशम-परिवार के किसी भी व्यक्ति 
का कष्ट झापकी चिन्ता का विषय बन जाता है भौर उसके कण्ट को दूर किये बिना भापको शान्ति 
नहीं मिलती । 
२ ञ् ५ 

बालाविश्रामान्तर्गत बालाहितकारिणी सभा के भ्रधिवेशनों में मुझे भापके भाषण सुनने का 
झनेक बार भवसर प्राप्त हुआ है। मूझे जहाँ तक स्मरण है कि सत्‌ १६४३ की २२ जनवरी को भापने 
आधण में कहा कि--“भगवान्‌ महावीर ने नारौ-जाति के उद्धार का भार पुरुषों पर ही नहीं छोड़ा है, 
किन्तु गृहस्थ तथा त्यागी स्त्री समाज के लिए आ्राविका तथा भायिका ऐसे दो संघ स्थापित किये हे । 
स्त्रियाँ जब तक भपने पँरों पर खड़ी न होंगी, उनका उद्धार होना कठिन ही नहीं, भ्रसंमव है । भाज 
के नारी-वर्ग ने अपनी सारी समस्याएँ पुरुषों पर छोड़ दी हैं, इसी कारण नारी-समाज का भ्रण:पतन 
होता जा रहा है । नारियाँ भाज स्वयं ही पुरुषों की दासी और भोगलिप्सा पूत्ति का साधन बन गयी 
हैं। पाव्यात्य शिक्षा के प्रभाव से कुछ नारियाँ स्वतन्त्र होने का दावा करने लगी हैं, पर उनका यह 
दाभा बिलकुल झूठा है । जब नारी पुरुष की भश्र्षाजभुनी है, तब वह पुरुष के समान प्रपने अ्रधिकारों 
की स्वयं भोक्‍्ता है । क्‍या भ्रधिकार कभी किसीको माँगने पर मिला है । 


आरतीय नारी को भबीरता और त्याग फिर से अपनाना होगा । किसीके प्रत्याचारों को सहना 
भी उतना हो गुनाह है, जितना अत्याचार करना । भ्रहिसा बहुत बड़ा भ्रस्त्र है, पर इसका उपयोग समझ - 
बूझ्कर करना होगा | जो नारियाँ बिना किसी प्रकार की चूं-चपड़ किये किसी झाततायी को पभ्ात्म- 
समपंण कर देती हैं, वे वस्तुत: कायर हैं। जब तक शरीर में प्राण हैँ, विरोधी का मुकाबला डटकर 
करना चाहिए । यदि आत्मिक शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाय, जीवन में भ्रहिसा उतर जाय, तो 
हमारा विश्वास है कि कोई भी प्राततायी कुदुष्टि डाल ही नहीं सकता है | झतएय प्रत्येक बहन को 
बीर बतना चाहिए । विपत्ति के आने पर कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करना और प्रवल शक्ति के 
साथ संकट का सामना करना जीवन विकास के लिए झावश्यक है । सच बात यह है कि में तारियों 
में वीरता की उपासक हूँ, जिसको अ्रपनाकर वे किसी भी प्रकार स्वयं ही भातताबी को दण्ड दे सकती 
हैं। अथवा अपने भात्मबल द्वारा उसकी कलुषित मावनाझों को बदल सकती हैं। प्रलोभमन और स्वार्यों 
को पराजित कर त्याग, तपश्चर्या, बलिदान और संयम को प्रपताये बिना नारी का उद्धार होने का 
नहीं है। भपने भ्रधिकार और परिवार द्वारा हड़पी हुई सम्पत्ति को भी नारी बीर बनकर ही पा सकती 
है। जब तक हम नारियाँ दूसरे से अपने भ्रधिकारों की रक्षा चाहती रहेंगी, तब तक हमारा विकास 
संभव नहीं है । 


भ्राप सदा कहा करती हैं कि लक्ष्य सुखकर दी नहीं, श्रेयस्कर भौ है । यह सुख 
की प्रोर ही नहीं जाता, कल्याण की भोर भी जाता है। बह कल्याण किसी एक व्यक्ति या बर्ग का 
नहीं, समस्त मानव-समाज का हैं । 


११२ 


माँजी के सम्पर्क थे पूरा एक भुध 


माँली की सास्यिकता को सोलेपने का एक संहकरण मानना, तो बड़ी भूल होगी । उनकी 
बुद्धि बड़ी ही तेज है, उनकी तेजस्विता को देखकर बड़े-बड़े बाकूचतुरों का भी गर्बज्यर उतर जाता 
है। पपने बुद्धिप्रभाव को भारिश्यप्रभाव से ढक देने की शक्ति में शायद भ्राप आविका भनम्तसती 
की' झनुयायितरी हें। जितनी कठिन परिस्थिति हो, उतना ही ऊँचा उठते की शक्ति ऋाप में हैं । झाप 
प्रत्युत्यक्ष मति कितनी है, यह निस्‍्त बठला से सिद्ध है । 


सन्‌ १९४४ की बात है । झारा नगर के झार्मे-समाज का वाविकोत्सब बा, प्रार्य-अगत्‌ के 
अनेक धुरन्धर विद्वान झाये हुए थे | प्रार्यसमाज के प्रसिद्ध उपदेशक पं० भ्रयोध्या प्रसाद भी कलकरे 
से इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भ्ाये हुए थे । उत्सब समाप्त होने के भ्रनन्तर में उन्हें जैन- 
बालाविश्राम दिखलाने के लिए ले गया । संस्था को देखकर बे बहुत प्रसन्न हुए भौर माँश्री के दर्शन 
करने की इच्छा व्यक्त की | जैसे ही हमलोग कार्यालय में पहुँचे, माँशी के दर्शन हुए । पंडितजी ने 
भ्रनेक प्रकार की चर्चान्रों के परचात्‌ माँश्री से पूछा कि ज॑नधघर्म में स्त्री को निर्वाण क्‍यों नहीं माना ? 
जब स्त्री-पुरुष में समान शक्ति है, तब पुरुष को ही निर्वाण क्यों होता है, स्त्री को क्‍यों नहीं ? माँश्री 
से चट उत्तर दिया कि क्षमा करिये, आपके इस प्रदन के उत्तर के पहले में भापते पूछती हूँ कि वेद 
पढ़ने का आपके यहाँ स्त्रियों को क्यों अधिकार नहीं है ? ज॑से पुरुष को वेदाध्यमन का भधिकार प्राप्त 
है, व॑से स्त्री को क्‍यों नहीं ? माँश्ी के इस प्रदइन को सुनकर पंडितजी बोले--- प्रापने तो मेरे प्रश्न को 
मेरे ही ऊपर लाद दिया । यह श्नायें-समाज का ढंग झापने कहाँ से सीख लिया है । जैनियों में तो 
शास्त्रार्थ करनेवाले कम ही लोग हैं, क्‍या प्राप भी शास्त्रार्थ करती हें ! प्रापकी तकंणा, पाण्डित्य प्लौर 
विचारशक्ति ही शास्त्रार्थ की क्षमता सूचक है ! ” 


मुस्कुराते हुए माँश्री ने कहा--“झापको अुरा लग गया । असल यात यह है कि जंग 
झागम में मोक्षपप्राप्ति के लिए पुरुषार्थ को प्रवानता दी है । स्त्री पुरुषार्थ की चरम सीमा पर नहीं 
पहुँच सकती । उत्तम संहनन स्त्री को प्राप्त नहीं होता है, अतएवं पूर्ण संयमी नहीं बन पाती है भौर 
पही कारण है कि संयम के प्रमाव में वह निर्दाण भी नहीं पा सकती ।/ 


इसके पश्चात्‌ जैन-गणित पर झनेक चर्चाएँ हुईं । जिलोकसार की १४ घाराहझों पर लगभग 
झाध घंटे तक वर्षा होती रही । यह चर्चा इतनी झानन्दवर्धक थी, जिससे सर्वसाघारण भी सुनने में 
रस ले रहे थे । जब पंडितजी झाश्रम से बाहर हुए तब कहने लगे कि ज॑न-समाज बड़ा ही सौभाग्ग- 
शालो है, जिसमें इस प्रकार की देवियाँ विद्यमान हैं। इस तपस्विनी माँ को देखकर सुझे मे जरेयी, गार्गी 
झोौर भमाण्डवी की कीसि-गायाशों पर विश्वास कर लेता पड़ता है। इनका हृदय तो बड़ा सधुर है, 
इतना मधुर कि उसके सासने पीसूष भी सगण्म है। इस देवी के दिव्य तेज को देखकर में इतना भ्रभिक 
प्रभावित हैँ कि अपने सन की वास्तविक स्थिति को नहीं कह सकता । 

मर चर द् 

सन्‌ १६४७ की १८ जून को में भी बादू सिर्मलकुमार जी द्वारा निमित उसके चसालोक-भवन, 

काहिम्पोर्ग में मुह-बैत्यालय की शुद्धि भौर वेदौ- प्रतिष्ठा के लिए गया । माँली भी वहाँ पहले से ही पहुँची 


१५ ११३ 


इ० पं० सम्वायलों जॉजिममत्यनशन्य 

हुई थीं । प्रतिष्ठा-कार्य ६-७ दिनों में विधिवत्‌ सम्पक्त हुआ । इस अबसर पर भुझे साँथी के भ्रति 
भिकट सम्पर्क में रहते का झवसर मिला । यागमण्डल-विधान भें माँली साथ में अत्वन्त मध्र ध्यति 
से बलोक पढ़ती थीं एवं उपस्थित व्यक्तियों को उनका श्र्थ तथा गिधात के रहस्य को भी समझाती 
जाती थीं । पहाड़ का पानी मेरी प्रकृति के प्रतिकूल पश्ने के कारण वहाँ मेरा स्वास्थ्य कुछ बिगड़ 
गया । इस प्रवसर पर माँश्री के स्तेह का साक्षात्कार हुआ । भ्राप सेरी उतनी ही चिन्ता रखती थीं, 
जितनी एक परिवार के व्यक्ति की । साधारण व्यक्तियों की चिन्ता और पीड़ा को भी भ्रपनी चिन्ता 
शौर पीड़ा बना लेना भौर उनके लिए परेशानी उठाना माँश्वी की नैसगिक विशेषता है। मेंने देखा कि 
भ्राप झ्रकेली ही दस आदमियों का काम कर लेती हैं। दिन में सोनेवालों और फाललू गष्प हाँकने- 
वालों से भ्रापको लिढ़ है । कत्तेव्य-पालन करने की दृढ़ता और पश्रथक परिश्रम भापके जीवन के प्रधान 
गूण हैं । बुद्धि की प्रतशता निकट सम्बन्धवालों को चकित ही नहीं करती, किन्तु श्रद्धा उत्पन्न कर 
देती है । प्रापके व्यवहार से लोग मुग्ध हो जाते हैं । 


२८ या २६ जून को हमलोग--में, माँश्नी घन्दाबाईजी, मातेश्वरी बा० निर्मेलकुमारजी और 
कई एक नौकर-चाकरों के साथ कालिम्पोंग से भ्रारा को रवाना हुए । यदि कोई व्यक्ति चाहे तो घर 
में झपने व्यक्तित्व को छूपा सकता है, पर बाहर यात्रा में किसीका व्यक्तित्व छिप नही सकता । कुलियों 
को पैसे देना, भिखारियों को दान देना तथा अपने परिचारकों के साथ व्यवहार भादि से उसका यथार्थ 
व्यक्तित्व पकड़ा जा सकता है | मोटर द्वारा जब हम सिलीगूड़ी पहुँचे उस समय लगभग सन्ध्या के ५ 
बजे थे । धीमी-धीमी वर्षा हो रही थी, यद्यपि भोजन कलिम्पोंग से करके चले थे, पर यहाँ भाते ही 
भूख बड़े जोर से लगी । सभ्यता के प्रावरण के कारण में तो कुछ कह नहीं सकता था । साथ के 
व्यक्तियों में भी एक-दो जैन थे पर वे भी मौन । गाड़ी छूटने में श्रभी दो घंटे की देरी थी। माँश्री 
को मेने जार टिकट सेकिण्ड क्लास के भौर छश्षेष व्यक्तियों के लिए सरबवेण्ट टिकट लाकर दिये । माँश्री ने 
टिकट लेकर कहा-- भाप तो दो बार भोजन करते हूँ, व्यालू कर लीजिए ।” इतना कहकर भजनलाल 
रसोइये से कहा--“स्टेशन के उस पार से जाकर दो रुपये के शाम ले भाझशों । भन्‍्य श्रच्छे फल मिलें 
तो और भी खरोद लाना ।” साथ में नास्ते क। कुछ सामान भी था । प्रापने शभ्राम स्वय बनाये भौर 
हमलोगनों को खिलाये तथा शभ्रपने हाथ से भोजन कराया । जितने भी नौकर साथ में थे, सबको एक- 
एक शपग्रा मोजन के लिए दे दिया गया । हमलोग प्रगले दिन ८ बजे पारवतीपुर झाये । यहाँ से 
गाड़ी ११ बजे मिलती थी, भतः माँख्री स्टेशन पर ही जल्दी-जल्दी समान कर वहाँ के किसी सेठ के 
अऔैत्यालय में दम -पूजन करने चसी गईं। हमलोग स्नानादि से निवुत्त होकर गाड़ो की प्रतीक्षा करने 
लगे । ठीक १०॥ बजे प्राप लौटों, गाड़ी भी ठीक समय पर भाई और साशा सामास गाड़ी में लावा 
जाने लगा । इस समय मेंते एक भ्रजीब दुषय देखा, चैत्यालय के स्वामी--सेठजी ने भ्पन्री मोटर 
स्टेशन तक भेज दी थी । जब ड्राइवर जाने लगा, माँश्नी उसको ५) रुपये इनाम देने लगीं । सेठजी 
ने उसे इनाम लेने के लिए मना कर दिया था; अतः वह रुपये लेने से इन्कार करता था झौर मांश्री 
जबरदस्ती देना चाहती थीं । लगभग १० मिनट तक वह मना करता रहा, पर अ्रत्त में भाँली से समझा- 
बुझाकर उसे दपये दे ही दिये । कुलियों को पैसे देने के शिए भजनलाल शिक-छिक कर रहा 


हैं हुए 


मल के सम्यकों थें पूरा एक युण 


था, तो ब्ापने कहा. अरे इतना भणिक सामान है, इन लोगों को दो-दो, भार-धार शाने भौर ज्यादा 
दे वो ।” इसी प्रकार जितने भी सिखमंगे झ्ाये, सन एक शब्द सुरे बिना कार-ग्राठ भागा पते ही गये । 


ज्र्‌ ञ् दर 

जैनघर्म के उज्वल प्रकाश को निखिल विदव में फैलाने के लिए झ्राप सदा झावुर हैं । 
सन्‌ १६४८ में 'सर्चलाइट' में एक समाचार छुपा था कि जाज॑ बनाई हा जैन-सत का उत्थान! मामक 
पुस्तक लिख रहे हैं। इसमें ज॑नाचार्यों द्वारा प्रतिपादित भ्रहिसा का, महात्मा गांधी की भ्रहिसा 
के साथ तुलनात्मक विवेचन करेंगे । इस कार्य के लिए डाक्टर शा ने महात्मा गाँधी के पुत्र देवदास 
गान्धी को बूलाया है। इस समाचार ने झापके हृदय में भ्रपूर्व उत्साह उत्पन्न कर दिया । उसी दिन 
झाफो जैन समाज के प्रमुल घामिक झौर सरस्वती-पुञजर सर सेठ हुकुमचन्दजी, साहू शाल्तिप्रसादजी, 
सेठ भागचन्दजी, बाब्‌ छोटेलालजी, प्रो० गो० खुशालजी जन, डा० ए० एन० उपाध्ये, डा० हीरालालजी 
ध्रादि के पास पत्र लिखे । आपने मुझ से कहा--यदि यह समाचार सत्य है तो जैन-समाज से झ्ाथिक 
सहायता न मिलने पर भी हम पभ्रपनी भोर से किसी उद्धूट धर्मशास्त्रज्ञ प्रंग्रेजी भाषा के शाता जैन- 
विद्वान्‌ को डा० शा के पास भेजेंगी । डा० शा की स्याति साहित्यिक जगत्‌ में अद्वितीय है । उनकी 
लेखनी का सम्मान विश्व के कोने-कोने में है। जैनधर्म के सम्बन्ध में उनकी लेखनी से प्रसूत रखना 
झमर होगी, विश्व में वह भ्रादर और सम्मान की दुष्टि से देखी जायगी । बड़े-बड़े भ््वेषक विद्वान्‌ उसे 
प्रामाणिक समझेंगे । श्रतः जैन-विद्वान्‌ के साथ उनका सम्पर्क रहना प्रत्यावश्यक है । इस विद्वान्‌ के 
सहवास से ज॑न भ्रहिंसा भौर ज॑ैनदर्शन के तस्वों के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी हो जायगी; इससे वह 
जैनपर्म के सम्बन्ध में ययार्थ लिख सकंगे । ” 


ज न दर 

माँश्री दयालू इतनी भ्रधिक हैं कि भनुष्यों की बात ही क्‍या, पशु-पक्षियों पर भी दया का 
यर्ताव करती हैं। १०२ जून १६४५२ को जब आप लखनऊ से झारा भा रही थीं, तो मार्ग में एक 
स्टेशन पर सैकड़ों यन्दरों को कटघरों में बन्द देखा । अन्दर कई दिनों के भूखें थे, भत: वे करुण-कन्दन 
कर रहे थे । दयालू माँ का हृदय पिचल गया भौर साथ के व्यक्ति को आद्रैश दिया कि इन बन्दरों 
को २०-२५) रुपये की पूड़ियाँ लेकर खिला दी जायें | झापके आझादेशानुसार चने झोर पूड़ियाँ समी 
बन्दरों को खिलाईं गयीं । पूड़ियाँ खाते ही बन्दरों का कन्दन बन्द हो गया, वे शान्त होकर झपने स्थान 
पर स्थित हो गये । प्लेटफार्म पर इस दुश्य के देखनेवालों की खासी भीड़ थी, गाढ़ी को भी ग्राव 
श्ण्टे रुक जाना पड़ा 


इसी प्रकार श्राप अपने कुटुम्बियों की भी निरन्तर सेवा करती रहती हैं। भापकी इस सेवा 
अत्ति को देखकर भ्रनजान व्यक्ति यही समझेगा कि माँशी को गृहस्थी का मोह भ्रषिक है। परिवार 
के प्रत्येक व्यक्ति की खोज-खबर करना झापका स्वभाव है। परन्तु सत्य यह है कि भाप जल से भिन्न 
कमल है', के समान संसार से भलिप्त हें । भतासक्त कर्मयोगो की तरह सेचा-शुभरूषा में रत रहुने पर 
भी भाप सदा प्रतिबद्ध हें । 
११५ 
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माँली भात्मसोभक है, यही कारण है कि प्रापमें यरिकडिचत्‌ रूक्षता भी है। धूसरों से अधिक 
मिलना जुलना भौर प्रनावप्यक बातें करता भ्रापको पसन्द नहीं । भ्रलण्ड भरात्मविश्वाल होने के कारण 
अपने सत्यपक्ष की पुष्टि के लिए डट जाना, जिसे दूसरे लोग मले ही हुठ कहें, झ्रापका एक विशेष 
गुण है । झ्ात्मविज्ञापन से दूर रहकर करेव्य करना, निन्दास्तुति का श्याल न करना, सेवा भौर परोपकार 
में निरस्तर रत रहना, सहानुभूति भौर सहुदयता के साथ किसी भी बात का विचार करना आझ्ापके 
गुण हैं । ब्रह्मचर्य के झलौकिक तेज से भाषका मुख-मण्डल सर्बंदा वेदीप्यमान रहता है, जो एक बार झापका 
द्त कर लेता है, वह जीवनमर झापको स्मरण रखता है । 


“>नेमिचन्द्र धास्त्री 
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श्री स्व० बा० वेवकुमारजी, आरा 
( पिता तुल्य उयेष्ठ ब्न० पं० चन्दाबाईजी ) 





साँशी ज० पं० अन्दाबाईजी के पितृ-परिवार का ग्रूय-चित्र 


श्री परिडताजी 


झारा ज॑न-सिद्धान्त-भवन ( [%6 एशाएश। र७ंग 0संक्राओों ॥एशाए ) के पुस्त- 
कालयाभ्यक्ष एवं भवन से निकलनेवाले “जैन-सिद्धान्व-भास्कतर” ( 790 र७ं॥ हएरंपुए&"ए ) 
के धन्यतम सम्पादक, साहित्यरत्न, ज्योतिषाचार्य, न्यायतीर्य सुहृंदर पं० नेमिचन्दजी जैन से मुझे ज्ञात 
हुआ कि इस वर्ष ज॑न-समाज श्रीमती ब्रह्मचारिणी साहित्य-सूरि' पण्डिता श्री चन्दाबाईजी को ध्रभि- 
नन्दन-प्रन्थ समर्पित करनेवाला है । बल्कि ज्योतिषी जी ने मुझे कुछ संकेत भी किया कि भाप भी 
कोई लेख भ्रथवा कुछ संस्मरण हो लिख कर दें । किन्तु इसे मेंने प्रसाध्य-सा समझा । क्योंकि यू० पी० 
के एक नीरस एवं असाहित्यिक ग्राम में वर्षों से अपना वार्मक्य-जीवन बिता रहा हूँ, झतः 
साहस करने पर भी भपने को असमर्थ-सा पाया । किन्तु वर्षों “जैन-बाला-विश्राम”, बा० निर्मल- 
कुमार जी की कोठी ( देवाश्रम ) एवं “जे नसिद्धान्त-मवन” में संस्कृताध्यापक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष रहने 
के कारण पण्डिताजी की सेवा में लघुकाय संस्मरण' समपित करना समुचित समझा । 


झापके संस्मरण लिखते समय देव-प्रतिम स्वर्गीय बा० देवकुमार जी का स्मरण एवं उनकी 
झसामयिक मृत्युजन्य प्रधमित झोक एक बार प्रदीप्त हो उठता है, भरत: उनकी भी चर्चा कर देना में 
अप्रासंगिक महीं समझता । अपने छोटे भाई आम धर्मकुमारजी कौ--जो सत्रह वर्ष की प्रवस्था में 
झकाल-काल-कवलित हो गये थे, झौर जो बी० ए० की प्रन्सिम कक्षा के प्रखर प्रतिभाशाली छात्र थे; 
म्त्य से प्‌ वावस्था में ही जर्जर एवं श्वास-कास की व्याधि से पराभूत हो संन्यासमय जीवन व्यतीत कर 
रहे थे । उन दिनों बा० निर्मलकुमार जी की उम्र झाठ वर्ष की थी | झापने इन्हें हिन्दी और संल्कृत 
पढ़ाने को मुझे शिक्षक नियुक्त किया । तमी से तीस वर्षों तक देवाश्रम से भविच्छिन्ष रूप से मेरा 
सम्बन्ध रहा है, प्रत: मुझे पण्डिताजी का क्षिक्षण, साहित्यिक-सृजन, संस्था-श्यवस्थापन, भ्रध्यापन एवं 
व्यापक प्रस्यापन बहुत निकट से देखने का श्वसर मिला है । 


प्रस्तु, व ववशात्‌ पण्डिताजी की बाल्यावस्था से ही वँधव्य की वैघवी कला एकान्त चिरसंगिनी 
हो गई । ऐसी भ्वस्था में में श्रापका परम सौभाग्य समझता हूँ कि प्रापको स्वर्गीय बाबू नारायण दास 
जी बी० ए० जैसे परमोदार पिता एवं स्व० बाबू देवकुमारजी जैसे देवस्वरूप जेठ मिल गये थे । 
म्ुरा-निवासी अग्नवाला अंक्षावतंस आ० नारायण दासजी लेजिस्लेटिय कौंसिल के मनोनीत सदस्य एवं 
अ्तेभान चिर-अवास-प्रत्थागत राजा महेन् प्रताप सिंहुजी के प्रभिन्त हु्‌इप मित्र थे। जिन दिनों साम्ब- 
काद का मास तक कोई भारत में गहीं जानता था, उस दिलों बा० मारायण दासजी ने प्पने घर में 
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ही साम्मवाद का विशुद्ध एवं ज्वलंत निवर्शेन उपस्थित कर दिया था। पण्डिताजी की छोटी बहन औरमती 
सजवाला देवीजी को में देवाश्रम में संस्कृत पढ़ाया करता था। झापके मायके मथुरा से भोविन्द भशौर राखाल 
मासके दो लड़के जव-तब धारा झाया करते थे । रूप-रंग, चाल-ढाल, बोल-चाल एवं वेश-भूषा से वे भाप 
ही के परिवार के व्यक्ति से जान पढ़ते थे । एक दिन देवीजी से में पूछ बेठा कि ये दोनों श्रापके 
आई हैं। इन्होंने हँतकर कहा कि नहीं पण्डितजी,गोविन्द मेरी कोठी के कायस्थ मुंशी का लड़का है भौर 
राखाल बंगालिन सेविका का । मेरे पूज्य पिताजी का यह सिद्धान्त है कि मेरे भ्राश्नय में रहनेवाला कोई 
बालक घनाभाव के कारण भशिक्षित न रहे । पिताजी अपने बच्चों की-सी सभी बातों की सुविधा देकर 
इन्हें पढ़ा रहे हैं । हालाँकि ये परीक्षा में जब-तब अनूसीर्ण होकर पढ़ने से भाग खड़े होते हैं; पर 
पिताजी इनकी एक भी नहीं सुनते भौर कह दिया है कि ग्र॑जुएट होना ही पड़ेगा । में यह सुनकर सादचर्य 
और पअभ्रवाक्‌ हो गया । प्रत्युत मुझे वह घटना याद भरा गयी; जब श्री शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ करने 
के लिए कूएँ पर पानो भरती हुई एक दासी से पूछा कि मण्डन मिश्र का घर कौन है शौर उसने संस्कृत 
पद्च में उत्तर दिया,-- स्वतः प्रमाण परत: प्रमाणं श्‌काज़ूना यत्र गिरो गिरन्ति । द्वारस्थ नीडान्तरसप्नि- 
बढ़ा जानीहि तन्मण्डनमिश्रधाम ॥(” इसो प्रकार मयूरा में बा० नारायणदासजी के घर का पता पूछने 
पर यही उत्तर समुचित होता--“उदात्तचारित्य-विभूति-भव्यं निदर्शनं भारतभूमि-मकते: । दासाइच स्थु- 
येत्र कलाकुमारा (8. 8.) जानीहि नारायणधाम सौम्यम ।॥।/ 


भरत: ऐसी दशा में श्राप भ्रपनी विधवा बालिका को बिना पढ़ाये कैसे रह जाते । पण्डिता 
जी मथुरा में ही क्वींस कालिज काशी की व्याकरण प्रथमा परीक्षा की सभी पाद्य-पुस्तकं एक झनुभवी 
सुयोग्य विद्वान्‌ से व्युत्पत्ति-पूर्वक पढ़ तथा प्रयम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर भारा में स्थायी रूप से रहने 
लगीं । 


झपने प्राणोषम प्रनुज विद्वातू बा० धर्मकुमार जी की भ्रसामयिक मृत्यु से बा० देवकुमार जी 
को झसहा शोकजन्य असाध्य व्याधि ने भ्रन्ततोगत्वा भ्पना भ्न्तिम लक्ष्य बना ही कर छोड़ा । किन्तु 
यह अ्पी मृत्य के पहले पुत्रीरूपा भ्रनुज-बधू पण्डिताजी को लिये सपरिवार समस्त दक्षिण ज॑नतीर्थ ओर 
जैभ-कोस्त्र-माष्डारों का दर्शत कर धाये । बल्कि उसी यात्रा में तपःतृत श्री स्वामी तेमिसाथर वर्णीओ 
के भ्राषकों दर्श्त हुए । वर्णीजी के सहवोग से पस्डिताजी को जैनधर्मदीक्षा एवं प्रारंभिक धर्म-शिक्षा का 
मॉणिकाश्चत-संयोग उपलब्ध हुआ । झत: देव-गुरु-शास्‍त्र इस तीनों की विभंगी-त्रिपयगा की परमपुनीत 
पीयूष -घारा से झापका श्रन्तस्तमप्रदेश परिष्लाबित हो गया । 


विधवा को किस सम्मान के साथ रखकर उसका धर्ममय, भौदार्यमय, शिक्षामय तथा सुश्षमय 
जीवन बनाया जाता है,--इसकी सुशिक्षा देवाश्रम' परिवार से ही मिल सकती है | छोटे से लेकर 
बड़े तक पण्डिताज़ी के संकेत की उपेक्षा का दुःसाहस महीं कर प्रत्युत उसकी झधिकाधिक पूत्ति के लिए 
सदा सहर्ष सन्नढ्ध रहते है । 
श्रम पब्थिताजी को झ्पनी परिमित शिक्षा कौ सीमा में सौमित रहना असहा हो उठा । 
बा० देवकुआार जी के चारित्रिक प्रोजज्यल प्रताप, प्रमुपम धोदाय भौर दृरदक्षिता के अभाद से प्रभावित 
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कहे पंडितत्थी 


कैवल अभ्रपना समाज ही नहीं था, प्रस्युत झारा के सर्वताधारण भनी-मानी रहेस प्रापके प्रस्ताव प्रौर 
मच्तव्य के प्रतिकूल व” तक करने का साहस नहीं कर सकते थे; प्रतः झ्ापकी मृत्यु से पण्डिताजी को 
उच्चश्षिक्षा प्राप्त करने में पद-पर प्रतिकूल वातावरण का सामना करना पड़ा । उनसे दिलों स्ती-शिक्षा 
के नाम से नाक-मौं सिकोड़ते वाले बिहार जैसा प्रान्त में सामाजिक दूवित मनोवृत्ति एवं भ्रवरोध-प्रया 
के सबल समर्थक दुर्दान्त, दुरह तथा दुर्गम-दुर्ग के रहते हुए स्त्री-आति को उच्चछिक्षा प्राप्स करना बड़ा 
ही विकट काम था। किन्सु आपने भ्रपने भ्रमोष तथा प्रखर श्रह्मचर्य बल से विषाक्त वायुमण्डल को ध्वस्त 
विध्वस्त कर अनुमवी झौर प्रगाढ़ वृद्ध विद्वान्‌ से व्याकरण तथा न्याय का संभीर और परिपुष्ट अ्रध्ययन 
करके ही साँस ली | हाँ, --यदि प्रापका भ्रध्ययन-क्षेत्र मथुरा होता तो बहुत कम समय में श्रपना 
अभीष्ट अध्ययन बड़ी सुगमता से कर लेतीं; किन्तु बा० निर्मेशकुमारजणी और चि० चक्रेश्वर निरे भवोष 
बच्चे थे । स्टेट के ब्यवस्थापकों पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिये निर्मेर नहीं रहकर अपनी देख- 
रेख में ही इन्हें रखना झापने उचित समझा । 


व्याकरण और न्याय के पर्याप्त भ्रन्त:पात होने तथा निज के भ्रविरत भ्रध्ययत-बल से अन्यान्य 
विषय भी आपने देख डाले भर उनके रहस्य जानने में झ्ापको किडित्वन्मात्र भी काठिन्य का प्रनुभव 
नहीं हुआ । 


शिक्षा-साधन-सम्पन्न होकर श्रापका निष्क्रिय बैठना भ्रसम्भव-सा था। प्रतः दो-तीन वर्षों में 
भ्विश्वान्त परिश्रम भर भ्रध्ययन करके सामाजिक, धामिक तथा ऐतिहासिक विषयों से भोत-प्रोत झनेकों 
सत्री-शिक्षा -विषयक पुस्तक लिखकर झापने प्रकाशित कर दीं; जिन्हें पढ़कर स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने 
की पअ्न्तःस्थल में उत्कट उत्कण्ठा उदित हुई । यों तो जै न-समाज भल्पवसंख्य होते हुए भी परिष्कृत समाज 
है । कई जगह श्राविकाश्रम एसं विधवाश्रम खुले हुए हें । किन्तु इनमें उच्च तथा सर्वाज्ीण शिक्षण 
का सौलम्य नहीं होने के कारण पण्डिताजी के मन में यह बात बहुषधा खटका करती थी । प्रतः 
बा० निर्मलकुमारजी की सत्प्रेरणा तथा जैनधर्म के अग्रदूत वर्णी जी के पुनीत परामर्श से झारा नगर से 
दो भाइल दूर स्व० बा० धर्मकुमारजी के स्मृति-स्वरूप 'धर्मकुंज' के भव्य भवन में शुभ-मुहूर्स में श्रीमती 
पण्डिताजी के परम पवित्र पाणिपललव से “जैनवाला-विश्ञाम” की स्थापना हो गयी । भारतीय संस्कृति- 
संबद्ध शिक्षाभलाषिणी महिलाओं को भव अपनी आानपिपासा परितृप्त करने का सुवर्भोवसर प्राप्त हुवा । 
उन दिलों पुरुष जाति के प्रमाद, झ्नेकता, अनुत्त रदाय्रित्व तथा अदूरद्शिता से मातुजाति दयनीयता के दल- 
दल में दु्देिलित हो रही थीं । 


यों तो श्रब बिहार सरकार की भी स्व॒राज्य-सुख-सुधा-सरिता में मस्तोन्मण्ल होते से स्त्री- 
छिक्षा के लिये प्राखें खुल रही हें । जहाँ तहाँ नगरों में गरसे हाई स्कूल खुल रहे हैं । किन्तु इन 
सरकारी स्त्री-शिक्षा संस्थानों में भारतीय स्ंत्कृति के विलीनीकरण के लिये पादचात्य संस्कृति का ऐसा 
भीषण झाक्रमण हो रहा है कि जिसका भावी फल बड़ा ही कु भौर विषाक्त प्रतीत हो रहा है । 
इसकी रोक-दाम की परमानद्यकता है । मे इस घटता का प्रत्यक्ष-दर्शो हूँ । क्योंकि एंक हाई स्कूल से 


११६ 


4०-|ं० संग्राम सभिनन्‍तभफ़्य 


अवसर आष्स कर गल्से हाई स्कूल में दो-तीन वर्षों तक ग्रध्यापत का कार्य कर चुका हूँ । करिश्वियन 
सिलिकाप्ों की ही बालिका विद्यालयों में भरमार है, झ्तः सबकी सब लड़कियाँ इन्हीं के खान-पान, 
देश सूबा आदि संस्कारों से संस्कृत होने में ग्रपता गौरव भौर प्रहोभाग्य समझ रही है । 


हमारी पण्डिताजी के अ्धिनायिकात्व में फलने-फूलने बाले इस विश्राम! की विशेषता ही 
कुथ भौर है। यहां ऊँची ऐंड्रीवाली जूतियों की मण-मचाहट की मधुर-ध्यनि अवणगोचर होने को नहीं । 
पौडर-पराग़ से परिलिप्त मुल-मण्डल का यहाँ दर्शन कहाँ ? बल्कि यहाँ तो श्री जिनेन्द्रदेव एवं श्री- 
योस्मटेश्वरनाथ भादि देवों की विव्य देह में प्रचुर मात्रा में परिलिप्त तथा अजित विशुद्ध केशरगर्भित 
चाइबन्दत भौर धर्मेकुंज की पुष्प-बाटिका में विकसित विविधामोदप्रद पृथ्पों की सुगत्थ की भरमार 
से सेन्ट-सेना यहाँ प्रवेश करने का दुस्साहस कर ही नहों सकती । यहाँ तो भारतीय संस्कृति की प्रकृत 
प्रतिभा इहाचारिणी जी के ब्रह्मवर्चसस एवं स्वच्छन्द सादगी की परमपूत-प्रमसि प्रभा से प्रभासित 
छात्राओं ने भौतिक चाक्यचिक्य को सदा के लिये तिलाओजलि दे रक्‍्खी है । 


विश्राम की क्षिक्षा के विषय में भी पण्डिता जी का उद्देश्य बड़ा ही झौदार्य भौर वदुष्प- 
पूर्ण है । भाप यह नहों चाहती कि विश्वविद्यालयों से बड़ी-बड़ी पदविरयाँ प्राप्त की हुईं महिलाएँ 
प्रतियोगिता में पुरुषों को पराजित कर उच्च पदारूढ़ हों । भ्रत: घामिक, सामाजिक, नेतिक, भ्रौद्योगिक, 
कलात्मिक तथा भ्राध्यात्मिक विषय ही क्षिक्षा को भ्निवार्य कर स्त्रियों को सच्ची गृहिणी बनाने का 
झापका सर्वतोमुल ध्येय है। भौर श्राप यह भी भलोभाँति जानती हैं कि जब तक बच्चे भौर बच्चियों 
के प्रम्त: प्रदेश में सौश्ील्य-क्िक्षा का शिलारोपण बाल्यावस्था ही से समुचित रूप से नहीं किया जाता 
तब तक शिक्षा सफल होनेवाली नहीं । इसोलिये सथवा, विधवा कुमारी स्त्री-जातिमात्र के लिए विश्वाम- 
का विशाल -द्वार आपने उन्मुकत कर दिया है । 


पण्डिताजी के पाण्डित्य, उदारता, शिक्षा-प्रतार-प्रियवा तथा 'विश्ञाम' कौ रूयाति झधिकाधिक 
होने के कारण यहाँ पढ़ने के लिए महाराष्ट्र, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, पंजाब भौर कन्नड़ प्रान्त से छात्राएँ 
झाने लगीं भौर प्राप इन्हें स्वयं धर्म भौर संस्कृत की शिक्षा देने लगीं । पहले तो उच्च शिक्षा प्राप्त 
करनेवाली छात्राएँ बहुसंस्मक भागी; पीछे तो आपकी संस्था की आकर्षकता से स्त्री-शिक्षा-प्रेमी भ्रमि- 
भाषक छोटी-छोटी वच्चत्रियों तक को प्रादर्श शिक्षा-परप्त कराने के लोस से भेजने लगे । अ्रध्यापन में 
प्रव भाषकों भ्रधिक समय देने का भ्रवकाश कहाँ ? भ्रतः बाहर से शिक्षण-कला-कुशल (वृफछं॥०0 ) 
झनुभव प्राप्त योग्यवम शिक्षिकाएँ बुलाकर रखनी पड़ीं । 


उन दिलों झंग्रेजी का बोलबाला था। विश्राम की प्रस्याति सुनकर बहुतेरे गष्य-मान्य संग्रेजी 
दां भारतीय भौर संग्रेज विद्वान्‌ श्रा-प्राकर अपना मत-प्रकाश् निरीक्षण पुस्तिका पंग्रेजी में हो करने 
लगे । बाहर से तार तथा बिट्ठी-पत्री भी अंग्रेजी में ही झाने लगीं । मो तो पष्डिता जी भी थोड़ी- 
बहुत पंग्रेजी जात लेती हें; किन्तु प्रंग्रेजी के परिमित ज्ञान से विभाम का काम सुल्दर शुजार रूप से 
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भरी पत्चितानी 


खसता नहीं देखकर भ्पती छोडी बहन श्रीमती अजवाला देंगी जी को पाप भंग्रेणी पढ़ाने लगीं | इन्हें 
घर्म भर संस्कृत तो श्राप पढ़ाती थीं ही । एक लोकोबित है कि “लंका में संब कोई गायन के हाथ 
के ।” यही बात श्रजवाला देवी जी की कही जा सकती है। ए.जी.सी.डी. से प्रारम्भ कर भ्रष्टारह महीनों में 
ही प्रापने प्रथम श्रेणी में प्रवेशिका परीक्षा पास कर सी। वो वर्ष में झ्राइ, ए. भी । 
बी. ए. की पाठ्य-पुस्तकों झापने देख डालीं; किन्तु स्वास्थ्य में कुछ शिथिलता भा जाने के कारण 
पण्डिताजी ने आपको परीक्षा देने से रोक रक्‍्खा झौर कहा कि विश्वास के कार्य -निर्वाहार्भ तुम्हारी भंग्रेजी 
शिक्षा पर्याप्त है । ग्रैजुएट बनने से कोई विशेष लाभ नहीं । अंग्रेजी संस्कृत पाद्य-पुस्तक मेंने श्रापको 
पढ़ायी हैं, भतः मे कह सकता हूँ कि विद्या ग्रहण करने में भाषकी बुद्धि बहुत ही सुलशी हुई है । 
व्याकरण के मेरे जटिल से जटिल निमम को भाप ऐसे सुन्दर 6ंग से सरल रूप देकर मेरे समक्ष उपस्थित 
करतीं कि में मुर्घ हो जाता था। क्‍यों न हो, “भाकरे पद्मरागाणां जन्म काच-मणे: कुत: ” । झापकी 
तर्क एवं वकक्‍तृत्व शक्ति बड़ी भपूर्व है। श्राप पण्डिताजी का दक्षिण हस्त एवं विश्राम की 
उपाधिष्ठात्री हें । 


पण्डिता जी की भ्रध्यापन-शैली बड़ी ही हृदयहारिणी एवं प्रनुकरणीय है । कठिन-से कठिन 
विषय भी मन्द से मन्द छात्रा को भाप ऐसे उत्तम ढंग से समझा देंगी कि वह भूलेगी ही नहीं । 
क्योंकि विश्वाम का प्रप्रत्याशित विस्तार होने के कारण और देवाश्रम में चिरन्तन संस्कृताष्यापक रहने 
के कारण पण्डिताजी ने मुझे भी विश्राम में वर्षों संस्कृताष्यापक रखा था । या सीधे में यह कहूँ कि 
मुझे “मार-मार कर हकीम बनाया” तो कोई भत्युक्ति नहीं होगी। सात झाठ वर्षों तक मुझ से कातन्त्र 
व्याकरण, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, सागारघर्मामृत, क्षत्रचूड़ामणि, जीवन्धरचम्पू, धन्द्रप्रभकाव्य एवं धर्म- 
शर्माम्युदय पढ़वाया तथा छात्राएँ भी सफलतापूर्वक परीक्षोत्तीर्ण हुईं । उन दिनों विशेषकर टीका के भ्रभाव 
के कारण चन्द्रप्रभकाव्य में जहाँ-तहाँ दार्शनिक बातें सुलझाने में में भ्पने को भ्समर्थ पाता तो छात्राओों 
से कह दिया करता कि इसे पण्डिता जी से समझ लेना । दूसरे दिन दात्राएँ मुन्त से कह देतीं कि माँजी 
ने इसे यों समझाया है; तमी झापकी न्यायंशास्त्र की विद्ता एवं सुगमतर शिक्षण-शैली का मुझे पता 
लगता था । 


पण्डित-मण्डली भें एक प्रवाद प्रचलित है,-- कौमूदी न भागी तो गँवायी पण्डितायी सब” । 
झौर इस सिद्धान्त कौमूदी पर पण्डिता जी का कसा झाधिपत्य है; इस बात का मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिल चूका है। एक बार की घठना है कि वा० निर्मलकुमार जी मैट्रिक में पढ़ रहे थे। में इन्हें संस्कृत 
प्रदद रहा था। बिहार की मैद्रिक की संस्कृत में उनत्त दिनों व्याकरण का पूर्ण ज्ञान हो जाता था । पर्धात्‌ 
कौमूदी का सारा प्रकरण संक्षिप्त रूप से पढ़ाकर छात्रों को उद्बुद्ध कर देना पढ़ता था । मेने 
झाएको यडल्त' प्रकरण पढ़ाफर बहुतेरे धातु पड” जोड़कर क्रिया बनाने को दे दिये । झापने मेरे 
प्रदरक्षित नियमानुसार सभी आतुझों को किया का रूप दे डाला । उनमें ली की 'नेनीयते' की तरह 
की की भी शेकीक्ते क्रिया भनाकर मुशे दिखा डाली । पण्डिता जी कभी झाष दोनों भाश्यों के 
संस्कृताध्यमन को जाँच कर लेती थीं । पापकी कौपी में “दोकीमते” देश, इसके स्थान में 'दाकव्यते” 


१६ श्शहे 


'ह० धं० काबाबाओ। समिनसथनपत्य 


लिख धोर बगल में पाणिनीय सृत्र 'क्ीडपयहि.कडिति” झंकित कर दिया भौर कहा कि इसे पण्डित जी | 
को दिखा देना । मैंने इस विशेष सूत्र की भोर ध्यान दिया ही न या, भतः बड़ा ही संकुचित हुआ । 

मेंने सन में कहा कि कौमुदी पढ़े भापको वर्षों हो गये होंगे, तो भी यह सदा झापके सामने हाथ जोड़े 
खड़ी रहती है ! इसका एकमात्र कारण बुद्धि की विशदता, व्युत्पत्ति की व्यापकता एवं स्मरण आवित 
की जागरूकता है । 


यदि विषयान्तर नहीं समझा जाय तो, भ्रापके भाराध्य पतिदेव स्व० बा० धर्मकुमार जी का 
भी,--जो सत्रह वर्ष की भ्वस्था में ही भकरुण करालकाल के कवलित हो गये और जिनका स्मारक 
स्वरूप यह “भर्मकुंज” झभाज विश्राम शिक्षालय का विशाल दुर्ग भौर दर्शनीय जैनतीर्थ में परिणत हो 
गया है--थोड़ा सस्कृत-पाण्डित्य प्रदर्शन कर दूँ । घटना यह है कि मुझे काव्यतीर्थ परीक्षा देनी थी । 
परीक्षा में माघ काव्य भी था । बा० धर्मकुमार जी ने बी० ए० में संस्कृत भी सी थी | मा के 
खार सर्ग उन्हें भी पढ़ने पड़े थे । उनका पढ़ा हुआ माघ सुझे कोठी में ही मिल गया । उनके हस्ता- 
क्षरित जहाँ-तहाँ व्याकरण की भ्रनेक उच्चकोटि की टिप्पणियाँ थी; जिन्हें हृदयजूम कर मेने बहुत लाम 
उठाया भौर कहा कि इतनी भल्पावस्था में व्याकरण की चोटी की बात जानना, वह भी मप्रंग्रेजी के 
साथ, कम गौरव तथा झ्राएचयं की बात नहीं है । श्रतः भ्राप सरस्वती के वर-पृत्र थे । मुझे श्राशा ही 
नहीं विश्वास है कि स्व० बाबू धर्मकुमार जी स्थाद्वाद की सप्तभगी-सुमधुर धारा से परिषिक्त, झपने 
धर्मकुंज में द्वादशाज़ “रूपी कल्प-बुक्ष की झनुयोग-चतुष्टय रूपिणी सुस्निग्ध शास्राशों पर सुखासीन जिन- 
बाणी रूपिणी कमतीय कोकिल की रत्लत्रयरंजित काकलीय का कलरव सुन एवं कुंज की सर्वेतोभावेल 
संरक्षिका भपनी भर्दाजिनी ब्रद्मनारिणी “साहित्यसूरि” श्रीमती पण्डिता जी को श्री जिनवाणी की धंग्र- 
डृती रूप में देखकर भाध्यात्मिकानन्द से विभोर हो जाते होंगे । 


भ्रब तक में पण्डिताजी के पाण्डित्य तथा भ्रष्यापन का ही दिवग्दर्शन करा सका हूँ; किन्तु 
विश्वाम में वर्षों रहने के कारण श्रापकी बहुमुली प्रतिभा के प्रत्यक्षीकरण का मुझे बहुबार सुअवसर प्राप्त 
हुआ है । झापका सदा यही श्रभीष्ट रहा है कि मातु-जाति पुदुष-जाति को पारिवारिक योगक्षेम की 
व्यवस्था का भार न दे । पग्रतः प्रत्येक छात्रा को बारी-बारी से विश्राम का अन्न-म्राण्ठार और पाक- 
किया का भार देकर सौ-प्तास व्यक्ति को निराकुलता-पूर्वक यथासमय उत्तमोत्तम या सादा भोजन बना- 
कर खिलाने में सुदक्ष कर देने की भी भ्रापकी परिचालित पद्धति कम प्रशंसनीय नहीं है । करभा-वरला- 
द्वारा बुनाई कताई, वनिभाइन, सूटर, मोजा बुनना, मशीन से सिलाई , सलमा-सितारे का काम, भौर 
बेल-जूटा कादूना मी सभी छात्राभ्ों के लिए अनिवार्य है । प्रत्येक प्रतिषद श्र भ्रव्टमी को सभा झायो- 
जित कर विविध विषयों पर व्यास्याद देने तथा निवन्ध लिखना भी छात्राओं के परमावश्यक कार्यों 
में है। इसका यह भ्रम नहीं है कि छात्राएँ झपती शिक्षिकाओं की देख-रेख में यह सब काम ज्यों- 
त्पों करती रहें भ्रोर झ्राप चुप बैठी रहें । सभी कामों का सूकष्मातिसृक्ष्म दृष्टि से भाष परीक्षण करती 
हैं! जहाँ पर भी त्रुटि पायेंगी, भाप झट तत्तड़िवय की दिक्षिकाओं का ध्यान उस झोर भ्राकुष्ट करेंगी 
तथा उन्हें सावधान हो जाने की सूचना देंगी कि ऐसी जूटियों की पुतरावृक्ति भविष्य में नहीं होती 
भाहिए । प्रापसे ऐसी सावधानता की सुचना मुझे जी एकाधमार मिल जुकी है । 

११२ 


की पणियताली 


मेंने श्ापको संस्था-सुम्यवस्थापिका, लेखिका, पत्र-सम्पादिका तथा व्यास्वान-दाजी इस चतु- 
मुख रूप में देखा है| संस्था-सुव्यवस्था के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अन्‍्यान्य सब्य- 
मास्य लोगों की तो बात भ्रलग रहे भारत के प्रकृत एवं प्रोश्ज्बल रत्न स्व० अहात्मा गासभीजी, स्व० 
अहासमना मालवीयजी एवं भारत-राष्ट्र के वर्तमान अ्धिनायक पं० नेहरुूओ विश्राम में 
पधार कर इसकी सुब्यवस्था, पाठत-अणाली, सादगी, भारतीयता तथा अ्रनुक्षासन की मुक्तकण्ठ से अशंसा 
कर चुके हें। पण्डिता के लेशिकात्व की प्रसिद्धि इतकी साहित्यिक कृतियाँ डंके को चोट से करती रहती 
हैं। पत्रकार-कला के प्रदर्शन के लिये “ज॑नमहिलाद्श”” मासिक पत्र ही पर्याप्त है। ज॑ग-महिला-समाज 
की कई वड़ी-बड़ी समाझो में सभानेत्रीत्व रूप में अनेकों माषण झापके हुए हैं, जिनकी प्रशंसा बहुतंस्यक 
समाचारपत्रों में मेंत्रे पढ़ी है; किन्तु सुनने का सुअवसर मुझे एक ही बार उपणब्ध हुआा है, सो भी 
भ्रप्र॒त्यकष रूप से । क्योंकि बिहार की झभवरोध प्रथा का लक्ष्य बनकर पण्डिताजी के साक्षात्संमाषण से 
झब तक में अवरुद्ध ही रहा । हालाँकि यह भ्रवरोध प्रारम्भ में ही प्रकृतिगत हो जावे से उससे शभ्रव 
तक पिण्ड छुड़ाने में में भ्रक्षम-सा रहा । 


एक बार झारा में बिहार प्रान्तीय झग्रवाल सभा का वाधिकोत्सव हुआ था । हसके मनो- 
नीत सभापति पटने के प्राजीन रईस विद्वान्‌ राय व्रजराज कृष्णजी बी० ए० थे। श्राप बड़े अच्छे व्याख्याता, 
निर्भीक एवं दबंग व्यक्ति हैं । अपने व्यास्यान में आपने दबी जबान से विधवा-विवाह की उपयोगिता 
की भी चर्चा कर दी । यों तो में भ्रापका धारा-प्रवाह सुललित व्यास्यान सुनकर मुग्भ हो गया । 
सौभाग्य से पण्डिताजी भी महिला-मण्डली को लिये पर्दे में बैठी सुन रही थीं। मला पण्डिताजी विभवा- 
विवाह की उपयोगिता सुनकर कब चुप बैठने वाली थों। दूसरे दित भ्रापने वहीं समास्थल श्रीशान्तिनाथ 
जी के विशाल मन्दिर में अपनी शिष्यामों एवं गण्य-मान्य महिलाशों को इकट्ठी कर सिहनी-सी गरजती 
हुई बड़ी सौम्य भाषा में पाण्डित्यपूर्ण भ्रखण्डनीय तकों से रायसाहब के विधवा-विवाह के झचित्य को 
झनौचित्य सिद्ध करके ही छोड़ा । में बाहर बैठकर सुनता रहा । झापकी व्याश्यान-विदस्णता देखकर 
में दंग रह गया । केवल व्याख्यान ही देकर झाप नहीं रह गयीं | प्रत्युत प्रतियाद स्वरूप विषवा-विवाह 
का अनौचित्य प्रदर्शधक प्रपना प्रभिप्राय प्दह-वीस पंक्तियों में झिलकर सभापतिजी के पास भसिजवाबा 
भी । किन्तु समापतिजी उसे पढ़कर चुप रहे । भ्पने सिद्धान्त का भौचित्य सिद्ध करने को सहमत नहाँ 
हुए । भापकी लिखी वे पंक्तियाँ बड़ी चुटीली थीं। मुझे भक्षर-प्रत्यक्षर तो बाद नहीं; किन्तु भाव यह 
था कि, पुरुषजाति प्रमाद एवं भ्रालस्य का भाजय ले भौर मातृजाति को समुचित शील संयत्र भ्रादि की 
शिक्षा न देकर प्रवन्यगतिक होती हुई झट विभवा-विवाह की उपयोगिता दिखाने लगतो है। यदि घामिक 
और चारितिक शिक्षा की समुचित सुविधा इन्हें दी जाम तो मे तपस्विनों विधवाएँ भारत में एक बार 
ऋन्ति उत्पन्न कर दे । 


भव में पण्डिताजी के सूत्र रूप में उपर्युक्त विधवा-विवाह-निरोधक मन्तब्प की यहाँ कुछ 
ह्यास्या कर देता भी उचित समझता हूँ । 


कृत युग के झारम्भ में मनुष्यों के विवाह का कोश नियम था ही नहीं । सर्वत्र सर्वतस्व- 
स्वास्थ पशुधर्म ही प्रचेकित का । ज्यों-स्थों सन्तानोत्यादन की व्यवस्था ही सर्व-माग्य थी । किप्तु कलि 


१२३ . 


सक बैक जाकोधाई सम्िगम्गनपत्य 


को प्राइंस्ज ही जिकालश महँपरियों ने इस पशुता-नपूर्ण समाजव्यवस्था-बारा को एकदम प्रवरुद 
कर दिया । हलक यह कहा जा सकता है कि महृवियों की यह स्वच्छन्द -भारितायंता थी ? निष्प्रयोजन 
अभुख-स्वापन -बृत्ति यो ? हठंकारितायी ? या लोकहित-चिकीर्डहा ? वात यह थी; जिन दिनों अविश्वा 
का हो बोल-वाला था; लोगों ने प्रजावृद्धि के लिए यही नियम उपयुक्त समझा; किन्तु जब विद्या का 
अचार हुआ तो महपियों की इच्छानुमायिनी प्रजोत्पत्ति होने लगी। तभी विवाह-विधि और उसकी पद्धति 
भी प्रचलित हुई । प्रजावृद्धि श्नर्गेल रूप से इतनी भ्रधिक हो गयी थी कि उसका निरोध करना 
महषियों को परमावश्यक अतीत हुआ । क्योंकि कलिकाल के भादि में भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रेरित कौरव* 
समरॉस्ति में असंख्य भ्रक्षौहिणी जनसंख्या के भस्मीभूत होने पर भी भ्व्याहत दृष्टि महर्षियों के मन में 
भावी प्रजावुद्धि का संकोच श्रतिवार्य प्रतीत हुआ भर उन्होंने एक बड़ी भारी परिषद्‌ हफट्ठी कर 
भारत के भावी हिंता-हिंत की भालोचना प्रत्यालोचनापूर्वक भौरस, क्षेत्रज, कत्रिम, गूढोत्पन्न, भपविद्ध, 
कामीन, सहोद, क्रीत, वौनभंव भौर दन्तक इन दस प्रकार के पुत्रों में से औौरस झौर दत्तक को ही 
झषिकारी निर्षारित किया । भ्रतः विषवाशों के लिए ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ऋषियों से बत- 
लाया ही नहीं । कुछ परदुःखकातर समाज-सुधारक सहृदय व्यक्ति कह सकते हैं कि भीषण एवं कठोर- 
तर ब्रह्मचर्यरूपी धप्षकती दावाग्नि में घृत संयृक्‍त भ्राहुति की तरह विधवाशों को डालकर जलाना निर्द- 
यता नहीं तो क्‍या है; किन्तु यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो में खुलेश्राम कहूँगा कि विधवा ही क्‍या 
नारी जातिमात्र यदि पुरुष जाति से मातृदृष्टि से देखी जाय तो ब्रह्मचर्य को कौन कहे, कठोर से कठोर 
चर्या को भी श्री जिनेन्द्रदेव के पवित्र प्रक्षालन की तरह सदा शिरोधार्य करने को तैयार है । स्त्रियाँ 
कहें तो किससे कहें ! पुरुषों ने इन्हें कुछ कहने का अभ्रधिकार दिया ही नहीं । प्राचीन से लेकर 
झर्वाचीन तक पुरुष-गण सारा दोब स्त्री जाति के ही मत्ये मढ़कर भ्रपने दोषाच्छादन का सफल 
या विफल प्रयास करते भा रहे हैं । 


पुरुषों का पहला दोषोद्घाटन,--जओो उनफी विषय-वासमना-वासित दूषित तथा कलुषित मनो- 
बलि का पूर्ण परिचायक यह है कि कामाधिक्य के कारण स्त्रियाँ पुरुषों को पथ-भ्रष्ट करती हें | में 
तो समझता हूँ कि इस कथन से पुरुषों की शुद्ध, बुद्ध तथा विमक्‍त आत्मा एक आर काप उठती होगी। 
यह बात सर्वविदित है कि भ्राहार, निद्रा, भय भौर मैथुतादिक में पशु भौर मनृष्य में कोई ध्न्तर नहीं 
है | ऐसी दक्ा में पशुता के पिच्छिल पंक से भ्रलग रहने तथा मनुष्यता की उत्तरदायित्वपूर्ण पक्सि 
में खड़े होते का एकमात्र साधन प्रश्यंसापत्र मानवसात्र के लिए चरित्र ( शील ) भ्रर्थात्‌ धर्म 
हो है । भ्रव पाठक जरा ध्यान देकर देखें कि नरजाति हस चरित्र से कैसा खेलवाड़ करती 
भा रही है तथा कामाधिक्य किस में है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि काम-तरंग से भाहत तुरंग और 
गर्देम प्रनवरत दुलत्तियों का असहाय प्रहार सहकर भी प्रनिच्छकी तुरंगी भौर गदभी का पीछा नहीं 
छोड़ते ॥ इसी प्रकार मार्जार मार्जारी के पीछे , साँढ़ गाय के पीछे, कुबकुट कुक्कुटी के पीछे; प्रर्थात्‌ 
सभी पुंस्तप्रषान पशु-पक्षी स्वरीत्वप्रघान भ्रनिच्छुकी पशु-पक्षी के पीछे पड़े रहते हैं । 


दूसरा बोषारोपण पुरुषों का है कि बेशयाएँ कटाक्-पात से पुरुषों को कहा में करके धवा- 
पहसुण करती हैं। श्रब में मतोविज्ञान की विज्ञता का अखर्र-मर्व करनेवाले उस युराव-पुंग्रढ्नों से पूछता 


१२४ 


'हहे परििताजओी 


हैं कि, भनाहरण करनेवालोी वेशयाओं का काभाजिकतर है, था धन, धर्ण, पूर्च पुरुषों .की सर्वस्तरूष मर्यादा, 
कुलीनता, जांतीयता, स्थोपाजित प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति; यहीं तक नहीं ध्रपने प्राभ तक उसके चरणों 
में समर्पित कर देगेवाले पुरुषों का ? में तो समझता हूँ कि ऐसे शील-अ्रष्ट कामुक पुरुषों के लिये 
घर्मशासत में ऐसा अनिवार्य दण्ड विभाग बना दिया गया होता कि जो मानवता के प्रतिपादक खरित्र- 
मात्र प्रमाणपत्र के प्रतिकूल आचरण करें; उसका प्रमाण-पत्र छीन भनुख्यता के उच्चासन से धकेल कर 
पछुता कौ पाँत में खड़ा कर दिया जाता तो चरित्रहीनों का कहाँ पता हीं नहीं खगता । 


अब झाप जगज्जनयित्री कोमलाऊी माताप्रों को ओर ध्यान दें कि इन्हें भ्रपने पति भौर 
हपत्य के लिये कैसी असहा पीड़ा सहन करनी पड़ती है । भ्रनुक्षण बर््धनश्षील गर्भ-मार से आकान्त, 
गर्स-जन्य अ्रनेक रोगों से झाकुल-व्याकुल एवं मर्भस्य सन्‍्तान के लिगे कठोर नियमों से नियन्जित वनिताओों 
को स्वशरीर रक्षा के लिये भी भोजन की देचि नहीं होती । मदि हठात्‌ कुछ खा भी खेती हें तो, 
सन्‍्तान ही उसकी अधिकारिणी हो जाती है । प्रबल प्रसव-वेदना सहन कर सनन्‍्तान मुल देखने का कहीं 
सौभाग्य प्राप्त हुआ तो, उस जीर्णे-दीर्ण प्रसूतावस्था में भी भपती सारी व्यथा मूलकर विचारी प्रसन्नता 
प्रकट करने की चेष्टा करती है। सबसे बढ़कर इनकी दयनीयता यह है कि साता दुग्धपरिणत झपनी 
कोणित-धारा ही पिलाकर सनन्‍्तान की रक्षा करती है। बच्चे भ्रौर बच्ची सुख से हें तो माँ भी सुखी । 
इन पुत्र-पुत्रियों के सम्बन्ध से परिवार वृद्धि होने पर विचारी माता एक बार गाई-सुख सरोवर में मस्त 
हो जाती है ! कहीं पति-पुत्र शीलश्रष्ट हुए तो पत्नी और जसनी के दुःख का पारावार नहीं । उनके 
हृदय पर कैसा प्रसह्म श्राधात होता होगा, यह वे ही जानें । ऐसे चरित्रहीन पति-पुत्र के लिए भी 
पति-प्राणा सती-साध्वो भ्ायललनाएँ एवं सन्तान-वात्सल्य-निर्मरामाता चिरारोग्य एवं हृष्टि-पुष्टि-तुष्टि 
के लिये अपने झभीष्ट देवता से सदा प्रार्थना किया करती हैं । धन्य हो माताभों ! तुम जगद्वन्दनीया 
हो! ! 


बदि दे वबदात्‌ स्त्रियाँ विधवा हो गयीं तो हमारे करुणामूत्ति समाजसुधारक नेतु-बन्द पुनविवाहु 
की धोषणा कर इन विधवाझों का उन्हीं प्रसव -क्लेश-परम्परा से नियत्त्रण करना चाहते हैं, न कि ब्रह्म- 
चर्य से । निम्नह तो होना चाहिए उन पशुप्राय शीलश्रष्ट परवारामिमर्शी पुरुषों का । क्योंकि भाग छुष्क, 
कठिन एवं मिकम्मे काठ को ही जलातो है; न कि कोमल, तरल, सुखस्पर्श तृवापहारी सुशीतल जल को । 
बल्कि प्रग्नि के संसर्ग से वह जस विकृतिमुक्त, प्रवृत तथा परथ्य वन कर जनता के लिये स्वास्थ्य- 
प्रद बस जाता है। उसी प्रकार ललितललामभूत खलनाएँ ब्रह्मचर्य द्वारा परमघुनोत होकर जनमात्र 
के भ्न्तस्तम प्रदेश से कुवासना, झकर्मष्यता, भीरता, निरत्साहता एबं कुप्रवृत्तियाँ समूल निष्कासित कर 
सुझीलता, सक्रियता, उत्साहाधिकता, निर्मीकता और सुप्रवृत्तियों का विद्युद्नवाह प्रवाहित करती हुई एक 
शार नवयुग उप्रस्थित कर देंगी । भौर तभी भारत झपने नवोपलब्ध स्वसज्य का सच्चा सुख धनुमव 
करेया । 


शास्ककारों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य पालन करती तुई विषयाएँ परखहा परमात्मा ही को धपना 
कृति समझें तथा उतहों को सात पूणा, भ्र्षा; भौर भ्यान-पारणा करें । प्रत्युत घहा जान सभी को सपनों 


श्र 
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सातान समझें । ऐसी विधवाशों की कारण्य-पूर्ण बात्सल्य-धारा प्रोन्मृक्त होकर सदा संसार को परि- 
प्लायित करती रहेगी । एक ही हादिक प्रेम पूज्यों में सक्ति, पति, पुंत्र, बनिताओों में तथा विपद्ग्रस्तों 
में करुणा कहा जाता है। सघवा स्त्रियों का प्रेम पति, पुत्र झ्रादि स्वजन-परिजनों तक ही सीमित रहुता 
है, किन्तु भरत हीन स्त्रियों का प्रेम कही एकत्र निबद्ध नहीं रहता । इनकी करुणा-धारा तो सहस्न कर 
से उम्मृक्त होकर दीनों, विपन्नों, निरन्नों, निराक्षितों, पीडितों, तिरक्षरो एवं दलितों पर उच्छुललित रूप 
से भजल उच्छलित होती रहेगी। में तो कहता हूँ कि ये विद्युीपशिसा की तरह प्रपती समुज्जल ब्रह्म - 
वर्चस ज्योति से भ्रपने गृह को आलोकित करती हुईं जगन्मात्र को प्रभासित कर देंगी। में समाजसुधारक 
सहृदयों से विनज्न प्रायंना करता हूँ कि, आप सज्जन, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी इन विधवा 
देवियों की कारण्य-वृष्टि के प्रत्यूह-व्यूह न बनें। ये सबह्मचारिणी सच्चरित्रा पूजनीयचरणा विधवा 
भ्रपनी ब्रह्मचरयंरूपिणी विद्युत्‌ से गृहाज़ुन -गगन में चमक एवं कादम्बिनी रूप से भूतल पर करुणा-सुधा- 
धारा की वृष्टि करें, जिससे सारा संसार सराबोर हो जाय । 


प्रव में यहाँ कुछ प्राचीन भौर भ्रर्वाचीन जैनेतर विदुषियों का नामोल्लेल कर देना चाहता 
हैँ। स्त्ियोत्रोत्प्ना “विध्ववारा” नामकी विदुषो ऋखेद के ५ वो मण्डल के १८ वें सूक्‍त की 'ऋषि' 
पदवी तक प्राप्त फर चुकी हैं। लौकिक संस्कृत को कौन कहे वैदिक संस्कृत की भी भाप पारंगता थीं। 
क्षंकर दिग्विजय काव्य में प्रकित मिलता है कि, “ततः समादिष्य सदस्यतायां सपिणीं पण्डितमण्डनो5पि । 
स शारदां नाम समस्तविद्या-विज्ञारदा वाद-समृत्सुकोडभूत्‌” ॥। भ्रर्थात्‌ शंकराचार्य भ्ौर मण्डनमिश्र के 
शास्त्रार्थ में मण्डनपत्नी शारदा ने मध्यस्थ बनकर प्रपना पाण्डित्य प्रदर्शित किया था । यह प्रत्यक्ष है 
कि मैय्रिलाधिपति श्री चन्धसिह की महिषी श्रीलक्ष्मो ने,--जिनका स्मरण म॑ बिल कोकिल विद्यापति ने 
अपने प्रत्येक पद्य के भ्नन्त में किया है, मिताक्षरा घर्मशास्त्र की विवृति की रचना की है । “बहदारण्यक 
में गार्गी को 'स्वश्ास्त्र-विशारदा” की उपाधि मिली उपलब्ध हीती है । भ्रर्वाचीन में कुभकोणम्‌ की 
रहनेवाली 'कविरल' ज्ानसुन्दरी हे। संस्कृत में आपने चालीस भ्रन्य बनाये हे । कविरत्नम्‌' की 
उपाधि प्रापकों मैस्तोर राज्य से मिली है। भ्रापकी कविता कालिदास और माघ की टक्कर की होती 
है । दूसरी भ्र्वाचीन हैं कामाक्षी भ्रम्मादेवी । यह भी संस्कृत की पूर्ण पण्डिता हें । इन्होंने “भ्रढ्व॑ त- 
दीपिका” नाम का एक वेदान्तग्रन्य बनाया है। इसमे वेदान्त की बातें बड़ी खूदी से झापने समझायी 
है। भाप सम्पन्न घर की विषवा हैं । वह सारा समय पुस्तकावलोकन श्रौर वेदान्त-विचार में ही व्यय 
करती हें । भाप मद्रास प्रान्तीय माया-पुर वास्तव्या हे । इन दोनों विदुद्दियों की कुछ कृतियाँ आज से 
३० वर्ष पहले मेने पढ़ी हे । भ्रव का पता नहीं कि ये हैं कि नहीं । 


इन उल्लिखित प्राचीन भ्रयवा अरवाचीन झज॑न महिला-विदृिियों के नामोल्लेख से मेरा 

तात्पर्य यह है कि ये भले ही वेद, वेदान्त, धर्मदास्त्र भर काव्य की कमनीय कीत्तियाँ छोड़ 

जायें; किन्तु निरक्षरता के निरयनीरनिधि में मिमन्‍्म अपनी सारी-जाति का इन सबों ते कौन-सा उद्धार 

किया ? यदि हमारी पष्डिताजी इन्हीं विदुवियों का झरादर्श भ्रपने सामने रखती तो त मालूम कितनी ही 
१२६ 


थी परिातानी 


संस्कृत की उच्चकोटि कौ पुस्तकें लिखकर भनेक उपॉधियों से विमूषित तथा साहिरियक पुरस्कारों से 
पुरस्कृत होती हुई स्वात्त: सुल-सुधा का पान करती रहतीं । 


हमारी पष्डिताजी संस्कृत की बड़ी उज्चकोटि की विदृषी हैं। डायरी (दिनचर्या) लिखना 
भ्रापका एक भ्रनिदार्य कार्यों में है। पहले श्राप संस्कृत में ही डायरी लिखा करती थीं। एकाप डायरी 
मुझे भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुथा है। ऐसी वाग्घारा (मुहाचरा) संगत संस्कृत भ्रच्छे अच्छे कृत- 
विद्यों की ही मेंने देखी है। भापकी संस्कृत डायरी में कहीं एक जगह भी कट-कूट नहीं । ज्ञात होता 
है कि संस्कृत के भ्रापके भ्रमीष्ट उपयुक्त शब्द झापके समक्ष सतत करबद्ध उपस्थित रहते हैं। फिर पीछे 
तो आपने हिन्दों को हो अपनाया । क्योंकि हिन्दी को व्यापक बनाने तथा उसका साहित्य भाण्डार 
भरने का सर्वत्र घोर आन्दोलन होने के कारण आपने इसकी उपेक्षा न कर हसे सहर्थ स्वीकार किया । 
भौर हिन्दी तो भ्रापके धर की दासी है । अपने भ्रादर्श से बहुतेरी छात्राओं को भापने लेखिका बना दिया । 


जब में चि० बादू निर्मेलकुमार जी को संस्कृत पढ़ा रहा था, मेरी पाठनअगाली से प्रसन्न 
होकर भापने कहा कि पण्डितजी, हिन्दी में संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक लिखें, में उसे छपवा दूंगा । 
इससे स्कली छात्रों का विशेष लाभ होगा । मेने पब्रावेग में श्राकर दस-बीस पन्ने लिख भी डाले श्रोर 
सोचा कि पुस्तक तैयार हो जाने पर श्रीमती पशष्डिताजी को ही इसके संशोधन करने भौर भूमिका लिख 
देने का भार दूंगा । किन्तु यह बात मन की मन ही में रही । न मुझे ट्यूशन से भ्वकाश मिला भौर 
ने पण्डिताजी को कष्ट दिया । 


झब में पण्डिताजी की उदारता तथा दयापरवशता का दिग्दर्शन मात्र करा देना चाहता हूँ । 
अधिकतर झ्ाप दान देकर उसका प्रकाश करना कभी नहीं चाहतीं । भ्रापके गुप्तदान से आज भ्रनेकों 
जैन या प्रजनन छात्र ऊँची से ऊँची शिक्षा पाकर हिन्दी एवं भश्रध्यापन-संसार में ख्यातिपूर्वक सुखमय जीवन 
बिता रहे हें । एक प्रतिमाशाली ब्राह्मण विद्यार्थी मेब्ररोग से पीड़ित हो भ्र्यानाव से समुचित चिकित्सा 
नहीं करा सकने के कारण भागे की स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता था । मेंने इस रुग्ण-छात्र को 
पण्डिताजी की शरण में पहुँचाया । और पाप पूर्ण साहाम्य-द्वारा उसे स्वस्थ तथा सुशिक्षित बनाकर 
ही क्षान्त हुईं । वह विचारा ब्राह्मण बालक भी झापका कृतश्ताभार सिर पर लिये हुए भ्रव तक प्रत्यु- 
पकृति की पृष्पाअ्जलि विश्राम की सेवा में समपित कर रहा है। नौकर-चाकर, दाई, छात्राध्रों एवं 
भध्यापिकाप्नों में किसीके रुण होने पर प्ाप व्याकुल हो उठती हैं तथा बड़े से बड़े वैद्यों, ढाकटरों 
झौर हकीमों को जब तक झ्राप दिखा नहीं लेंगी, भ्रापको सस्तोष नहीं होगा । में भाप बीती एक घटना 
की चर्चा किये देता हूँ । मुझे एक बार जोरों का चेचक निकला । एक सप्ताह तक वेहोश था । 
विश्राम से दो माइल दूर शहर में मेरा ढेरा था। मेरी माताजी भौर पत्नी भी थीं। जब मुझे होश 
हुआ तो देखता हें कि शहर के सब बड़े प्रस्यात होमियोपँ बिक डाक्टर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सिरहाने 
श्रीमती दजबाला देवीजी गर्म पानी से झूई भिगो-भिगोकर पीब से सटी हुई मेरी भ्ाँखें धीरे-धीरे धो 
रही है । भ्ांस खुलने पर देवीजी मे कहा, पं० जी, मुझे पहचानते हें, मेरा क्या नाम है । मेंने मन्द 
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हार- से समुवित उत्तर दिया । फिर कहा कि छापने कहा है कि तुम्हें वी. ए. का संस्कृत कोर्स पढ़ाऊँगा; 
पढ़ाइयेगा से ? मेंने कुछ मुस्कुराकर कहा, हाँ। में उस समय मूर्तिमान बीभत्सरस हो कहा था। सारी 
वेह ऐीब से लथ-पथ । भनिच्छा होते पर भी मुझे शीक्षे के छोटे ग्लास से दो ग्लास बिहदाना झनार 
का रस बदलात्‌ पिलाया । भाप शौर श्रीमती सितारा सुन्दरी काव्यतीर्थ कई दिनों तक अराबर 
साती रहो । भ्रनार भौर सनन्‍्तरा का ढेर लगा रहता था। मेरी.देह से दुर्गेन्ध निकल रही थी। पण्डिता 
जो ने कह दिया था कि देखो वाला, भ्र्भाभाव से पण्डित जी की चिकित्सा में कोई त्रुटि म हो । 
यहीं तक नहीं; नया तोसक, तकिया भौर मल-मल की कई चादरें बनवा कर भेज दीं। में साथा- 
इण स्थिति का बहुपरिवारी दीन ब्राह्मण था; किन्तु पण्डिताजी ने घन-सम्पन्न व्यक्ति की तरह मेरी 
सेवा-सुश्रूषा की व्यवस्था कर दी थी। यों तो झायुकर्म के उदय से ही इस जोव के जीवन-मरण का 
पविच्छेद सम्बन्ध बना रहता है; किन्तु मेरी माताजी बराबर कहा करती थीं कि छोटी बहुजी ने 
ही मेरे बच्चे को जोवनदान दिया है; नही तो हमल्लोग कही की नहीं होतीं । यह कहा जा सकता है 
कि मैं आपके झाश्नित था, श्रत. मुझे यह सुविधा पहुँचायो गयो । परन्तु वास्तव में बात यह नहीं है । 
कहीं के और किसी जाति के दयनीय एवं विपन्न ज्यक्ति की करंणा की ध्वनि पण्डिताजी के श्रुतिगोचर 
हो जाने भर की देर रहती है । बाद तो उसकी झसुविधा तथा वेदना दूर करने को यावच्छक्य व्यवस्था 
करने से भाप बाज नहीं प्रामेंगो । बाढ़ झोर दुभिक्ष के दिनों में श्राप सदा यही जानने को उत्सुक 
रहेंगी कि कौन-सा व्यक्ति अज्न-वस्त्र एव झ्राश्नयहोन हो पत्यन्त विपद्प्रस्त हो रहा है। भाप तात्कालिक 
जसे समुचित सहायता देकर उसकी झावश्यकता की पृत्ति का प्रबन्ध कर देंगी । मुझे दुढ़ विव्यास है 
कि, यदि प्रन्यान्य विधवाएँ श्री पण्डिताजी का आदर्श भपनाएँ तो भाज भारत को सुवर्णमय बनते 
देर नहीं लगेगी । 


क्या में झराशा कहें कि पश्डिताजी का विस्तृत सत्कायं देखकर हमारी हिन्दूजाति को विदुषियों 
की भी झ्राँसे खुलेंगी! मेरी तो यह दृढ़ धारणा है कि पुरुषजाति हो या स्त्रीजाति; सदो के लिए शील 
की दिक्षा मुख्य एवं प्रनिवायं कर देनी चाहिये । इस शील का वर्णन सभी साम्प्रदायिक शास्त्रों में 
दृह्भूप से वणित है । ऐसा प्रबन्ध होने पर यह भारत उन्नत मस्तक हो भप्रपनी पूर्व घोषणा की पुनरा- 
बृत्ति का साहस करेगा कि :--/...................... स्व स्व चरित्र शिक्षे रन पृथिय्या (मारतात्‌) सर्वमानवा:” | 
प्रस्तु, मेरा साहस समझा जाय या. दुस्साहस; में स्त्रीजातिमात्र के लिये कहूँगा,--- 


जैन्या: सतृब॒ह्मचारिष्या: श्रीचन्दाया: सकाशत: । स्वं स्व सुझील दिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्ववोषित: ।॥ 
मिश्र की सठिया, --हरनाथ द्विवेदी, काव्य-पुरणतोर्य 


बलिया 
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भूति: सम्यक्‌ चरित्राणां विभूतिर्भाविनां नृणाम्‌ । 
विद्युतिस्तमसाच्छन्नदृशां कुपथगामिनाम्‌ ॥१॥। 
गीतिजिनेन्द्रयशसों गायतां सुदृह्ां सताम्‌ । 
नीतिस्सदमेंनेतुणां. रीतिस्तत्कर्म कुर्वताम्‌ ॥२॥। 
झधीति: सर्वेशास्त्राणां प्रतीतिस्सवंदाईताम्‌ । 
प्रचण्हडभास्करी. दीप्तिश्लूककुदृगात्मनाम्‌ ॥३॥। 
लूतिरशानशब्यानां.. पृतिरज्ज्वलचेतसाम्‌ । 
गतिदुद्ष्टि-परूंषु मस्तानां खलु योषिताम्‌ ॥४॥। 
धृतिघयंव्ता धर्मसुसमाहितचैतसाम्‌ । 
स्मृति: संस्मरतां वां जैनीं जिनमुखोद्गताम्‌ ॥५॥॥ 
भित्तिस्सुशीलसौधानां सम्पत्तिस्सवेषोषिताम्‌ । 
विपत्ति: स्‍्वीजनोडार-विमुलायितबेतसाम्‌ ॥६॥। 
नुत्तिर्योगकर्त्‌ गां छित्तिस्तंशयभूयहाम्‌ । 
खितिस्सवार्यनारीर्णा पुनरुद्राहधोषिणाम्‌ ॥७॥। 
कान्तिस्सदार्यतारीणां.. शान्तिदद्विग्नसन्नूणाम्‌ । 
दान्तिर्दृर्धवेपापादय-पामराणां सुदुह्दं दाम ॥५८॥ 
जिनवागग्रदूती या सूतिरशानसत्रोतसाम्‌ । 
वातिस्तमो रजोघूलिपूरितान्तदु गात्मनाम्‌ ॥8६॥ 
सदश्रह्यचणारिणी सेयं जन्दा' चन्द्रकरोज्ण्बला। 
सूरिविशा क्ा्त जीयादिदड्धि रसिनन्दिताः ॥४१०॥॥ 


“+हैरमाय ट्विवेदी 
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“बर का योगी सिद्ध”! 


हमारे यहाँ तो घर के ही योगी सिद्ध होते प्राये हैं, इसलिए “घर का योगी योगिड़ा भौ 
बाहर का सिद्ध/ यह कहावत हमारे यहाँ सिद्ध नहीं होती । 

हमारे प्रपितामह प्रभुदास जी इतने विह्वान्‌ भौर भक्त गिने जाते थे कि--जमीन्दार वणिक्‌ 
घर के होते हुए भी उन्हें लोग पण्डित प्रमुदास कहते । 

जहाँ कही जाते भगवान्‌ की एक छोटी सुवर्ण मूत्ति डब्बे में विराजमान करके गले में लट- 
काये फिरते । पहिले पूजा-घारा होती फिर कहीं जलपान । श्रन्य नियमों के भ्रतिरिक्‍्त अ्त्रों में परिग्रह 
का इतना कम प्रमाण कर रखा था कि--उनके कपडे बहुधा तेल लगे गन्दे रहते । मित्र उनसे हँसी 
करते श्रौर उन्हें तेलिया प्रभुदास कह चिढ़ाने की चेष्टा करते । 

एक मित्र की किसी के यहाँ एक बडी लम्बी रकम बकाया पड़ी थी । मित्र ने यह समझ 
कर वह रकम तमादी होने को छोड रखी थी, कि--वसूल होना मुश्किल है । इन्होने कहा--मुझे दे 
दो, में सर्च कर लड़,गा । मित्र ने कहा--'में तो श्रपता रुपया इस डूबी हुई रकम के पीछे बर्बाद करूँगा 
नही । भ्रगर तुम खर्च कर वसूल कर सको, तो सब तुम्हारा ।' 

भाखिर मुकदमा जीतकर रकम इन्होने वसूल क्री । इस पर कमाल यह कि अपना खर्च काट 
कर बाकी सारी रकम जाकर उस मित्र के हवाले कर दी । 

इन्ही जैसे श्रेष्ठजनों के उच्चतम श्रादशश से व्यापार के कर्णधार श्रेप्ठी, श्रेष्ठ या सेठ कहे 
जाने लगे होगे, इसमे कोई सशय नही । 

हमारे पितामह बा० देवकुमारजी ने तो धर्म श्रौर समाज के लिए इतना किया कि हमारे 
परिवार के लिए उनका सारा का सारा जीवन एक आदर्श बना हुआ है । वे महात्मा थे, दानबीर थे, 
कर्मवीर थे । उनका यश सुविख्यात और उनकी कीत्ति भ्मर है। ये हमारे बड़े दादाजी ( पितामह) थे । 

इन्हीं के लघुश्राता हमारे छोटे दादाजी बा० धर्मकुमार जी का देहान्त बडी झल्पावस्था में 
हुआ । उनके भ्रपूर्व भातृप्रेम भौर विद्या-बुद्धि के जो उदाहरण हमें सुनने को मिलते हें उससे विश्वास 
होता है कि वे जीवन पाते तो श्रद्ध त व्यक्ति होते । 

इस समय हम भ्रपनी श्रद्धाइ्जलि छोटी दादीजी ब्र० चन्दाबाई जी के प्रति अपंण कर रहे हैं । 
हमारा सोभाग्य है कि हमने इनके महान्‌ व्यक्तित्व की छाया में जन्म लिया है। हमें गौरव है कि वे 
हमारी है--सुश् में हमारी हैं, दुःख में हमारी हैं । 

१३० 


“घर का योगी सिद्ध 


हमारे छोटे भाई सरोजकुमार का देहान्त हमारे परिवार में बड़ी दुःखद भर तुरंत घटी 
घटना है । युत्यु के घण्टों पहिले से सभी उसे भगवान का नाम सुना रहे थे। छोटी दादीजी भी वहीं 
उसके सिरहाने बँंठी पचनमस्कार मत्र श्रादि का पाठ कर रही थी । उनकी शान्तिमय मुद्रा उस समय 
सभी को साहस के लिए उत्प्रेरित कर रही थी । लगभग १८ घण्टो तक भाई को नाम सुनाया गया। 
प्रन्तिम क्षणों में तो ऐसा मालूम होता था, ज॑से मृत्यु-महोत्सत मनाया जा रहा हो । छोटी दादी जी 
का भ्रादेश था--खबरदार ! साँस रहने तक एक हिचकी भी कोई न ले, यह लड़का बड़ा पुण्यात्मा 
है । इसकी साँस में भगवान्‌ का नाम है । इसका समाधिमरण होने दो ।' 


झन्त में उसे जल तक का त्याग करा दिया गया। भाई झनन्त द्वान्ति में प्रयाभ कर गया । 
सेत्र खुलकर मुंद गये । चेहरे पर ऐसी शान्ति विराज गई कि लोग कहने लगे कि “ऐसा मरण नहीं 
देखा ” । 
घर का बच्चा-बच्चा इस समय वहाँ था। भाई की बहू, श्रौर कहीं जाकर रो लेती पर वहाँ 
यह भी पैताने बैठी भगवान्‌ का नाम ले रही थी । झबाल-वृद्ध सभी भगवान्‌ का नाम एक स्वर में 
ले रहे थे । 
ऐसे समय ऐसी हिम्मत घर के सभी को रहे इसका श्रेय छोटी दादो जी को है । 
यह तो एक पहलू है । ऐसे ही कितने हमारे जीवन के पहलू हे, जहाँ उनकी छाप भ्रमिट है । 
“अओज॑ न-बाला-विश्राम” जैसी संस्था है वैसी शायद ही कहीं मिले । छोटी दादी जी के 
प्रति भय-मिश्रित भ्रगाघ प्रेम वहाँ की सभी स्नातिकाओ्रों में है। में तो यह जानता हूँ, कि उनकी मुकुटि 
मात्र से वातावरण में हेर-फेर पड़ जाता है । प्रमाद की वे बहुत बड़ी दुश्मन हे । 
“टेलीफोन की घटी बजी भर तुरंत सुनने उठ खड़ी होंगी । 
“किसी को वक्‍स देकर वक्‍त के पहिले स्वय इन्दजार करते उनको पा लीजिए । 
---भाज तक जिन्दगी में उनकी ट्रेन कमी छूटी नहों । 
--भ्रगर झ्राप उनके झ्तिथि हे, तो श्रापको भ्रपनी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी । 


--अचपन में में माँ को छोड़कर उनके पास कई बार रहा हूँ, पर माँ के झरमाव की कभी 


याद झ्राई ऐसा झूयाल नहीं भ्राता । बीमारी में उनकी देख-रेख में रहकर मुझे सदा भौर किसी की 
देखभाल में रहना खटका है । 


--सीमेन्ट की जमीन में भ्रगर मारवल की बहार देखना हो, तो झ्राप प्राश्रम में देखिए । इसका 
श्रेय भी में इन्हें हो देता हूँ । 


“कितनी ही बार श्रावद्यकता पड़ने पर घरभर में जब दवा के लिए अमृतधारा, हीग या 
ऐसी कोई चीज न मिल्री, तो उनकी पोटली में भ्रवश्य मिल जायगी । ऐसा सभी जानते हे । पोटली 
में कागज, पेन्सिल, कलम भ्ादि सभी अपने अपने स्थान पर मिलेंगे । 


११ 


० पं० चम्दाबाई भ्रभिमन्दत-अत्य 


-..जब कभी झाश्रम से कोठी पर भाती हैं, तो कोठी की भौरतों में तैयारी-सी होने लगती 
है । इसी भांति जब कहीं से लौटकर श्राश्रम में पहुँचने को हों, तो वहाँ जाकर वहाँ के लोगों की दौड़- 
घूप देखते ही बनती है । 

ऐसी बात नहीं है कि इनसे भूत के भय' ज॑सी बात हो । साधारण मनुष्य प्रमाद से इतना 
लापरवाह हो जाता है कि--अपने रहन-सहन का नियम भी ठीक से नहीं पालता | सभी को मालूम 
है कि --इस भनियम से उन्हें एक चिढ-सी है । इसीलिए दौड़ -धूप मच जाती है । 

छोटी दादी जी के मुख से धर्म की बातें, कत्तंव्य की बातें, सहज ही समझ में झा जाती हूँ । 
उनकी विचारशैली इतनी सुलझी हुई है कि अपनी कोई कठिनाई या सशय की बात उनको बतलाइये 
भौर वे तुरंत उसको सुलझा देती हैं । शास्त्र-समा में इनके मासिक विचारों झौर धर्ममनन की प्रभुता 
गुजने लगती है । हजारो नरनारियों के बीच इस सरलता से भ्पने विचारों को रखती हैं कि लोग 
झादचर्य करते रह जाते हे । 

एक दक्षिणी जैन-युवक प्राश्रम में कार्य करता था । एक मुनिसध के समागम पर क्षुल्लक 
की दीक्षा ले बैठा । दूसरे दिन भाहार के लिए उसके भ्रागे मी भक्तिभाव से---हे स्वामिन्‌ ! ” झ्रादि 
संबोधन करते भ्रौर करबद्ध खड़े उन्हें देख बहुत से विरोधियों की हिम्मत दूट गयी । 

वे कहतीं--“में स्वयं इसकी दीक्षा के विरोध में थी | जानती थी कि इसमें योग्य शक्ति 
नहीं है। परन्तु जब इसने दीक्षा ले ली, तो हमें तो उस पद' की पूजा करनी ही है ।” 

इसके बाद इनका बड़ा प्रयत्न रहा कि वह दीक्षावृत्ति लेकर उसे पालने में समर्थ हो । 
दुर्माग्यवश शरीर की भ्रति दुर्बलता के कारण अपने पद योग्य नियम श्रादि पालने में जब उन युवक को 
कठिनाई होने लगी, तो भी 'उनकी हँसी न उड़े ब्रन्यथा धर्म की हानि होगी', इस सुविचार से उन्हें 
सकुशल दक्षिण उनके स्थान तक पहुँचवा दिया । मतलब यह कि सभी समस्याओ्रों पर अपना कर्त्तव्य 
एक बार स्थिर कर उसे पूरा करने की अपूर्द क्षमता उनमें है, भौर उसे पूरा भी भ्रवष्ष्य करती हें । 

हम तो श्री दादी जी के चरण-रज के योग्य भी नहीं । झौर क्या ? उनकी गौरवगाया 
भी-सफलता से लिखने में श्रसमर्थ हे । 'उनकी उच्चता में, उनके महान्‌ झाद्शों में भ्रहनिश विश्वास 
बना रहे' यही प्रयत्न है । 

कभी सोचता हूँ, कि-छोटी दादी जी के बिना कैसा लगेगा ? टैगोर के बिना शान्तिनिकेतन 
कैसा हो गया ? गाघी के बिना सेवाग्राम कैसा हो गया ? 


हृदय पुकार पुकार कर कहने लगता है--'ऐसा कभी मे हो ! ऐसा क्री न हो!!! 


“-सुवोधकुमार जन 


१२२ 


बहूजी 


स्वभावत:, महान्‌ व्यक्तियों की एक झलग पारिवारिक-शूृंखला होनी चाहिए-उनकी एक अलग 
जाति होनी चाहिए । साधारण स्तर के लोगों के बीच उनका जन्म और परिपालन भ्रप्राकृतिक-सा दीखता 
है । ब्रह्म चारिणी पूज्य चन्दाबाई जी को जब में अपनी “बहूजी”---छोटी दादी जी के रूप मेँ देखता 
हूँ ती मुझे यही भावना उचित प्रतीत होती है। कहाँ हम, कहाँ वह । ऐसा लगता है मानों दूर प्रस्पष्ट 
क्षितिज में हम झ्रधम प्थ्वीवासों एक झाकाश-वासिनी से मिलने के विफल प्रयत्न कर रहे हों ! 


में उनके जीवन के इतिहास को स्विस्तर तया क्रमबद्ध नहीं जानता, चूँकि में भ्रबतक 
इसके लिए बहुत छोटा था। पर झ्राज भी जब में उनके उन शिथिल भ्रगों को देखता हूँ जिन्होंने भ्रपनी 
दीप्ति नहीं खोई तो मेरे सामने भ्रनायास ही एक चित्र-छाया भा जाती है-पहाड़ पर चढ़ती हुई एक 
घूमिल प्राकृति कौ-जिसके चारो ओर भ्राँधी भौर वर्षा का भीषण प्रहार हो, पर जो फिर भी दृढ़ पग 
बढाये जा रही हो प्रतिक्षण नई दिशा, नई भूमि और नये नक्षत्रों को पीछे छोड़ते हुए, पहाड़ की उच्च- 
तम शिला पर ध्यान केन्द्रित कर ! 


पू० देवकुमार दादा जी श्रौर धर्मकुमार दादा जी दोनों, हमारी दोनों दादी जी लोगों को छोड़ 
कर छोटी प्रवस्था में ही चले गए थे--हमारा स्टेट कोर्ट प्लाफ वास के भ्रन्तगंत चला गया--ऐसे 
कठिन समय में क्‍या भविष्य था मेरी इन बहुजी का ? १२ वर्ष की असहाय विधवा रोने के सिवा 
कर ही क्‍या सकतो थी--रो-रो कर शरीर को केवल व्यवहार धर्म से गला देने के सिवा कोई भ्रन्य रूप 
ही नहीं था उसके लिए--सफेद साड़ी का हमारे समाझ में और कोई कर्तव्य ही नहीं । पर ये तिराली 
धो--इन्होंने आँसू बहाये पर ये व्यर्थ नहों गए--इनकी आँखों के पानी ने दूसरों के दुख धोये---भनगिनत 
मूखो पर स्मित की रेखा खीच दी भर अब त्याग और ज्ञान के बल पर इन्होंने भपने को इतना 
ऊँचा उठा लिया है कि हम उनकी पूजा करना चाहते हे पर इसमें भी भ्पने को भ्रसमर्थ पाते हें । 
मथुरा की इन मीरा ने भक्तिरस के गीत तो नहीं रचे--नहों बह नाचीं--पर इनके जीवन का प्रत्येक 
पद उसी भ्रपाथिव संगीत से प्नुप्राणित है--वह स्वय ही उस चिरनवीन नृत्य के कम्पनों से शिल्पित हें । 


झब तो हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया--हम सब कितने ही माई बहन हे--बहूजी के 
पौत्रों को भी अब पुत्र हो गए हँ-हम सब सुलो हँ-शिक्षित हे--रहने को शहर का सबसे ऊँचा मकान, 
री 


श्ष० पं० अभ्यादाई अमभिनस्दन-प्रत्य 


सवारी के लिए मोटरें हैं, बड़ा व्यापार है । सब कहते हे कि हमारा यह देव-परिवार झत्यन्त भाग्यशाली, 
है--समृद्ध है--पुण्यवान्‌ है--पर भ्रगर हमसे पूछा जाये तो हम सब यही दृहरायेंगे कि हमारी सबसे बड़ी 
सम्पत्ति इन परिय्रहों में नहीं-हमारा गौरव इनमें नहीं--हमारा सुख इनमें नहीं--हमारा सारा भानन्द 
इस अनुभूति में है कि हम उस परिवार के सदस्य है जिसके पावन-प्रदीप बाबू देवकुमार जी दादा जी 
झौर हमारी बहूजी है--ये दोनों हमारे कुल की महत्ता भ्रौर समृद्धि के आन्तरिक प्राधार हैं । 

वे कभी-कभी ही हमलोगो के पास शहर से दूर स्थित श्राश्रम से झाती हे-आश्रम औौर ये 
दोनों उदासीन है । भभी कुछ वर्ष पहले करीब १० साल तक मुझे यह भी नहीं पता था कि ये हमारी 
बहूजी है--इतना विरक्त स्वभाव है इनका कि दादी के कोई भी गुण इनमें नहीं--ये झाती झ्रोर चली 
जाती--जै से किसी से ममता ही न हो इनको । अब मुझे पता चला कि यह दिखावटी है--घर में कोई 
बीमार हुआ तो १५ नम्बर से कई बार नियम से टेलीफोन भ्राता है--खुद भी कष्ट कर चली भ्राती 
है बिना भ्रपनी भ्रसुविधा का ध्यात किये । फिर भी वे औौरो से पूर्णतया भिन्न है । इनकी ममता भी भनु - 
शासित है । भभी हाल ही में सरोज भैया की दुखद मत्यु के समय सब घीरज खो बंठे और रोने 
लगे-लेकिन इन पर कदाचित्‌ ही मेंते आँसू के चिह्न पाये--हाँ, उनके गम्भीर मुख पर विषाद को गहन 
तम रेखा थी--स्तब्ध शाति थी--धीमी श्राहे भौर भ्रसहाय कठोर मुद्रा--ज से जीवन-मत्यु के दश्शन में 
उलझी हो । 

बह दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा जब में श्रौरो के साथ बहूजी के संग मन्दिर में पूजा कर 
रहा था। ने जाने क्यो उनके साथ पूजा करने में मुझे स्फूरतति मिलती है--मेरे सामने पूजा का महत्व 
बढ़ जाता है। मालूम होता है कि एक भ्रकृत्रिम चैत्यालय में भ्रचना कर रहा होऊँ; स्वर्ण कलशो से, 
मणिदीपो की ज्योति में । उनके स/मीष्य से मुझे देव-मूत्ति समीप लगती--उनके साथ-साथ जब, कर जोड़ 
मस्तक नवाता तो देव-चरणों के अदभुत स्पर्श का श्ननुभव होता । शायद उनका स्वगिक स्वर और उनके 
पवित्र भ्रवयव मुझ जैसे क्षुद्र निर्वेल भौर बाहुबली के बीच सेतु का कार्य करते है । 


बहूजी के बारे में लिखने के समय धर्मकुज की याद भ्रा ही जाती है--वह प्राश्रम पू० दादा 
जी के नाम से भावद्ध है--भर सचम्‌च बहूजी के भ्रन्तर का बाह्य रूप है। वे उसके भ्रणु-प्रणु में वे समायी 
हुई हैं। भ्रभी भी वहाँ की कठोर, सूनी, ऊँची दीवारों मे श्रौर ऊपर मेंडराते बादलों में उनका एकाकी 
हृदय सिसकियाँ भरता है--रोता है--भौर समाज के नियमों से पगु बनी श्रबोध सुकुमारियों के श्राँसुश्रों 
में प्रभी भी इनका विधवा-हृदय निरन्तर चीत्कार करता है--थही घीत्कार उन्हें भ्रभी मौ सतत परिश्रम 
की प्रेरणा देती है जिससे यह भ्राक्नम चला जाता है । मुझे तो, जब कभी में श्राश्नम जाता हैं, दूर ही 
से उसकी चहारदीवारी को देख ऐस। लगता है कि बहुजी बैठी सामायिक कर रही है--बड़े -बड़े आज्- 
हल हे घिरी हुई यहाँ की पावन सन्ध्या में, योगासन में स्थित पत्थर की उस विशाल, भगवान्‌ की 

मुझे उन्हीं की न॑सगिक सुन्दरता, तपस्या, भ्रौर शान्ति के वृह ४ --- 

उन्हीं को भ्रात्मा को प्रतीक लगती है । 3220७७७०७ 


अतुल कुमार जन बी० ए०, एल-एल० भी० 
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एकत्र समन्वय 


प्रभात वेला थी । ठंडी ठंडी वाय्‌ के क्षोंकों के साथ नन्‍हें-नन्‍्हें जल-कण मेरा मुख जक्षालन 
कर रात्रिजन्य तन्‍्द्रा का उन्मूलन कर रहे थे। वे चाहते थे मेरे बाह्य का प्रक्षालन कर भ्रंतस्‌ को पावन 
बना देना । झरोखे से मेरी दृष्टि हरित दूर्वोदल पर जा पड़ी, किन्तु उसके गूंजन को पारकर मेरा मन 
किसी भ्रन्य समस्या में उलझ गया । मेंने देखा माँ श्री का शरीर क्षीण है किन्तु श्राभा-तेज भ्रपार । 
“मानव मानवता की खोज में रत रहता है“-विचार मेरे हृदय में भ्राया श्रौर मचाने लगा उमड़-घुमढ़ 
कर तूफान । मेरा कौतृहल जगा भौर जा टकराया विचारशैल के ग्रंचल से । क्या सचमुच माँश्ी को 
कर्मठ बनानेवाली कोई विद्युतृ-हक्ति है ? या दैवी वरदान है ? शभ्थवा कोई उद्देश्य-प्रेरक स्तम्भ है ? 
या ग्रन्य कोई कारण है ? इत्यादि प्रशन मानस पटल पर अकित होने लगे । बिजली की कौंध के साथ- 
ही-साथ मेरा अनुमव गहनतम भर विचार उत्तरोत्तर गम्भीरतर होने लगे । एवं में डूबने उतराने लगी 
भावनाओ्रों के प्रलयकारी तूफान में । कुछ क्षणों तक ऊहा-पोह करने के उपरान्त मेरा मन संतुलित हुआा 
और प्रन्त करण में संतोष का स्मित प्रट्टटास । में उछल पड़ी, मेरा मन मयूर नाच उठा, यह पाकर 
कि माँश्री को प्रगतिशील बनानेवाली तीन दक्तियाँ हें---उतका शरीर किसान का, भस्तिष्क विद्वान्‌ का 
झौर हृदय साथ का । 


मानव -प्रबृत्ति नवीन योजनाओं का पूंज है। वह कल्पना के रंगीन परों पर धासीन हो प्रकृति 
के प्रणु-अण्‌ से जीवनोत्यानकारी भ्राशा-सुमनों का चयन करती है । विश्वोपवन में उसका हृदय-कोकिल 
कूज उठता है, ताप, दैन्य, पीड़ा और घृणा का बीमत्स दृश्य देख। विद्वव-रंगमंच पर उसकी जीवन» 
यवनिका मंद-मंद झरोंकों से झूलती रहती है प्रौर शने:-शने: शब्ति, विदतता एवं साधुता का छायाचित्र 
उस पर श्रंकित होता रहता है । शरीर शास्त्रवेत्ताभों ने तथा भ्रध्यात्मशास्त्र शाताप्रों ने इसी कारण 
मानव को शक्ति, ज्ञान भौर झाचार का सचित कोष कहा है। 


शक्ति से तात्परय मेरा यहाँ उस दाबित से है जो दीनों का त्राण और दुष्टों का संहार करे । 
वह परिश्रम जिसमें जीवनतत्व पिसकर एक प्रमृतोपम रसायन बन जाये। जिसका पान कर त्रसित, 
बुमुक्षित, सुख-शान्ति से चैन की वंशी बजाएँ। भामोद-प्रमोद में मस्त हो झूमने लगे । 


माँश्री का हष्ट-पुष्ट बलिष्ठ शरीर शरणागत-पालक, सेवापरायण एवं भ्रंतत्‌ करुणा का परि- 
चायक है । उसमें कृषकों की भाँति भ्पने को हवन कर प्रन्य को बनानेवाली दाक्ति विद्यमान है। स्व- 
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बलिदान करनेबाली त्याग की धाभा भ्मत्कृत है एवं निस्‍्वार्थ भाव का धजल स्रोत प्रवाहित है । 
क्षीण एवं शुअकान्तिमय वपु में धैयं, क्षमता भौर ममता की त्रिवेणी अ्वाघगति से प्रस्तुत है । बीरत्व 
की शान्त ज्योत्स्ता में रुग्णों की परिचर्या रह-रह कर प्ालोक फेंक रही है । 


मैंने माँशी को दिन में १०-१२ घटे से लेकर १६-१७ घंटे तक कार्य करते देखा है । 
प्रनवरत श्रम करना उनके जीवन का जैसे लक्ष्य है। यह बात नहीं कि वे मानसिक श्रम ही करती 
हों, किन्तु शारीरिक भ्रध्यवसाय भी । भाप रसोई की सारी वस्तुप्रो का झयोधन स्वयं करती हें । सभी 
वस्तुओों को यथास्थान रखती हैं। यदि क्रम में व्यतिक्रम तनिक भी हुभा तो प्राप स्वयं काम में जुट 
जाती हैं भौर वस्तुओं को क्रवद्ध कर ही साँस लेती हे । पत्रादि अपने हाथो लिखना, हिसाब-किताब 
देखना, विश्राम की ६०-७० छात्राओों के खाने -दाने का प्रबन्ध करना तथा भ्रन्‍्य समयोचित कार्यों को 
झाप सर्दव सचेष्ट रह करती रहती हैं । 


प्रापका तेज, भ्नोली सूझ्ष, नवीन योजना, प्रत्युत्पन्न बुद्धि विद्ता के परिचायक हैं तथा 
गंभीर विचार, तीव्र दृष्टि, मर्मस्पर्शी क्षब्दावलि भ्ापकी भलौकिक प्रतिभा की सूचक हैं । मस्तिष्क क्या 
है? वह जिसमें कवि तुलसीदास के समान विषम परिस्थितियों में लगने वाले थपेडो को संभाल कर 
रखने की क्षमता हो, उन्हें (! ) बुद्धिरपी तराजू पर तौलकर विचारमयी छेनी से काट-छाट कर स्वानुकूल 
बना तह जमाकर रखने का कौशल है। जमा से तात्पर्य यह नहीं कि वे उल्टी, तवे पर जलने- 
वाली रोटी की भाँति जलकर भस्मसात्‌ हो जायें, भ्रपितु उनका निरीक्षण उस सूक्ष्म, कला-कोविद दृष्टि 
से होता रहे जो भावश्यकता पड़ते हौ पहिचान कर उचित प्रयोग में लगाये जा सके । 


विचार-प्रवण माँश्री की विचारशक्त श्रौर प्रत्युत्पन्न बुद्धि के लिए भ्रापकी दे नन्दिनी में प्राप्त 
एक ही निदरंन पर्याप्त है। १६ वर्ष की भ्रवस्था में वैधव्य जीवन का भार लिए प्राप वृन्दावन से झा 
रही थी। भाग्यवश प्राप डब्बे में भ्रकेलीं थीं और ट्रेन अपनी धुन में मस्त हो तेजी से चली जा रही 
थी। प्लापने देखा एक गृण्डा गवाक्ष पर भ्रा खड़ा हो गया है । उसकी दृष्टि से आपने उसके प्रभ्रिप्राय 
को ताड लिया एवं सतर्क हो हाथ में लोटा उठा लिया। प्रत्याचारी ने देखा नवयौवन सुकुमार सुमन 
में विवेकपूर्ण बुद्धि भौर भ्रपरिमित साहस की मेहक झिड़की मार रही है । वह सह ने सका उस मौन 
प्राधात को । भौर भागा साँस रोक कर । भ्रापकी विचार शक्ति, ज्ञान शक्ति एव स्मरण शक्ति के प्रमा- 
णाये एक बार में २० से ३० तक प्राकृत गायाएं धर्मशास्त्र की पढ़ लेना प्रौर जीवन में सदेव के लिए 


जमा कर लेना कम नहीं । प्राकृत व्याकरण का पभ्रध्ययन नहीं करने पर भी भ्राप सधि-विच्छेद कर 
पर्य खोलने में सिद्ध-हस्त हैं । का 


बिंदुषी माँ चिरायु हों, यही कामना है । युग-युग तक हम नारियों का पथ-प्रदर्शन करती 


रहें, यही भावना है । 
“-शरबवती देवी न्यायतीर्थ 
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सन्‍्तों के शुमाशीवाद्‌ ८वल्‍-+--> 


हमारा जैन-महिला-समाज श्री ब्र० पं० चन्दाबाई जी के 
नेतृत्व में सफलता प्राप्त कर रहा है। उनका त्याग, तप, 
संयम और ज्ञानाराधन अद्वितीय है । उनकी अध्यक्षता में 
३२ वर्ष पूर्व श्री जेन-बाला-विश्राम की स्थापना हुई थी 
झौर यह हर्ष का विषय है कि आज भी यह संस्था सफलता- 
पूर्वक समाजसेवा कर रही है । वे दीपक की भांति अपने 
जीवन को दूसरों के लिए प्रोज्वलित रखती हे । अत: उनका 
प्रत्यक्षीकरण मन में प्रकाश की एक झलक दिखाता है और 
हृदय हर्षातिरेक से भर जाता है । वे चिरायु हों और सदा 
उनसे प्रकाश की किरणें समाज पाता रहे, यही कामना है । 


-भी १०८ मुनि, बोर सागर संघ 


में श्री शान्तिमृत्ति चन्दाबाई के समागम से इस निर्णय 
पर पहुँचा कि आपके दर्शन-मात्र से ज्ञान का प्रकाश 
झौर शान्तिसुधा का आस्वाद आता हैं--अत' आपको चन्द्र 
की उपमा दी जावे तो उचित नही, क्‍योंकि चन्द्रमा तो 
बाह्य प्रकाश और शान्ति का दाता है किन्तु आपके द्वारा 
आभ्यन्तर ज्ञान और शान्ति मिलती है । 


--(१०५ क्षुल्लक) गणेशवर्णो 


१३७ 


राष्ट्रपत्ति-भवन, 
नई दिल्‍ली 





श्री चन्दाबाई उन इनी-गिनी बिहार की 
महिलाओं में हैं जिन्होंने जन-सेवा में बहुत समय 
लगाया है और उनकी स्थापित सस्थाएँ अभी 
भी काम कर रही हैं। दह एक आदर्श 
महिला हे और मुझे यह जानकर कि उनको 
अभिनन्दन-पग्रन्थ अपित करने का निश्चय किया 
गया है, खशी हुई | में ग्रन्थ के व्यवस्थापकों 
को धन्यवाद देता हूँ और इस काम मे उनकी 
सफछता चाहता हूँ । 


१3०७८ 
रा, 


१३८ 


द ते 
अस्ेसे फू में फहंद के निर्माण में युररों ही ने हीं बरिक रिपी ने भी कर्ज हाल मेहों 
बंडाश है। वही दिल्वेरी भौर इंलरता के ताथ मकुयिता की सेंगां में मे अग्रगामी रही है । में 
कहता धत्युवित नहीं होगा कि शलाओ के कितरे क्षेत्रों मे महिला ने पुदकी ते भ्रणिक उपधोधोी कॉल 
किया है। प्रकृति ने उनमें किततो ऐसी विशेष प्रकृत्तियाँ प्रदान की हैं जो पुरुषों को प्राप्त नहीं । 
हम दुंखों के करेंगे दें समाज को सहुंदय, स्यायनिष्ठ भौर सुंसमयग गर्नाने में भर थिक समय हो सेकी है। 


इन देवियों में भीमती चन्‍्दाबाई जो का नाम धत्यन्त ही. हवँ तथा गर्ग के साथ उल्लेंश किया जे 
सकता है । इस विदुदी देदी के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा या कहा जाय सब थोड़ा है। जिस 
देवी ने प्रपती सर्वत्ोमुक्की प्रतिभा, शक्ति, सहृदयता भौर कार्यपटुता द्वारा केवल स्थ्री-जाति का ही 
महीं, बरन सारे समाज का इतना बढ़ा उपकार किया है उसके लिए प्रामारेअदक्षेस करमा उचित 
ही है। 


पिता की, परिवार की दुसारी, य॑ भग में पली देवो के सुख -सुहाय की लाली बोवन के उतरा 
काल में ही मिट गई । विधाता वाम हो गये । उनकी चूड़ियाँ टूट गई । परन्तु वह भवला नहीं 
संदला नारी बीं। वह पह स्त्री नहीं जो अपने दुःझ से जग को दुःखी करे बल्कि प्रपने हुदय की धोह को मानव 
माष को कराह के मल्हूम-पट्टी करने में उन्होंने भुणा दिया । 


सतत प्रिभ्रम, लगन भौर उस्साह के, साथ. स्वाध्याय द्वारा भ्रपनी गोम्यता बढ़ाने में छुंट 
गई । इन दुरददिका नारी ने भपवी सूक्ष्म सूक्ष ढ्वारा सर्वप्रथम नारी-समाज के नव-निर्माण की कक्‍्पनी 
की, कल्पना ही नहीं वल्कु भ्पने प्रयथक परिश्रम द्वारा उसे बहुत ध्रंशों में पूर्ण मी किया । 


जिस समम समाज की जजरित भ्रवस्था का विचार लोगों के दिमाग के आहर की बात श्री 
उस समय उन्होंने उसकी दशा का भनुमभव किया भौर सुझाया कि नारी के विकास के बिना समाज 
कयक समाज़ नदीं कहा ज़ सकता । स्थान-स्थान पर सभाएँ कीं, लोगों को ज्ञान कृटीड दी धौर दी 
प्पने बिक्र का प्रक्रक ऋल्मा पाठशाला सारा भोर अजमेर में । 


इसके अनस्तर इनका कदम झ० भा० दि० ज॑न-महिला-परिषद्‌ की स्थापना कर उसके संग- 
ठ5न को सुदृढ़ बनाना था । बड़े उत्साह के साथ महिलाप्रों का संगठन प्रारम्भ किया भौर उसमें थी 
रफफेलेतों आप्ति की । यही नहों इस देवी ने भ्रपनी प्रनुषम शक्ति द्वारा साहित्य की भी सेवा की । 
सोचा इसे विद नारो ने कि साहित्य-समाज का दर्पण है। जब तक इसका उत्थान नहीं होगा तब 
तके दैश, सेंबाज ध्ौर मानव-मात्र का कल्याण नहीं । अपनी कहानी, कविता भौर मिमन्धों हारा जगता 
हुवय पर भ्रसोमित प्रश्भाव डालते हुए उसे बल्त्तविकता का शान कराया भीर साथ हू साथ शिक्षा 
प्रद पुस्सकों का भरंगाव भी दूँ कियों । 


हे देवों को सेटरेनॉकिंति है इंग की मंतर! भी किसी प्रेफार कंम नहों । पर की 
प्राइम्भर से उसझ इरहोंते हवन मे अगमगाती हुई एक भ्रलौकिक ज्योति मौनी भौर भ्रंपने 
| । है. ४ . 


कद 

कट 
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पाए; बक्ति भौर दुइता द्वारा लि कर दिया कि यह .उसो दिख्य बक्ति की देत है । सीबे-सादे 

:. सक्िय खप्‌ में भवल स्वच्छ खादी के भीतर एक ऐसी प्रात्मा है जिसमें माँ का हंदय, घरित्री की क्षमा, 
झापर को विध्ञालता, कवि की कल्पना भौर धर्म के प्रति सच्चा भनुराग है । 


इन्होंने घरीर को साथना, चिन्तन, मनन झौर परिशीलन में तपा कर प्रन्तर को विषणन 
हवाला में विष को प्रमुत बना दिया । इनके व्यक्तित्व पर कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी को 
वह इंशितयों कितनी उपभृक्त घटली हूं: 
“जारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नम पय तल में 
पोयुबल्लोत-सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में ।” 


जो कोई भी इनसे मिलता है उससे वह इतनी उदारता, स्नेह भौर सहृदयता के साथ बात 
करती हैँ कि वह कृत-कृत्य हो जाता है। हो भी क्यों न, इस देवी में तो माँ की ममता भौर समाज 
की सेंगा कूट-कूट कर भरी है । रु 


इल्होंने भ्रपते जीवन को भपने मेँ के झौर ससुराल के घन-जं भव मे न फेंसाया बल्कि उसका 
त्याय कर भ्रपने समस्त जीवन को समाज की धामिक, सामाजिक, साहित्यिक भौर राजनं/तिक सेवा में बड़े 
उत्साह भौर लगन के साथ बिता दिया । भ्रतः हम इस दिव्य देवी के प्रति झ्पना प्रगाथ स्नेह 
तथा श्रद्धा प्रकट करते हूं । ईदवर से प्रार्थना करते हूँ कि यह देवी चिरायु रहे शोर भाशा करते हे 
कि उमके व्यक्तित्व के भ्रादर से हमारे समाज तथा देश की भश्रन्य नारियाँ भी शिक्षा लेकर उसी मात्रा 
में मानव-मात्र का कल्याण करने का व्रत लेंगी । झाज भ्रपने देश में इन जैसी देवियों की ही झाव- 
इयकता है जो पुरुषों के साव कंधे से कंधा मिला कर समाज की प्रत्येक कठिताई को दूर करने में 
सर्दव तत्पर रहें । 


डे इन्होंने प्रपते भ्रदम्य साहस, ब्रिद्षता भौर परिश्रम द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि भारत की 
देवियाँ भाज भी वही देवियाँ हैँ जिनका वर्णन इतिहासों, पुराणों भौर प्राचीन ग्रत्थों में कभा के रूप 
में मिलता है। भ्रतः में इस देवी के प्रति भपनी श्रद्धांजलि भर्षित करता हूँ । 


--अगजीवन राम 
संवाद-वहुन-पंत्री 
गणतंत्र भारत 
' श्री भन्दाबाई प्रसितत्दत प्रस्य का जो ध्रायोजन किया गया गह सर्वधा उचित है। सेवा- 
कहे का झौर हे कार्यकर्ताओों की समाज को बड़ो आवश्यकता है। अभी तक अप समाज 
वी का केत्र भारत में प्रायः भ्रछता है। वारियों की भौर शिक्षा 
१४० ह कि 


अड्धाअललियाँ 


इस क्षेत्र में माँशी ने झादहों मार्ग बताया है। एक नसगिक भोर झापत्ति को दिव्याग्नि 
समझकर उन्होने अपने जीवन को उसमें समर्पण करके शुद्ध सुवर्ण बना दिया । साथ ही साथ त्याग 
झौर सेवा से चन्दन का परिमल चढ़ा दिया । 
चाहता हूँ कि आपका प्रयत्न सफल हो । 
“+आर० आर० विवाकर 


राज्यपाल, बिहार राज्य 


स्त्रियों के उद्धार के लिए श्रीमती चन्दाबाई ने बड़ा स्तुत्य कार्य किया है । ऐसे कार्यकर्ता 
सारे भारत में काम करे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है । 


--कन्‍्हेया छाल माणिक लाल मुन्शी 


राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 


पं० चन्दाबाई-अभिनन्दन-प्रन्य के समाचार से मुझे भश्रत्यन्त प्रसन्नता हुई । ऐसी देदा-सेविका 
झौर समाज-सेविका का अभिनन्दन अभ्रवश्य ही होना चाहिए । इस प्रवसर पर में भी भ्रपनी हादिक 
श्रद्धाजलि अ्रपित करता हूँ । चन्दाबाई ने जैन-समाज में ही नही बल्कि भारत के समस्त तारी-समाज 
में अपनी सेवाधों के द्वारा भ्रादर का स्थान प्राप्त किया है। उनमें सेवा करने की सद्वृत्ति है, नेतृत्व 
करने प्रथवा नाम कमाने था पद प्राप्त करने को लिप्सा था वासना नहीं । वास्तव में सेवक का पद 
नेता के पद से कहीं भ्रधिक शान्तिदायक और उपयोगी होता है । 


भारतीय समाज को और मुख्यतः नारी-समाज को झाज शिक्षा और शिल्प की नितान्‍्त 
झावदयकता है । चन्दाबाई ने भी इन्हीं महत्त्वपूर्ण भ्रावश्यकताओों को पूर्ण करने की शोर ध्यान दिया 
है। स्वार्थपरता भ्ौर यश-ब भव की महत्वाकांक्षा तो सबमें होती है लेकिन सेवा की महत्वाकांक्षा रखने 
वाले बिरले ही होते है । काश ” भारतीय नारी-समाज में चन्दाबाई के समान समाज-सेविकाएं पर्याप्त 
संस्या में होतीं। उनका भ्रादर्श सभी भारतीय महिलाओो का पथ-प्रदर्शक बने । भावी नारी-समाज 
उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अधिकाधिक सेवा और समुन्नति के पथ पर भग्रसर हो । 

मेरी शुभकामना है कि चन्दाबाई दीर्घायु प्राप्त करके भौर स्वस्थ रहकर देश भोर समाज 
की भ्रधिक से भ्रधिक सेवा करें । 


“-हाक्टर अनुप्रहनारायण सिंह । 
धर्भ मनन्‍्त्री, बिहार राज्य 
१४१ 


स्न्‍० पं० अस्यायाई प्रभिनस्दन-प्रन्य 


मुझे यह जानकर श्रत्यन्त प्रसन्नता है कि भारतीय जैन-महिला-परिषद्‌ ने श्री विदुषीरत्न 
श्र० पं० चन्दाबाई-पभिनन्दन ग्रन्थ तैयार करने का निश्चय किया है । श्री० ब्र० पं० चन्दाबाई जैन 
ने साहित्य, शिक्षा, महिला जागृति एवं नारी-समाज की जो सेवाएँ की हे उनसे कोन परिचित नहीं है । 
ऐसी परोपकारिणी तथा देशभक्त साध्वी का सम्मान करना हमलोगो का कर्तंव्य है । 
में भ्रापके सदृप्रथतत की सफलता चाहता हूँ । 
“मिश्री छाल गंगबाल 


प्रधान-मंत्री, मध्यभारत 


ब्रह्मचारिणी प० चन्दाबाई जैसी परम साध्वी तथा विदुषी देवी पर न केवल ज॑न-समाज 
वरन्‌ सारा देश गये कर सकता है । उनके भादर्श चरित्र, तपस्वी जीवन, त्याग भावना श्रौर धर्म -प्रेम 
देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश-सेवा के लिए प्रेरणा देगा । जैन-समाज झौर खास कर स्त्री-जाति की 
सेवा करने में उन्होंने भ्रपना सारा जीवन ही लगा दिया । वे स्वयं एक सस्था हे फिर भी उन्होने 
धर्म-साधना, स्त्री सुधार एवं जैन-समाज के उद्धार के लिए श्रनेको सस्‍्थाएँ स्थापित करके जो श्रतुलनीय 
सेवा की है वह इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। जन-समाज उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता । 
दया की मूर्ति इस देवी ने प्हिसा और सत्य की साधना द्वारा श्रनेंको का उद्धार किया है श्रौर कितनों 
में ही अपने उज्ज्वल चरित्र से सड्भावता से विवेक तथा सद्वुद्धि जागृत की है । 


मुझे इस पवित्र देवी से मिलने का जब जब भ्रवसर मिला मेरे ऊपर इस देवी के निर्मल 
चरित्र, तपस्थी जीवन श्लौर सरलहृदयता की छाप पडी । ऐसी देवियो का भारत में होना उसके बड़े 
सौभाग्य का चिह्न है | पण्डिता चन्दाबाई भ्रच्छी वक्ता और लेखिका हे | लेखनी पर भी उनका भ्रपषि- 
कार है। एक मासिक का सुयोग्यता से कई सालो से सम्पादन कर रही हें श्रौर उसके द्वारा स्त्री-जाति 
में जीवन तथा जागृति और धम्म-साधना की प्रेरणा जागृत कर रही हे । उनकी निस्वार्थ सेवाएँ भुलाई 
नहीं जा सकती । जैन-समाज को और देश को श्राज इस महान्‌ देवी के मार्ग-दर्शन तथा नेतत्व की 
झभी कई सालों तक भ्रावदयकता है। वीर इसको शतायु करे, में इस अवसर पर पूरी श्रद्धा के साथ 
देवी को भ्पना झभिनन्दन समपित करता हैं । 
“--ध्याम लाल पाण्डबीय 


राजस्वमन्त्री, मध्यभारत 


कहा जाता है कि स्त्रियाँ दया, धर्म, शूरता, वीरता, धीरता, उदारता, कोमलता वकक्‍तुता 

है है । । हक । ॥। परो- 
पकारिता और सहनशीलता झादि मानवीय गुणों की भूत होती है। कारण कि वे उस प्रेम की एक- 
मात्र प्रतिमा हें जो ईव्वर का ही दूसरा रूप है भौर जो मानवता का भाधार तथा इस संसार का सरस 


रैडर 


अड्ाजमजलियाँ 


सार है । पुरुषों की वनिस्वत स्त्रियों में तेजस्विता भौर नज्जता, कर्कशता और कॉमलता, कठिनता और 
कमनीयता, उदारता और संकीर्णता, चंचलता भ्रौर स्थिरता तथा करता और दयालुता श्रादि मधुर एवं 
तीदण गूणों का सामञ्जस्य प्रधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उनमें सभी गुण काफी मात्रा में रहते हें । 
यही कारण है कि जिस काम को वे हाथ में लेती हे उसे ऐसी खूबसूरती के साथ पूरा करती हैं कि 
देखकर लोग दंग रह जाते है, जिस शोर वे कदम बढ़ाती है उसी भोर सुख-सुविधा की तूती बोलने 
लगती हैं, जिस भोर वे टेढ़ी नजर से ताक देती हें उसी भोर गाज गिरने लगता है भौर जिस झोर वे 
हंस देती है उधर ही फूल झड़ने लगता है । भ्र्थात्‌ वे जिस दिशा में मुड जाती हैं उधर ही कमाल 
कर दिखाती हैं, सफलता उनकी राह ताकती रहती है । श्री ब्र० पं० चन्दाबाई जैन इसका जीता-जागता 
उदाहरण हैँ । श्राप सिर्फ नारी-समाज ही के लिए नही बल्कि मानव-जाति के लिए एक श्राद्श है । 


भ्रापके जीवन की एक-एक घटना, आपका एक-एक कार्य श्रौर आपकी एक-एक उबति किसी 
भी मनुष्य के चरित्र-निर्माण के लिए बहुत बड़ा साधन तो है ही, समाज के लिए अनुपम निधि भी 
है । १२ वर्ष की ही अ्रवस्था में विधवा होने के बाद श्रपने धर्मझास्त्र के अनुसार वधव्य दीक्षा लेकर 
झपने देश, समाज, धर्म श्रौर साहित्य की जो सेवा की है उससे सारा देश परिचित है। घनुपुरा (भारा) 
में ग्रवस्थित श्री जैन-वाला-विश्राम झ्रापकी समाज-सेवा का ही एक अंग है । प्रापका स्थान पश्चिम 
की उन महिलाओ से कही ऊँचा है जो भ्राजीवन श्रविवाहिता रहकर सेवा का ब्रत लेती हे । आपने एक 
तपस्विनी की तरह श्राजन्म ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करते हुए देश, समाज तथा धर्म की जो निःस्वार्ष 
सेवा की है वह सभी धामिक तथा समाज-सेवकों के लिए भ्रनुकरणीय है । 


श्राप एक आदर्श समाज-सेविका होते हुए उच्चकोटि की विदृषी भी है । झ्रापकी लिखी पुस्तकों 
झाज के लोगों को समुचित शिक्षा तो देती ही हे भावी सतानों को भी चिरकाल तक राह दिखाती 
रहेगी । ऐसी साध्वी श्लौर परोपकारिणी माता के प्रति भ्रपनी श्रद्धा का फूल कौन नहीं भर्पण करेगा । 
में हृदय से झ्ापके प्रति भ्रपनी श्रद्धा|्जलि भ्रपित करता हूँ शौर भा० जैन-महिला परिषद्‌ को धन्यवाद 
देता हैँ जिसने कृतज्ञता प्रकाश के रूप में पश्रापको भ्रभिनन्दन-ग्रन्य भेट करने का निरचय किया है । 


“अब्दुल कयूम अन्सारो । 
भू० पू० मर्जी 
जनकार्य -विभाग, बिहार । 


जैन-महिला-परिषद्‌ ने श्री विदृषी-रत्न ब्र० पं० अन्दावाई को झभिनन्दत-प्रन्थ भेंट करने 
का झ्रायोजन किया है इसे जानकर मुझे हर्ष हुआ । ज॑न-समाज में ग्रापका विशेष स्थान है : इतना 
ही नहीं, यदि यह कहा जाय कि झ्ाप भारत की उन इनी-गिती महिलाप्नों में से एक हैं जिन्होंने बर्ते- 
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स्र० १० चब्याबाई प्रभिमन्दन-प्रत्थ 


मात झताब्दी में शिक्षा प्रचार, महिला जागृति तथा साहित्य की उन्नति में भ्रथक परिश्रम किया है 
हो भध्त्युक्ति नही होगी । ऐसे नारी रत्न को ऐसी पूजा भेंट करता भपने में नव-जीवल का संचार 
करना है । इनकी गौरवमयी कीत्ति जैत-बाला-विश्वाम धर्मकुज के रूप में भारा (बिहार) में विद्यमान 


है। में इस भामोजन की शुभकामना करता हूँ । कंबोवरो 


एम. एल. ए. बिहार राज्य 


श्री विदुषी ब्रह्मचारिणी पण्डिता चन्दाबाई जी को में उसी समय से जानता हूँ जब घनुपुरा 
(आरा) में बाला-विश्राम' की स्थापना हुई और झारा नगर में ज॑नसिद्धान्त-भवन का उद्घाटन हुपा 
था । पण्डिता चन्दाबाई जी के त्याग और तप के भ्रादर्श को ही महिला विद्यालय की उमन्नति का श्रेय 
प्राप्त है। स्वर्गीय कुमार देवेन्द्र प्रसाद जैन के हृदय में धर्मातुराग इन्ही की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ था भौर 
फलस्वरूप उन्होंने जैनधर्म और ज॑न-साहित्य की रतुत्य सेवा की । जहाँ तक स्मरण है महिला-रत्न- 
माला, सौभाग्य रत्नमाला, स्त्रियों का चक्रवत्तित्व श्रादि पुरतकं श्री पण्डिता जी की लिखी हुई हैँ और 
इनके बहुत संस्करण कुमार जी ने प्रकाशित करवाये थे । सभी क्षेत्रों मे पण्डिता जी की तपस्था के तेज 
से प्रकाश फैला है। भारतीय नारी के लिए उनका जीवन सर्वधा अनुकरणीय है । उनकी साधना ने 
उनके जीवन को पारस बना दिया है। उनकी शक्ति से भ्रनेक व्यक्तियों का जीवन निर्मेल हुआ है । 
सत्य, भ्रहिसा, विश्वप्रेम, लोकसेवा, साहित्याराधन झ्ादि पुष्य कर्म एवं शुभ झ्ाचरण का संकल्प ग्रहण 
करके उन्होंने बड़ी दृढता से उस ब्रत को निबाहा है । यही उनके निष्कलक जीवन का मौन उपदेश 
है । में बडे आदर से उनका भभिनन्दन करता हूँ । भ्रत्यन्त कार्यव्यस्त होने से मे सक्षिप्त शब्दों मे 
ही इस नारी-साहित्य की ले खिका की भश्रम्यर्यना करता हूँ । 
--विवपूजन सहाय । 


मन्त्री, बिहार राष्ट्मावा परिषद्‌ , पटना । 


भारतीय नारीत्व की परदाई ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई की सर्वतोमुखी सेवाों के उपलक्षय में 
अभिनन्दत-प्रन्थ भेंट करने का सुखावह सन्देश प्राप्त कर मुझे ऐसा जान पडा कि यह प्रभिनन्दन 
भारतीय नारी शक्ति की तपोमयी, त्यागमयी उस जीवम्त प्रतिमूति का किया जा रहा है, जिसका जीवन 
भौर कतित्व राष्ट्र भऔर धर्म की शाधवत व्यास्या है। ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई ने भ्रन्त.सलिला सरस्वती 
को देश के कोने-कोने में प्रकट रूप मे प्रवाहित कर भ्पने जीवन में ही प्रक्षय श्रेय प्राप्त किया है । 
उनका यह सम्मान तो बहुत पहले होना चाहिए था । मेरा भपना विश्वास है कि माँश्री वर्तमान नारीत्व 
की बधाई भौर भागे आने थाली पीढ़ी की जय जयकार है । 
“-साहित्याचार्य प्रभात शास्त्री 
प्रचार मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन, प्रयाग । 
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जय मूदुल मनोहर तेज पुंज, भारत की है विवृषी महान्‌ 
तुम जगीं जमाना जाग गया, तोड़े वैभव के सब बधन। 
तुम उठी उठाया निज समाज, जन-जन में भर कर स्पंदन 
तुम हेंसी हँसाये बाल-वुद्ध, मिट चले झाकांक्षा के क्ंदन 
तुम बढ़ीं बढ़ चली तब समाज, तेरा माँ करते भ्रभिनन्‍्दन 
तेरी मदु वाणी से घर-घर हो उठ भ्रमर मधु कीतिमान 
जय मुदुल मनोहर तेज पूंज, भारत की हे विदुषी महान्‌ 


नारी समाज की मुकुट मणि, तुम से नारी गतिमान हुई 
जिनवर की छाया में रहकर, तुम निर्मल चन्द्र समान हुई 
तुम-सी उदार माता को पा शिक्षा भी स्वयं महान्‌ हुई 
नवनीत सुखद मंजुल, है माँ ! तुमसे युग की नव कीति हुई 
तेरी श्वासों से जत दीप, रहता निशिवासर दीप्तिमान 
जय मुंदुल मनोहर तेज पुज, भारत की हे विदुषी महान्‌ 


है तपस्विनी हे ब्रह्मचारिणी, तेरा कितना उज्ज्वल जीवन 
तेरी उस निर्मल ज्योति से भ्रालोकित जैन-जगत्‌ का मन, 
युगनिर्मात्री चन्दाबाई, सब करते तेरा भअभिनन्दन 
भारत का जन-जन करता है हृदय से तेरा भ्रभिवादन 
तुम ग्रमर रहो है तपोनिधि, करती विद्या का श्रेष्ठ दान 
जय मृदुल मनोहर तेज पुज, भारत की है विदृषी महान्‌ 
“नवीन चन्द्र आये 


मुझे यह जानकर भ्रत्यन्त प्रसन्नता हुई कि अ० भा० दि० ज॑न-महिला-परिषद्‌ की ओर से 
माँश्री ब्र० प० चन्दाबाई जी जैन को उनकी सेवाों के उपलक्ष्य में एक प्रभिनन्दन-प्रन्थ भेंट किया 
जा रहा है। वृन्दावन की बालिका प्रारा में श्राई और उसने इसे तीर्थभूमि बना दिया | झ्राज अपनी 
बुद्धावस्था में मॉँश्री स्वयं एक संस्था बन गई हे। उनका अभिननन्‍्दन हमारे हृदय की स्वाभाविक भ्रभि- 
व्यक्ति है । उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी लगन, उनकी विद्वत्ता--सभी हमारे 
लिये प्रनभिनन्‍्दनीय हैँ | वे भ्पने जीवन तथा अपनी वाणी द्वारा हमें सतत प्रेरणा देती रहें, जगन्नियंता 
से मेरी यही प्रार्थना है। भ्रभी तो वे केवल ६३ वर्ष की हे | हमें विश्वास है वे भ्रभी काफी दिनों 
तक हमारे बीच रहकर हमारे हृदय में शक्ति का संचार करती रहेंगी । वे शतायु हों---दीर्षायु हों 

उनका भ्राशीर्वाद बना रहे । वस । 

“मनोरंजन प्रसाद 
प्रिंसिपल, राजेन्द्र कालेज, छपरा 
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ह० ५० धहााबाई शभिनत्यन-प्रन्य 


भास्ड्रे विहारे रमणीयमेक्‌, भ्रारामिथं पत्तनमस्ति रम्यम्‌ । 
तस्योपकण्डे दिशि वासवस्यं, बालादिविश्वामशुर्भ निकेतम्‌ ।।१॥। 
संस्थापयामास महामहिम्ती, . कारुण्यरत्ताकरधीरबुद्धि' । 
सन्द्रावती चन्द्र विनिर्मेला सा विश्ालकीतिर्जयतु प्रकामम्‌ ॥२॥। 
प्रागत्य दूरादिह संपठन्ति बाला.सुशीलाः पठने प्रवीणा' । 
स्वधर्मग्रन्थानू विविधप्रकारानू, भद्रस्वभावा महता श्रमेण ॥।रे॥ 
बाला: समसस्‍्ता विनिवेशयन्ति चित्ते स्वकीये विषयान्‌ दुरूहान । 
विस्तारयन्ति प्रवण स्वधर्मम्‌ भ्रहो भ्रमोदावसर: समेषाम्‌ ॥॥४॥। 
नारीसमाजं निशिलं॑ विचिन्त्य चिन्ता तदीये हृदये बभूव । 
प्रशिक्षितानांक थमुदृगति: स्थादत: प्रबन्ध त्वरितडचकार ॥५॥। 
ज्ञानंस्य बृद्धय॑ पठनत पदीयम्पूर्व॑ यथास्थादितरश्न चेष्टे । 

ज्ञानेन सं भवतीह लोके मनहच मां प्रेरयते सदैव ॥६।। 
नारौजनीनं बहु पुस्तक सत्‌ श्रमेण रम्य रचयाऊुचकार । 
प्रधीत्य नाध्यों हृदि ज्ञानराशि संलेभिरे पृण्यमये स्वकीये ॥॥७।। 
विचार्य साध्वी प्रथम पपाठ स्वघर्मशास्त्र विमल सुरम्यम्‌ । 
ततृश्च त्कन्तवथ शब्दक्षास्त्र काव्यादिक साधुतर हिताय ॥८॥ 
शुभेजजमेरे नगदे मनोज्ञां संस्थापामास निजव्ययेन । 

एकां हि सम्यक्‌ किल पाठशालां परोपकाराय जगतठ्सिद्धाम्‌ ॥६।॥। 
कालेन जातेन सुनिश्चितं सा सासारिक यत्‌ खलु वस्तुजातम्‌ । 
इ/ख़ाकर तन्न सुखाय किड्चित्‌ प्रत' तप साधनमेव भेजे ॥१०।॥। 
या मानुषी लोकहिताय शश्वत्‌ शक्ति स्वकीया व्ययते धरायाम्‌ । 
तपस्विनी सा परिगीयमाना लोक : समस्त वेसुघातले5स्मित्‌ ॥।११।) 
है दीनवन्धों ! भवबन्धनान्मां संभोचये प्रार्थममस्ति नित्म्‌ । 
मे कामयेहूं जगतीह किड्िचितू सहर्शन प्रार्थथते तबैव ।॥॥१२॥ 
भाराष्यदेवस्थ क्ृपाकटाक्ष: सर्वेप्सित लग्यमिहास्ति लोके । 
इरणागतां भामथ दीनदीना हीना विभूते: शरण त्वमेव ।॥।१३॥। 
ससारमेन खल्‌ दुःखभारं विचार्य बुद्धय। परिब्राजिकाध्मूत्‌ । 
एवंवियं भारतभूमिभागे नारीसुरत्न॑ विरल बभूव ॥॥१४॥ 
माजुल्यमूत्ति: परम: परेक्: विभुनियन्ता सकलाघहारी । 
जिनेन्दुदेव: करुण करूपो देव्ये यशो&ल विमलं प्रदेयात्‌ ॥१५॥ 


““रॉससकल उपाध्याय 
( विद्याभूषण, महामहाध्यापक, व्याकरण-साहित्यतीर्थ, भायवंदरत्न ) 


टर४६९ 


यंदाहि लोक: समयप्रभावतः सरंस्व॑तीसजभमंशुन्य भीसीते | 
विलुप्तशातान्धित -पर्म अ्रान्त: विभिन्न दुष्कर्मणिं सम्प्रसबेत: ॥१॥ 
दुर्शानसंभुब्वविवेकशन्य:. स्त्रीवर्गमूले. पुरुषातिचार: 
प्रवत्त आमीत्‌ वचसाधप्यगम्य: संज्रान्त दुःसाहसिक: प्रतापः ॥२॥ 
झवोधवालासू सीमन्तभागे त्रिषष्टिवर्षीयनरस्थ लोके 
श्रोशून्यशै थिल्‍यें कराग्रभाग : सिन्टूररेलाग्निशिखा इंवासीतूँ ।। ३॥। 
सर्गस्थितिप्राथमिकाहि नारी पतिव्रतानेकविध्ि लोक॑- 
दुराग्रहै' निर्दलिताइउयसक्ता रुरोद दौनाप्यतुलेन्दुवर्ततना ॥४॥| 
श्रुत्त तदाकत्दतशब्दमस्या: संस ष्टिसात्रातिविनाधंक एच 
सम्प्रेरित सर्वदुःखान्तकारी देवाधिदेव: स्वविभूतिवर्ग: ।॥५॥) 
चन्द्रात्मिकाया श्रपि चन्द्रक्‍या: समाजक ल्याणसमुत्सुकाया: 
धर्मप्रिपे भारतवर्षभूमौ सूष्टि: प्रदस्तस्य कुले प्रजाता ॥॥६॥ 
मनुष्यलोके४पि सुसीमशक्ति: धन्द्रप्रभानिर्मलनिष्कलंका 
चन्देति नाम्ना प्रथिता गुण: सा दुःखेसुखे ग्लौरिव सर्वेदं का ॥७)। 
तत्पित॒वर्गं हि सुखोपलब्ध्ये सामाजिक: सामयिक रच वन्धने 
ले भे सुभद्राईप्वयस्ककान्तया वाला तदा धर्मकुमारभार्याम्‌ |५॥| 
इत्यं समुस्कर्यविधातरूपम्‌ विर्ध्ध विलोक्याथ दिवौकसी हिं 
चतुर्देशे+ल्पे सुबय.प्रवुत्ते भवे सुपत्यन्तरिता #ता सा ॥६॥ 
तथाधप्यसौ हर्षविषादशून्या समाजकल्याणविधौ दयाद्दरा 
ब्रजन्तु वाला: सतत सुमार्गे इत्युत्सुका ध्यानपरान्विताभूत्‌ ॥१०॥ 
घ्याने प्रकाशत्वमवाप्य सेयम्‌ 
शिक्षा विना कंटकितानुलोके 
स्त्रीचेतिवुद्धया सुविचार्य चन्दा-- 
वाई सुशिक्षोपकृंतो निमग्ना ॥११॥॥ 
रसंव नन्‍्द कमिते सुवर्ष पूर्वोत्तरेवन्यपुरी (धनुषुरा) भूभागे 
आरानयर्या: रचित चकास्ति श्रीजैनवाला-भंवर्न विशालम्‌ ॥१२॥ 
श्रीजे तवालाभवनस्य निर्मिती लक्ष हि द्रव्यं व्ययितें तया चल 
दत्त भगिन्या सहित ब्रजेशया स्वजीवनं चौंव समाजकृत्ये ॥१३॥॥ 
रागादिदोष॑ : सुसंभिन्न कान्ति: चर्तुदिक्षु मेयम्‌ महाशक्तिरूपा 
समेर्षा जनानां मनोमोहमत्र विनिर्धूय कान्त्यां प्रकाक्ष प्रदेयात्‌ ॥१४।॥ 
सेयंहि ज्योति: सदा मौगवानीम 


मनसचन्निविष्टा स्थिरा संस्थितां स्यांत 
मत प्राथना ब्रह्मदत्तस्य योग्या 
सदा पूरणीया नितान्तं ल्वयासौ ॥१४॥ 


“-यूहिदस, सॉहिसय-बैशाशाप 
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ह० थं७ अन्दायाई झमिमत्दन-प्न्‍्य 


श्री चन्दाबाई जैन बिहार की उन गिनी-चुनी देशभक्त महिलाश्रों में हैं, जिनके लिए विहार 
को गौरव है । एक उच्च झौर धनी परिवार की महिला होते हुए भी भाषते समाज-सेवा और विदशेष- 
कर महिला-समाज की उन्नति श्रौर सेवा का जो सराहनीय द्रत ले रखा है भौर जिस ब्रत को बड़ी 
ही निष्ठा के साथ पिछले ३०-३५ वर्षों परे पालन करती श्रा रही है; वह किसी भी समाजसेविका 
के लिये भनुकरणीय है । श्रारा के जेन-वाला-विश्राम और भ्रन्य कई नारी सेवाकारिणी संस्थाएँ खोल 
कर झौर उनको अपना पूरा सहयोग देकर भापने महिला-समाज श्रौर नारी-आन्दोलन की प्रगति में 
बड़ी सहायता पहुँचाई है । प्लापका जीवन, झादर्श शौर कार्य, बिहार के पिछले महिला-समाज के लिये 
विशेष रूप से प्रनुकरणीय है । में उनके भ्रभिनन्‍्दत के इस अ्रवसर पर उन्हें भ्रपनी हादिक श्रद्धांजलि 
अ्रपित करता हूँ भौर परमात्मा से उनके दीर्घ जीवन के लिये प्रार्थना करता हूँ, ताकि वे भ्रभी बहुत 
दिनों तक, उपेक्षित और भ्रनुन्नत, पर साथ ही भश्रत्यन्त महत्वपूर्ण नारीवर्ग की सेवा करती रहे भौर 
भपनी जैसी भ्रोर भी देशभक्त देवियाँ तैयार कर सके । 
“--देवश्नत शास्त्री 


माँश्री ब्र० पं० चन्दाबाई जैन उच्चकोटि की विदुषी श्रौर श्रादर्श समाजमसेविका हैं । इनका 
जीवन त्याग एवं तपस्या का महाकाव्य है। मेरी प्रा्थंथा है कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे ताकि वे भ्रपनी 
बहुमूल्य सेवाझ्ो के द्वारा समाज का भ्रधिक से अधिक कल्याण कर सके । 


“-प्रोफेसर राघाकृष्ण दार्मा 
भ्रध्यक्ष, इतिहास विभाग 
राजेन्द्र कालेज, छपरा । 


मेरे लिये यह परम सौभाग्य की बात है कि मुझे यह पुनीत भ्रवसर प्राप्त हुआ है कि में 
माँशत्री चन्दाबाई जी को श्रपनी श्रद्धाजलि श्रपित करूँ, जिन्होंने भ्रपने वंधव्य के नारकीय जीवन को 
इस रूप में बदल दिया, जा जन-जीवन में शोर विशेषकर नारी-जीवन मे मगल का उदबोधन करने 
वाला बन गया । 


विधि के इस विधान को क्‍या कहा जाय । जिस श्रमागलिक कार्य से व्यक्ति का जीवन 
यातनामय बन कर समस्त वातावरण में कालुष्य की सूष्टि करता है वही समप्टि के जीवन में दैव- 
योग से वरदान बनकर उतरता है--केवल दिशा निर्देश के भन्तर से। 


आज झारा नगर के उस छोर पर जैन-बाला-विश्वाम के नाम से, धनुपुरा के पास जो 
हम देख रहे हे, बह क्या है ? उसकी सृष्टि के मूल में जो रहस्य छिपा है वह कितना विचित्र हा 
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सद़ाध्अरलियाँ 


काश ! चन्दाबाई जी का झारम्भिक जीवन सुखोपभोग में बीठा होता, तो क्‍या होता इसे कौन कहे, 
परन्तु नियति का विधान तो कुछ भौर था एवं वही होकर रहा, जिसे होना था । वह हमारे नगर 
का ही नहीं वरन्‌ हमारे प्रान्त का--हमारे देश का गौरव बन गया है । 


झौर मेरा सौभाग्य यह है कि में उसी नगर का एक नागरिक हूँ जिसमें श्री चन्दाबाई जी 
जैसी देवी उसी युग में भवतीर्ण हुईं, जिसमें में भी हूँ । 


इसलिए श्रीमती चन्दाबाई जी के श्री चरणों में में अपनी प्रकिज्चन श्रद्धांजलि भ्रपित करते 

हुए भगवान्‌ से निवेदन करता हूँ कि वह देवी जी के जीवन को दीथे करें ताकि उनकी तपस्या का 

फलोपभोग हम कर सके । साथ ही इस प्नभिनन्दन-प्रन्थ के संयोजकों को इस सुन्दर कार्य के लिए 
बधाई । 

“-रघुबंध नारायण सिह 


संपादक--भोजपुरी, भारा । 


चरणो में शतबार प्रणाम 
है करुणा की जीवित प्रतिमे? गौरवमयी पूर्ण निष्काम 
चरणों में शतबार प्रणाम 

नारी हित बन दीप जली तुम 

पतझड़ मे बन सुमन लखिली तुम 
पा प्रकाश, सौरभ नन्‍्दन का हुआा धन्य, हर्षित भू-धाम 
चरणों में शतबार भ्रणाम 

दुख की ज्वाला में तप-तप कर 

लिये धैर्य सम्बल, गल-ढलकर 
वारी के भ्रज्ञान-दशानन हित तुम स्वयं बन गई राम 
चरणो में शतबार प्रणाम 

पावन त्याग, परिश्रम, साहस 

बना तुम्हारा भ्रब उज्वल यस 
जिसका भव्य रूप यह जग में मूर्तिमान बाला-विश्वास' 
चरणों में शतबार प्रणाम 


--कालू राम अखिलेश 
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श० पं चलाबाईं सभितननप्रत्य 


माँश्री चन्दाबाई जी को में किन शब्दों में श्रद्धा|ञ्जलि भ्रपित करूँ, यह मेरी समझ में नहीं 
धाता । झ्रापकी पावन चरणघूलि का स्पर्श पा, आज में पण्डितम्मन्य बन गया हूँ । माँशी ने बिहार 
में भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए जो ग्रथक श्रम किया है, उसके लिए बिहार भ्रापका प्राभारी 
रहेगा । झापने केवल महिला-समाज का ही अम्युत्यान नहीं किया है, बल्कि प्रनेक नवयुवक शभ्ौर बुद्ध 
झापके सदुपदेद गौर परामर्शों से जीवन का निर्माण कर चुके हे | मेरी यह माँ झनेंक वर्षों तक इस 
भगवान्‌ महावीर के विहार को भ्रपने त्याग श्रौर सेवा का पाठ पढ़ाती रहें, यहीं मेरी हादिक कामना है । 


--वाचस्पति श्रिपाठी 
पग्रायुवेंदाचार्य, काव्यतीर्थ 


पं० चन्दाबाई जी ने प्रल्पवय में ही वैधव्य जीवन पाकर भी अपने जीवन को पवित्र और 

सेवामय बना कर महिला-समाज के समक्ष एक भ्रनुपम प्रनुकरणीय भ्रादर्श प्रस्तुत किया है । 'दि० जैन 

महिला-परिषद्‌' और “महिलादशश' पत्र द्वारा झ्ापने महिला-समाज में जागृति, ज्ञान और सत्सरकार 

की बूंद्धि का प्रपूर्व कार्य किया है । 'ज॑न-बाला-विश्राम' की स्थापना करके उसमें घामिक, सस्कृत 

एवं प्रन्य लोकोपयोगी शिक्षण के प्रबन्ध के साथ नारी-जाति के जीवन-स्तर को उन्नत बनाने की श्रोर 

तन, मन और घन से निरन्तर आप तत्पर रहती हैं। यह देखकर आपके प्रति मेरा हुदय श्रद्धा 

झौर भक्ति से भर उठता है। झ्राज मे अपने और प्रपने परिवार की ओर से श्री जिनेन्द् प्रभु से उनके 
जीवन को चिरायु बताने की कामना करता हूँ प्रौर हादिक श्रद्धाजलि प्रधित करता हूँ । 

--(राव राजा क्षर से5) सरुपचता जो हुकूमचन्द, नाईट 

इन्द्रभवन कोठो, तुकोगंज, इन्दौर । 


श्रीमती विदुषी ब्र० पष्डिता चन्दाबाई जी के नाम से जैन-समाज भलीभाँति परिचित है । 
उन्होंने दि० जैन-महिला-समाज की जो असाधारण एवम्‌ भ्रनवरत सेवाएँ कौ है उन्हें कभी नहीं भुलाया 
जा सकता | सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में नारीं-समाज के उत्वान-कार्य में झापके द्वारा दिये गए 
महान्‌ योग के कारण ही भाज हमारा महिला-समाज जागृत है। उनके द्वारा स्थापित बाला-विश्वाम 
प्रारा, समाज की उन श्रादर्श संस्थाप्रों में से है जो भ्ब तक हजारों सुसस्कृत समाज-सेविकाप्रों को तैयार 
कर चुकी है। समाज-सेवा के लक्ष्य को लेकर उन्होने निःस्वार्थ भाव से जो सेवा-ब्रत घारण क्या 
है वह भ्रनुकरणीय एवम सराहनीय है । ऐसी नारीरत्न का हमारे बीच में होना समाज के लिए गौरव 
का विषय है। उनका जीवन प्रारम्भ से ही धर्ममय एवम्‌ संयमपूर्ण रहा है, त्याग एवम्‌ धर्मे-निष्ठा में 
उनका स्थान बहुत ऊँचा है। उनके प्रति मेरी भ्रसीम श्रद्धा है । 


मुझे भत्यन्त प्रसन्नता है कि उनके द्वारा की गई महान्‌ सेवाग्रों के उपलक्ष्य में उन्हें भ्रम्रि- 
नन्दन-ग्रन्य समर्पित किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में इतशजता-प्रकाशन की जो सुन्दर परंपरा 
है, उसे निभाने के. हेतु किए गए इस प्रयास कौ में हृदय से सराहना करता हूँ । 
“-भागचना सोनी 
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धंडाम्जलियाँ 


हमें यह जानकर श्रत्यन्त प्रसन्नता हुई कि श्रीमती विदुषी ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई जी श्ारा 
को उनकी सामाजिक एंवं धामिक सेवाशों के उपलक्य में उन्हें अभिनन्दन-प्रन्थ भेंट किया जा रहा है । 
यह सभी जानते हें कि रत्नों की खानि में से ही रत्नों का प्रादुर्भाव होता है। बिहार प्रान्त के झारा 
नगर माँ स्वर्गीय बाबू देवकुमार जी का घराना ज॑ैन-समाज में प्रसिद्ध है, इस घर पर लक्ष्मी तथा 
सरस्वती की सुखद छाथा धदा से रहती भाई है । श्रीमती विदृषी ब्रह्मतारिणी चन्दाबाई जी इसी परिवार 
की महिलारत्न हैं । पश्लराप स्वर्गीय बाबू देंवकुमार जी की प्रनुजबधू हें । लघु वय में झापको वेधव्य- 
दीक्षा मिली । इस दुखमय भ्रवस्था को आपने कैसे श्रादर्श रूप से स्वय भ्रम्युदय का साधन बनाया 
और आपने जो सामाजिक व धार्मिक सेवाएँ की वह भी किसीसे छिपी नहीं है। भापने अपन झापको 
झात्मविद्वास की भूमिका पर सरस्वती की क्ृपापात्र बनाया, भ्रौर फिर ज्ञानाराधन के सत्य सुन्दर रूप 
सच्चारित्र से भ्पने आपको विभूषित किया और सप्तम प्रतिमा के ब्रत ग्रहण किये--इस तरह झाप 
ने उत्थान के लिए महिला-ससार के लिये एक सुन्दर झादर्श रखा । 


झ्रापने महिलाभों में जागृति की ज्योति जगाने के लिये बाला-विश्राम की स्थापना की । जिसमें 
रह कर हजारों महिलाझों ने अश्रध्ययन कर अपने जीवन को सफल बनाया एवं झ्रापकी सेवा, त्याग भ्ौर 
तपस्या से प्रभावित होकर भ्रपने जीवन को समुज्ज्वल बनाया तथा शपने पैरों पर खड़ी होकर सम्मान 
के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं । 


त्याग, तपस्या भर सेवा से हर कोई प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । भापकी विद्वता भी 
अपूर्व है, महिला-समाज में भाष भ्रद्वितीय रत्न हैं । 


यद्यपि मुझे भ्रापके निकट में रहूदे का विशेष सुझवसर प्राप्त नहीं हुआ किन्तु परम पृज्य 
जगदंद्य चारित्र चक्रवर्ती श्री १०८ भाषार्य शांतिसागर जी महाराज के प्रात्मत्याग से उत्पन्न हुई परिस्थिति 
को सुलझाने में भापने दिल्ली पधार कर जो प्रयत्त किया उन चंद दिलों में झ्रापके सपर्क में रहने का 
सौभाग्य मिला । भ्ापके त्याग, तपस्या से में भत्यन्त प्रभावित हुआ । भापका साहस, उत्साह भौर निर्मी - 
कता सराहनीय है । | 


प्रापने महिलाओं में लेखन-शक्ति बढ़ाने के लिये ज॑न-मड्िलादश नामक मासिक पत्रिका 
प्रकाशित की जो प्रब भी महिलाशों में जागृति उत्पन्न करती रहती है। भाप ३२ वर्षों से उसकी संपा- 
दिका हैं ॥ झाप जैसी विदुषी महिलाभों से समाज गे एवं गौरव भ्रनुमव करती है । 


झ्ापने समाज-सेवा के साथ देश भ्रौर राष्ट्र की सेवा में हाथ बेंटाया है । भाप प्रारम्भ से 
ही खहर पहिनती हैं भौर दूसरों को भी इसके लिये उपदेश एवं प्रेरणा देती रहती हैं। हम श्री जिनेन्द्र 
देव से प्रार्थना करते हें कि भ्राप दीबंकाल तक जीवित रहकर धर्म एवं समाज की इसी प्रकार सेवः 
करती रहें । 
१११ 


कक पूँ ऋषाबाई समिनन्यनप्तन्य 


ओमती अन्दाबाई जी ने भ्रपने त्याग, तप भौर शान द्वारा जैन-नारी-समाज में जागृति का 

प्रदुभुत कार्य किया है । चिरकाल से घोर पन्धकार में पड़े हुए जैन स्त्री-समाज में शिक्षा-प्रचार फे 

लिये उन्होंने भ्रपना सारा जीवन लगा दिया है। भ्रतः वे निदचय ही सबके लिये पूजनीय ध्ौर प्रभि- 
सन्दनीय हैं । में उनका हादिक भभिनन्दन करता हुआ उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ । 
प्रेमी 


(हिन्दीग्रन्थ -रत्नाकर कार्यालय, बम्बई--४ ) 


सीमाहीन मिला दुखियों को, 
स्नेह-सिक्त मातुत्व तुम्हारा । 
सदा बहाई तुमने सब पर 
सरल - सरस करुणा की धारा। 
तुमने परहित काज हष॑ से, 
मागी घर-घर जाकर भिक्षा, 
किन्तु सुलम कर ही डाली- 
बन्दिनि नारी को हित शिक्षा । 
भ्राज तुम्हारे ही प्रयत्न से, 
ज्ञान-सूय का यह प्रकाश है, 
हुआ तुम्हारे ही द्वारा, 

नारी का यह बौद्धिक विकास है । 
तुम॒प्रनेक-आ्राश्नय-विहीन, 
अबला-प्रनाथ की श्राश्रयदाता । 
तुम भनेक निब्रलों की सम्बल 
तुम भ्रनेक दुखियों की माता । 
हे करुणा की मूत्ति ! 

तुम्हें श्रद्धायुत वन्दन, 

पूज्ये विदुषी रत्न, 

तुम्हाशा शत अभिनन्दन । 


“-भीरज। 


| श्रीमती विदुषीरत्न माननीया ब्र० पण्डिता चन्दाबाई जी समाज में एक प्रादर्श नारी हैं । 
वे संस्कृत की मर्मश विदृषी है । सम्पन्न वैष्णवकुल में जन्म लेकर समाज-असिद्ध वेमव-सम्पन्त दि० जैन 
कुल में गृहाधिकारिणी बनीं । झ्राप सप्तम प्रतिमा के ब्रत लेकर विशिष्ट धर्मपरायण एवं श्रादर्श नारी 
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जड्ाज्जलियाँ 


बन गई हैं। आपने झपना जीवतल तो पवित्र बनाया ही है साथ ही बाला-विश्वाम नामक संस्था का 
संस्वापन एवं संचालन करके समाज के भ्रभिन्न भ्रंग नारी समाज का भी भाप कल्याण कर रही हैं, विशेष 
बात यह है कि--पञ्चामृताभिषेक, स्त्री द्वारा भ्रभिषेक भ्रादि शास्त्रोक्‍त विधि-विधान का सार्ग भाष 
प्रसारित कर रही हें । दि० जैन महिलादर्श नामकी एक मासिक पत्रिका का संपादन भी बड़ी योग्यता 
के साथ आप कर रही है । इसलिए नारो-समाज में श्राप एक उल्लेखनीय योग्य विदुषीरत्न हें । आप 
बतेंमान मुनिगण में भी पूर्ण श्रद्धा रखती हैं । विशेषकर परमपूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार शान्तिसागर 
महाराज ने जो ३ वर्ष तक अन्न त्याग किया था उस समय हरिजन मंदिर प्रवेश निषेध के लिये पूरा- 
पूरा प्रयत्त कर आप झागममार्ग रक्षण एवं आाचाय॑-भमक्ति में दुढ़ता से तत्पर रही हैं । 


झाप चिरकाल तक इसी प्रकार समाज को धर्मलाभ पहुँचाती रहें यही मेरी हादिक भावना है। 


“-मक्‍्खलनलऊाल सिद्धान्त शास्त्री 
मोरेना 


जिस समय में काशी के श्री स्थाद्वाद महाविद्यालय में प्रविष्ट हुआ, विद्यालय के छात्र भारा 
के स्त्रनामधन्य स्व० बा० देवकुमार जी और उनके घराने के प्रति बडी ही श्रद्धा रखते थे। जब-तब 
छात्रो की गोष्ठी में उनकी चर्चा होती रहती थी । उस समय बनारस की क्वोस कालेज की सस्क्ृत 
परीक्षाओं का मानदंड शभ्राज से बहुत ऊँचा था । बिरले छात्र उसकी परीक्षाओं में बैठने का साहस 
करते थे । यदि कोई सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा भी पास कर लेता था तो बड़े भ्रादर के साथ देखा जाता था। 


एक दिन छात्रों की गोष्ठी में मेने सुना कि बा० देवकुमार जी की गअ्रनुजवध्‌ बहुत विद्ुषी 
हैं। उन्होंने क्वीन्‍्स कालेज की सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा पास की हे । में सुनकर स्तब्ध रह गया । उस 
समय में प्रथमा की तैयारी कर रहा था और लघुकौमुदी व्याकरण घोका करता था । भ्रतः संस्कृत 
व्याकरण की कठिनाई से सुपरिचित था । भश्रवस्था भी १२-१३ के लगभग थी । इसलिए एक 
रईस घराने की कुलबधू को सस्कृत की पण्डिता सुनकर मेरा भ्ार्चर्यान्वित होना स्वाभाविक ही था । 
तभी में विदुषी चन्दाबाई जी के नाम से परिचित हुआ । उसके बाद उनकी एक दो पुस्तकों भी देखी 
और सरस्वती पत्रिका में सम्पादकाचार्य श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की लौहलेखनी से लिखी गई 
उनकी समीक्षा भी पढ़ी । मेरी श्रद्धा हुई । 


फिर एक दिन सुना कि चन्दाबाई जी आरा में जैन-बाला-विश्राम स्थापित कर रही हैं । 
कन्याशाला, पृत्रीशाला, कन्यागुरुकुल झादि नाम तो सुने थे, किन्तु बालाधिश्राम नाम तो एकदम अभि- 
नव था। मन ने कहा किसे सूझा यह सुन्दर नाम ? मन ने ही उत्तर दिया एक विदुषी की संस्था जो 
है । भ्रव तक भी में चन्दाबाई जी के दर्शन से वंचित ही था । 


२० १५३ 


है० पं० सब्दाधाई प्भितम्दतपृंत्य 


सन्‌ २३ में ललितपुर में एक साथ तीन गजरथ चले । तब में मोरेना के श्री गोपाल जैन- 
सिद्धान्त विद्यालय में पढ़ता था। ललितपुर में हमारे विद्यालय का भर बालाविश्वाम का कैम्प झामने - 
सामने ही था । वहीं मेने सबसे प्रथम बाई जी के दर्शन किये भौर विश्राम की छात्राओं के सौध्ठव 


में उनकी भ्मिट छाप देखी । 


अध्ययन समाप्त करने के बाद में काशी के श्री स्याद्वाद महाविद्यालय में धर्माध्यापक हो गया 
भौर मोरेना में मेरे सहपाठी ५० भुजबली शास्त्री आरा के जैन-सिद्धान्त-भवन में पुस्तकाध्यक्ष तथा 
बाला-विश्राम के भ्रध्यापक हो गये । एक बार कलकत्ते के रथयात्रा-महोत्सव से लौटते समय शास्त्री 
जी से मिलने के उद्देश्य से श्रारा उतरना हुआ झौर प्रथम बार बाला-विश्राम को देखने का तथा उसकी 
संस्थापिका से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुभा । उसके पदचात्‌ तो कई बार जाना हु । विद्त्ता 
और न्याय की साक्षात्‌ प्रतिमा श्री चन्दाबाई जी भ्रौर उनके विश्राम को देखकर दर्शक श्रद्धावनत हुए 
बिना नहीं रहता । स्त्री हो या पुरुष सदृक्षिक्षा भौर सुसस्कार उसे कुछ-से-कुछ बना देते हैं। एक 
भारतीय बाला के लिए वैधव्य जीवन कठोर भ्रभिशाप है किन्तु उस कठोर ग्रभिशाप को भी सुख-शाति 
झ्रौर समृद्धि के रूप मे कैसे प्रवाहित किया जा सकता है बाई जी के जीवन की कठोर साधना इसका 


ज्वलत उदाहरण है । 


जरा कल्पना तो कीजिए उन दिनों की, जब स्त्री-शिक्षा के विरोध की धूम थी भ्ौर पर्दा- 
प्रथा, वह भी विहार के उच्चघरानों में अपनी चरम सीमा पर थी । एक भअ्रभिजातवश की कुलबंधू 
बारह वर्ष की भ्रवस्था मे विधवा हो जाती है। उस पर दु.ख का पहाड टूट पडता है। घर भर इस 
भ्रनन्न वजुपात से व्याकुल हो उठता है। उसके ज्येष्ठ अपने नवयुवक लघुआआता की मृत्यु से मर्माहत 
हो जाते हे , किन्तु सुशिक्षित हे, समझदार हे, विचारशील है । ग्रत अपनी ग्रभागिनी अ्नुजबधू को 
जली-कटी नहीं सुनाते । कोई उससे यह नहीं कह पाता “बहू राक्षसी है, घर में भ्राते ही पति को खरा 
गई” । सब उसके भ्रभाग्य पर दुखी हे ओर हे सवेदनशील । विचारशील बा० देवकुमार जी विधवा 
बालिका के भावी जीवन के विषय में सचिन्त हे। वे उसकी शिक्षा का प्रबन्ध करते है। हिन्दी, सस्कृत 
भ्ौर घामिक शिक्षा के लिए सुयोग्य अ्रध्यापक नियुक्त करते हे । वैष्णव सस्कारो में पली हुई बालिका 
ज॑नधमम की शिक्षा प्रौर सस्कारो से सस्कारित होती है । कुछ वर्षो के पश्चात्‌ देवतुल्य ज्येप्ठ भी चल 
बसते है । किन्तु उन्होंने जो अकुरारोपण किया था वह धीरे-धीरे वृक्ष का रूप लेता है भौर काल पाकर 
उस वृक्ष में सुमथुर फल लगने लगते हे । बालविधवा बाला क्रमश. विदृषी, सुलेखिका झ्ौर सप्तम- 
प्रतिमा धारिणी बनकर समाज की विवाहित और अविवाहित बालाझ्ों के लिए विश्राम-स्थल बन जाती 
है कक बहन ब्रजवाला देवी को भी गाहंस्थिक जीवन से उबार कर उन बालाझ्रों की सेवा में 
लगा । 


कितना भ्रसीम उपकार है इन बहनों का स्त्री समाज पर । विधवा को कुलकलंकिनी श्रौर 
राक्षती समझने वाले सास-ससुर और जेठ-जिठानी श्राँखें खोलकर देखें कि विधवा के जीवन को किस 
तरह स्व-पर-ऋल्याणकारक बनाया जाता है। श्रौर पति का नाम चलाने की इच्छा से दत्तक पुत्र लेने - 
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वाली विधवाएँ देखें कि पति के वद् का नाम कैसे चिरस्थायी किया जाता हैं। और अपनी सम्पत्ति 
का सदुपयोग किसमें है । 


ब्रिदुषीरत्न चन्दाबाई जो झादर्श विधवा शोर आदर्श स्त्री रत्न हे । उनका जीवन स्त्री-समाज 
के लिए ही नही, किन्तु मानव-समाज के लिये भ्रभिनन्दनीय है । में उन सती, साध्वी को प्रणाम करता 
हैं प्रौर भावना करता हूँ कि उनकी जैसी सती साध्वियों से भारत का क्षितिज सदा झालोकित रहे । 


“-कलादा चन्द्र सिद्धान्त शास्त्री 
( प्रधानाध्यापक स्था० बि० काशी ) 


प्रान्ते यस्मिन्नभूदवीर भ्ारा पृस्तत्र राजते । 
बालाविश्वामतो यस्या नाम को नावगच्छति ॥॥१॥ 
सस्थाया जननी चन्दाबाई नारी-शिरोमणि: । 
विदूषी महिलादश्श-पत्र-सम्पादिका तथा ॥॥२॥ 
शील रत्न पर रक्ष्य रत्ममायात्ति याति च । 
झादन्तु नित्यसौस्याय परन्तादुढ न कहिचित्‌ ॥३॥। 
एवं विचाये या बाल्याच्छीलसरक्षणोद्यता । 
बयाविधि क्रतक्रात यत्नत. परिरक्षति ॥॥४॥ युग्मम्‌ 
प्रज्ञानगर्तगा बाला मोहमूर्च्छापस्तचेतना । 
लेखमन्त्र येया दिव्य, शश्वत्प्रीत्या प्रबोधिता' ॥॥५॥। 
महिलाना मनोनामदरीसस्था तमस्ततिः । 
यदूग्न्थ रत्नसद्वीपे. समूलं॑ विनिवारिता ॥६॥ 
शास्त्रमानसकासार यन्मनोहस श्राश्रवित., । 
क्षणमात्र बहियात्रा मनुते मुत्युसन्निभाम्‌ ॥७॥। 
यावद्‌ वाति नभस्‍्वान्‌ भाति विवस्वान्‌ विभासते हिमगुः । 
तावच्चन्दाबाई मारतवर्ष विभूषयतु ॥८॥॥ 
“>अमृतलालो जेनः 
( दर्शन-साहित्याचार्य, काशी ) 


जीवन में विपत्तियाँ वर्तमान है, भ्रधिक लोग मिलेगे जो मूक चालित पशु की तरह उनसे 
असमर्थ हो धारा में बह जाते हैं । भ्रपवाद चरित्र भौर असाधारण योग्यता समन्वित कुछ ही प्रौढ, 
उदात्त ध्लात्माएँ हें जो ऐसी विपत्तियों को सामाजिक कार्य में कूद पड़ने की, नैतिक प्रम्पृत्थान भौर 
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व्यक्ति की भाध्यात्मिक मुग्ति की प्रेरणा मानती है । श्री ब्र० प० चन्दाबाई जी उनमें से एक है । 
उनका प्ननमोल जीवन साहस, कर्मठता और करुणा का जीता -जागता, ज्वनत उदाहरण है हि वह एक 
स्वयं 'संस्था' रही है जहाँ से प्रेरणा की रश्मियाँ विकीर्ण होती रहती हें, जिन्हें बहुत समेटते है । प्रभाग्य 
के दुर्घर्ष थपेड़ों में बहते भ्ाये भ्रगेक लडके-लडकियों के भाग्य को चमकाने, समुन्नत करने में ही उन्होने 
झपने जीवन के समस्त समय का उपयोग किया है। वस्तुत* उन्होंने अपने जीवन को सुन्दर, सफल सेवा 
झौर आध्यात्मिक-प्राचरण के साँचे में ढाल दिया है । 


में इनको भ्रपती भादरणीय श्रद्धाजलि श्रर्पण करता हूँ । 
>-हा०ए० एन० उपाध्ये 
(एम० ए, डी० लिटू, कोल्हापुर) 


श्री विदुषी ब्र० चन्दाबाई ने युगधर्म को पहचाना है श्लौर उनकी साधना और प्रनुष्ठान का 
केन्द्र उनका 'श्री जैन बाला-विश्वाम' जैन-समाज ही को नहीं वरन्‌ समूचे भारत के नारी-जगत्‌ में ज्ञान 
का दान दे रहा है। विदृषी जी में सरल व्यवहार, गुणानुराग और चर्त्रिनिष्ठा है। उपगृूहन और स्थिति- 
करण श्रंग का तो इन्होने अ्रनेक बार सुन्दर उपयोग किया है । झ्राज उनके अभिनन्दन के क्षण में 
हादिक भावनाझों की भ्रभिव्यक्ति कर में आनन्द का अनुभव कर रहा हूँ । वे चिरायु हो | पुन एक 
बार प्रभिननन्‍्दन । 


--प्रो० महेंद्र कुमार, न्यायाचार्य 
( हिं० वि०, काशी ) 


मुझे समूचे ज॑न-समाज में ऐसी कोई महिला नहीं दिखती जो श्री चन्दाबाई जी की समता 
कर सके । वस्तुतः वे एक ससयथा है । उन्होने प्रपना सम्पूर्ण जीवन नारी-जाति की सेवा में समापत 
कर जो भ्रादर्श उपस्थित किया है वह निस्सन्‍्देह लोगो को स्फूति और चेतना देगा। पति-विहीना नारी 
समझती है कि श्रव उसके जीवन में अधेरे और निराशा के भ्रतिरिक्त कुछ नही है; पर श्री चन्दावबाई 
ने उस भ्रवस्था में जो दीप जलाया उससे वे इतनी महिमामयी बन गयी है कि मांसारिक जीवन के 
सारे भ्रभाव उसके श्रालोक में फीके पड गये । उनका बाला-विश्राम ग्रौर उनका महिलादर्श उनकी 


स्फूतिदायक प्रमर रचनाएँ है । बाई जी महान्‌ हे । में श्रपनी स्नेहपूरित श्रद्धाउजलि उन्हें समर्पित 
करता हूँ । 


--चनसुलदास, न्यायतीर्थ, शास्त्री 
( श्री जैन सस्‍कृत कालेज, जयपुर ) 
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श्री महिलारत्न ब्र० चन्दाबाई जी की सरल-विमल मूत्ति के सामने ऐसा कौन व्यक्ति है जो 
विभेस्र न हो जाय । उनकी विद्गवत्ता, ज॑नघर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा तथा उन्नत कोटि का चरित्र महिला- 
समाज ही नहीं वरन्‌ पुरुष-समाज के लिये भी शभ्ादर्श श्र ग्रनुकरणीय है | धामिकता तो उनका 
कोटुम्बिक गूण है । ज॑नधर्म की आध्यात्मिक सेवाएँ इस युग में उनके द्वारा हुई है । अनेक प्रात्मान्रों 
को उनसे सदाचार और ज्ञान की प्रेरणा मिली है। हम उनके दीर्घ-जीवन की शुम कामना करते हू । 


--जगन्‍मोहन लाल, शास्त्री, 
प्रधानाध्यापक जैन-शिक्षण संस्थाएँ, कटनी । 
प्रधान-मनत्री---भा० दि० जैन परवार सभा । 


देव-परिवार की श्रादर्श देवी विदृषी ब्रह्मचारिणी श्रीमती चन्दाबाई जी का जीवन महिला- 
जगत्‌ के लिये आदर्श एवं अ्नुकरणीय रहा है । उन्होंने बाह्य भौतिक भूषा की उपेक्षा करके सतृश्रद्धा, 
सज्ज्ञान, सच्चरित्र की श्राध्यात्मिक भूषा से अपने आपको श्लकृत किया है। भ्रात्महित करते हुए भापने 
अपनी वाणी द्वारा, लेखों द्वारा तथा वैयक्तिक प्रेरणा द्वारा भ्रनेंक महिलाशो को आात्म-उत्थान के साथ 
समाज-सेवा के लिये तैयार किया । जगत्‌-जननी महिला जाति के उत्कषे के लिये झारा में ज्ञानशाला 
का उद्घाटन किया । इस ज्ञानशाला ने अ्रगणित बालाओं की ज्ञानपिपासा बुझाई है श्रौर भविष्य में 
भी यह क्रम चलता रहेगा । जैन-समाज की महिलाओ में जागृति उत्पन्न करनेवालो में भाप गणनीय 
है, आपने इसके लिये भ्रपनी मानसिक , वाचनिक, शारीरिक झौर भ्राथिक सभी शक्तियाँ यानी सर्व॑स्व 
समर्पण किया है । इस तरह भापने जनसमाज से स्वय कुछ न लेकर जनसमाज के हितार्थ सब कुछ देकर 
युग-निर्माण किया है। भाप सतो साध्वी विदुषी समाजसेविका हें । भ्रापका स्वस्थ, प्रसन्न जीवन चिरकाल 
तक ससार को सुपथ की भ्रोर प्रेरणा देता रहे, ऐसी प्रन्त.कामना है । 
--अजित कुमार, शास्त्री, 
( संपादक-जैन -गजट, देहली ।) 


सिर्फ मरने के लिए तो विश्व में भ्रगणित प्राणी जन्म लेते हे परन्तु जन्म लेना सफल उन्हीं 
का है जिनका जीवन स्व-पर-कल्याण में प्रवृत्त होकर पुनर्जन्म का भ्रभाव करने में साधक बनता है । 


ऐसे महानुभावों के नामकीर्तन गुणस्मरणादि द्वारा दूसरे साधारण लोग भी कल्याण-भाजन 
बन सकते है । भ्राज हम जिस विदुषीरत्त ब्र० पं० चन्दाबाई के विषय में दो शब्द लिखने को प्रस्तुत 
हुए है उनका जीवन भी जनसाधारण के लिये प्नुकरणीय है। जिस प्रकार एक निकट भव्यात्मा के 
लिए नरक गति की तीव्र वेदना भी सम्यक्त्वोत्पत्ति में साधक हो जाती है उसी प्रकार भझ्ापके लिये 
झ्त्पवय मे प्राप्त वे धव्य प्रात्मबल्याण का साधक बना है। सप्तम प्रतिमा की महनीय दोक्षा ग्रहण कर 
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श० पं० भ्रत्दादाई भ्रभिनन्‍्दम-प्रत्य 


शाप भात्मकल्याण में तो श्रनवरत प्रवत्त रहती हो हे साथ हो बाला-विश्नाम का संचालन, सत्साहित्य- 
निर्माण,समस्त प्रान्तों में भ्रमण कर सदुपदेश-प्रदानादि कार्यो द्वारा पर-कल्याण करने में भी निरन्तर 
तत्पर रहा करती हैं । आज महिला-समाज मे जो जागृति ष्टिगोचर हो रही है उसका बहुत कुछ श्रेय 
प्रापको है। हम उक्त आदर्श ब्रह्मचारिणी जी की सेवा में श्रद्धाऊजलि समर्पित करते हुए हादिक भावना 
करते हे कि ब्रह्मचारिणी जी चिरजीवित रहकर समाज एवं धर्म की उन्नति में साधक बनी रहें । 


--वयानन्द, शास्त्री 


( प्रधानाध्यापक--श्री ग० दि० जैन संस्कृत विद्यालय, सागर । ) 


धन्य हो तुम श्रुव यद्मस्विनि 
ज्ञाममदिर की पुजारिणि 
वन्दनीय, विशाल बंदित 
पूज्यवर है ब्रह्मचारिणि 
कमंवी रों की महत्‌ काक्षा तुम्हारी 
मोह झ' ग्रज्ञान निद्रा से जगाई 
जैन नारी जाति सारी 

सीचकर पल्लबित की 
साहित्य -क्यारी 

जो कि 

नारी जाति के ही लिए थी 
तुमने बनाई 

इस सफ़ल कर्मण्य जीवन 

की तुम्ही हो एक उपमा 
कमंयोगिनि 

और विदृषी 

भमर सेवाएँ तुम्हारो 

है, रहेंगी, मातृ-मन्दिर की विधात्री 
तुम श्रडिग 

दुढ़ -निक्चयी 

हो प्रात्म-विश्वासी 

सदा से 

भल पाएगी नहीं उपकार 
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शंश्वाउजलियाँ 


भहिला जाति सारी 
तुम्हारा ! 

ज्ञान के मधु-स्रोत की 
मन्दाकिनी तुमने बहाई 
कार्य की तुम 

एक सफल सजीव प्रतिमा 
कार्य करने की विलक्षण 
पा सकी तुम मात्र क्षमता 
क्यों न तुमको कहें 
यूग-नारी, सुमाता ! 

एक नारी तुम 

कि तुमने नारियों को 
घमं बतलाया सदा से 
चला भाता 

भलती जो पथ रही थीं 
भलने वाली कभी थी 
उन्हें तुमने पथ लगाया 
जैन-नारी जगत की उज्ज्वल विभूति 
महान नारी 

नही कीमत चुका पाएगा तुम्हारी 
एक कण भी 

भ्रखिल जैन समाज ! 
झ्रखिल मातृ समाज ! | 
अखिल नारी-वर्ग ! ! ! 
मति श्रद्धा की, कि भ्रपने 
समय की तुम एक ही हो 
क्यो न झ्रभिननन्‍्दन तुम्हारा 
हम करें फिर 

भ्राज पावन पर्व 

नारी जाति आज समगर्व 
तुम पर है लगाए झ्ाश 
क्योंकि तुम ही 
जेन-नारी-मात्र की हो एक माता 
जैत भाता 
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श्र० पं० -चलहाबाई प्रभिमन्‍दन-प्रन्य 


स्नेह की भण्डार 

निदछल प्रेम की आगार 
बन्दन बार शतशत 

है तुम्हारा 

और श्रद्धांजलि 

तुम्हें कवि की ! 

जगत की ! ! 

जैन नारी जाति की [| 


--भहेंन्द्र 'राजा', एम० ए० 


( भद नी, बनारस--१ ) 


ब्र० पं० चन्दाबाई जी ने भ्रपने भ्रत्पावस्था में प्राप्त वैधव्य के पश्चात्‌ अपने ऐश्वर्य प्र 
जीवन का सुन्दर उपयोग किया जो प्रभतपूर्व -सा लगता है । मे उन्हें वर्षों से जानता हूँ और उनकी 
कीति के मूर्त्तरूप “श्री ज॑न-बाला-विश्राम' को भी देखने का मुझे सौभाग्य मिला है । भ्रपने स्वाभा- 
विक सकोच के कारण में उनसे प्रत्यक्ष वार्तालाप न कर सका । फिर भी में यह कह सकता हूँ कि 
वे, उनका बाला-विश्राम और उनके सम्पादकत्व में निकलने वाला पत्र'महिलादशश” अपनी शानी नहीं 
रखते । ये हमारे समाज के गौरवस्तम्भ है । श्री जिनेन्द्रप्रभु उन्हें चिरजीबी करे । 


--नाथू लाल जन, (सा० २०, सं० सृ०, शास्त्री, इन्दौर ) 


इस यूग में पूज्य वर्णी जी जैसा हृदय का पारली व्यक्ति मुझे दूसरा नहीं दिला । उन्होंने 
अपने एक पत्र में श्री ब्र० चन्दाबाई जी को प्रशम-मूति लिखा था। मेने आपका नाम और काम तो 
पहले ही सुन रखा था परन्तु साक्षात्‌ दर्शन का अवसर नहीं मिला था ! पूज्य वर्णी जी द्वारा प्रापके 
लिए प्रशम-मूर्ति' विशेषण का प्रयोग देख हृदय में साक्षात्‌ दर्शन की भावना उद्भूत हुई । 


सन्‌ १६४१ के फरवरी की बात है । तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर की यात्रा से लौटकर में 
झारा के मना सुन्दरी भवन (नई धर्मशाला ) में ठहरा । झापके दर्शन करने का झ्वसर भ्राज मिलेगा 
यह जानकर हृदय प्रसन्नता से भर गया । मध्याह्न के उपशन्त जैम-बाला-विश्राम में जाने का निश्यय 
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साइानअलिय 


किया । मार्ग में कुछ अ्रधिक विलम्ब लग गया इसलिए चार बजते-बजते मे बालाविश्राम पहुँचा । मेरा 
ध्यान था कि यहाँ मेरा कोई परिचित नहीं होगा परन्तु श्रचानक ही पं० नेप्निचन्द्र जी सामने झा गये 
भ्रोर उनसे मालूम हुआ कि माताजी झाषकी प्रतीक्षा में बहुत समय से बंठी हे, उन्हें शहर वापस जाना 
है । मेने सहजभाव से पूछा कि माता जी कौन ? तब उन्होंने कहा, चन्दाबाई जी । उन्हें मेरे पश्राने 
की खबर कैसे लगी ? मेने पूछा । तब उन्होंने कहा कि शहर से किसी ने फोन द्वारा खबर दीथी। 
भाई नेमिचन्द्र जी के साथ यहबात करता करता कार्यालय के द्वार पर पहुँचा नही कि इवेतवस्त्र- 
धारिणी माता जी का भव्य दर्शन हुआ । मझोला कद, गौरवर्ण, प्रभापूर्ण मुखमण्डल देख पृज्यवर्णी जी 
द्वारा प्रदत्त प्रशममूत विशेषण ध्यान में भ्रा यया और ऐसा लगने लगा कि यह तो सचमुच ही 
प्रथम की मूर्ति है--लोकोत्तर शान्ति इनके मुख से टपक रही है । 


कब आये ? कोई कप्ट तो नहीं हुआ ? प्रादि स्नेहाभिषिकत वार्तालाप से चित्त भर शझ्राया । 
कुछ देर बैठा ही था कि बोल उठी--चलिये, बाहुबली स्वामी के दर्शन कर लीजिये'......... ...... प्रौर 
साथ ले जाकर श्राश्रम के एक भाग में कृत्रिम पर्वत पर स्थापित श्री बाहुबली स्वामी की शृ्‌भ्रकाय 
विद्ञाल प्रतिमा के दर्शन कराये । झाश्नम के भिन्न-भिन्न विभाग स्वय ही दिखलाये । मुझे लगा कि इस 
झ्रात्मा में कितनी पवित्रता है ? कितनी निर्मलता है ” कितना स्नेह है ? भ्रभिमान तो इसे छ भी नहीं 
गया है । लगभग एक घटा श्राश्रम में रहा । इसी बीच पठन-क्रम, शासन-व्यवस्था श्रादि न जाने 
कितने विषयों की चर्चा उन्होंने कर डाली । ज॑न-कला-विश्रा श्राषके जीवन का सर्वतो महान्‌ कार्य 
है । उसके लिए आपने भ्रपने झापको समर्पित कर दिया है । स्त्री-समाज में यदि शिक्षा और जागृति 
का प्रसार हुम्ला है तो उसकी आाद्य उपोद्धात्री भ्राप ही हे । श्राप में शील है, सयम है, सतोष है भौर है 
ग्रनूपम बेदुष्य भी । प्रापफी भाषण-शैली इतनी भ्राकर्षक है कि सभा मन्त्रमुग्ध-सी स्तम्भित रह जाती 
है । आश्रम से लौटकर जब शहर गया तब मार्ग में भ्रपने साथी सि० छ॒क्रोडीलाल जी जबलपुर के साथ 
इन्ही की महत्ता तथा त्याग तपश्चर्या की चर्चा करता रहा । 


इन पूज्य माता जी के चरणों में मेरी सादर सभकित श्रद्धांजलि समपित है । 


““पच्चालाल, साहित्याचार्य, 


सागर 


मात ! तुम्हारी पावनता से, 

झाज हो गई पूजित नारी | 
भौर मुक्ति की राह बन गई, 

जो कि कभी थी कलृषित भारी । 


३१ १६१९ 


शज पें>० फादाबाई धतिनम्दनपफाज 


प्राज तुम्हारी प्रिय ममता में, 


पीडित जन को त्राण मिला है । 
धन्य देवि ! तेरी पूजा में, 
मानव को वरदान मिला है । 


सत्य भ्रौर शिव सुन्दर की शुभ, 
विधि परिणति मां श्री तुम में है । 


भव्य कामना, दिव्य भावना 


की नित नवगति माँ तुमरमं है ! 


साध्य. साधना साधक का, 

एकत्व भाव माँ तुम में ही है । 
तारी के प्रशस्त गौरव का, 

तप प्रभाव माँ तुम में ही है। 


पाथिव बाघधाप्नों से विचलित, 

माँ तेरा निर्माण नहीं है। 
जो तेरा संकल्प मिठा दे, 

वह भू पर तूफान नहीं है। 


कुलिश कठोर कुसुम सी कोमल, 

माँ तुम पावन गगधार हो । 
शक्ति भक्ति का सुखद समन्वय, 

माँ तुम सचमुच निविकार हो। 


युगन्युग की कठोर कारा से, 
मुक्त झाज नारी को करके । 


मूलभूत अधिकार बताए, 


माँ! तुमने ही नारीन्‍तर के । 


जशान-कर्म साहित्य कला से, 

चिर निर्मित जीवन माँ तेरा । 
नारी के कल्याण हेतु ही, 

चिर अपित माँ जीवन तेरा । 
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सत्य भ्रहिसा की प्रतिमा है, 

कदणा - पूरित हृदय तुम्हारा । 
भरक्षय विभामगी कल्याणी, 

प्रतिक्षण प्रतिषद सदय तुम्हारा। 


धन्य भ्रापके तपत्यागों की, 
भमर रहेगी भव्य कहानी । 
झौर यूगों तक वंदित होगी, 
सरस साधनामय तव वाणी ॥ 
“-प्रो० भ्रीचन्द्र जेन, एस० ए० 
रीवा 


चन्दाबाई के चारु-चरित्र-चन्द्र की चोखी चन्द्र-कला, चतुदिक चमकित हो, चर्ख में चितेरे 
चित्र चित्रित कर; तथा चराचर को चितचाय (चित्ताकर्षक) बनाकर, चिन्मूरत, चिद्रूप, चिन्तामणि, 
चूड़ामणि, चिदात्मा के चिन्तन को चैतन्य-प्रकाश देती है । उन चन्द्रवत्‌ चन्दाबाई के चरण-चिह्नों पर 
चिद्विलास तथा चिन्ताहरण को चलना चाहिए । 


महान्‌ मेधाविनी, महिला-मणि, 'महिलादर्श' एवं महिला-मन्दिर की मनोशमूर्ति; महिला- 
मनीषी-मुकुल पर मन्दमति, मादक, मदोत्मत्त, मलिन, महिला-मानस-मिलिन्द मढ़राकर, मनोनीत मक- 
रन्द ले, मन-मल का मार्जन करते हे । महिला-मुकुट, माननीया माता जी, महिला-मयक -मयूखवत्‌ महिला - 
मण्डल में मण्डित हे । 


स्‍्त्री-रत्न, संन्यासिनी, संयमी उन साध्वी की सरलता, सयमित-जीवन, सद्व्यवहार से स्त्री- 
समाज का सद्धर्म श्रद्धान हुआ है । शिक्षा-शून्य स्त्री-समाज में सुपत्र की सुसम्पादिका-सीकर ने सत्‌- 
शिक्षा के शीतल-सलिल की सरिता संचालित की, जिसके शीतल, सुष्ठ सलिल-सिंचन से सोचान का 
सूजन हुप्ला; उसके सघन, सुरम्य, सुभग स्रि-विटप के सुन्दर सौम्य, सुसुषमाशाली सुमनों के सौरभ से 
सम्पूर्ण समाज सुरभित है । उन सुश्री की--जिनकी सुधी ने स्व-सिद्धान्त-सुघा-सिज्न्चन से समस्त समाज 
को सजग कर तथा संगठन की सुदृढ़ श्रृखलाभों में सम्बद्ध कर, स्वर्ग -सोपान का साधन बनाया--श्लाघा 
में श्रद्धास्जलि समर्पित करना, सबका सामूहिक कतंव्य है । 


धो भभिनन्दनीय प्रादर्श श्राविका ! आपने प्रशिक्षित महिलाझों के प्रशानात्धकार का भ्रपते 
झात्मशान-प्रंशुमभान से भ्रस्त कर; प्रनोले, अमल अंशु-भालोक का भनन्‍्त प्न्तरिक्ष में झाविर्भाव किया 
झौर किया प्रज्ञान-सम का अन्तर्दात ! 
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आं० ६० चमलबाई ध्रमिनत्वन-प्रेन्‍्थ 


श्री महिला-रत्न, विदृषी-रत्न, ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई जी धन्य है । उन्होंने अपने प्रयास से 
सांस्कृतिक उत्थान कर, राष्ट्र के नव-निर्माण में सहायता दी; भौर वी एक भमूल्य निधि--सुसाहित्य 
सुजन की । धन्य ! धन्य !! माँ तुम धन्य हो ! !। तुम्हारे प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन मेरी वाणी के 
वाग्व॑ दरध्य की परिधि के परे है । मेरे इन शब्दों में मेरी ही नहीं वरन्‌ निखिल समाज की हृद-गति 
निहित है, जो भाप सरीखी उदार, साध्वी, सरल महिला-रत्न की प्रभ्यर्थना में द्रवीभूत हो उठी है-- 
पर अधूरी है-- 
तब फिर है-- 


'ज्रित्रधाम चन्दाबाई के चारुचरणाम्बुजों मे चेरा-चब्जरीकों का चरण-वन्दन ।' 


--वीरेख प्रसाद जन 


जैन-महिलारत्न ब्रह्मचारिणी माता चन्दाबाई जी प्रतिष्ठा-प्राप्त बाबू नारायणदास, विख्यात 
वकील, मथुरा की बेटी, तथा समाजोद्धारक, धर्म -प्रचारक, भ्रादर्श सदाचारी श्री देवकुमार जी की पुत्रवधू, 
भारत जैन-समाज की चूडामणि हें । 


दैव-सयोग से श्राप १३-१४ वर्ष की प्रवस्था में ही स्वतन्त्र हो गईं। भ्रौर ब्रह्मचर्यत्रत धारण 
करके महिला-समाजोत्थान श्रौर ज॑न-धर्म प्रभावना के काम में लवलीन हो गई । 


बाबू देवकुमारजी ने पंत्रिक जमीदारी के अ्रद्धभाग पर चन्दाबाई जी का नाम सरकारी कांगजों 
में लिखवा दिया--यह उनकी श्रनुपम श्रादर्श उदारता का नमूना है। 


फिर अपने कनिष्ठ पुत्र श्री चक्रेश्वर कुमार को उनका दत्तक पुत्र बना दिया--चि० चक्रेइवर 
कुमार जी प्रतिभाशाली युवक 3. 80., 8. ].. की उपाधि प्राप्त करके विहार लेजिस्लेटिव काउन्सिल 
के सदस्य, भ्र्थात्‌ ,].,.(.. निर्वाचित हो गए । पूज्य माता के प्रभाव से वह ससार भोग-विषय से उदा- 
सीन, आदर्श सदाचारी, ब्रती श्रावक है । 


श्री चन्दाबाई जी के पूज्य पिताजी वेष्णव धर्मानुयायी थे, चन्दाबाई जी ने भ्रपनी दोनों बहनों 
श्रीमती ब्रजवाला देवी तथा श्री केसर बाई जी को जैन-धर्म में दीक्षित करके ज॑ न-धर्मानुरागिणी बना 
दिया । 


श्री चन्दाबाई जी ने भ्पने निजी ग्रध्ययन, बिना सरकारी विश्वालय मेँ शिक्षार्थ गए, ८7- 
छाल्तांडा८ फभ्माए07 ग। क्रा5 की परीक्षा कौ योग्यता प्राप्त कर सी । संस्कृत 
भाषा, व्याकरण तथा जैन-सिद्धान्त का तो झाप को गहरा अनुभव प्रौर ज्ञान विस्तारित है ही । 
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जह्ारअलियाँ 


जैन महिलादर्श मासिक का सम्पादन आपके संरक्षण में होता है, भौर जैग-सहिलो-परिषद्‌ 
की तो श्राप संस्थापक और प्राण ही हैं । 


महिला -समाज के उत्थातार्थ आपने आरा नगर में पाठशाला, और २-२।। मील पर जै न -बाला - 
विश्राम की स्थापना की है, जो ज॑न-धर्म भ्रौर लौकिक विज्ञान की शिक्षा तथा सदाचार सगठन के हितार्थ 
एक भ्रादर्श संस्था है । 


गत ४० वर्ष के घनिष्ठ परिचय के बल पर में यह कह सकता हूँ कि ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई 
जी महावीर भगवान्‌ के समवसरण की मुख्य प्रायिका पूज्य चन्दन वाला स्वरूप हे । 


“--अजित प्रसाद, एम ० ए », एल-एल ८ बी० 


लखनऊ 


ज॑न-नारी-जागरण की भग्रदूत, परम विदुषी, बालब्रह्मचारिणी, वयोवुद्ध, समाजसेविका पंडिता 
श्री चन्दावाई जी ने केवल ज॑न-समाज की ही वरन्‌ समग्र भारतीय राष्ट्र की बर्तमानकालीन एक महान्‌ 
विभूति हे । भ्रपने तेजस्वी एवं प्रौदप्रज्ञा से युक्त व्यक्तित्व तथा चिरकालीन समाज-सेवा एब धम्ंप्रेम 
के लिये वे सादर वन्दनीय है । देश और जाति के लिये गौरव की सजीवमूर्ति इन आदर्श महिला-रत्न 
ते भ्रपने जीवन, कार्यों श्रीर विक्षारों से महिला का सच्चा श्रादर्श सभाज के समक्ष प्रस्तुत किया है; 
तथा नारी-शिक्षा और नारी-जागूति को भारी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान किया है । 


थोडे से शब्दों में गुथी हुई यह श्रद्धाउुजलि' उनके लिये समृपयुक्त न होते हुए भी भकित- 
भारावनत हृदय की तुच्छ भेट रूप स्वीकार्य होगी, ऐसी भावना है । 


“ज्योति प्रसाद जन, एम०ए ७ 


मे रठ 


पूज्य चन्दाबाई जी जैन-समाज की एक झजर अमर विभूति हे । मेरा परिच्रय भापसे बहुत 
दिनों से है जब मे 82८[)९॥'5 (१0!026 देहली में पढ़ा करता था। वहाँ आपसे स्त्री-शिक्षा के 
सम्बन्ध में बात हुई । एक बार आप मेरी जन्मभूमि गोहाना में भ्रायीं भौर “री सानवती पभ्राक्षम' का 
उद्घाटन कर सारगर्भित भाषण दिया । मुन्न पर उनके भावों का बड़ा प्रभाव पड़ा । 


सन्‌ १६९४२ ई० में भ्राप मथुरा पधारी तो कुछ दिन तक अपने आता ओऔ जमना प्रसाद जी 
एडवोकेट के यहाँ ढहरीं पर फिर धर्म -साधन के निमित्त दो दिन चौरासी पर एक दूरी कोढरोी में ढहरी । 
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थ० प॑० ऋदाजाई प्ितत्दन-प्रस्त 


वहाँ जब में गया तो देखा कि झाप थाली लेकर चावल-दाल भ्रादि खाद्य-पदार्थ बीन रही हैं । उनके 
साथ एक जैन रसोई बनाने वाली भी थी पर फिर भी वे भ्रपता काम निःसकोच आनन्द से कर रही थी । 


दुर्योग से उन दिनों मेरी स्त्री टायफड से ग्रस्त थीं भौर साथ में केवल मेरी पुत्री थी जो 
प्रभाकर पास थी। पूज्य चन्दा बहन जी दो-दो, तीन-तीन बार मेरे घर झातीं झौर श्रपने 
हाथों से मेरी पत्नी को दवा खिलाती भ्रौर मेरी लड़की को सान्‍्त्वना देतीं तथा 'महिलादर्श' के लिये कुछ 
लिख भेजने की प्रेरणा भी देती थी । यह थी उनकी सादगी प्रौर स्नेह । 


आपका जीवन बड़ा सादा है । सम्पत्तिशालिनी होकर भी थोड़े परिग्रह से भ्राप भ्रपना कार्य 
चलाकर जिनेन्द्र भगवान्‌ के ध्यान में लीन रहती है । 


भ्राप विदुषी, सु-लेखिका, भ्रध्यापिका एवं प्रचारिका है । महिलादर्श' मे श्रापके विचार समय - 
समय पर पढ़ने को मिलते हे। आपने “उपदेश रत्नमाला' भ्रादि कई पुस्तको की रचना भी की है। नारी- 
शिक्षा के लिये प्रापने 'श्री जैनबाला-विश्राम' की नीव डाली और दूर के नगरो में भी महिला-सभा 
का भ्धिवेशन कर झाप नारी-शिक्षा को प्रोत्साहन देती रहती हैं । श्राप वस्तुतः समाजहितेच्छु, धामिक 
साहित्यसेवी नारी हे । ्रापका प्रदम्य भ्रध्यव्यवसाय प्रशसनीय ही नहीं, भ्रनुकरणीय भी है । 


भ्रापका हृदय निष्पाप है । आपके हाथ कार्यरत रहते हे भौर प्रापके पैर व्यर्थ घूमने में 
प्रानन्द नहीं पाते । भापके वचनों में मघुरता, शिष्टता एवं निष्कपटता रहती है । झापकी दूरदशिता 
झापकी पथ-प्रदर्शक है। प्राप भ्रपनी छात्राप्नो को भी अपने समतुल्य बनाने के उपक्रम में निरत रहती 
हैं । वस्तुतः श्राप धन्य हे, वह ससस्‍्था धन्य है जिस पर भापके वरद हस्तों की परिच्छाया है और 
वह समाज धन्य है जिसके तिमिर को श्राप प्रकाश स्तम्भ वनकर मिटा रही हैं और फैला रही हे एक 
मधुर प्लालोक । भ्रपने भाव भरे हृदय से मे झापकी वन्दना करता हूँ । 


--उग्रस न जन, एम ७» ए «, एल-एल » बी० 
रोहतक । 


पृज्यवरा पण्डिता चन्दाबाई जी का आाधुनिक जैन-समाज भ्रत्यन्त ऋणी है भौर उसके एक 
लघु सेवक के नाते में भी भ्रपने को उनका ऋणी समझता हूँ । 


विगत ३५-४० वर्षों का जैन महिला-समाज का इतिहास माता जी की कीतिकौमुदी से भालो - 


कित है । इस इतिहास-मंदिर की दीवारें जिस नींव पर खड़ी हो सकती हैँ, वह एकमात्र उन्हीं की 
समाज-सेवा है । 


१६६ 


भदड्ाञजलियाँ 


झापने प्रपने सामाजिक जीवन में समाज की जो सेवाएँ की हें उनकी फलते-फूलते देखकर 
झापको भ्ाज जो झानन्द हो रहा है उसका मूल्य कौन झ्लरॉक सकता है ? भर उससे समाज का जो 
प्रचार व प्रसार हो रहा है, वह हमारी भ्ाँखों के सामने इतना प्रत्यक्ष है कि स्वाभाविक सा लगता है 
भौर हम उसके प्रेरक के प्रति कृतज्ञ होना भूल जाते है । 


झाज से प्रनेंक वर्ष पहले जेन-महिला-समाज की अवस्था भाज जैसी नहीं थी । इस भ्रभागी 
समाज की रूढ़िभक्त महिलाएँ प्रशिक्षित रहने को ही प्रतिष्ठा की बात समझती थी । उनको शिक्षित 
बनाने में, शिक्षा की श्लोर खीचने में एवं हृदय में शिक्षा-प्रेम भरने में माता जी ने ही सबसे भ्रधिक 
परिश्रम किया है। झप क्षत्राणी के समान इस क्षेत्र में आई थीं--भापने प्रतिद्वन्द्रियों का सामना 
किया । भ्रपनी भ्सीम योग्यता, श्रटूट धैर्य भौर भ्रप्रतिम दक्षता दिखाई भर विजयी हुईं । समाज ने उनको 
समझा, उनका महत्व स्वीकार किया यह है उनकी एकलिष्ठ साधना का फल । श्राप समाज की एक 
निष्काम साधिका है । आपने समाज की नीरव उपासना की है । 


संस्कृति की रक्षा तथा विकास का एक साधन शिक्षा है | माता जी ने शिक्षा को स्थिर 
रूप देने मे बड़ा भाग लिया है। जैन-महिलादर्श' द्वारा उन्होंने समाज मे कवयित्रियों एवं लेखिकाश्रों 
की जननी होने का उत्तरदायित्व भी निभाया है। ३२ वर्ष से जैनमहिलादर्श के द्वारा आपने 
साहित्य श्रौर शिक्षा, इतिहास श्रौर धर्म, राजनीति श्रोर समाज तत्त्व का ज्ञान महिला-समाज के 
लिए सुलभ कर दिया है । 


यदि कोई मुझ से पूछे कि उन्होंने क्या किया ? तो में समग्र जैन-महिलादर्श की फाइलें, 
भ्रावुनिक लेखिकाएँ, कवयित्रियाँ और श्राधुनिक ज॑न-महिला साहित्य दिखाकर कह सकता हूँ कि यह 
सब उन्ही की सेवा का फल है। 


वे एक प्रसाधारण महिला हे । जैसी विदृषी हे वैसी ही प्रतिभाशालिनी भौर 
कर्मेंठ भी है। उनका निष्कपट व्यवहार, उनका सरल भ्ौर सरसप्रेम, उनकी सहृदयता भ्ौर उदा- 
रता आदि ऐसी बाते है जिनके ही कारण वे श्पने परिचित लोक-समूह द्वारा यथारीति समादुत हुई हे । 

इस बात में कोई सन्देह नही कि बीसवीं शताब्दी के जैन-साहित्य के इतिहास में माता 
जी की सेवाएँ भ्रपना विशेष स्थान रखती हे । वे निःसदेह इस युग की भादर्श महिला हे । उन्होंने नारी- 
समाज की ही नहीं भ्रपितु समस्त जैन-समाज की बड़ी सेवा की है। भाज इस झवसर पर श्रद्धा के 
ये पुष्प उन्हें समर्पित हे । 

“--सुन्दरलालू जन 
बनारस 

ज॑नत समाज में ऐसा कौन व्यवित है जो विदृषी ज़० पं० चन्दाबाई जी से अपरिचित हो । 

प्रापन ज॑ न-समाज का मुख उज्ज्वल किया है भौर नारी जाति के लिये एक शझद्वितीय एवं भ्रवर्णनीय 
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० पुं७ अब्लवाई प्रमिनस्दन-प्रन्य 


झावदयों उपस्थित किया है । शास्त्रों में श्री सीता, श्रजना, चदना, मनोरमा झादि भनेक सतियो के उदा- 
हरण पढ़े हैं परन्तु वह बहुत समय की बात हो चुकी है । श्री चन्दाबाई जी का उदाहरण पूर्णतः प्रत्यक्ष 
है । इस युग में ऐसी देवी का प्रवतरण बडा श्रदूभुत-सा लगता है। भाप शील-कर्मंठ बनकर हमारे 
मध्य में रहकर समाज सेवा का कार्य करती रह, यही मेरी प्रभुचरणो मे प्रार्थना है । 


““इन्द्रमणि जन, वेच्यशास्त्री, 
अलीगढ़ 


किसी भी देश में किसी भी समय मनुष्य समाज के सगठन-सचालन और स्वामित्व की ठेके- 
दारी पुरुषवर्ग के ही हाथ में रही है, इसके प्रमाण सर्वत्र उपलब्ध है । पुरुष' ने यद्यपि अपने श्रन्य 
उपयोगी पदार्थों की ही तरह, उसी भावना से झनुप्रेरित हं,कर स्त्री' की 'रक्षा' और पारिभाषिक शब्दों 
में 'पूजा' भी भ्रवश्य की, परन्तु उसे अपने समकक्ष का प्राणी मातलकर समान स्थान भौर आदर कभी 
नहीं दिया । फलतः स्त्रीवर्ग का बौद्धिक और व्यावहारिक स्तर क्रमश अनुपातत. गिरता गया, जो 
आज भी दुष्टिगत है। हमारी श्राज की सामाजिक स्थिति की शत-प्रतिशत 'पुरुष' की सुविधा एव स्वार्थ - 
पूर्ति की नीति पर ही श्राधारित है । 'स्त्री' का स्वतन्त्र और आादरपूर्ण व्यक्तित्व समाज को किसी भी 
स्थिति में मान्य नहीं, भौर न ही स्त्री” के व्यक्तिगत स्तर को ऊँचा उठाने की चिन्ता पुरुषशासित- 
समाज को है । 


हमारी आदरणीया ब्रह्मचारिणी प० चन्दाबाई जी ने स्त्रीवर्ग की इस विषम स्थिति का गभीर 
प्रध्ययन एवं भ्रनुभव किया । स्त्री होने के नाते भी वे 'स्त्री' के कष्टो को भ्रच्छी तरह सोच-समझ् 
सकी और भ्रपनी परिपक्त विचारधारा के कारण उसका सही हल भी प्रस्तुत कर सकी । श्रसमानता के 
उद्देग से त्रस्त होकर किये गये प्रान्दोलनों से कदाचित्‌ कुछ सुविधाएँ भले ही मिल जाये पर समस्या 
का हल नही मिल पाता, यही समझ कर झ्ापने किसी रुत्री-भ्रानदोलन का सगठन न करके, उसकी श्रव- 
नति के मूल कारण के निवा रण का उपाय सोचा और उसे श्रपने ही हाथो शिक्षा के रूप में संचालित 
भी किया । 


जैन-बाला-विश्राम, आरा आ्रापके ही प्रयत्तों का फल है जिसमें सभी श्रायु श्रौर स्थिति 
की हजारों स्त्रियो ने शिक्षा पायी । देश के विभिन्न सभी प्रान्तो के व्यक्ति इस संस्या की उपयोगिता 
से परिचित हैं, इस सम्बन्ध में और प्रधिक क्‍या लिखूँ ? 


इस पौढी के दिगम्बर जैन विद्वान और समाज जिस अनुपात में श्रद्धेय स्वरगंवासी पं० गोपाल 
दास जी वर॑या के ऋणी है भौर रहेंगे; निस्सन्देह उसी अनुपात में हमारा जैन समाज--विशेषकर 
महिला-समाज ब्रावरणीया विदुषीरत्न पण्डिता चन्दाबाई जो का चिरऋणी रहेगा । 
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अड्ारुूजलियाँ 


मेरी कामना है, भाप शतायु हों, भ्रापकी कीति स्त्री-समाज की जागृति के ही समान दिन- 
दूनी, रात-चौगुनी बढ़े भौर भाषके द्वारा दिन प्रतिदिम समाज का अ्धिकाधिक कल्याण हो । 


“““स्वरूपचन्द जेन 
जबलपुर 


हमलोग यह जानकर भ्रति प्रसन्न है कि आपलोग सेवामयी भौर त्यागमयी नारी अन्दाबाई 
का समुचित सत्कार करने जा रहे हे । हमारा दुढ मत है कि नारियाँ ही देश के कलेवर का परिष्कार 
कर सकती है । वह राष्ट्र जो भ्रपनी नारियो को प्रतिष्ठित करने की बात नहीं सोच सकता, कभी 
भी विकास की चरमसोमा पर नही पहुँच सकता । हम श्री चन्दाबाई जी के दीर्ध-जीवन की कामता करती 
है तथा अपनी सस्था की श्रोर से उनके पाद-पद्मों मे श्रद्धा के दो फूल चढ़ाती हे । 


“के ० बेंकटेइवरम्‌ 
प्रिंसिपल महिला कालेज 
हिन्दू विध्वविद्यालय, बनारस 


वतेमान जैन-समाज में विद्धत्ता, त्याग, सेवा-कार्य, तत्परता, दान-शीलता भ्रौर सदाचरण आदि 
उच्च सद्गुणो के एक ही जगह एक साथ पाये जाने का ज्वलन्त उदाहरण विदृषीरत्न ब्र० प० चन्दाबाई 
जी हे । श्राप जैन-समाज की ही नहीं, वरन्‌ भारतीय रमणियों के श्रादर्श का मूर्तिमान रूप है, जिन्हें 
देखकर प्राचीन सती-साध्वी श्रार्य ललनाभो का स्मरण हो झाता है भौर हृदय श्रद्धावनत हो जाता है । 


आपने ज॑न-समाज की महान्‌ सेवा की है । महिलावर्ग की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था भ्र० भा० 
महिला-परिषद्‌ से निकलने वाले पत्र जैनमहिलादर्श मासिक पत्र की सम्पादिका हूं । भ्रनेक स्त्रियोपयोगी 
सुन्दर पुस्तको का लिखना ज॑न कन्याशालाझों की स्थापना, भ्रगणित झसहाय एवं उत्पीडित बहनों को 


झाश्रय दान श्रादि अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य भ्रापके द्वारा हुए है और हो रहे हे जो भ्रापकी महत्ता के 
परिचायक हे । 


झापका पवित्र जीवन समस्त नारियों के लिये श्रनुकरणीय है विशेष कर संपन्न घराने की बाल- 
विधवा बहनों के लिये तो झ्रापका संपूर्ण चरित्र खूब भ्रध्ययन भौर मनन करने योग्य है । भाषने श्रपने 
जीवन का जैसा सदुपयोग किया है भौर जो झ्साधारण विद्वत्ता एवं त्याग के साथ ही धारा-प्रवाह 
भाषण, लेखन एवं पत्र-सपादन, देशभक्ति, सादगी झौर सरलता द्वारा असाधारणता प्राप्त की है यह 
हम महिलाझ्ों के लिगे गौरव का विषय है । आपकी तत्वज्ञता, धामिकता और नियमित कार्य-प्रणारी 
तथा समाज-सेवा की सतत लगन से में प्रधिक प्रभावित हूँ । वास्तव में ऐसी ही भादर्श देवियों से 
हमारा समाज और देश ऊँचा कहला सकता है। श्राप यथार्थ में एक वन्दनीय महिला हैं । 
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बर० ९० अन्दायाई ध्मिनन्‍दत-प्रस्य 


पण्डिता जी का यह अभिनन्दन-प्न्य महिला-समाज द्वारा तैयार कराकर, जो उनकी अ्रनुपम 
सैवाप्नों से उपकृत होकर कृतज्ञता प्रदर्शनार्थ उन्हें भंट किया जा रहा है, इससे मुझे हादिक प्रमोद है । 
में इस अवसर पर पण्डिता जी का भ्रभिनन्दन करती हूँ । 
“कंचन बाई (सेठानी) 
इन्दौर 


पण्डिता चन्दा बाई जी का शपूर्व त्याग और आदर्श नारी-सदुगुणो का एक ज्वलन्त उदाहरण 
है । जिस समय नारियाँ श्रविद्या तथा कुरीतियों से घिरी हुई थी तब आपने एक कर्मठ समाज- 
सेविका के रूप मे भ्रवतरित हो कर उनके पथप्रदर्शक का कार्य झारम्भ किया । गआ्रापत्तिकाल को 
भी शुभाशुभ कार्यों का फल समझ कर आपने श्ातियूवक सहन कर लिया । प्राप में अद्भुत 
प्रेम एव दया है। आपका स्वदेश-प्रेम भी सराहतीय है। १६२१ ई० के आन्दोलन से श्राप बरा- 
बर शुद्ध खादी धारण करती हे । 


झापके-पथ प्रदर्शन के फलस्वरूप झाज जैन समाज में श्रनेक नारियाँ लेखिका, कवयित्री एवं समाज - 
सेविका हैं । आपने महिला समाज को पूर्णतया घामिक शिक्षा देकर उन्हे पारलौकिक मार्ग सुझाया 
है। भापका महिलादर्श' पत्र सन्‌ १६९२१ ई० से नवीन लेखिकाश्रों को प्रोत्माहन दे रहा है एवं गृह- 
शिक्षा, शिशुपालन, कत्तेव्यपरायणता, पातित्रत श्रादि उच्च कोटि के सामाजिक विधयो पर निबन्ध प्रका- 
शित करता शआ्रा रहा है । 


दुःखी नारी समाज को त्राण देने के लिए आपने श्रारा शहर के धनुपुरा नामक ग्राम में “श्री 
जैन बाला विश्वाम' नामक एक शिक्षण सस्था को जन्म दिया है। इसके धाभिक वातावरण में मकटा- 
कुल महिलाएँ जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण पाती है, एक नयी श्राशा की झलक देखती है भर 
निकलती हैं उच्च चरित्र, सयम और सादगो को प्रपने व्यक्तित्व में सेजोये हुए । 


नारी-सगठन के लिए आपने १६१६ ई० में 'झखिल भारतीय महिला परिवद' की स्थापना की। 
उस समय से सतत यह सस्था नारी में ऐक्य-माबना को जागृति कर रही है । 


पण्डिता जी का शास्त्र-ज्ञान प्रपूर्व है भ्ौर इसके बलपर प्राप धुरन्धर विद्वानों से जटिल दार्श- 
निक तत्त्वो पर वादविवाद करती है । प्रापके शब्द कठित विषयों की व्याख्या में भी बड़े ही माभिक 
सरल एवं उपयुक्त होते है । 


झापने पाह्यात्य सभ्यता से प्रभावित इस यूग में भी सदा अपनी भारतीय सस्क्ृति को महत्त्व 
दिया एवं नारी-हृदय में इसके विश्युद्ध रूप का सचार कर मिठती सस्कृति को नव जन्म दिया है । 
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भद्धाल्मलियाँ 


प्राप में माता का स्तेह, वीराज़ूनाग्रों का शौर्य, कुल ललताप्नों की सहिष्णुता एवं उदारता है । आ्ाष 
का हिन्दी भाषा पर पूर्णाषिकार है तथा आपने प्रपने कर-कमलों से हृदय को भाव एवं मस्तिष्क 
को विचार दे भझ्नेक महिलोपयोगी साहित्य की रचना की है । जिन सौभाग्यशालिती नारियों पर 
प्रापका प्रभाव पड़ा, वे देश-प्रेम, स्वालम्बन, धर्मानुराग, कत्तेव्यपरायणता एवं सहनशीलता से विभूषित 
हो उठी । आपके सम्बन्ध मे जितना लिखा जाय थोड़ा है। श्राप दीर्घजीवी होकर नारी जाति का 
कल्याण करें, यही सतत भावना है । 


““लज्जावती जेन, विशारव 
देहरादून 


जिनके प्राशीवाद से नही, सिर्फ चरण रज से कोटिश” प्राणियों का कल्याण हुआ तथा उनके जीवन 
में प्रकाश की दीप्ति दीपित हुई, उन्हें भाज क्या अ्रप॑ण करूं ? सिर्फ तुच्छ भाव कुसुमों को, जो उद्रेक मचा 
रहे हे भ्रौर वाहर निकलने के लिए हलचल मचा रहे हे उन्ही मुरझाये तथा अधखिले पुष्षो को 
आप के चरणो म॑ विखेर देना चाहती हूँ । 


मुझे अपना सौभाग्य ही कहना पड़ेगा कि मुझे छंटपन से ही झ्ापकी छत्रच्छाया में रहने का 
झ्वसर मिला । 


जब में १८ वर्ष की थी, मुझे कठोर वधव्य का भार बहन करना पडा । में बिल्कुल भनाथ हो गयी। झापने 
मुदुल वाणी के द्वारा ससार से विरवित का उपदेश दिया | उस दिन से मुझे यह ज्ञात हुआ कि इनकी 
वाणी म॑ जरूर कोर्ट दिव्य तेज है, वास्तव में वही तेज श्राज साकार बनकर बाला-विश्राम के कण-कण में 
व्याप्त हो रहा है । 


पर्दा तथा भ्रशिक्षा का जमाना था । उस समय में झापने पढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया । 
मेने बहुत मना किया, किन्तु फिर नत होना पड़ा और में कलकत्ते पढने के लिए भेज दी गयी । 
अभाग्य था, कलफत्ते म॑ मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। भ्रन्ततः इलाहाबाद में मेने इण्टर तक शिक्षा प्राप्त की । फिर 
बीमारियों ने भ्रा घेरा और लाचार हो मुझे पढ़ना छोड़ देना पड़ा । बीमार होने पर रुपये पानों की तरह 
बहाये, पर निराश हो श्रध्ययन छोड़ना पड़ा । क्योकि जीजी का कहना था कि स्वास्थ्य के ऊपर ही 
पढ़ता, धर्म-ध्यात सब भ्रवलम्बित हे । तब से भ्रब तक में अपना सारा समय श्लापके चरणों में व्यतीत 
करती आारही हू' । थोडे दिनों के उपरान्त भ्रपने परिश्रम तथा झ्पूर्व त्याग से आपने बालाविश्ञाम की 
स्थापना एक निर्जनवन में की। आझापकी शवित तथा तेज को देखकर बड़े-बड़े तपस्वी विस्मित 
होते हैं तथा आपके सयम के श्ागे उन्हें नत होना पड़ता है । 
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ह० पं० चल्हामाई झमिनगदततत्य 


इनमें एक विशेषता यह है कि काम करते समय ये श्रत्यन्त गंभीर तया कार्यशीला ब्रौढ़ा 
बन जाती हे फिन्तु बच्चों की दुनिया में बच्ची । कोई लड़को, घर की स्मृति भ्रा जाने पर जब 
रोती हुई भा जाती हे उस समय जरा देखिये कितना प्यारा मनोबिनोद करती है । उपदेश के साथ 
ही साथ छोटे-छोटे चुटकुले तथा कहानियाँ कहती है कि रोती हुई लड़कियाँ भी हँस देती हैं । भाषकी 
दारण में हम माँ - बहनो सबको भूल जाती हे क्योकि माँ नहीं देवी माँ मिली है । फिर स्मृति 
कौसी ? 

एक घटना याद है। एक दिन सध्या समय झ्राप सामयिक क रने में ध्यानमग्न थी, श्रभाग्यवश शायद 
चीटियाँ झ्ापका ध्यान भरत करने के लिए ग्राप पर टूट पडी । पैरों में काठा फिर भी उन्हें तृप्ति 
नही मिली--ऊपर चढी हाथों में काटा, कुछ चीटियो ने शरीर के भीतर धावा बोल दिया, किन्तु 
श्राप रचमात्र भी विचलित नहीं हुई । जब आपका सामयिक समाप्त हुआ, श्राँखे खुली, देखा चीटियों 
का समुदाय । बडी कोमलता से उन्हें हटाया, जिससे वे मर न जायें । 


झचानक में वहाँ पहुँची। देखा हाथो मं,पै रो में बड़े-बड़े ददोरे पडे हुए है, सहम उठी। कहाँ 
इतना कोमल शरीर और कहाँ दुष्ट चीटियो का प्राक्मण ! खुजली से बेचन होने पर भी दिव्य 
हंसी मुखपर अठ वेलियाँ कर रही थी | मेरे बहुत श्राग्रह करने पर थोडा सा तैलपरों में लगा 
लिया श्रौर कहने लगी--ब्जवाला, इतने से ही विचलित हो गयी, मानव जीवन में न जाने कितनी 
मुसीबतें आती है, मुसीबतो का झाना तो जरूरी है किन्तु उनसे डर जाना ही कायरता है । उनकी 
एक-एक बात वास्नत्र में दिल की वाणी होती है । मेरा मस्तक नत हो गया, और मेने मन- 
ही-मन उस दिव्य मूति का स्तवन किया, मेरा दिल गूज उठा-धन्य देवि, धन्य ... . माँ धन्य... 
जीजी तुम्ही तो सब कुछ हो । 


झ्रापकी सहनशीलता सराहनीय है, श्रापत्तियों-कठिनाइयों के भ्राने पर सदा डटी रहती है । घबडाना 
तो दूर रहा, मूख पर शिकन भी नहीं श्राती, किन्तु उससे लड़ने के लिए कटिबद्ध हो जाती है । 


दुनिया का नियम है जो श्राता है वह जरूर जाता है भ्रौर सिर्फ छोड जाता है श्रपनी अक्षय 
कीति भ्रथवा अपनी निन्‍दनीय भ्रालोचना । मत्र-तत्र के बल कुछ नहीं कर सकते. ...मोहवश मनुष्य 
रोता है, विलपता है, और हाथ मलता रह जाता है ।--यही ग्रापका पावन उपदेश है । 


मुझे सिर्फ श्रापी शरण चाहिए, मेरा जीवन प्रमर बन जायगा, आपके पवित्र चरण रज से मेरे 
जीवन का उद्धार होना सभव है । 


प्रन्त में में यह प्रार्थना करती हूँ कि पूज्य जीजी शतशत वर्ष जिये, दिल पुकार उठता है अपनी 
जीजी, पूज्य जीजी के लिए क्यान कहूं.................. पर सिर्फ एक दुराशा मात्र है ..... ....... | 


मेरी तुच्छ श्रद्धाजलि भ्रापके चरणों में सादर समपित है--आरप युग-युग वर्ष जियें पौर मान- 
बता की पथ-प्रदर्शिका बनी रहें, यही मेरी तुच्छ कामना है । 
“-त्जबालादेबी, जेन 
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गमहररभञतियाँ 


में श्रपने पूज्य पिता के देहावसान के बाद प्रपनी छोटी अ्रवस्था में विधवा माँक्के साथ कारंजा 
श्राश्नम में पढ़ती थी । घचार-पाँच साल की उस छोटी पवस्था में ही उस झाश्रप के एक योग्य 
चिकित्सक भ्रादर्श जीवन का महत्त्व समझाते हुए ५० चन्दाबाई जी का उदाहरण देते भौर तब भेरा 
हृदय इस महिमामथी तारी के प्रति श्रद्ा से भर उदड्रता । 


थोड़ी बड़ी होने पर महिलादर्श' में उनका नाम देख कर एवं जैन समाचारपत्रों में उनकी यशों- 
गाथा पढ़कर उन्हें देखने की बलवती इच्छा मेरे श्रन्तर में जाग उठी, पर आरा की लम्बी दूरी ने 
उनसे प्रत्यक्ष का अवसर न झाने दिया । जब में अ्रध्ययनार्थ सोलापुर श्राविकाश्नम में गयी तो 
वहाँ भी उनका गृणानुवाद सुनने को मिला । 


एक बार में सुमति बाई जी के साथ महाराज शांतिसागर के दर्शनार्थ यात्रा को गयी । फलटण 
में सुना कि श्री चन्दाबाई भी श्रायी है और यह सुनकर मेरा हृदय हर्ष से परिपूरित हो उठा । 
पण्डिता सुमति बाई जी के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था भ्रत जब वे मिली तब उनमे बातें होते लगी और 
में शात निव्चल-सी श्री चन्दा बाई का सौम्य रूप निहारती रही । जब स्नेह से गीले स्वर में मुश्नसे उन्होंने 
पूछा--कि बेटों ! तुम क्‍या पढती हो झ्रौर कहाँ की हो ! ' तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा । उसी 
समय मेंते अनुभव किया कि उनका बाह्य व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशालों है कि इसको छाय अमिट 
होती है । रात्रि को वे एक सिर्फ पतली-सी चादर बिछा कर सो गयों । उनकी इस सादगों से 
में श्रौर भी प्रभावित हुई । यह उनसे मेरी पहली भेट थी । 


दूसरी भेंट का भ्रवकाश तब मिला जब में पुनः प० सुमति बाई के साथ श्री शिखर जी की 
बन्दना को गई । वहाँ महिला अधिवेशन था और वहाँ प० चन्दाबाई जो भी पधारी थीं । 
परिषद्‌ का सारा कार्य श्राप और अ्रपने साथ श्रायो हुई कुछ छात्राओं से करवाती थीं ।_ परिषद 
का काम समाप्त कर में आरा बाला आ्राश्रम' के दर्शनार्थ गप्रो । यह प्राश्रम आपकी सेवाओं और 
स्नेह का मूर्ते रूप है । स्टेशन पर देखा मेने झापकी व्यस्तता । सेवक झौर छात्राभो के रहते हुए भी अपने 
सामान आदि का प्रबन्ध भ्राप कर रही थी । झ्रापके उस जीवन को ऋौँक़ो के पटपर मुझे यह पक्ति उद्धृत सी 
लगी। "७ ह्रक९ एशर१९०४०॥७, 0०0 एशर९००४०॥ 38 ॥0 070' (छोटी-छोटी बातें जीवन 
को पूर्ण बनाती हे किन्तु वह पूर्णता कभी महत्त्व-हीन नही होती )। 


में कर्मठ माँ के चरणों में भ्रपनी श्रद्धा्जलि समपित करती हुई उनके दीर्घध जीवत की 
कामना करती हूँ । * 5 


“-विद्युतलता शाहा बी० ए० 
सोलापुर 
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श० १० जअस्दायाई पमिनस्तन-प्रत्य 


श्री ब्र० पं० चन्दाबाई जी जैन-समाज के उन नारी-रत्नों में से एक हे, जिनके प्रकाश से 

झाज जैन-जगत्‌ का कोना-कोना उद्धभासित हो रहा है । मेरी जैसी अनेक बालाएँ उनके पादमूल में 

रहकर ज्ञानार्जन कर चुकी है । मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके झ्लौकिक तेज का प्रभाव श्रव्यक्त रूप 

से ही सम्पर्क में श्राने वाले व्यक्तियों पर ऐसा पड़ता है जिससे जीवन की गति-विधि परिवर्तित हुए 

बिना नही रहती । में माँश्वी के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढाती हुई, उनकी चिरायु की कामना 
करती हूँ । 

--सुरजमुखी देवी, न्यायताीर्थ 

मुजफ्फरतगर 


माँश्री चन्दावाई जी का मेरे जीवन पर ग्द्भुत प्रभाव पडा है । मेने उनसे प्रत्यक्ष और 
परोक्ष रूप से अनेक बातें सीखी है तथा परोपकारिणी माँ का स्तेहाञऊचल मेरे ऊपर सदा रहता है, 
झत' में उनके चरणारविन्द में झपनी श्रद्वाज्जलि भ्रपित करना अपना कनंत्य समझती हूँ । 
“-सुशीलादेबी जेन 
श्रागरा 


जिनसे माँ की ममता, स्तेह और सदुश्िक्षा अनेक युत॒तियाँ प्राप्त कर चुकी हे तया जिन्होंने 
सुषुप्त नारी-समाज को जगाया, उसका लालन-पालन किया और उसे सथ प्रकार से सबल बनाया, उन 
देवी की अचेना करना मानवमात्र का कर्तव्य है। मे स्तेहगीता माँ के चरणों म॑ अपनी हादिक थद्वाजलि 
समपित करती हूँ । 
“-चन्द्रमुखी देवी, न्यायतीर्थ 
डिबृगढ (झासाम ) 
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जेन दाशनिक-साहित्य की पृष्ठभूमि 


श्री प्रो० महेँख्रकुमार जेत, न्यायाचार्य 


प्रगेतिहासिक स्थिति-- 

जैन श्रनुशरुति के भ्रनुसार इस कत्पकाल में पहले भोगभूमि थी । यहाँ के निवासी कल्प- 
बुक्षो से भ्रपनी जीवन-यात्रा चलाते थे । उनके खाने -पीने पहनने -ओढने के भूषण, मकान सजावट, प्रकाश 
श्र आानन्द-विलास की सब श्रावश्यकताएँ इन वृक्षों से पूर्ण हो जाती थी । इस समय न शिक्षा थी 
झौर न दीक्षा । सब अपने 'भोगविलास में मग्न थे । जनसर्या कम थी । युगल उत्पन्न होते थे और 
जीवनभर साथ-साथ रहते थे तथा मरते भी साथ थे । जब धीरे-घीरे यह भोगभूमि की व्यवस्था क्षीण 
हुई , जनसख्या बढी और कल्पवृक्षों की शक्ति प्रजा की आवश्यकता-यूति नहीं कर सकी, तब क्मभूमि 
का प्रारम्भ हुआ । भोगभूमि में सन्तान-युगल के उत्पन्न होते ही माँ-बआप युगल मर जाते थे । श्रत' 
समाज-रचना का प्रश्न ही नही था | वह युगल बडा हुआ झौर कल्पव॒क्षों से भ्रपनी शारीरिक श्रावश्य- 
कताझ्नो की पूर्ति करके श्रपना भोगजीवन बिताता था । परन्तु जब सन्‍्तान श्रपने जीवनकाल म॑ ही होने 
लगी, तब उनके लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा की समस्याएँ सामने श्रायी श्रौर तब व्यक्तियों के भोग- 
जीवन से कर्मयुग आरम्भ हुआ । इसी समय चौदह कुलकर या मन्‌ उत्पन्न होते हे जो उन्हें खाना 
पकाना, बतंन बनाना, खेती करना, जगली पशुझो से अ्रपनी रक्षा करना, उनका सवारी आदि में उप- 
योग करना, चन्द्रसूर्थ भ्रादि से निर्भेथ रहना, दड-व्यवस्था ग्रादि सब कुछ सिखाते है । वे मकान बनाना, 
नगर-गाँव बसाता आदि सभी व्यवस्थाएँ जमाते हे इसीलिए इन्हे कुलकर या मन्‌ कहते हैं । प्रन्तिम 
कुलकर ने बच्चों की नाभि या नाल काटना सिखाया था, इसीलिए इन्हें नाभिराय कहते थे । इनकी 
यूगल सहचरी का नाम मरुदेवी था । 


आद्य तीर्थ कर--- 

इनसे झ्राञ्य तीथंकर ऋषभदेव नामक पुत्र हुए । इनके समय से ही वस्तुत. कर्मभूमि की 
रचना प्रारम्भ हुई । इल्होते भ्रपनी पुत्री ब्राह्मी भ्रौर सुन्दरी को श्रक्षराम्यास कराने के लिए लिपि 
बनायी जो श्रागे ब्राह्मीलिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई । भरत इनके पुत्र थे जिनके नाम से इस देश 
का भारत” नाम पडा । भरत बड़े ज्ञानी और विवेकी थे । ये राज्य सम्हालते हुए भी सम्य- 
गृष्टि थे | इन्हें “विदेह” भरत कहा जाता था | ये षद्खडाधिपति चक्रवर्ती कहे जाते थे । ऋषभदेव 
ने प्रपनें राज्यकाल में समाज-व्यवस्था की स्थिरता के लिए प्रजा का क्षत्रिय, वैद्य और णूद्र के रूप 


में विभाजन किया । जो रक्षा करने में कटिवद्ध थे उन्हें क्षत्रिय, व्यापार और क्ृषि-प्रधान वृत्ति वालो 
३३ १७७ 


अं० पं० अम्दाबाई प्रभिनमान-दत्य 


को वैद्य और शिल्प प्रादि से भाजीबिका करने वालो को शूद्रवर्ग में स्थान दिया । पीछे भरत ने 
इन्हीं में से ब्रतचारित्रधारी विशिष्ट व्यक्तियों का ब्राह्मण वर्ग बताया जिसका शझ्राधार ब्रत-संस्कार 
रहा । इस तरह यह गृणकर्म के भ्रनुसार चातुर्वेष्य-व्यवस्था हुई । ये कर्ममूमि की व्यवस्था के शग्र- 
सूत्रधार थे । भ्रतः इन्हें भ्ादि ब्रह्मा या भादिनाथ भी कहते हे । प्रजा की रक्षा मे तत्पर इन प्रजा- 
पति ऋषभदेव ने पझपने राज्यकाल मे जिस प्रकार व्यवहारी राजपधर्म ग्रौर समाज-व्यवस्था का प्रवर्तन 
किया, उसी तरह तीर्थकाल में व्यक्ति की शुद्धि और समाज में शान्तिस्थापन के लिए “धर्मतीर्थ” का 
भी प्रवर्तत किया । “अहिंसा” को मूल धर्म बताया | इसी अहिसा को सामाजिक रूप देने के लिए 
सत्य, प्रचौये, ब्रह्मचर्य श्रौर भ्रपरिग्रह इन ब्रतो का उपदेश दिया । राज्य का परित्याग कर ये सर्वथा 
नग्न रहे और परम निर्ग्नन्थ दिगम्बर दशा में अपनी आात्म-राधना परिपूर्ण कर इनने क॑वल्य प्राप्त किया। 
राज्यकाल में की गई समाज-रचना और व्यवहार-व्यवस्थाओं के सधारण तथा व्यक्ति की शुद्धि के 
लिए “धर्म” का श्राद्य उपदेश इन्ही झ्रादिनाथ ने दिया । ये प्रथम तीर्थंकर थे और इन्होते इस कल्प- 
काल में घर्मतीर्य का संस्थापन किया था । इनकी एऐतिहासिकता को डा० हर्मन जैकोवी तया सर राधा- 
कृष्णन्‌ श्रादि ने स्वीकार किया है । भागवत (५२६) में जो ऋषभदेव का वर्णन मिलता है वह जैन- 
परम्परा के वर्णन से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। भागवत में ज॑नधर्म के सस्थापक के रूप में ऋषभ- 
देव का उल्लेख होना और श्राठवें भ्रवतार के रूप म॑ उनका स्वीकार किया जाना इस बात का साक्षी 
है कि ऋषभ के ज॑नधर्म सस्यापक होते की झनुभुति* निर्मुल नही है । बौद्ध-दर्शना ग्रन्थों में दृष्टास्ता- 
भास या पूर्वपक्ष के रूप में जैनधर्म के प्रवर्तक या स्याद्वाद के उपदेशक के रूप में ऋषभ और वद्धंमान 
का ही नामोल्लेख है । इन्होने मूल भ्रहिसाधर्म का आदि उपदेश दिया और इसी प्रहिसा की स्थायी 
प्रतिष्ठा के लिए उसके श्राधारभूत तत्त्वज्ञान का भी निरूपण किया है। इनने समस्त आत्माप्नों को स्वतत्र 
द्रव्य और श्रपने में परिपूर्ण भ्रखण्ड मौलिक मान कर अपनी तरह जगत्‌ के समस्त प्राणियों को जीवित 
रहने के समान अभ्रधिकार को स्वीकार किया और अहिसा के स्वोदिय रूप की सजीवनी जगत को दी । 
प्रहिसा के मानस रूप की प्रतिष्ठा विचार-क्षेत्र म॑ लाने के लिए श्रादि प्रभु ने जगत के श्रनेकान्त स्वरूप 
का उपदेश दिया । इनने बताया कि जगत का प्रत्येक पदार्थ भ्रनन्‍त धर्म, गुण, पर्यायों का श्राकार है । 
उसके विराट्‌ रूप को पूर्णज्ञान स्पर्श भी कर ले पर वह बब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता । वह 
प्रपने ही दृष्टिकोणों से श्रनन्‍्त रूप में देखा जाता और कहा जाता है। श्रत इस भश्रनेकान्त समुद्र को 
शान्ति और गभीरता से देखे । दूसरो के दृष्टिकोणों का श्रादर करो, क्योकि वे भो तुम्हारी ही तरह वस्तु 
के स्वरूपांशों को ग्रहण करने वाले हे । इस तरह भ्रनेकान्त दर्शन वस्तुस्वरूप के विचारक्षेत्र मे दृष्टि की 
एकागता और सकुचितता से होते वाले मतभेदी को उल्ाड कर मानस समता की सृष्टि करेगा और 
बीतरागचित्त की पुष्टि में उर्वरभूमि का काम देगा । मानस अहिसा के लिए जहाँ विचार शुद्धि करने 


हासन... जजनओ + कब वन म>3 + “++- >० ॑-०स+क-+>मणल 


के खंडंगिरि उदयगिरि की हायोगुफा के २१०० वर्ष पुराने लेख से ऋवभदेव की प्रतिमा को 
कुल-ऋमागतता झोर प्राचोनता स्पष्ट है। यह लेख कलियाधिपति खारबेल ने लिखाया था। इस प्रतिमा 
को नन्‍्द ले गया था। पीछे खारवेल ने इसे नन्‍्द के ३०० वर्ष बाद पुष्पमित्र से प्राप्त किया था। 
[ टि० न्यायविनिश्वय परि० ३ । 
तस्व सं० स्थाहाद परीक्षा 
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ज॑ त-दाइनिक -साहित्य को पृष्ठ -भूमि 


वाले भ्रनेकान्त दर्शन की मूल श्राधार के रूप में उपयोगिता है वहाँ वचन की निर्दुष्ट प्रणाली भी झाव- 
उ्यक है । क्योंकि अभनेकान्त को व्यक्त करने के लिए एकान्ती शब्द समर्थ नहीं हो सकते । इसीलिए 
स्याद्वादरूप वचन-पद्धति का उपदेश दिया गया; जिससे प्रत्येक वाक्य अपने में सापेक्ष रहकर स्ववा- 
च्याश की प्रवानता बताता हुआ भी अन्य अंशों का लोप नहीं करता । उनकी सत्ता से इन्कार नहीं 
करके उनका गौण श्रस्तित्व मानता है । इसीलिए इन धर्मतीर्थंकरों की स्याद्वादी के रूप में स्तुति की 
जाती है | जो इतके तत्त्वज्ञान के प्रकाशन की प्रणाली का वर्णन है। इनने प्रमेय का स्वरूप उत्पाद व्यय 
झौर ध्रौव्य से यकक्‍त बताया है । प्रत्येक “सत्‌” चाहे वह चेतन हो या प्रचेतन हो त्रिलक्षण युक्त परि- 
णामी है । तात्पर्य यह है कि तीर्यकरों ने जहाँ अहिसा मूलधर्म का उपदेश दिया वहाँ प्रमेय का स्वरूप 
त्रिलक्षण परिणामी के रूप में बताया। प्रमेयो को देखने-जानने का प्रकार अनेकान्त दर्शन तथा उसके 
वर्णन करने की पद्धति स्थाद्राद और इसीके परिवार भूत नय सप्तभगी झ्रादि का विवेचन किया। जैन- 
दर्शन के त्रिलक्षण परिणामवाद, अनेकान्त दृष्टि स्याह्गाद और स्वतत्र प्रात्मा की सत्ता ये झ्राधारभूत मुद्दे 
है । प्रमेय का षट्द्रव्य, साततत्तत झादि रूप विवेचन-विवरण की बात है । 


भगवान्‌ ऋषभदेव के बाद अजितनाथ श्रादि २३ तीर्थंकर और हुए । इनने अपने युग में 
इसी सत्य का उद्धाटन किया । 


२२ थे तीर्थंकर नेंमिनाथ--- 


बाइसवे तीर्थकर भगवान्‌ नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई थे । जब इनके विवाह का जुलूस 
नगर में बूम रहा था और प्रुवक कुमार नेमिनाथ अपनी नवसगिनी राजुल की सुख-सुषमा के रगीले 
स्वप्न में झूमते हुए दूल्हा बनकर रथ मे सवार थे उसी समय बारात में झाये हुए मासाहारी राजाग्रो 
के स्वागतार्थ इकट्ठु किये गये विविध पशुझ्रों की भयंकर चौत्कार इनके कानों में पढ़ी । इस एक 
चीत्कार ने नेमिनाय के हृदय से अ्रहिसा का क्लोत फोड दिया। और उन दयामूर्ति ने उसी समय रथ 
से उतर कर उन पशुझो के बन अपने हाथी खोले । विवाह की वेशभूषा और विलास के स्वप्नों को 
असार समझ भोग से योग की ओर अपने चित्त को मोड दिया और बाहर-भीतर की समस्त गाँठो को 
खोल ग्रन्यिभेद-कर--परम निर्ग्न्थ साधना मे लीन हुए । इन्ही का श्ररिष्टनेमि के रूप में उल्लेख वेद 
में भी झाता है । 


२३ वें तीर्थ कर पाइवनाथ-- 

२३ वे तीर्थंकर पार्र्वनाथ बनारस में उत्पन्न हुए थे । वर्तमान भेलपुर उनका जन्म- 
स्थान माना जाता है । ये राजा अश्यसेन श्रौर महारानी वामादेवी के नयनों के तारे थे । जब ये श्राठ 
व्य के थे तब एक दिन अपने सगी-साथियों के साथ गगा के किनारे घूमने जा रहे थे । गंगा तट पर 
कमठ नामक तपसस्‍्त्री पंचारिति तप तप रहा था । दयामूर्ति कुमार पादव ने एक जलते हुए लक्कड़ से 
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| “प्रसंतीयक्तरेस्थोष्त्तु स्पाद्रादिस्मों लमोतसः । 
ऋषभाविभहावीरा्तेन्‍्यः स्वात्मोपलब्यये ” (। लघीय० इलो० १। 
१७६९ 








ह० पं० धम्वाबाई झभितन्दन -प्रस्य 


झघजले नाग-सागिती को बाहर निकाल कर प्रतिबोध दिया, उन मुतप्राय: नागयुगल पर अ्रपनी दया 
ममता उड्लेल दी । के नाग युगल धरणेन्द्र शौर पद्मावती के रूप में इनके भक्त हुए । कुमार पाए का 
इस प्रकार के बाल तप तया जगत की विषम हिसापूर्ण परिस्थितियों से चित्त विरक्‍त हो उठा । इस 
युवा कुमार ने शादी-विवाह के बधन मे न बधकर जगत के कल्याण के लिए योगसाधना का मार्ग ग्रहण 
किया । पालोपिटको में बुद्ध का जो प्राक्‌ जीवन मिलता है और छ वर्ष तक बुद्ध ने जो कुछ साध- 
नाएँ की थी उससे निश्चित होता है कि उस काल में बुद्ध पाए्वंनाथ की परम्परा के तपोयोग में भी 
दीक्षित हुए थे । इनके चातुर्याम सवर का उल्लेख बराबर प्राता है । अहिसा, सत्य, झचोये और भ्रपरि- 
अ्रह इस चातुर्याम धर्म के प्रवर्तक भगवान पाएंवनाथ थे, यह जैन-अन्यो के उल्लेखों से भी स्पष्ट है । 
उस समय स्त्री परिग्रह में शामिल थी श्ौर उसका त्याग अपरिय्रह ब्रत में ञ्रा जाता था। इनने भ्रहिसा 
आदि तत्त्वों का उपदेश दिया । 


अन्तिम तीर्थ कर महावीर-- 

इस यूग के अ्रतिम तीयंकर भगवान्‌ महावीर थे । ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूर्वे इनका 
जन्म कुण्डि ग्राम म॑ हुआ था । वैशाली के पश्चिम मे गण्डकी नदी है उसके पद्चिम तट पर ब्राह्मण 
कुण्डपुर, क्षत्रिय कुण्डपुर, वाणिज्य ग्राम, करमार ग्राम और कोल्लाक सन्निवेश जैसे अ्रनेक उपनगर या 
हाखाग्राम थे । इपीलिए भगवान्‌ महावीर का जन्मस्परान वैशाली माना जाता है। क्योंकि कुण्डग्राम वैशाली 
का हो उपनगर था। इनके पिता सिद्धार्थ काश्यप गोत्रीय ज्ञात क्षत्रिय थे। और ये उस प्रदेश के राजा 
थे । रानी त्रिशला की कुक्षि से च॑त्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि में कुमार वद्धंमान का जन्म हुआ । 
इनसे श्रपने वाल्यकाल में सञ्जय विजय (सभवतः वेलट्विपुत्र) के तत्व विषयक सशय का समाधान 
किया था, इसलिए लोग इन्हें सन्‍्मति भी कहते थे । ३० वर्ष तक ये कुमार रहे । उस समय की विषम 
परिस्थिति ने इनके चित्त को स्वार्थ से जनकल्याण की ओर फेरा । उस समय की राजनीति का आधार 
धर्म बना हुआ था । वर्ग स्वाथियों ने धर्म की श्राड में धर्मग्रन्यों के हवाले दे देकर श्रपन वर्ग के सरक्षण 
की चक्की मे वहुसल्यक प्रजा को पीस डाला था। ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण वर्ग विशेष प्रभुसत्ता लेकर 
ही उत्पन्न होता था। इसके जन्मजात उच्चत्व का श्रभिमान स्ववर्ग के सरक्षण तक ही नही फ॑ला था, किन्तु 
शूद्र आदि वर्गों के मानवोचित भ्रविकारों का भ्रपहरण कर चुका था, और वह तब हो रहा था धर्म 
के ताम पर । स्वर्गलाभ के लिए श्रजमेघ से लेकर नरमेघ तक धमंवेदी पर होते थे । जो धर्म प्राणी- 
मात्र के सुख-शान्ति श्र उद्धार के लिए था वही हिंसा, विषमता, प्रताडन और निर्दलन भ्रस्त्र बना हुआ 
था । कुमार वर्धमान का मानस इस हिसा और विषमता से होनेवाले मानवता के उत्पीड़न से दिन- 
रात बेचत रहता था । वे व्यक्ति की निराकुलता श्रौर समाज-शान्ति का सरल मार्ग दूड़ना चाहते थे, 
श्रौर चाहते थे मनुष्य मात्र की समभूमिका निर्माण करना । इसी स्वोदय की प्रेरणा ने उन्हें ३० वर्ष 
की भरी जवानी में राजपाट को छोडकर योग-साधन की भ्रोर प्रवृत्त किया । जिस परिग्रह के भ्र्जन, 
रक्षण, सग्रह प्रौर भोग के लिए वर्ग स्वाधियों ने धर्म को राजनीति में दाखिल किया था, उस परिय्रह 
की बाहर-भीतर की गाँठें खोलकर वे परम निम्नंन्थ दिगम्बर हो भ्रपनी मौन साधना में लीन हो गये । 
१२ वर्ष तक कठोर साथता करने के बाद ४२ वर्ष कौ उच्च में हत्हें केबल शान प्राप्त हुआ । ये बीत- 


ज॑ न-वाहनिक -साहित्य की पृथ्ठ-भूमि 


राग और सर्वेज्ञ बने । ३० वर्ष तक इन्होने धर्मतीर्थ का प्रचार कर ७२ वर्ष की अ्रवस्था मे पावा नगरी 
से निर्वाण लाभ किया । 


सत्य एक झोर त्रिकाल-अबाधित होता हे-- 


नाथपुत्त भगवान्‌ महावीर को कुल-परम्परा से यद्यपि पाश्व नाथ वे. तत्त्वश्ञान की धारा प्राप्त 
थी; पर ये उस तत्त्वज्ञान के मात्र प्रचारक नही थे, किन्तु अपने जीवन म॑ अ्रहिसा की पूर्ण साधना 
करके सर्वोदय मार्ग के निर्माता थे । में पहले बता आया हूँ कि इस कमंभूमि में ग्राद्य तीथंकर ऋषभ - 
देव के बाद बाईस तीर्यंकर हुए थे | ये सभी बीतराग भौर सर्वज्ञ थे । इन्होने भ्रह्ससा की परम ज्योति 
से मानवता के विकास का मार्ग श्रालोकित किया था । व्यक्ति को निराकुलता और समाज में श्ञान्ति 
स्थापन करने के लिए जो मूलभूत तत्त्वज्ञान और जो सत्य साक्षात्कार श्रपेक्षित होता है उसको ये तीर्थंकर 
यू गरूपता देते हे । सत्य त्रिकालाबाधित और एक होता है ।| उसकी आत्मा देश, काल और उपाधियों 
से परे सदा एकरस होती है । देश श्रौर काल उसकी व्याख्याओ मे यानी उसके शरीरो मे भेद अ्रवश्य 
लाते हूं, पर उसकी मूलधारा सदा एकरस-वाहिनी होती है । इसीलिए जगत के भ्रमस्य श्रमणसन्तों ने 
व्यक्ति की मुक्ति श्रौर जगत की शान्ति के लिये एक ही प्रकार के सत्य का साक्षात्कार किया है श्ौर 
बह व्यापक सत्य है “अहिसा” । इसी भ्रहिसा की दिव्यज्योति विचार-क्षेत्र मे अ्रनेकान्त के रूप में प्रकट 
होती है तो बचन व्यवहार के क्षेत्र म॑ स्याह्राद के रूप भे जगमगाती है, श्र समाजशान्ति के लिये 
अपरिग्रह के रूप म॑ स्थिर आधार बनाती है । यानी आचार म॑ अआहिसा, विचार में श्नेकान्त, वाणी 
में स्याद्राद और समाज मं श्रपरिग्रह ये वे चार महान्‌ स्तम्भ हे जिनपर ज॑नधर्म का स्वोदियी 
भव्य प्रासाद खडा हुश्रा है । युग-युग में तीर्यकरों ने इसी प्रासाद का जीर्णोद्धार किया है श्रौर इसे 
युगानुरूपता देकर इसके समीचीन स्वरूप को स्थिर किया है । 


जगत का प्रत्येक सत्‌ प्रतिक्षण परिवर्तित होकर भी कभी समूल नष्ट नहीं होता । वह उत्पाद, 
व्यय और ध्रौव्य इस प्रकार त्रिलक्षण है कि कोई भी पदार्थ चेतन हो या भ्रचेतन इस नियम का अ्रपवाद 
नही है । यह त्रिलक्षण परिणाम वाद ज॑नदर्शन के मण्डप की झाधारभूमि है । इस त्रिलक्षण परिणाम- 
वाद की भूमि पर श्रनेकान्त दृष्टि श्रौर स्यथाद्गाद पद्धति के स्तम्भो पर ज॑नदर्शन का तोरण बाधा गया 
है । विविध नय सप्तभंगी, निक्षेप श्रादि इसकी झिल-मलाती हुई झालरे हूँ । भगवान्‌ महावीर ने धर्म 
क्षेत्र मे मानवमात्र को समान अभ्रधिकार दिये थे, जाति-कुल-शरीर श्राकार के बन्धन घर्माधिकार में 
बाधक नही थे । धर्म श्रात्मा के सदुगुणो के विकास का नाम है । सदगण के विकास श्रर्थात्‌ सदाचरण 
धारण करने में किसी प्रकार का बन्धन स्वीकार्य नही हो सकता । राजनीति व्यवहार के लिए कैसी 
भी चले, किन्तु धर्म की शीतल छाया प्रत्येक के लिए समान भाव से सुलभ हो यही उनकी भ्रहिसा और 
समता का लक्ष्य था, और इसी लक्ष्यनिष्ठा ने धर्म के नाम पर किये जाने वाले पशुयज्ञों को निर्ंक 


$ भो पथ पझ्रतीता पशुप्प्ता प्रमागता ये भगवंतो लता परुष्प्ता प्रभागता ये भगवंतों शरिहंता ते सध्ये एयमेथ धम्मं 
““आाधारागसृर् 
श्थ१ 
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ही नहीं भ्नयेक भी सिद्ध कर दिया | अहिंसा का झरना एक वार हृदय से जब निकलता है तो वह 
मनुष्यो तक ही नहीं प्राणिमात्र के सरक्षण और पोयण तक जा पहुंचता है । प्रहिसक सत की प्रवृत्ति तो 
इतनी स्वावलम्बिनी तथा निर्दोप हो जाती है, जिसम॑ प्राणिधात की कम से कम सम्भावना रहती है । 


जन-अ्रत--- 

वर्नमान मे जो श्रत उपलब्ध हो रहा है, वह इन्ही महाबीर भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट है । 
इन्होने जो कुछ अपनी दिव्य ध्वनि से कहा उसको इनके शिष्य गणधरो ने ग्रन्थ रूप मे गूथा। श्रर्थागम 
तीर्थकरों का होता है भौर शब्द शरीर की रचना गणघर करते है। वस्तुतः तीर्थंकरों का प्रवचन दिन 
में तीन वार या चार बार होता था । प्रत्येक प्रवदन मे कथानुयोग, द्रव्यचर्चा, चारित्र निरूपण आर 
ताच््चिक विवेचन सभी कुछ होता था। यह तो उन गणधरो की कुशल पद्धति है, जिससे वे उनके सर्वा- 
त्मक प्रवचन को द्वादशाग में विभाजित कर देते हे । चारित्र विषयक वार्ताएँ झ्राचाराग में, कथाश, 
ज्ञातृ धर्मकथा और उपासकाध्ययन श्रादि में, प्रश्नोत्तर व्यास्याप्रज्ञप्ति और प्रव्न व्याकरण ब्रादि 
में भ्राते हें। यह सही है कि जो गाथाएँ और वाक्य भ्रागम सकलन में हे उनमे कुछ वही हो जो भगवान्‌ 
महावीर के मुखारविन्द से निकले हो । जैसे समय-समय पर बुद्ध ने जो मामिक गाथाएँ कही, उनका 
सकलन 'उदान' में पाया जाता है । ऐसी ही श्रनेक गाथाएँ श्र वावय उन-उन प्रसग्रो पर तीर्थकरों 
ने कहे ही होगे ) वे सब मूल भ्रर्थ ही नही शब्द रूप में भी इन गणघरो ने द्वादशागी में गूथ्थ होगे । 
यह श्रुत भ्रद्भाप्रविष्ट और ग्रगबाह्य रूप में विभाजित हे । श्रज्जुप्रविष्ट श्रुत ही द्वादशाग श्रुत है, यथा 
भझ्राचाराग, सूत्रकृताग, स्थानाग, समवायाग, व्याख्याप्रज्ञ॒प्ति, ज्ञातृध्मकंथा, उपासक दशा, अन्तकृहशा, 
प्नुन्तरोपपादिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद श्रुत । दृष्टिवाद के पाच भेद है परिकर्म, 
सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चुलिका । पूव॑ंगत श्रुत के चौदह भेद हे, उत्पादपूर्व, श्रग्नायणी, वीर्या- 
नुप्रवाद, भ्रस्ति-नास्ति-प्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, प्रात्मप्रवाद, कर्मंप्रवाद, प्रत्यास्यान नाम य, विद्यानु- 
अप्रवाद, कल्याण नामधंय, प्राणवाय, क्रियाविशाल और लोकविन्द्सार । तीर्थंकरों के साक्षात्‌ विष्य बद्धि 
औऔर ऋद्धि के भ्रतिशय निधान श्रुत केवली गणघरों के द्वारा ग्रन्यवद्ध किया गया । थह श्रग पूर्व रूप 
श्रुत इसलिये प्रमाण है कि इसके मृल वक्‍ता परम अचिन्त्य केवल ज्ञान विभूति वाले परम ऋषि सर्वज्ञ- 
देव है । आरातीय, आचार्यों के द्वारा अल्पमति शिष्प्रो के अनग्रह के लिये जो दश व॑ कालिक उत्तराष्ययन 
झ्ादि रूप में रचा गया अज्भवाह्म श्रुत है, वह भी प्रमाण है क्योंकि श्रर्थ रूप में यह श्रृत तीर्थकर प्रणीत 
प्रंगप्रविष्ट से जुदा नही है । यावी इस श्रगबाह्मय श्रुप्त की परम्परा, चूकि श्रग प्रविष्ट श्रुत से बधी हुई 


रे 


है ब्रत. उसकी नरह प्रमाण है | ज॑से क्षीर समुद्र का जल घड़े मे भर लेने पर मूल रूप में वह 
समृद्र जल ही है । 

| तदेतत्‌ श्रुतत द्विभेदमनेकभेद द्वादशभेदमिति। किकृतोन्‍्य विशेषः। वफ्तुविेषक्तः। श्रयों बक्‍्तारः । 
सर्वज्षतोयंकरः । इतरों वा भ्रुतकेवली भारातोयइच्ेति । तत्र सर्वशेन परमसिणा परमाधिन्त्यफेवलज्ञानविभूति 
विशेषण श्रयंत आगम उपदिष्ट: । तस्प प्रत्यक्षरशित्वात्मक्षोणदोषत्वाच्च प्रामाष्यम्‌ू । तस्य साक्षास्छि- 
ध्य॑बुंदयातिशय्ियुस्त गणबरं: श्रुतकेवलिभिरनुस्मृतप्रन्धरचममजू-पूर्वलक्षणं॑ तत्मरमाणं हत्प्रमाष्यात ।। 
व सआड व कलश ; पुनराचार्ष: काल दोषात्सज्ू क्षिप्तायं मतिबलशिष्यानुमहार्भ दशवं कार्रि तत्ामाणमर्थ 

उसे केक चीनी महार् लकाशुपनिवर्द 


पे 
शर्वार्धसिद्धि १०२० 
१८२ 
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इवेताम्बर परम्परा का आगम आअुत--- 

वर्तमान में जो भ्रायम श्रुत श्वेताम्बर परम्परा को मान्य है, उसका अंतिम संस्करण वलभी 
में वीर निर्वाण सवत्‌ ६८० में हुआ था | विक्रम की ६ ठी शताब्दी में यह संकलन देवड्धिगण क्षमा 
श्रमण ने किया था । इस समय जो त्रूटित झ्रत्रुटित आगरम वाक्य उपलब्ध थे, उन्हें पुस्तकारूढ़ किया 
गया । उनमे झ्ननेक परिवर्तन, परिवर्धन श्रौर संशोधन हुए । एक बात खास ध्यान देने की है कि महावीर 
के प्रधान गणघर गौतम के होते हुए भी इन आगमो की परम्परा द्वितीय गणघर सुधर्मास्वामी से जोडी 
गई है जबकि दिगम्बर परम्परा के सिद्धान्त ग्रन्थों का सम्बन्ध गौतम स्वामी से है । यह भी एक 
विचारणीय बात है कि श्वेताम्बर परम्परा जिस दृष्टिवाद श्रुत का उच्छेद मानती है उसी दृष्टिवाद 
श्रुत के श्रग्रायणीय पूर्व से कषाय पाहुड षट्खडागम-महाबन्ध श्रादि सिद्धान्त ग्रन्यो की रचना हुई है । 
यानी जिस श्रुत का र्वेतास्थर परम्परा में लोप हुझ्ना, उस श्रुत की धारा दिगम्बर परम्परा मे सुरक्षित 
है । और दिगम्वर परम्परा जिस अग-श्रुत का लोप मानती है उसका सकलन श्वेताम्बर परम्परा में 
प्रचलित है । 


श्रुतविच्छेद का मूल-कारण-- 

इस श्रुत-विच्छेद का एक ही कारण है वस्त्र । महावीर स्वयं निर्वस्त्र परम निग्न्॑थ थे । यह 
दोनों परम्पराश्रो को मान्य है । उनके अचेलक धमं की सगति श्रापवादिक वस्त्र को औत्सगिक मानकर 
नहीं बैठायी जा सकती । जिन कत्प्य भ्रादर्श मार्ग था, इसकी स्वीकृति दक्षवकालिक, श्राचाराग 
भ्रादि में होने पर भी जब किसी भी कारण से एक बार झापावादिक वस्त्र घुस गया 
तो उसका निकलना कठिन हो गया । इतना ही नही जम्बू स्वामी के बाद जिन कल्प का उच्छेद मान 
कर इस काल में जिन कल्प धारण करने वालो की 'निह्ववी' कहकर निन्‍्दा की जाने लगी| । एक वस्त्र 
के साथ ही साथ पात्र आदि उपधियो की संख्या बढकर चौदह तक जा पहुँची । प्रसिद्ध विद्वान पडित 
बेचरदास जी ने ठीक ही लिखा है कि “किसी वंद्य ने सप्रहणी के रोगी को दवा के रूप मे प्रफीम 
सेवन करने की सलाह दी थी, किन्तु रोग दूर होने पर भी ज॑से उसे भ्रफीम की लत पड़ जाती है, 
झौर वह उसे नहीं छोडना चाहता व॑से ही दशा इस प्रापवादिक वस्त्र की हुई है ।” (ज॑न साहित्य में 
विकार पृ० ४०) 


यह निश्चित है कि भगवान्‌ महावीर को कुल-परम्परा से अपने पूर्व तीर्थकर पाश्व॑नाथ की 
श्राचार-परम्परा प्राप्त थी । यदि पाश्व॑नाथ की परम्परा मे साधुग्नो के लिए वस्त्र की स्वीकृति होती 
तो भहावीर स्वयं नग्नता को साधुत्व का शझनिवार्य व्यावहारिक रूप न देते और न स्वय नग्न दिगम्बर 
रहकर हो साधना करते । चातुर्याम पाइवेनाथ का था । उसमें अहिसा, सत्य और झ्चौरय के साथ प्रप- 
रिग्रह तो दोनां को स्वीकृत ही था । प्रइन ब्रह्मचर्य के पृथक्‌ मानने न मानने का था। जब पार्श्व 
शिष्य स्त्री का परिग्रह किये बिना ही अ्रनाचार में लिप्त होने लगे तब यह झावश्यक हुआ कि ब्रह्मचर्य 
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थ० पं० जन्वायाई अभिनम्यत-परय 


को स्वतंत्र भाव से महात्रत मानता जाय । भ्रतः पांच महात्रत के रूप में महावीर का शासन प्रचलित 
हुआ । सर्वप्रथम महावीर ने जब दीक्षा ली और सर्वेसावद्ययोग का त्याग कर समस्त परिग्रह को छोड़ 
बाहर भीतर की गाँठ खोल परमनिर्ग्रन्य बने तब उनने लेशमात्र भी परिग्रह श्रपने पास नहीं रक्‍्खा 
था । यदि पाएंवनाथ के सिद्धान्त म॑ वस्त्र की गृजाइश होती झौर उसका ग्रपरिग्रह के साथ मेल होता 
तो महावीर को सर्वप्रथम साधक भ्रवस्था में ही उसके त्याग की न तो तुक ही थी और न भ्रावश्यकता 
ही । महावीर के देवदृष्य की कल्पना करके वस्त्र की भरनिवार्यता और झौचित्य की सगति ब॑ठाना प्रादर्श 


मार्ग को नीचे ढकेला है । 


प्रस्तु, हमे तो यहाँ यह देखना है कि द्वेताम्बर परम्परा-सम्मत झ्रागमो में, और दिगम्बर 
परम्परा के सिद्धान्त ग्रन्यो मे ज॑न-दर्शन के क्या बीज मौजूद हे ? 


जैन-दर्शन के मुख्य-स्तम्भ-- 

श्रने कान्त दृष्टि, स्पाद्राद भाषा और उत्पादादि त्रयात्मक परिणामवाद एवं स्वतत्र आत्मद्रव्य 
की सत्ता इन चार महान्‌ स्तम्भों पर ज॑न-दर्शन का भव्य प्रासाद खड़ा हुआ है शौर इन चार मुहो के 
उल्लेख दिगम्बर, श्वेताम्वर सिद्धान्त-ग्रन्थ और प्रागमों में प्रचुरता रे पाये जाते है । हमे जैन-दार्भनिक 
साहित्य का सामान्यावलोकन करते समय ज्राज़ तक के उपलब्ध सभी परम्पराञ्ो के साहित्य को ध्यान 
में रखकर ही काल-विभाग इस प्रकार करता होगा । 


१ सिद्धान्त आगमकाल वि० ५ वी तक-- 

२ भ्रनेकान्त स्थापनकाल वि० ५ वी से ८ वी तक--- 

३. प्रमाण व्यवस्था युग वि० ८ वी से १७ वी तक-- 
४ नवीन ग्याय युग १८ वी से 


युगो का यह विभाजन प्रो० दलसुखजी ने किया है । 

दि० सिद्धान्त ग्रन्यो मे घट्खडागम, महाबन्ध, कषायपाहुड भौर कुन्दकुन्दाचार्य के पचास्तिकाय, 
प्रवचनसार, समयसार भ्रादि मुख्य हे । षट्खडागम के कर्त्ता प्राचायं भूतवलि औ्ौर पृष्पदत हे एवं कषाय 
पाहुड के रचयिता है गुणघर श्राचार्य । झ्राचायं यतिवृषभ ने त्रिलोक प्रञ्प्ति मे (गाथा ६६ से ८२ ) 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के बाद की आचार्य -परम्परा और उसकी ६८३ वर्ष की काल-गणना बताई है। 





4. “मण परमोहि पुलाएं ग्राहरा खबय उवसमे कप्पे । 
संजमतिय-केवलसिज्मणा.._ जंबुस्मि बुच्छिण्णा ।२५६३॥” विशेषा भा० ० 

[- जिस दिन भगवान्‌ महावीर को सोक्ष हुआ, उसी दिल गौतम गणधर ने केबलज्ञान पद पाया। 
जब गौतमस्वामी सिद्ध हो गये तथ्व सुधर्मा रवाती केवली हैंए । सुधर्मा रवामी के सोक्ष जाने के बाद 
जस्मूस्थामी झत्तिम केबलो हुए । इन केवलियों का काल ६२ वर्ष है । इनके बाद नन्दि, भन्विभिश्र 
झपराजित, गोवर्धन झोर महाबाहु ये पांच श्रुतकेवलो हुए । इन पांचों का काल १०० सौ बर्ष होता है । 
इसके बाद विजश्ञाल, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयनाग, सिद्धार्थ, घतिसेन, विजय, बद्धिल, गंगदेव झौर सुधर्म 

श्द्ड 





न 





जंग दाशेतिक साहित्य को पृष्ठ-मूमि 


इस प्रकार ६८३ वर्ष के बाद ही धवला भौर जयधघवला के उल्लेखानुसार भरसेनाभार्य को 
सभी प्रंगों भ्नौर पू्षों के एकदेश का ज्ञान आचार्य -परम्परा से प्राप्त हुआ । जबकि नन्दि संच की प्राकृत 
पट्टावली से इस बात का समर्थन नहीं होता, उसमें लोहाचायं तक का काल ५६५ वर्ष दिया है। इसके 
बाद एक प्रंग के धारियों में भ्रहेंदलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्वदंत श्रौर भूतवलि' इन पांच प्राचार्यों को 
ग्रिनाकर उनका काल क्रमश: २८, २१, १६, ३०, भौर २० वर्ष दिया है। इस हिसाब से भूतवली भौर 
पुष्पदनन्‍्स का समय ६५८३ वर्ष के भीतर ही आ जाता है । विक्रम संवत्‌ १५५६ में लिखी गई बृहत्‌ 
टिप्पणिका[ नाम की सूची में घरसेन द्वारा वीर-निर्वाण संवत्‌ ६०० में बनाये गयें “जोणि-पाहु.ड” ग्रथ 
का उल्लेख है। इससे भी उक्त समय का समर्थन होता है| । मह स्मरणीय है कि भूतबली पुष्यदन्त 
ने दृष्टिवाद के प्रन्तर्गत द्वितीय भ्रग्नायणी पूर्व से पट्खंडागम की रचना की है। और गुणघरात्रार्य ने 
ज्ञानप्रवाद नामक पांचवें पूर्व के दश में वस्तु--भ्रधिकार के भन्तर्गंत तीसरे पेज्ज दोष प्राभुत से कषाय 
पाहुड की रचना की है । इन सिद्धान्त ग्रंथों में जैन-दर्शन के मूल मुद्दे झ्रात्मद्रव्य, प्रनेकान्त दृष्टि, 
उत्पादादि त्रयात्मक परिणामवाद भ्ौर स्याद्वाद तथा उसके परिवारभूत नय भ्रादि के सूध्मबीज बिखरे हुए 
है। स्थूल रूप से इनका समय वीर-निर्वाण सवत्‌ ६१४ यानी विक्रम की दूसरी शताब्दी ( वि० सं० १४४ 
झ्ौर ईसा की प्रथम (सन्‌ ८५७) शताब्दी सिद्ध होता है । » 


युगप्रधान भ्राचार्य कुन्द-कुन्द का समय विक्रम की ३ री शतादी के बाद तो किसी भी तरह 
नही लाया जा सकता, क्योकि मरकरा के ताम्पत्र में कुन्दकुन्दान्यय के ६ भ्राचार्यों का उल्लेख है । 


ये ११ ग्यारह पग्राचार्य क्रद्ः दशश पूर्व के धारियों में विख्यात हुए । इसेका काल १८३ वर्ष है। इसके 
बाद नक्षत्र, जयपाल, पाण्ड, ध्रुवसेन भ्ौर कंस ये पांच झाचार्य ११ ग्यारह अंग के भारी हुए । इनके 
बाद भरत क्षेत्र में कोई ११ ग्यारह भ्रंग का धारी नहीं हुआ । तदननन्‍्तर सुभव्र, यशोभडर, यशों थवाहु भौर 
लोह ये घार झाचाये भावाराह़ु के धारी हुए । ये सभी प्राचार्य ग्यारह झ्रंग औौर चोदह पूर्षे 
के एक देश के जाता थे । इनका समय ११८ वर्ष होता है । प्र्यात्‌ु, गौतम गणधर से लेकर लोहाचार्य 
पयोन्त कुल काल का परिणाम ६८३ बर्ष होता है । 
तीन केबसल्लानी--६२ वर्ष 
पाँच ५ श्रुतकेबली--१०० सौ वर्ष 
श्यारह झंग झौर दह्वा पूर्व के धारी--२२० वर्ष 
थार प्राचाराहु के धारी--११८ वर्ष 
कुल ६८३ वर्ष 
हरियंतध पुराण, भवला जयधवला, श्रादि पुराण तथा भ्रुतावतार श्रावि में भी लोहाबार्य तक के 
धादायों का काल यही ६८३ बर्ष दिया गया है । 
(देखो, जयघबला प्रथमभाग प्रस्तावना--पृष्ठ (४७-४० ) 
| बोनि प्राभतम बीरात्‌ ६०० धारसेनम (बुहुट्टिपणिका अल स्त० सं० १-२ परिविष्ट) 
६ बेखो धबला प्रधथमभाग प्रस्तावता --पु० २३-३० 
» बला प्रथम भाग --१प० ३५ झोर जयबबर्त अस्तावता--पुृ० ६४ 
र्‌४ १८५ 


है० थे» चन्रायाई धमिनस्वन-प्रन्य 


यह ताअपब संबत्‌ ३८८ में लिखा गया था। उन ६ झाचायों का समय यदि १५० बर्ष भी मान 
लिया जाय, तो शक संवत्‌ २३८ में डुन्दकुन्दान्वय के गुणनन्दि झाचाये मौजूद थे । भौर कुन्दकुन्दान्वय 
प्रारम्भ होते का समय स्थूल रूप से यदि १५० वर्ष मान लिया जाता है तो लगभग विक्रम की १ पहली 
और २ री दाताब्दी कुन्दकुन्द का समय निद्चिचत होता है। डाक्टर उपाध्याय ने इनका समय विक्रम 
की प्रथम शताब्दी ही प्रतुमान किया है ।| झाचाय॑ कुन्द-कुन्द के पण्चास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, 
समयसार प्रादि ग्रंथों में ज॑न-दर्शन के उक्त चार मुद्दों के न केवल बीज ही मिलते है, किन्तु उनका 
बिस्तृुत विवेचत भ्ौर सागोपाग व्याख्यान भी उपलब्ध होता है । जैसा कि इस ग्रंथ के उन-उन प्रकरणों 
से स्पष्ट होगा । सप्तभंगी नय, निश्चय-व्यवहार, पदार्थ, तत्व, अस्तिकाय झादि सभी विषयों पर भा० 
कुन्दकुन्द की सफल लेखनी चली है । भ्रध्यात्मवाद का भ्रनूठा विवेचन तो इन्हीं की देन है । 


हवे० झ्रागम ग्रंथों में भी उक्त चार मुद्दों के बीज यत्र-तत्र बिखरे हुए है || “इसके लिए 
विशेष रूप से भगवती, सूत्र कृतांग, प्रशापना, राजप्रश्नीय, तन्‍्दी, स्थानांग, समवायाग भौर भ्रनुयोग 
द्वार मुख्य हैं । 
भगवती सूत्र के प्नेक प्रष्नोत्तरों में नय, प्रमाण. सप्तभंगी, भनेकान्त वाद आदि के दार्दनिक 
विषार हैं । 


सूत्र कृतांग में मूतवाद, ब्रह्मदाद का निराकरण करके पृथक्‌ झ्रात्मा तथा उसका नानात्व सिद्ध 
किया है। जीव झौर शरीर का पृथक्‌ अस्तित्व बताकर कर्म भ्रौर कर्मफल की सत्ता सिद्ध की है। जगत्‌ 
को भ्रकृत्रिम और प्ननादि अनन्त प्रतिष्ठित किया है । तत्कालीन क्रियावाद, पझ्क्रियावाद, विनयवाद, 
झज्ञानवाद का निराकरण कर विशिष्ट क्रियावाद की स्थापता की गई है । प्रज्ञापता मे जीव के विविध 
भावों का निरूपण है । 


राजप्रइनीय में श्रवण केशी ने राज प्रदेशी के नास्तिकवाद का निराकरण भ्रनेक युक्तियों, 
भर दुष्टान्तों से किया है । नन्‍दीसूत्र जैन-दृष्टि से ज्ञानचर्चा करनेवाली भ्रच्छी रचना है । स्थानांग 
और समवायाग में की रचना बौढ़ों के श्रगुत्तर निकाय के ठग की है। इन दोनों में भी झात्मा, पुदुगल 
शान, नय, प्रमाण झ्रादि विषयो की चर्चा आई है । उप्पन्नेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा यह मातुका त्रिपदी 
स्थानांग में उल्लिलित है जो उत्पाद झादि त्रयात्मकता के सिद्धान्त का निरपवाद प्रतिपादन करती है । 
प्रनुयोग द्वार में प्रयाण प्रौर नय तथा तत्वों का शब्दार्थ प्रक्रिया-पूर्वक भ्रच्छा वणित है । तात्पयं यह 
कि जैन-दर्शेन के मुख्य स्तम्भों के, न केवल बीज किन्तु विवेचन भी इन आगमों में मिल जाता है । 


ऊपर मेने जिन चार मुद्दों की चर्चा की है उन्हें संक्षेप में ज्ञापकतत्व या उपायतत्व भौर 
उपेयतत्व इन दो भागों में बाँटा जा सकता है । विषय प्रवेश के इस प्रकरण में इन दोनों की दृष्टि 
से जैन-दर्शन का लेखा-जोला कर लेना उचित है । 


| प्रबच्ननसार की प्रस्तावना 
देखो 'जेत-दाइनिक साहित्य का सिहाबलोकन' 
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जेन-वानिक-साहित्य की पृष्ठ-मूमि 


शापक-्तरव---- 

सिद्धान्त-भागम काल में मति, श्रुति, भ्रवधि, मनः पर्यय श्रौर केवलशान ये याँच ज्ञान मुख्य- 
तया शेय के जानने के साधन माने गये हैं । इनके साथ ही नयों का स्थान भी भ्रधिगम के उपायों में 
है । प्रागमिककाल में ज्ञान की सत्यता और भप्रसत्यता (सम्यक्त्व एवं मिथ्यात्व) बाह्य पदार्थों को यथार्थ 
जानने या न जानने के ऊपर निर्भर नही थी; किन्तु जो ज्ञान प्रात्म-संशोधन एवं मोक्षमार्ग में उपयोगी 
तिद्ध होते थे वे सच्चे श्रौर जो मोक्षमार्गोपयोगी नहीं थे वे झूठे कहे जाते थे । लौकिक दृष्टि से शत- 
प्रतिशत सच्चा ज्ञान यदि मोक्षमार्गोपयोगी नहीं है, तो वहू झूठा भौर लौकिक दृष्टि से मिथ्याज्ञान भी 
यदि मोक्षमार्योपपोगी है तो वह सच्चा कहा जाता था । इस तरह सत्यता और भ्रसत्यता की कसौटी 
बाह्य पदार्थों के भ्रघीन न होकर मोक्षमार्गोपयोगिता पर निर्मर थी। इसीलिए सम्यरदुष्टि के सभी ज्ञान 
सच्चे भ्रोर मिथ्या दुष्टि के सभी ज्ञान झूठे कहलाते हें। वैशेषिक सूत्र में विद्या भौर भ्रविद्या शब्द के प्रयोग 
बहुत कुछ इसी भूमिका पर हूँ । 


इन पाँचों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में विभाजन भी पूर्वयुग में एक भिन्न ही पश्राधार से 
था । वह भाधार था आत्ममात्र-सापेक्षत्व भ्रर्थात्‌ जो ज्ञान पात्ममात्र-सापेक्ष थे वे प्रत्यक्ष तथा जिनमें 
इन्द्रिय श्रोर मत की सहायता भश्रपेक्षित होती थी वे प्रप्रत्यक्ष । लोक में जिन इन्द्रियजन्य ज्ञानों को 
प्रत्यक्ष कहते है वे ज्ञान श्रागमिक परम्परा में परोक्ष थे । 


कुन्द-कुन्द और उमास्वाति--- 

प्रा० उमास्वाति या उमास्वामी का तस्‍्तवार्थंसूत्र जैनधर्म का श्रादि संस्कृत ग्रन्थ है । इसमें 
जीव-पअ्रजीव भ्रादि सात तत्त्वों का विस्तार से विवेचन है। ज॑न-दर्शन के सभी मुख्य मुद्दे इसमें सूचित 
हैं । इनका समय विक्रम की तीसरी शताब्दी है। इनके तत्त्वार्थयूत्र भौर झा० कुन्द-कुन्द के प्रवचन- 
सार में ज्ञान का प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदों में विभाजन स्पष्ट होते पर भी उनकी सत्यता और भ्सत्यता 
का भ्राधार तथा लौकिक प्रत्यक्ष को परोक्ष कहने की परम्परा जैसी की तैसी चालू थी । यद्यपि कुन्द- 
कुन्द के पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार और समयसार ग्रन्थ तकंगर्भ प्रागमिक शैली में लिखे गये 
हैं; फिर भी इनकी भूमिका दार्शनिक की भ्रपेक्षा भ्राध्यात्मिक ही है । 


पृज्यपा३-- 

तत्त्वाथंसूत्र पर तत्वाथाधिगमभाष्य स्वोपश्ञ समझ जाता है । इसमें भी दर्शतान्तरीय चर्चाएँ 
नहीं के बराबर हैं । भ्रा० पूज्यपाद ने तत्त्वायंसत्र पर सर्वार्थेंसिद्धि नाम की सारगर्भ टीका लिखी है 
जिसमें तस्‍्तार्थ के सभी प्रमेयों का विवेचन है । इनके इृष्टोपदेश समाधितन्त्र झादि ग्रन्थ भ्ाष्यात्मिक 
दुष्टि से ही लिखे गये हें। हाँ, जैनेन्द्र व्याकरण में भ्ादि सूत्र इनने 'सिद्धिरनेकांतात्‌' ही बनाया है । 


समन्‍्तभव्र-सिद्धसेन 
जब बौद्ध-इश्षन में नागार्जुन, वसुबंधु, भसंग तथा बौद्ध-न्याय के पिता दिग्नाथ का युग झा गया 
कौर दर्शेनशाहत्त्रिपों में बौद्धाएनिक के ताकिक प्रंश या परपक्ष खंडत का प्रारंभ हो चुका था; उस 
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ह० पे ऋषादाओ सषिवादन-प्रत्य 


समय ज॑न-परम्परा में युग-प्रधान स्वामी समन्‍्तभद्र भौर न्यायावतारी सिद्धिसेन का उदय हुआ । इनके 
सामने स॑द्धान्तिक एवं भ्रागमिक परिभाषाओों भौर शब्दों को दर्शन के चोखटे में बंठाने का महान्‌ कार्य 
था। इस युग में जो धर्म-संस्था प्रतिवादियों के प्राक्षेपों का निराकरण कर स्व-दर्शन-प्रभावना नहीं 
कर सकती थी उसका प्रस्तित्व ही खतरे में था। श्रत. परचक्र से रक्षा के लिए भ्रपने दुर्गं, स्वतः संबुत 
करने के महत्त्वपूर्ण कार्य का प्रारम्भ इन दो महान्‌ भाचायों ने किया । 


स्वामी समन्तभद्र प्रसिद्ध स्तुतिकार थे। इतने श्राप्त की स्तुति करने के प्रसंग से भाप्त मीमांसा 
युत्यानुशासन भौर बृहत्स्वयम्मू स्तोत्र में एकान्तवादों की झ्रालोचना के साथ ही साथ भनेकान्त का 
स्थापन, स्याद्वाद का लक्षण, सुनय-दुर्नय की व्याख्या श्रौर भ्रनेकान्त में प्रनेकान्त लगाने की प्रक्रिया बताई। 
इनने | बुद्धि भौर शब्द की सत्यता और असत्य का श्राधार मोक्षमार्गोपियोगिता की जगह बाह्ार्थ की 
प्राप्ति शौर भ्रप्राप्ति को बताया है। 'स्वपरावभासक बुद्धि प्रमाण है, यह प्रमाण का लक्षण स्थिर किया 
तथा भ्रज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान श्रौर उपेक्षा को प्रमाण का फल बताया | इनका समय ४ थी और 
४५वी छाताब्दी का मध्यभाग है। भ्रा० सिद्धसेन दिवाकर ने सन्मतिसूत्र में नय और भ्रनेकान्त का 
गंभीर, विशद भौर मौलिक विवेचन तो किया ही है पर उनकी विशेषता है न्याय के प्रवतार करने की । 
इन्होंने प्रमाण के स्वपरावभासक लक्षण में 'बाधवर्जित' विशेषण देकर उसे विज्येष समृद्ध किया । 


इनन ज्ञान की प्रमाणता झौर अ्रप्रमाणता का झाधार मोक्षमार्गोपयोगिता की जगह धर्मकीति की 
तरह भेयविनिश्चवय को रखा। यानी इन झ्ाचार्यों के युग से ज्ञान दाशनिक क्षेत्र में भ्पनी प्रमाणता बाह्यार्थ 
की प्राप्ति या मेयविनिश्वय से ही सावित कर सकता था । आ० सिद्धसेन ने न्‍्यायावतार में प्रमाण 
के प्रत्यक्ष, भ्रनुमान भर भ्रागम ये तीन भेद किये हें । इस प्रमाणात्रिन्ववाद की परम्परा आगे नहीं चली । 
इनने प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के स्वार्थ श्रौर परमार्थ भेद किये । श्रनुमान और हेतु का लक्षण करके 
दुष्टान्त-दूषण भ्रादि परार्थानुमान के समस्त परिकर का निरूपण किया है । 


पात्रक शरी और श्रीदत्त-- 

जब दिग्नाग ने हेतु का लक्षण त्रिलक्षण' स्थापित किया ्रौर हेतु के लक्षण के साथ शास्त्रार्थ 
की पद्धति पर ही शास्त्रार्थ होने लगे तब पात्रस्वामी ने त्रिलक्षण-कदर्थन भ्रौर श्रीदत्त ने जल्पनिर्णय 
प्रथों में हेतु का भ्रन्यथानुपत्ति रूप से 'एक लक्षण' स्थापित किया झौर वाद का सांग्रोपांग विवेचन किया । 


जिनभद्त श्लौर अकलंक--- 
श्रा० जिनमद्र गणिक्षमाश्रमण (ई० ७ वीं सदी) भनेकान्त नय प्रादि का विवेषन करते है 
तथा प्रत्येक प्रमेय में उसे लगाने की पद्धति भी बताते हैं । इनने लौकिक इन्द्रिय प्रस्यक्ष को, जो प्रभी 
तक परोक्ष कहा जाता था और इसके कारण व्यवहार में भ्रसमंजसता आती थी, संव्यवहार प्रत्यक्ष संज्ञा 
दी |। भ्र्थात्‌ भागमिक परिभाषा के श्रनुसार यद्यपि इन्द्रियजन्य ज्ञान परोक्ष ही है, पर लोक-व्यवहार 
 झाप्तमीमांसा (का० ६७) 
१ विधेषा० भाष्य गा० श्ञु 
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के मिर्वाहार्य उसे संव्यवहार प्रत्यक्ष कहा जाता है। यह संब्यवहार शब्द विशानवादी बौड़ों के यहाँ प्रसिद्ध 
रह है । 


भट्ट प्रकलंक देव (६० ७ बी) सचम्‌च जैन प्रमाणशास्त्र के सजीव प्रतिष्ठापक हैं । इनने 
अपने सघीयस्त्रय (का० ३, १०) में प्रयमतः प्रमाण के दो मेद करके फिर प्रत्यक्ष के स्पष्ट रूप से 
मुख्य प्रत्यक्ष और सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष ये दो भेद किये हे । परोक्ष प्रमाण के भेदों में स्मृति, प्रत्य- 
भिज्ञान, तर्क, अनुमान भ्ौर भ्रागम को अ्रविशदज्ञान होने के कारण स्थान दिया । इस तरह प्रमाणक्षास्त्र 
की व्यवस्थित रूपरेखा यहाँ से प्रारम्भ होती है । 


यद्यपि प्रनुयोगद्वार, स्थानांग और भगवती सूत्र में प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, उपमान और झ्रागम इन 
चार प्रमाणो का निर्वेश है, यह परम्परा न्यायसृत्र की है । लत्त्वार्थभाष्य में इस परम्परा को 'नयवादान्तरेण 
रूप से निर्देश करके भी स्वपरम्परा रूप से स्पष्ट स्वीकार नहीं किया है भर न उत्तरकालीन किसी 
जैनग्रंथो में इनका कुछ विवरण या निर्देश ही है। समस्त उत्तरकालीन जैन दा्शनिकों ने प्रकल्ंक द्वारा 
प्रतिष्ठापित प्रमाण-पद्धति को ही पल्‍्लबित झौर पुष्पित करके ज॑ न-स्यायोथ्ञान को सुधासित किया है । 


उपाय-तरव--- 


उपाय तत्वों में महत्त्वपूर्ण स्थान नय श्रौर स्याद्वाद का है। मय सापेक्ष दृष्टि का नामान्तर 
है भ्रौर स्थाद्ाद भाषा का वह निर्दोष प्रकार है, जिसके द्वारा प्रनेकान्त वस्तु के परिपूर्ण भ्रौर यथार्थ रूप 
के भ्रधिक से भ्रधिक समीप पहुँचा जा सकता है । भ्रा० कुन्द-कुन्द के पंचास्तिकाय में सप्तभंगी का हमें 
स्पष्टत प्रथम उल्लेख मिलता है । यद्यपि भगवती सूत्र में जिन क्‍्नेक भगजालों का वर्णन है उनमें से 
प्रकृत सातमंग छाँटे जा सकते हैं। स्वामी समन्तभद्र की भाप्तमीमांसा में इसी सप्तभंगी का भनेक दृष्टियों 
से विवेचन है । उसमें सत्‌-पसतू, एक-अ्रनेक, नित्य-अनित्य, द्वेत-भ्रद्वेत, दैव-पुरुषार्थ, पृष्य-पाप भादि 
प्रनेक प्रमेयों पर इस सप्तभंगी को लगाया गया है। सिद्धसेन के सन्‍्मति में भ्रनेकान्त भौर तय का विशद 
वर्णन है। झा० समन्तभद्र ने विधेय वाद भादि रूप से सात प्रकार का पदार्थ ही निरूपित किया है। 
दंत और पुरुषार्य-जो विवाद उस समय दुृढमूल था--उसके विषय में स्वामी समन्तभद्र ने स्पष्ट लिखा 
है कि न तो कोई कार्य केवल द॑व से होता है भौर न केवल पुरुषार्थ से । जहाँ बुद्धिपूर्वक प्रयत्न के 
भ्रभाव में फल प्राप्ति हो वहाँ दैव की प्रधानता मानती चाहिये भौर पुरुषार्थ को गौण तथा जहाँ बुद्धि- 
पूर्वक प्रयत्न से कार्य सिद्ध हो वहाँ पुरुषार्थ को प्रधान भौर देव को गौण । 


हस तरह समन्तभद्र झौर सिद्धसेन ते 'नय सप्तभंगी भनेकान्त भ्रादि जैन-दर्शन के झ्राधार- 
भूत पदार्थों का सांगोपांग विवेषत किया । इन्होंने उस समय के प्रचलित सभी वादों का नये दृष्टि से 
जैन-दर्शन में समस्वय किया शौर सभी वादियों में परस्पर विचार-सहिष्णुता और समता लाने का प्रयत्न 
किया । हसी युग में न्‍्यावभाष्य, योगभाष्य, शावरभाष्य भ्रादिं भाष्य रचे गये हें । यह युग भारतीय 
तककशासस्‍त्र के विकास का प्रारम्भ यूग था। इसमें सभी दक्षत भ्रपनी-झपनी तैयारियाँ कर रहे थे । भ्रपने 
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ज० पं० अम्वादाई झमिनस्वन-प्रत्य 


तकंधास्त्र पैना रहे थे । सबसे पहला भााक्रमण बौद्धों की भोर से हुआ जिसके सेनापति थे नागार्जुन 
झौर दिग्ताग ! तब वैदिक दार्शनिक परम्परा में न्यायवातिककार उद्योत' मीमासा इलोक वातिककार 
कुमारिलभट्ट स्‍झ्रादि ने वैदिक दर्शन के सरक्षण में पर्याप्त प्रयत्त किये । आचार्य भल्लवादि में द्वादशार 
नंयचक्र ग्रत्थ में विविध प्ंगों द्वारा ज॑नेतर दृष्टियो के समन्वय का सफल प्रयत्न किया। यह ग्रन्थ भाज 
मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। इसकी सिंहगणि क्षमाअमणकुत वृत्ति उपलब्ध है | इसी युग में सुमति 
क्रीदत्त, पात्रस्वामि श्रादि भ्राचायों ने जैन-न्याय के विविध प्रगों पर स्वतस्त्र भर व्यास्या ग्रन्थों का 
निर्माण प्रारम्म किया । 


विक्रम की ७ वी और ८ वी दताब्दी दर्शनशास्त्र के इतिहास में विप्लव का युग था| इस 
समय नालन्दा के विश्वविद्यालय के आाचायं धममंपाल के शिष्य घर्मकीति का सपरिवार उदय हुआ । 
शास्त्रायों की धूम मची हुई थी। धर्मकीति ने सदलबल प्रबलतर्कबल से वंदिक दर्शनों पर 
प्रचण्ड प्रहार किये । जैत दर्शन भी प्राक्षेपों से नही बचा था । यद्यपि श्रनेक मुद्दों में ज॑न- 
दर्शन भौर बौद्ध-दर्शन समानतनन्‍्त्रीय थे, पर क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद, शून्यवाद, विज्ञान- 
बाद भादि बौद्धवादों का दृष्टिकोण ऐकान्तिक होने के कारण दोनो में स्पष्ट श्रन्तर या विरोध था । 
झौर इसीलिए इनका प्रबल खण्डन ज॑न-न्याय के ग्रन्थों में पाया जाता है। भधर्मकीति के श्राक्षेपों के 
उद्घारार्थ इसी समय प्रभाकर, व्योम छिव, मण्डनमिश्र, शकराचार्य, भट्ट जयन्त, वाचस्पतिमिश्र, शाविक- 
ताथ भ्ादि वैदिक दा्शनिकों का प्रादुर्भाव हुआ । इन्होने वेदिक दर्शन के संरक्षण के लिये भरसक प्रयत्न 
किये । इसी संघर्ष के यूग में ज॑न न्याय के प्रस्थापक दो महान्‌ आ्राचार्य हुए । वे हे---अकलक झौर हरि- 
भद्र । इनके बोद़ों से जमकर शास्त्रार्थ हुए । इनके ग्रन्थो का बहुभाग बौद्ध-दर्शन के खण्डन से भरा 
हुआ है । धर्मकीति के प्रमाणवातिक और प्रमाणविनिश्चय भ्रादि का खण्डन भ्रकलक के सिद्धिविनिद्यय, 
न्‍्यायविनिश्चय, प्रमाण-संग्रह, भ्रष्टशती भ्रादि प्रकरणों में पाया जाता है | हरिभद्र के शास्त्र-वार्ता समु- 
अ्चय, भनेकान्त-जयपताका, प्रनेकान्तवाद प्रवेश श्रादि मे बौद्ध-दर्शन की प्रखर झ्रालोचना है । एक बात 
विशेष ध्यान देने योग्य है । जहाँ वदिक दर्शन के ग्रन्थों में इतर मतो का नय और स्याद्ाद पद्धति से 
विशिष्ट समन्वय भी किया है इस तरह मानस भ्रहिसा की उस उदार दृष्टि का परिपोषण किया है । 
हरिभद्र के शास्त्रवार्तासमुच्चय, षड़्दर्शनसमुच्चय, धर्मसग्रहणी झ्ादि इसके विद्षिष्ट उदाहरण हैं । 


यहाँ यह लिखना श्रप्रासगिक नहीं होगा कि चार्वाक, नैयायिक, वेशेषिक, सांख्य, मीमांसक 
भ्रादि मतों के खण्डन में धर्मकीति ने जो भ्रथक श्रम किया है उससे इन झाचायों का उक्त मतों के 
खडन का कार्य बहुत कुछ सरल बन गया था । 


जब धर्मकीति के शिष्य देवेन्द्रमति, प्रज्ञाकर गुप्त, कर्णकागोमि, शान्त रक्षित, भर्चट आदि भपने 
प्रमाणवातिक टीका, प्रमाण वा्तिकालकार, प्रमाण वार्तिक स्ववृत्ति टीका, तत्त्वसग्रह, वादन्याय टीका, हैतु - 
विन्दु टीका भादि ग्रल्थ रच चुके भर इनमें कुमारिल, ईश्वरसेन, मंडनमिश्र झ्ादि के मतों का खण्डन 
कर चुके भौर वाचस्पति, जयन्त भ्रादि उस खण्डनौद्धार के कार्य में व्यस्त थे; तब इसी युग में झनन्‍्त- 
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ज॑ स-दार्शनिक साहित्य कौ पृष्ठ -भूति 


बीय॑ ने बौद्ध-दर्शन के खण्डन में सिद्धेविनिश्वय टीका बनाई । सिद्धसेन दिवाकर का सन्मतिसूत्र और 
अकलंकदेव के सिद्धिविनिश्वय को ज॑न-दर्शन के प्रभावक अ्रन्थों में स्थान प्राप्त है । भाषार्य विद्यानन्द ने 
तक्त्वार्थ श्लोकवातिक, भ्रष्ट सहस्री, प्राप्त परीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्य शासन परीक्षा, युक्‍त्यनुशासन टीका जैसे 
जैन न्याय के मूर्धन्य ग्रन्थों को बनाकर अपना नाम साथ्थंक किया । इसी समय उदयनाचार्य , भट्टश्षीघर 
झादि वैदिक दादनिकों ने वाचस्पति मिश्र के भ्रवशिष्ट कार्य को पूरा किया | यह युग विक्रम की ८ वीं, 
€ थी सदी का था । इसी समय आचार माणिक्यनन्दि ने परीक्षामुख सूत्र कौ रचना की, यह जैन 
न्याय का प्राद्य सूत्र-प्रन्थ है, जो आगे के सूत्र-ग्रन्यों के लिए आधार श्रादर्श सिद्ध हुआ । 


विक्रम की दसवी सदी में प्राचार्य सिद्धपषिसूरि ने न्‍्यायावतार पर टीका रची । 


विक्रम की ११-१२ वी सदी को ज॑न-दर्शन का एक प्रकार से मध्याह्लोत्तर युग समझना 
चाहिए । इसमें वादिराज सूरि ने न्यायविनिश्वय विवरण और प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमल मारतंण्ड, न्याय- 
कुमुद ज॑ंसे बृहत्काय टीका ग्रन्थों का निर्माण किया । शान्ति सूरि ने जैन-तर्क वातिक, भ्रमय देवसूरि 
ने सन्‍्मति तर्क टीका, जिनेश्वर सूरि का प्रमाण लक्षण, अनन्तवीर्य की प्रमेयरत्नमाला, हेमचन्द सूरि की 
प्रमाण मीमासा, वादिदेव सूरि का प्रमाण नयतत््वालोकालकार औझौर स्याद्वाद रत्नाकर, चन्द्रप्रभ सूरि का 
प्रेमयरत्नकोष, मुनिचन्द्र सूरि का प्रनेकान्त-जयपताका टिप्पण प्रादि ग्रत्थ इसी युग की क्ृतियाँ है । 


तेरहवीं शताब्दी में मलयगिरि झाचाय एक समर्थ टीकाकार हुए । इसी तरह मल्लियेण की 
स्याद्राद मंजरी की रत्नप्रभ सूरि की रत्नाकरावतारिका, चन्द्रसेन की उत्पादादिसिद्धि; रामचन्द्र गृणचन्द्र 
के द्रव्यालकार भ्रादि ग्रन्थ लिखे गये । 


१४ वी सदी में सोमतिलक की षड़्दर्शन समुच्चय टीका, १५ वी सदी में गुणरत्न की षड़्‌- 
दर्शेन समुच्चय बुहद्॒त्ति, राजशेखर की स्याद्वाद-कलिका श्रादि, त्रैविद्येव का विश्वतत््व प्रकाश प्रादि 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्य लिखे गये । धर्मभूषण की न्यायदीपिका भी इसी युग की कृति है । 


विक्रम की तेरहवी सदी में गंगेशोपाध्याय ने नव्यन्याय की नीव डाली श्रौर प्रमाण प्रमेय को 
भवच्छेदकावच्छिन्त की भाषा में जकड दिया । सन्रहवी शताब्दी भें उपाध्याय यशोविजय जी ने नव्य- 
न्याय की परिष्कृत शैली में भनेक ग्रन्थों का निर्माण किया शौर उस युगन्त विचारों का समन्वय तथा 
तव्यढंग से परिष्कृत करने का आाद्य और महान्‌ प्रयत्न किया । विमलदास की सप्तभंगिनी तरग्रिणी 
नव्यश ली की भ्रकेली भ्रोर प्रनूठी रचना है । भ्रठारहवीं सदी में यशस्वत्‌ सागर ने सप्तपदार्थी श्रादि 
ग्रन्थों की रचना की । 


इस तरह भकलंकदेव के प्रतिष्ठापित प्रमाणशास्त्र पर प्ननेंकों विद्वच्छिरोमणि श्राचार्यों ने ग्रन्थ 
लिखकर जैन-दर्शन के विकास में जो भगीरथ प्रण्त्त किये हैं, उनकी एक झलक मात्र दिखाई गई है । 
इसी तरह भ्रापके उत्पादादि त्रयात्मक स्वरूप तथा प्रात्मा के स्वतन्‍्त्र तथा श्रनेक झापकी सिद्धि उक्त 
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झाचायों के द्रत्थों में बरावर पाई जाती है। मूलत: जैनधर्म आाचार-धर्म-प्रधान है । इसमें तस्वज्ञान 
का उपयोग भी झ्ाचारशुद्धि के लिए ही है। यही कारण है कि तक ज॑से झ्षास्त्र का उपयोग भी जैना- 
लायों ने समन्‍्यय झौर समता के स्थापन में किया है । दार्शनिक कटाकटी के युग में भी इस प्रकार 
की समता और उदारता तथा एकता के लिए प्रयोजक समन्वय दृष्टि का कायम रखना भहिसा के पुजारियों 
का ही कार्य था । स्याद्वाद के स्वरूप तथा उसके प्रयोग की विधियों के विवेचन में ही जेनाणायों ने 
उसके भ्रन्थ लिखे हैं । इस तरह दाशंनिक एकता स्थापित करने में ज॑न-दर्शन का भ्रकेला और स्थायी 
प्रयत्त रहा है । इस जैसी उदार सूक्तियाँ श्रन्यत्र कम मिलती हे । यथा-- 


नव॒वीजांकुर-जलदा रागाश्या: क्षयमुपागता यस्य । 
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्म ॥॥ 


भर्थात्‌ जिसके संसार को पुष्ट करने वाले राग्रादि दोष विनष्ट हो गये हे, चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, 
शिव हो ,या जिन हो उसे नमस्कार है । 


पक्षपातों न में वीरे न द्वेष: कपिलादिषु । 
युक्तिमद्चन यस्य तस्य कार्य: परिग्रह* ॥। 


पर्थात्‌ मुझे महाबीर से राग नहीं है भौर न कपिल आझादि से द्वेष, जिसके भी युक्तियुक्त वचन हों उसकी 
घरण जाना चाहिए । 
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जैन-दशैन 
पं० कंलाशचनद जी सिद्धान्तशास्त्री, भातरार्म स्था* वि०, काशी 


प्रचलित पद्धति के भ्रनुसार भारतीय दर्शन के दो मुख्य भाग किये जाते हैं--एक भास्तिक 
दर्शन भौर दूसरा नास्तिक दर्शन । जो दर्शन वेद को प्रमाण मानकर प्रचलित हुए हें, उनकी गणना भास्तिक 
दर्शनों मे की जाती है । ऐसे दर्शान मुख्य रूप से छः हे--साख्य, योग, न्याय, वशेषिक, पूर्व मीमांसा 
झौर उत्तर मीमांसा। और जो वेद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते, उनकी गणना नास्तिक दर्शन में 
की जाती है । ऐसे दर्शन तीन हें--ज॑ न, बौद्ध और चार्वाक । 


किन्तु भारतीय दर्शनों का यह श्रेणी-विभाजन “ास्तिको वेदनिन्दक:--जो वेद की निन्‍दा 
करता है वह नास्तिक है, तास्तिक शब्द की इस व्याख्या पर निर्भर है। पाणिनि सूत्र 'प्रस्ति तास्ति दिष्टं 
मति' '४॥४६०।' का व्याख्यान करते हुए काशिकाकार ने परलोको5स्तीति' यस्य मति: स झास्तिक: । तद्वि- 
परीतो नास्तिक' । जो परलोक को मानता है वह भ्रास्तिक है श्लौर जो उसे नहीं मानता वह नास्तिक 
है! यही व्याख्या भ्रास्तिक श्रौर नास्तिक शब्द की की है । भट्टीजी दीक्षित ने भी उसीका अनुसरण 
किया है । इस व्यास्या के भ्रनुसार जैन-दर्णन भी प्रन्य वैदिक दर्शनों की तरह कट्टर भ्रास्तिक दर्शन 
है, क्‍योंकि वह प्रात्मा, परलोक और मुक्ति वर्ग रह का भ्रस्तित्व मानता है । बौद्ध-दर्शन में यद्यपि प्रात्मा 
नाम का कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है तथापि परलोक, निर्वाण बग रह का अस्तित्व वह भी मानता है । 
भ्रत: भारतीय दर्शनों में एक चार्वाक दर्शन को छोड़कर दोष सभी दर्शन भ्रास्तिक है । 


झ्रत: भारतीय दर्शन का प्रचलित श्रेणि-विभाग केवल सम्प्रदायपरक है । ययार्य में तो उसके 
दो ही विभाग हो सकते है--एक श्रमण दर्शन भौर दूसरा ब्राह्मण दर्शन । क्योंकि भ्रतिप्राचीन काल से 
भारत में दो परम्पराएँ चली भ्राती है--एक श्रमण-परम्परा भौर दूसरी ब्राह्मण-परम्परा । वेद-विरोधी 
दर्शन श्रमण-परम्परा के प्रनुगामी है भौर वेदान्‌गामी दर्शन ब्राह्मण-परम्परा के । सम्भवतः: इसीसे महा- 
भाष्यकार पतस्जलि ने 'येषाञ्च विरोध: शाश्वतिक:' इस पाणिनिसूत्र के वातिक का व्याल्यान करते 
हुए 'श्रमण-ब्राह्मणम्‌' उदाहरण दिया है । 


एक समय निरीश्वरवादी सांख्य दर्शन भी श्रमण-परम्परा का ही अनुयायी था। किन्तु बाद 
में उसे ब्राह्म ण-दशन में सम्मिलित कर लिया गया । और इस तरह भाज श्रमण-परम्परा के भ्रनुयायी 
दो ही दर्शत शेष हैं । 

ब्राह्मण- दर्षनों में न्याय, वैशेषिक, सांख्य और उत्तर मीमांसा दर्शनों में शञान-मीमांसा के 
साथ शेय-मीमांसा को प्रधानता दी गई है। परन्तु योग भौर श्रमण-परम्परा के प्रनुगामी बौद्ध-दर्शंत 
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में चारित्र-मीमांसा को प्रधानता दी गई है । इस तरह भी उक्त भारतीय दर्शन इस दृष्टि से दो भागों 
में विभक्‍त है--एक शेय मीमांसा प्रधान भौर दूमरे चरित्र मीमांसा प्रधान । किन्तु ज॑न-दर्शन में शेय- 
मीमांसा भौर चारित्र-मीमांसा को श्रथवा विचार और आचार को समान स्थान दिया गया है । इसलिए 
उसकी तस्‍््व-समीक्षा एक भोर जीव और अजीब का कथन करके जगत्‌ का स्वरूप दर्शाती है तो दूसरी 
झोर घारित्र का निरूपण करके उसके प्रन्तिम साध्य मोक्ष का मार्ग बतलाती है । 


जेन-द् तन का सूल-- 

प्रत्येक विशिष्ट दर्शन के मूल में उसके प्रवरतक की एक खास दृष्टि होती है जो उस दर्शन 
की आधारभूत होती है। ज॑ न-दर्शन मारतीय दर्शनों में एक विशिष्ट दर्शन है भ्रत: उसके प्र वर्तक तीर्ष॑- 
करों की एक खास दृष्टि उसके मूल में है। वह दृष्टि है भ्नेकान्त और अभ्रहिसा की । जितना भी 
जैन विचार है वह सब पघनेकान्त दृष्टि के भ्राधघार पर भ्रवलम्बित है भौर जितना भी जैन भ्राचार है 
उस सबके मूल में भ्रहिंसा है । 


अनेकान्त और अहिसा-- 

किन्तु भ्रनेकान्त भर भ्रहिसा ये दो भिन्‍न दुष्टियाँ नही है किन्तु एक ही दृष्टि के दो नाम 
या दो रुप हैं। वही दृष्टि जब विचार क्षेत्र में प्रवेश करती है तो भ्नेकान्त के नाम से कही जाती है 
झभौर जब वह भाचार के क्षेत्र में भ्रवतरित होती है तो भ्रहिसा के नाम से पुकारी जाती है। भ्रत जहाँ 
झनेकान्त दृष्टि है वही भ्रहिसा है श्नौर जहाँ भ्रहिसा है वही श्रनेकान्त दृष्टि है। भ्रथवा भ्रनेकान्त ही 
अभहिसा है भौंर प्रहिसा ही भनेकान्त है । ज॑न-दर्शन के इस श्राधारभूत तत्त्व को हृदयज्भम कर लेने से 
जै न-दर्शन की तत्त्व-व्यवस्था और भाचार-ब्यवस्था को समझने में कोई कठिनाई नही रह जाती । 


१* ब्रंग्य--- 


ज॑नधर्म एक द्रव्य पदार्थ को ही मानता है ग्रौर उसे इस रूप में मानता है कि उसके मानने 
पर दूसरे पदार्थों के मानने की भ्रावश्यकता नहीं रहती । आाचायं कुन्दकुन्द ने प्पने प्रवचनसार में द्रव्य 
का लक्षण इस प्रकार किया है-- 


अपरिचत्तसहावेणुप्पादब्वय॒ घृवत्त संजुत्त । 
गुणवं च सपज्जाय ज॑ त॑ दव्व तिबुच्चंति ॥३॥। 


प्र्यात्‌ --जो गुण भोर पर्याय से सहित है तथा भपने भस्तित्व स्वभाव को न छोड़कर उत्पाद, 
व्यय और प्रौव्य से सयुकत है, उसे द्रव्य कहते हैं । 


यही लक्षण तत्त्वा्थ सूत्र में भी किया है । इस लक्षण में गुण और पर्याय के भाधार को 
दब्य कहा है । जैसे जीव एक द्रव्य है, उसमें सुल ज्ञान भ्रादि गुण पाये जाते हैं, भौर मनृष्य नारक 
ध्ादि पर्याय पाये जाते है जिनके कारण द्रव्य श्रपनें सजातीय द्रव्यों से भिलते हुए भर विजातीय 
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थे न-हेन 


द्रब्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, उन्हें गुण कहते हैं, भ्रौर जो सदा स्थिर न रहकर प्रतिक्षण बदलता 
रहता है उसे पर्याय कहते हे । ये गूण झौर पर्याय द्रव्य के ही झात्मस्वरूप हे, इसलिए ये किसी भी 
हालत में द्रव्य से पुथक्‌ नहीं होते । भर्थात्‌ ऐसा नहीं है कि गुण पृथक हैं पर्याय पृथक्‌ हैं भौर उनसे 
द्रव्य कोई पृथक्‌ पदार्थ है । किन्तु सदा से द्रव्य गुणपर्यायात्मक ही है । 


द्रव्य को गूण और पर्याय का भाधार बतलाने के सिवाय उत्पाद-व्यय श्रौर ध्रौव्य से भी 
सहित बतलाया है । ज॑से मिट्टी से घट बनाते समय मिट्टी का पिडरूप पर्याय नष्ट होता है, घट पर्याय 
उत्पन्न होता है भौर मिट्टी कायम रहती है। ऐसा नही है कि पिंड पर्याय का नाश पुथक्‌ समय में होता 
है और घट पर्याय की उत्पत्ति पृथक्‌ समय में होती है। किन्तु जिस समय में पहले पर्याय का नाश 
होता है उसी समय में उत्तर पर्याय का उत्पाद होता है। झौर इस तरह प्रतिसमय पूर्व पर्याय का 
नाश औझौर उत्तर पर्याय का उत्पाद होते हुए भी द्रव्य पश्रुव रहता है। भ्रतः द्रव्य उत्पाद, व्यय भर प्रौव्य 
से समुक्‍त है । 


भ्राशयय यह है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है और उसमें प्रतिसमय परिवर्तन होता रहता 
है, किन्तु परिवर्तन के होते हुए भी वस्तु श्रपने स्वभाव को नहीं छोड़ देती । जैसे एक बालक धीरे- 
घीरे बढता हुआ युवा हो जाता है भश्रौर फिर युवा बूढ़ा हो जाता है। बचपन से युवापत्र भौर युवा - 
पन से बृढ़ापा एकदम नहीं झा जाता किन्तु बच्चे में प्रतिसमय जो परिवर्तन होता रहता है वही समय 
पाकर युवापन के रूप में दृष्टिगोचर होता है। प्रतिसमय होनेवाला परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि 
उसे हम देख नहीं पाते । इस परिवर्तन के होते हुए भी उस बच्चे में एक ऐसी एकरूपता बनी रहती है 
जिसके कारण हम उसे बड़ा होने पर भी पहचान लेते हे । यदि ऐसा न मानकर वस्तु को सर्वया 
नित्य ही मान लिया जाय तो उसमे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा । भ्ौर यदि केवल 
अ्रनित्य ही मान लिया जाय तो वह क्षणिक हो जायगी । श्रतः द्रव्य उत्पाद, व्यय भौर श्रौव्य स्वभाव 
वाला है। चूंकि द्वव्य में गूण भव होते हे भौर पर्याय विनाशशील भश्रतः द्रव्य को गुणपर्याय 
का भ्राघार कहो या उत्पाद विनाश प्रौव्यात्मक कहो एक ही बात है । द्रव्य के इन दोनों लक्षणों में 
कोई भेद नहीं है | किन्तु एक दूसरे का व्यंजक है । 


२* स्पाहाद--- 

जब वस्तु का लक्षण उत्पाद, व्यय झौर प्रौष्य है तब सभी वस्तुएँ नित्यानित्य सिद्ध होती है । 
जैन दृष्टि से न कोई वस्तु नित्य है भौर न कोई वस्तु सर्वेषा भ्रनित्य | भाकाशादि जो नित्य कहे जाते 
है उनमें भी प्रतिसमय उत्पाद व्यय हो रहा है भ्रौर दीपक प्रादि जो प्ननित्य प्रतीत होते है वे भी 
द्रव्य रूप से भ्रुव है, क्योंकि द्रव्य का नाश नहीं होता । ऐसी स्थिति में किसी को नित्य ही झौर 
किसी को भ्रनित्य ही कहना वस्तुस्थिति के विरुद्ध है। हाँ, प्रत्येक वस्तु द्रव्य रूप से नित्य है पर्याय 
रूप से प्रनित्य है । 

इसी तरह कोई भी वस्तु केवल सत्‌ नहीं है। केवल सत्‌ या सर्वथा सत्‌ का मतलब होता 
है जो किसी भी तरह से प्सत्‌ न हो । किन्तु यदि वस्तु को केवल सत्‌ ही माना जायगा भौर किसी 
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ह० पं० जम्दादबाई झमिनत्दन वत्य 


भी रूप से झसत्‌ न माता जायगा तो सब वस्तुएँ सब रूप से हो जायेंगी भर किसी भी वस्तु का कौई 
प्रतिनियत भ्रसाधारण स्वरूप नहीं रहेगा | उदाहरण के लिये घट (घड़ा) और पट (कपड़ा) ये दो 
बस्तु हें। घट भी वस्तु है भोर पट भी वस्तु है। किन्तु हम जब किसी से घट लाने को कहते हैं तो 
वह घट ही लाता है, पट नहीं लाता । पट लाने को कहते हे तो वह पट ही लाता है, घट नहीं लाता । 
इससे सिद्ध होता है कि पट-पट ही है, घट नहीं है प्लौर घट घट ही है, पट नही है।न घट पट है, न 
पट घट है । किन्तु है दोनों । परन्तु दोनों का भ्रस्तित्व अपनी -प्रपनी मर्यादा में ही सीमित है--उसके 
बाहर नही है। यदि वस्तुभों में वह मर्यादा न रहे तो घट पट की तो बात ही क्या, किन्तु सभी वस्तुएँ 
सब रूप हो जायेंगी । क्‍योंकि वस्तु का वस्तुपना दो बातों पर कायम है--एक स्व-रूप का ग्रहण, दूसरे 
पर-रूप का भ्रपोहन (त्याग) । जैसे घट का घटत्व तभी तक कायम है जब तक वह अपने स्वरूप को 
प्रपनाये हुए है भौर भपने से भिन्न जो पट आदि भन्य वस्तुएँ हे उनके स्वरूप को नहीं प्रपनाता । भौर 
यह तभी बन सकता है जब उस घट में उसके अतिरिक्त सब वस्तुओं का भ्रमाव माना जाय, क्‍योंकि 
जिसका भी अभाव उसमें नहीं माना जायगा उसीका उसमें सद्भाव मानना होगा भौर ऐसा होने से 
वे बस्तुएँ एक हो जायेंगी । भत: प्रत्येक वस्तु स्व-रूप की भ्रपेक्षा से ही सतू है भौर पर-रूप की भरपेक्षा से 


ही भ्र्भात्‌ (भ्न्य वस्तु के स्वरूप) की श्रपेक्षा से झ्सत्‌ है । 


जब हम किसी वस्तु को सत्‌ कहते है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि उस वस्तु के 
स्वरूप कौ अपेक्षा से ही वह सत्‌ है । भपने से भरन्य वस्तुओ्रों के स्वरूप की शपेक्षा से संसार की प्रत्येक 
बस्तु प्रसत्‌ है। देवदत्त का पुत्र संसार भर के मनुष्यों का पुत्र नहीं है और न देवदत्त संसार भर के पुत्रों 
का पिता है । क्या इससे यह नतीजा नहीं निकलता कि देवदत्त का पुत्र पुत्र है भर नहीं भी है; इसी 
तरह देवदत्त का पिता पिता है भी और नहीं भी है ? सर्वथा सत्‌ या सर्वेथा भ्रसत्‌ कोई वस्तु नही है । 


झत: यह मानना पड़ता है कि वस्तु एक रूप नही है, वह सत्‌ है तो श्रसत्‌ भी है; नित्य है 
तो भ्नित्य भी है। इसी का नाम भ्रनेकान्त है । किन्तु इसका यह मतलब नही है कि ज॑ न-दर्शन में वस्तु 
का कोई निश्चित स्वरूप नही है । ऊपर के स्पष्टीकरण से यह भ्रम दूर हो जाता है । व्यवहार में 
भी हम परस्पर-विरोधी दो धर्म एक ही वस्तु में पाते हें। जैसे--भारत स्वदेश भी है और विदेश भी, 
देवदत्त पिता भी है और पुत्र मी । इसमें कोई भनिश्चितता नही है | क्योंकि भारतीयों की दृष्टि से 
भारत स्वदेश है और विदेशियों की दृष्टि में विदेश है । यदि भारतीय भारत को स्वदेश ही समझते 
हैं तो वे केवल भ्रपने दृष्टिकोण से ही भारत को देखते हें भ्ौर इसलिए उनका भारत दर्शन एकांगी है । 
वस्तु के पूर्ण दर्शन के लिए सब दृष्टिकोणों को दृष्टि में रखना प्रावश्यक है, उसके विना पूर्ण सत्य के 
दर्शन नहीं हो सकते । 


भनेकान्तात्मक था झ्रनेक धर्मात्मक वस्तु को जानने के दो साधन हे--एक ज्ञान भौर दूसरा 
शब्द । ज्ञान से तो जानने वाला स्वयं ही जानता है भ्ौर शब्द के द्वारा दूसरों को बतलाता है। किस्तु 
ज्ञान में गौर शब्द में एक बड़ा भन्तर है। शान भ्रनेक धर्मात्मक वस्तु को एक समय में जान सकता 
है किन्तु शब्द एक समय में वस्तु के किसी एक धर्म का ही प्राशिक व्याश्यान कर सकता है। झतः 
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जे न-बर्शम 


परस्पर में विरोधी प्रतीत होने वाले अ्रमेक-धर्मात्मक वस्तु के होने पर यह समस्मा उत्पन्न हुई कि 
झर्तेकान्तवाद का प्रकाशन कै से हो ? क्योकि शब्द तो एक समय में वस्तु के एक ही धर्म को कह सकता 
है भ्रौर उसके सुनने वाले को गलतफहमी हो सकती है । भ्रतः यह श्रावश्यक समझा गया कि झने- 
कान्त का द्योतक अथवा सूचक स्यात्‌' इब्द प्रत्येक वावय के साथ ध्यक्त या भ्रव्यक्त रूप से सम्बद्ध रहे, 
क्योंकि उसके बिना भ्रनेकास्त का प्रकाशन नहीं हो सकता । स्यात्‌' शब्द का भ्रर्थ है कथचित्‌ या किसी 
भ्रपेक्षा से । जब हम कहते हें वस्तु स्थात्‌ नित्य है, तब उसका मतलब होता है कि वस्तु सर्वथा नित्य 
नहीं है, किन्तु एक दृष्टि से नित्य है । 


जैन-दर्शन के मूल तत्व या द्रव्य के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो जाता 
है कि जेन-दर्शन यह स्वीकार नहीं करता कि सृष्टि किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई है। एक ऐसा 
समय था, जब सृष्टि नही थी, सर्वत्र शून्य था, उस महाधून्य में केवल सृपष्टिकर्सा भ्रकेला विराजमान 
था भ्रौर उसी शून्य से किसी समय उसने इस ब्रह्माण्ड को बनाया | इस प्रकार का मत दाह्ोंनिक दृष्टि 
से भ्रत्यन्त भ्रमपूर्ण है । प्सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नही हो सकती । 


३ द्रव्य के भेंद-- 
जैन-धर्म ने इस विश्व के मूलभूत तत्त्वों को दो भागों में विभाजित किया है--एक जीव-तत्त्व 
झौर दूसरा प्रजीव या जड तत्त्व । भजीव तत्त्व के पाँच भेद है--पुदुगल, धर्म, श्रधम, आकाश भौर काल । 


इस तरह यह ससार इन छ; तत्त्वों से बना है। इन छहो को छ द्रव्य कहते हे । इन छ: द्व्यों के सिवाय 
संसार में भ्रन्य कुछ भी नहीं है---जो कुछ है उस सबका समावेश इन्ही छ: द्रव्यों में हो जाता है--- 


शाजायें कुन्दकुन्द ने जीव क्‍्रथवा आत्मा का स्वरूप इस तरह बतलाया है । 
झरसमरूवमगंध भ्रव्बत॑ चेदणागुणमसहं । 
जाण अभलिंग ग्गहण जीव मणिहिंद्र संठा्ण ॥॥८०।॥॥ 


जीव द्रव्य मे न रस है, न रूप है, न गंध है भौर न स्पर्श है, न शब्द-रूप ही हैं। इन्द्रियों 
के द्वारा इसे जाना नहीं जा सकता । यह सब प्राकारों से रहित है--हसका गुण चेतना है । 


प्राश्य यह है कि श्रात्मा भ्रमृूत्तिक है झौर रस रूप गंध स्पर्श शब्द भ्राकार ये सब मूत्तिक 
पुद्गल द्रव्य के गूण या भ्रवस्थाएँ हे ) भ्रतः भ्रात्मा इन सब से रहित है । इसका गुण केवल चेतना 
झर्यात्‌ जानना-देखना है ! इसे इन्द्रियों के द्वारा नही जाना जा सकता, जो पअनुभवी हैं वे ही भवाच्य शुद्ध 
झात्मस्वरूप का भनुभव कर सकते हे । यह केवल प्रनुभवगम्य है, इसे वचन के द्वारा कहा भी नहीं 
जा सकता । 


जो टूडे-फूडे बने-विगड़े, वह सब पुद्गल द्रव्य है। मोटे तौर पर हम जो कुछ देखते हैं, छुते 
है, सूघते हें, खाते हें, वह सब पुद्गल द्रव्य है। इसीसे पुदूगल का लक्षण रूप रस गंध भर स्पर्श वाला 
बतलाया है । पृथ्वी, जल, अग्नि श्र वायु ये चारों पृदूगल दव्य हें । 
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पृदूगल के दो भेद हे परमाणु भौर स्कन्घ । पुदूगल के सबसे सूक्ष्म अ्विभागी भ्रंश को पर- 
माणु कहते हैं और परमाणुप्ो के मेल से बने पृथ्वी प्रादि को स्कन्ध कहते हे। मूल पुद्गल ब्रव्य परमाणु 
है जो दूसरों के मेल के बिना स्वयं कायम रहता है; बाकी सब स्कन्ध हूँ । 


धर्म भौर भ्रधर्म द्रव्य से मतलब पुण्य और पाप नहीं लेना चाहिए--ये दोनो भी दो स्वतंत्र 
दब्य हैं जो जीव और पुदूगलों के चलने भौर ठहरने में सहायक हे । छः द्रव्यो में से धर्म, अ्रषम, झ्राकाश 
झौर काल ये चार द्रव्य तो निष्किय हे । इनमें हलन-चलन नहीं होता । शेष जीव झौर पुद्गल द्रव्य 
सक्रिय हे | इन दोनो द्रव्यों को जो चलने में सहायक है वह धर्म द्रव्य है और जो ठहरने में सहायक 
है वह भ्रधर्भ द्रव्य है । यद्यपि चलने भ्रौर ठहरने की शक्ति जीव और पुद्गल में है किन्तु धर्म भौर 
प्रधर्म की सहायता के बिना न कोई चल सकता है और न कोई ठहर सकता है । ये दो द्रव्य ऐसे हे जिन्हें 
जैन धर्म के सिवाय भ्न्‍्य किसी धम्म ने नही माना । ये दोनो श्राकाश की तरह ही भ्रमूत्तिक हे भौर 
समस्त लोक में व्याप्त हें । 


जो सभी द्रव्यो को स्थान देता है उसको श्राकाश कहते हैँ । यह द्रव्य प्रमूत्तिक है झौर सर्वे- 
व्यापी है | इसे भ्रन्य धर्म वालों ने भी माना है किन्तु ज॑नो की मान्यता में उनसे कुछ भन्तर है । 
जैन धर्म में आकाश के दो भेद माने हे--एक लोकाकाश श्रौर दूसरा प्रलोकाकाश । सर्वव्यापी आकाश 
के मध्य में लोकाकाश है श्रौर उसके चारो श्रोर सर्वव्यापी भ्रलोकाकाश है | लोकाकाश में छहो द्रव्य 
पाये जाते है भौर भलोकाकाश में केवल झाकाश द्रव्य ही पाया जाता है। 


४. सात-तर्व-- 


जो प्रत्येक वस्तु के परिवर्तन में सहायक है उसे काल द्रव्य कहते हे । यद्यपि परिणमन करने 
की शक्ति सभी पदार्थों में है किन्तु बाह्य निमित्त के बिना उस शक्ति की व्यक्ति नहीं होती । ज॑से 
कुम्हार के चाक में घूमने की शक्ति मौजूद है किन्तु कीली की सहायता के बिना वह नहीं घूम सकता | 
सब वस्तुओं के परिवर्तन में सहायक काल द्रव्य है। इस प्रकार जैन धर्म में छ. द्रव्य माने गये हे । 


यद्यपि द्रव्य छः हैं किन्तु धर्म का सम्बन्ध केवल एक जीव द्रव्य से है क्योंकि उसीको दुःखों 
से छड़ाकर उत्तम सुख प्राप्त कराने के लिए ही धर्म की आवश्यकता है भौर दुखों का मूल कारण उसी 
के द्वारा बाँधे गये कर्म हे जो भ्रजीव यानी जड़ हे । 


प्रतः जब धर्म का लक्ष्य जीव को सब दुःखों से छड़ाकर उत्तम सुख प्राप्त कराता है 
श्रौर दुःखों का मूल कारण जीव के द्वारा बाँधे गये कर्म हूँ तो दुःखों से छूटने के लिए नीचे लिखी 
बातों की जानकारी होना जरूरी है--- 

(१) उस वस्तु का क्या स्वरूप है जिसको छूटकारा दिलाना है ? 

(२) करें का क्‍या स्वरूप है ? 

(३) वह जड़ कर्म जीव तक कैसे पहुँचता है ? 

(४) भौर पहुँचकर कैसे जीव के साथ बंध जाता है ? 
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इन चारों बातों का ज्ञान होने से संसार के कारणों का पूरा ज्ञान हो जाता है। भ्र॒न उनसे 
छटकारा पाने के लिए तीन बातों को जानना जरूरी है--- 


(५) नवीन कम-बध को रोकने का क्या उपाय है ? 
(६) पुराने बँधे कर्मों को कैसे नष्ट किया जा सकता है ? 
(७) इन उपायों से जो मुृवित प्राप्त होगी वह कया वस्तु है ? 


इन सात बातों की ठीक-ठीक जानकारी होना प्रत्येक मुमुक्षु के लिए भ्रावश्यक है । इन्ही 
को सात तत्व कहते हे । तत्त्व यानी सारभूत पदार्थ ये ही है । जो इन्हें नही जानता, संभव है वह बहुत 
ज्ञानी हो; किन्तु वास्तव में उपयोगी तत्वों का ज्ञान उसे नही है । 


उक्त सात तत्त्वों का नाम है--जीव, भ्रजीव, भ्राश्रव, बध, सवर, निर्जेरा, मोक्ष । इनमें से 
जीव भ्ौर भ्जीव ये दो मूल तत्त्व हें। इनका वर्णन पहले किया जा चुका है। तीसरा तत्त्व ग्राश्नव है जो 
जीव में कर्म-मल के श्ाने को सूचित करता है। कर्मों के भ्ाने के द्वार को भ्राश्नव कहते हैं । जीव 
झोौर कर्म के परस्पर बेंधने को बंध कहते हे । आशभ्रव भर बंध ये दोनो संसार के कारण हें । 


पाँचवाँ तत्त्व सवर है। आश्रव के रोकने को संवर कहते हे । भ्रर्थात्‌ नये कर्मों का जीव 
में न भ्राना ही संवर है और पहले बंधे हुए कर्मों का धीरे-धीरे जीव से भ्रलग होना निर्जरा है। संवर 
और निर्जेरा ये दोनों मुक्ति के कारण हैं। समस्त कर्म बधन से जीव के छूट जाने को मुक्ति या मोक्ष 
कहते हैँ । जो जीव सब बधनों से छूट जाता है वही मुक्त जीव है । 


५. प्रत्येक आत्मा परमात्मा हे-- 


जैनधर्म ज॑सा कि इसके नाम से स्पष्ट है जिन भ्र्थात्‌ विजेताग्रो के द्वारा उपदिष्ट हुआ है । 
वे जिन श्रर्थात्‌ तीथंकर मानव थे । उन्हें जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था वह किसी ईश्वर की कृपा या 
ईश्वरीय पुस्तक द्वारा प्राप्त नही हुप्रा था, बल्कि उन्होंने उसे पश्पने पुरुषार्थ के द्वारा सब प्रकार की 
वासनाझो पर विजय प्राप्त करके अपने भन्‌भव के भ्राधार पर श्रपने ही भ्रन्तर शभात्मा से प्राप्त किया 
था । क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर साधारण जीवन से उन्नति करते-करते ही तीर्थंकर बनता है । ये मानव 
तीर्यकर ही जेनधर्म के ईश्वर हे । वे मनुष्य रूप में ईश्वर नहीं हें जंसा कि वेदिकधर्म में राम भ्रौर 
कृष्ण को माना जाता है; बल्कि ईश्वर हुए मनृष्य है । ज॑नधर्म में उनका वही स्थान है जो भ्रन्य पर्मो 
में ईद्वर का है । 


किन्तु वह जगत्‌ का कर्ता-धर्ता नही है, केवल श्रादर्श है। यहाँ यह बतला देना उचित झौर 
झावश्यक है कि जैनधर्म किसी भ्रनादि सिद्ध ईव्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता भौर न वह इस 
जगत्‌ को किसी का बनाया हुझा ही मानता है। इस दृष्टि से वह निरीहवरवादी है भौर यदि जगत्‌-कत्तु त्व 
का निषेध नास्तिकता है तो जैनभर्म को भ्वह्य नास्तिक कहा जा सकता है। किन्सु झात्मा, कर्म, पुनर्जन्म, 
परलोक भ्रादि को मानने के कारण वास्तव में वह नास्तिक नहीं है । 
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वह झात्मा को बौढ़ों की तरह केवल संस्कारों का एक पिष्ड नहीं मानता, बल्कि एक स्वतत्त्र 
अखण्ड प्रविनाशी पदार्थ मानता है। उस भात्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, भादि धनन्‍्त गुण हैं। मे 
गुण सब आत्मापों में समान हैं इसलिए सब भात्माएँ समान है । किन्तु जैसे सोना खान से भशुद्ध ही 
निकलता है उसी प्रकार सब प्रात्मा भी प्ननादिकाल से कर्मों के बंधन में पड़कर भ्हुद्ध रहते हे । 
झौर जैसे सोते को शुद्ध करने की प्रक्रिया के द्वारा सोने में से मल दूर हो जाने पर सोना शुद्ध हो 
जाता है वैसे ही आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया के द्वारा बधन से छटने पर प्रत्येक भात्मा शुद्ध होकर 
परमात्मा बन सकती है । 


जैसे मल के दूर हो जाने पर सोने के स्वाभाविक गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं बसे ही 
शुद्ध होने पर आत्मा के ज्ञान दर्शन भादि गृण भी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हें । भौर, जैसे बिल्कुल 
शुद्ध होने पर सब स्वर्ण एक से ही रूप-रंग के हो जाते है व॑से ही शुद्ध होने पर सभी प्रात्माएँ समान 
होती हैं । शुद्ध होने पर उनके गृण धर्म में कोई भ्न्तर नहीं रहता । ससार श्रवस्था में जो प्रत्येक 
झात्मा के स्वाभाविक गृणों मे हीताधिकता पाई जाती है वह अपने पअ्रपने कर्मबध के कारण पाई जाती 
है । कर्मंबंध दूर हो जाने पर सब एक से ज्ञाता द्रष्टा हो जाते हें भौर प्रात्मा से परमात्मा बन जाते 
है। ये परमात्मा ही जैनधर्म के श्रादर्श हे। उनकी दो भवस्थाएँ होती है । पहली भ्रवस्था को सकल पर- 
मात्मा या जीत-मुक्स कहते हे । क्योकि उस अवस्था में यद्यपि श्रात्मा सशरीर होता है किन्तु राग- 
दवेष भ्रौर मोह की दुर्गम घाटी को पार कर चुकने के कारण यह पूर्ण ज्ञानी और वीतराग हो जाता है 
भर इसलिए सकल परमात्मा हो जाते पर वह जनता को जनता की ही भाषा में भ्रपने प्रनुभवों से 
अवगत कराता है। वह संसार के प्राणियों को उनके भ्रसली स्वरूप का भान कराता है और बतलाता 
है कि जिस मार्ग पर चलकर म॑ने परमात्मपद प्राप्त किया है उस मार्ग पर चलने से प्रत्येक जीवात्मा 
परमात्मा बन सकता है । इस उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी से प्रार्थना करने की या किसीके 
झागे गिड़गिड़ाने की जरूरत नही है किन्तु भ्रपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखकर खड़े होने की प्रावष्य- 
कता है । भस्तु, 


सकल परमात्मा इस प्रकार जगत्‌ के प्राणियों को हिंत का उपदेश देने में ही प्रपना शेष 
जीवन बिताते हें । उनकी उपदेश-सभा को समवशरण कहते है । क्योकि उसमें पशु-पक्षियों तक के 
सिये जाने की दकावट नहीं होती--वे भी उनके उपदेश को सुनकर कल्याण कर सकते हैं । 


भायु के श्रत में सर्वोत्कृष्ठ ध्यान के द्वारा शेष बच्ते भ्रधाति कर्मों को नष्ट करके तथा शारी- 
रिक बंधन से भी मुक्त होकर सकल परमात्मा विकल परमात्मा बन जाते है औ्जौर लोक के ऊपर 
सिद्धशिला पर विराजमान रहकर सदा प्रात्मसुख में मग्न रहते हैं। वे न किसी का भला करते हे न बुरा; 
त निंदा सुतकर प्रप्रसन्‍न होते हे न स्तुति सुनकर प्रउन्न । 


वेदान्त के सिवाय श्रन्य व॑ दिक दर्शन भी भारमा की मुक्ति मानते हैं। किन्तु मुक्त हुए भार्माप्रों 
को वे ईश्वर के समान नहीं मानते । क्योंकि ईश्वर तो सबका कर्ताषर्ता है। उसकी इच्छा ते कृपा से क्या 
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नहीं हो सकता ? उसके अनुग्रह से ही भात्मा की मुक्ति होती है। तब वह ईश्वर के समान कैसे हो 
सकती है ? किन्तु ज॑नधर्म के भ्रनुसार परमात्मत्व ही सबसे ऊँचा पद है-वही भ्रात्मा का सबसे ऊँचा लक्ष्य 
है । प्रत्येक भ्रात्मा उस पद को शझपने प्रयत्न से ही प्राप्त कर सकती है और इस तरह जो झ्राज 
भिखारी है कल वही भगवान बन सकता है। इस तरह ज॑नधर्म मनुष्य को देव बनाकर उसे पूजक से पूज्य 
बनाता है । इन्द्र, वरुण भ्ादि देवताओं के स्थान में उसने निष्कलक मनृष्य की प्रतिष्ठा की है शोर 
वही उसकी उपासना का प्रर्थ है । 


जैनधर्म में जो तीर्थकरो की पूजा बंदना झादि की जाती है वह उन्हें रिझ्ाने के लिए नहीं 
की जाती; किन्तु उनके पुण्य गुणों के स्मरण से मनुष्य का चित्त पापरूपी कालिमा के धुल जाने से पवित्र 
हो जाता है । 
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जेन-दर्शन की विशेषताएँ 
श्री रामदंव भिपाठी 
जत-धर्म की प्राचीनता-- 


बहुत दिनों तक विद्वानों में यह अ्रम फैला हुआ था कि जैनधर्म कोई स्वतन्त्र मार्ग नहीं, 
प्रपितु वह बौद्धधर्म की शाखामात्र है । बात यह है कि ज॑नधर्म की बहुत-सी बातें, जैसे ईश्वर भर 
वेद के प्रति भ्रनास्था, ससार को दुःखमय मानकर निवृत्ति-मार्ग का अ्वलम्बन, अहिसा पर भ्रधिक जोर 
श्रादि, बौद्धधर्म से इतदा अधिक मिलती है कि इतिहास से अ्रपरिचित व्यक्ति सहज ही इस भुलावे में 
पड़ जाता है । किन्तु, आधुनिक अनुसन्धानो ने इस भ्रम को भ्रब सर्वया दूर कर दिया है। जैनों में 
परम्परा से चौबीस तीथकरो भ्र्थात्‌ धर्म-प्रवर्तको की प्रसिद्धि चली भा रही है | इनमे से श्रन्तिम तीर्थ - 
कर भगवान्‌ महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन होते हुए भी श्रवस्था में उनसे कही शभ्रधिक बड़े थे । 
इतना ही नही, इनके तेईसवें तीर्थंकर पाश्वंनाथ भी “क॑म्पब्रिज हिस्ट्री झ्राफ इन्डिया” के भ्रनुसार निविवाद 
एक ऐतिहासिक पुरुष थे । जैन जनश्रुति पाइवेनाथ का समय महावीर से ढाई सौ वर्ष पहले बताती 
है । ऐसी अश्रवस्था में इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि ज॑नधर्म बौद्धधर्म से बहुत प्राचीन है प्रौर 
इसलिए उससे एक भिन्न सत्ता रखता है। बल्कि बौद्ध-साहित्य मे इस बात की भी चर्चा भ्रायी है कि 
स्वयं गौतम श्रपने भारम्भिक तापस जीवन में जैन साधुझ्रो के लिए बताये गये नियमों का अनुसरण 
करते थे । सच तो यह है कि जैनधर्म बौद्धधर्म से प्राचीन ही नहीं, किन्तु वैदिक या हिन्दुर्म के साथ 
ही साथ विकसित हुआ । ऋषभ और भ्ररिष्टनेमि की चर्चा ऋग्वेद में स्पष्ट आयी है । इन दोनों की 
गणना चौबीस तीर्थंकरों में है और ऋषभ तो प्रथम तीयकर हे ही । ऋषभ की कथा विष्णुपुराण में 
भी झायी है। भागवत पुराण तो इन्हों नारायण का एक अ्रवतार तक मान्त लेता है। ऋषभ की जीवनी, 
योग और तपस्था पर उनके अ्रधिकार का जो वर्णन इन दोनो पुराणों में भाता है, हम देखते हे कि 
जैन-साहित्य में भी वैसा ही वर्णन दिया गया है। वेद का फोई भी विद्वान भासानी से यह समझ 
सकता है कि वैदिक साहित्य के आरम्भ से भ्रन्त तक; सहिता, ब्राह्मण, भारण्यक भौर उपनिषद्‌ सभी 
शाखाशो में दो विचारधाराएँ समानान्तर रूप से चली आती हे । इनमें से कभी एक प्रबल हो गयी 
है, कभी दूसरी । एक यज्ञ में पशुझो के बलिदान को झनिवाय धर्म बतलाती है तो दूसरी इसे घोर 
पाप कहकर निन्दतीय ठहराती है। यह भ्रहिसा ही जैनधर्म की भ्राधारशिला है। प्रत: प्रत्यक्ष है कि 
प्रारम्म से ही प्रवृत्तिमार्गी ब्राह्मणघर्म के पशु-बलि वाले प्िद्धान्त और भ्रह्साधर्म, जिसे हम जैनधर्म का 
पर्याय कह सकते हैं, में परस्पर संधर्ष चला ग्रा रहा है। 
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ज॑ न-दोन की विशेषताएं 


वेदिक-साहित्य भौर जैन-धर्म--- 

श्राष्चर्य तो तब होता है जब हम वेद में ही इन दोनों मार्गों का उपदेश पाते हे । एक ओर 
“सर्वे मेधे सर्व हन्यात्‌” कहकर हमें पशुबलि की छट मिल रही है तो दूसरी झोर “भा हिस्यात्‌ सर्वभूतानि” 
की ग्राज्ञा देकर हमें भूतमात्र की हिसा से विरत किया जा रहा है| कर्मकाण्डी मीमासक इस विरोध 
का समाधान यह भले ही दे लें कि यज्ञ के भ्रतिरिक्‍्त॒ किसी भी उद्देश्य के लिए प्राणि-हिसा वर्जित 
है, यज्ञ के लिए नही; पर निष्पक्ष अनुसन्धानार्थी को यह उत्तर सन्तुप्ट न कर सकेगा । बात यही तक 
समाप्त नही होती है । विश्वामित्र भौर वश्िप्ठ की प्रतिद्वन्द्रिता तथा शुन: दोप की कथा जो ऋग्वेद 
में पायी जाती है, वह भी इसी ओर सकेत कर रही है । ब्राह्मण लोग पशुबलि के समर्थक थे और 
क्षत्रिय लोग भ्रहिसा घर्मं के । वशिष्ठ झौर विध्वामित्र का संघर्ष इन्ही दोनो पक्षों के सघर्ष का चित्र 
उपस्थित करता है। संहिताकाल से ब्राह्मणकाल में आते-आते यह संघर्ष और भी प्रबल हो जाता है । 
भौगोलिक दृष्टि से विचार करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हे कि कुरु-पण्चाल देश में ब्राह्मणों 
की चलती थी और कर्मकाण्ड-प्रधान धर्म का आदर था, तथा पूर्वीय प्रदेशों में क्षत्रियों के नेतृत्व में 
पदशुवलि का घोर विरोध किया जा रहा था । पूर्व और पश्चिम के भायों में यह मतभेद क्योकर हुमा 
यह भी एक महत्त्वपूर्ण समस्या है । इतिहासन्नों का कहना है कि भारतवर्ष में श्रार्यलोग एक बार ही 
एक ही टुकड़ी में नही श्राये, श्रपितु वे दो टुकडियों मे बंटकर दो काल में यहाँ झाये । पूर्वागत भ्ायों 
की सस्कृति और रहन-सहन मे भारत की प्राचीन जातियो के सम्पर्क भादि से बहुत परिवर्तन हो गया 
था; श्रतः पीछे से आये झ्ार्यलोगो के झाचार-विचार से उनका आचार-विचार दूर जा पड़ा था । 
परिणामत' इन दोनो वर्गों में श्रापस मे नहीं पटा और परागत भझारयों ने पूर्वागत भारयों को सुदृर-पूर्व 
और दक्षिण में खदेड दिया । यही कारण है कि मनु्‌स्मृति धर्मग्रन्यथ, जिसे परागत भ्रार्यों के नेता ब्राह्मणों 
ने बनाया है, एक स्वर से यह घोषित करते हे कि विन्ध्याचल के दक्खिन और प्रयाग के पूर्व म्लेच्छ 
देश है, श्रायों का वास तो केवल सरस्वती नदी से पूर्व, प्रयाग से पश्चिम भ्रौर विन्ध्यपर्वत से दक्षिण में 
है ! यह सीमा मोटे तौर पर कुरु-पञ्चाल देश की ही बतायी है । ब्राह्मण-ग्रन्थों मे पूर्व के देक्षों से 
कोशल, काशी, विदेह, श्रौर मगध का ग्रहण होता है । गगा की घाटी के इस उपजाऊ भाग में सहज 
ही परागत भ्रार्यं बढ़ना चाहते थे; किन्तु उनके नेता ब्राह्मण लोग उन्हें दहन म्लेच्छ देशो में जाने से 
रोकते थे । शतपथब्राह्मण म॑ कुरु-पञ्चाल के ब्राह्मणों को कार्शी, कोशल, विदेह और मगध की तरफ 
नही जाने का उपदेश दिया गया और कारण ये बताये गये हे -- 


(१) पर्व के आयों में शभ्रबव पहली पवित्रता नहीं रह गयी है । उन्होंने वेद मे बताये गये यज्ञ 
झादि धर्मों को छोड दिया है । इतना ही नहीं, उनमे एक नये धर्म का भी प्रचार हो रहा है, जिसके 
प्रनुसार यज्ञ भ्ादि कर्मकाण्ड और पशुबलि से दूर रहना ही सच्चा धर्म बताया जाता है। इसलिए कुछह- 
पञ्चाल के ब्राह्मणों को वहाँ नही जाना चाहिये, भ्रन्यथा वहाँ उनकी धामिक कट्टरता में शिथिलता भरा 
जायगी झौर इस भाँति उनके सिद्धान्त के भ्रपमान के द्वारा परम्परा या उनका भी भ्रपमान होगा । 

(२) पूर्वीय देशों का सामाजिक संघटन भी क़ुरु-पञ्चाल में प्रचलित सामाजिक संघटन से बिल्कुल 
भिन्न है। कुरु-पछ्चाल मे समाज में सर्वोपरि स्थाम ब्राह्मण को दिया गया है और क्षत्रिय, व दय तथा 
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ब० थं० चन्दाबयाई धलितग्दन-प्रत्थ 


शूद्व तीनों इसके नीचे माने गये हैं; परन्तु पूर्व में क्षत्रिय लोग ही सर्वोक्ष्य स्थान पाते हैं भौर ब्राह्मणों 
को उनसे निकृष्ट समझा जाता है। इस कारण से भी कुर-पञ्चाल के ब्राह्मणों को वहाँ जाकर भ्रपनी 


शान में बद्दा नहीं लगाना चाहिये । 


(३) पूर्व-परिचिम के श्रार्यों में इस गहरे मतभेद का एक तीसरा कारण भी वाजसनेयि संहिता में 
पाया जाता है। पूर्व के प्रा्यों ने वैदिक यज्ञमार्ग का परित्याग किया था, समाज में पुरोहित या ब्राह्मण - 
वर्ग की सर्वश्रेष्ठा मानने से इनकार किया था; इतना ही भर नहीं, उत्तकी भाषा भी विक्ृत हो गयी 
थी । पूर्वीय भार्य छुद्ध संस्कृत नहीं बोल सकते थे । सस्कृत की अपनी खास ध्वनियों का उच्चारण 
इन लोगों को नहीं आता था; पर कुर-पञ्चाल के वासी इनका सही-सही उच्चारण बड़ी सफाई से 
करते ग्रा रहे थे । संस्कृत की ध्वनियाँ और शब्द इन पूर्वियों के मुंह में पड़कर भ्रत्यन्त भ्रष्ट हो जाते 
थे, जिन्हें पश्चिमीय लोग बडी घृणा की दृष्टि से देखते थे । उदाहरणार्थ पूर्वीय भ्रार्य संस्कृत के 'र' के स्थान 
पर बराबर ल' बोला करते थे, जै से, राजा का उच्चारण ये लाजा करते थे । इससे सहज ही यह भ्रनुभान 
होता है कि पूर्वीय देशों में संस्कृत के बदले एक ऐसी भाषा प्रचलित हो गयी थी, जिससे झागे चल 
कर पाली और प्राकृत भाषाओं का विकास हुआझ्ला । इनमें पाली को बौद्धों ने अपनी धार्मिक भाषा 
बनाया और प्राकृत में जनों के धर्मग्रन्य लिखे गये । इन भाषाओं को पश्चिमीय भायें श्रपश्रंश कहते 
तथा इन्हें बोलने वालों को म्लेच्छ नाम देते थे । कुरु-पञ्चाल के शुद्ध संस्कृत-माषी श्रार्यों के लिए इस 
भ्रपभ्रंश भाषा और उनके बोलने वालों के प्रति प्रनादर बुद्धि स्वाभाविक थी। फतज्जलि ने भअपने महा- 
भाष्य व्याकरण पढ़ने का एक यह भी कारण बताया है कि हम शुद्ध सस्कृत जानकर स्लेच्छ भाषा के 
प्रयोग को छोड़ें और इस भाँति म्लेच्छ होने से बचें ( तस्माद्‌ ब्राह्मण न स्लेच्छित व नापमाषित वे 
म्लेच्छो वा एप यदपशब्द: । म्लेच्छा मामूमेत्यध्ययेयं व्याकरणम्‌” ) । 


उपनिषद्‌ और जंन-धर्मं 

पझ्ब हम संहिताकाल भर ब्राह्मणकाल से भागे बढ़कर उपनिषद्‌ काल में पहुँचते हे, तो देखते 
है कि धर्म की इन दो व्याल्याभ्रो में महान्‌ भप्रन्तर पड जाता है। उपनिषदों का विकास पूर्वी झ्ार्यों में 
हुआ, जिनके नेता क्षत्रिय थे, अत. इनमें कर्मकाण्ड और प्रवृत्तिमार्ग को नीचा दिलाकर ज्ञानकाण्ड भौर 
निवृत्तिमार्ग की महिमा गायी गयी है । उपनिषद्‌ का प्रधान प्रतिपाद्य ग्रात्मविद्या शौर तपश्थरण के द्वारा 
भात्मशुद्धि ही स्वंसम्मति से सर्वश्रेष्ठ धर्म ठहरायी जाती है भ्रौर प्राचीन सिद्धान्त यज्ञ, पशुबलि भादि 
को सदा के लिए निकृष्ट स्थान मिल जाता है । फल यह होता है कि इस काल में झार्य संस्कृति का 
केन्द्र पश्चिम न होकर पूर्व भौर ब्राह्मणों की कुटी न होकर राजाप्रो के प्रासाद हो जाते हैं। कुर-पञ्यचाल 
के ब्राह्मण भी इस समय उपनिषद्‌ के नवीन सिद्धान्त भ्रात्मविद्या की दीक्षा लेने के लिए बड़े कुतृहल 
से पूर्व के राजाशों के पास दौड़ पड़ते हे । थोड़े ही दिनो में जिसे वे कुषर्म कहकर पुकारते थे, उसे 
ही ग्रहण करने वे बिना किसी हिचकिचाहट के स्थयं जाने लगते हैं । अपने को पवित्र समझने वाले 
कुरु-पठ्चाल के ब्राह्मण जिस याज्ञवल्क्य को केवल पूर्बीय ब्राह्मण होने के कारण घुणा की दृष्टि से देखते 
भ्रा रहे थे, उसे ही इस काल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष समझा जाता है । ये याज्ञवल्थय भौर इनके झावयदाता 
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जंन-दर्शन को बिशेशताणें 


अवक धपनी विद्वता शोर प्रभाव से उपनिवद्‌ की झात्मविज्ञा का प्रबल समर्थन कर पुराने कर्मकाण्ड 
झौर पशुबलि-प्रवान धर्म को अश्रमान्य हराते है । 


इस तरह श्रात्मविद्या का यह सिद्धान्त ही, जो पशुबलि के विरोध गौर भ्रहिसावाद के श्षण्डे 
को लेकर भागे बढ़ा, ज॑नधर्मं से भ्रनुप्राणित है। ज॑नधर्म के प्रवर्तक इस युग के सभी तीथंकर--ऋषभ 
से लेकर महावीर तक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, एक भी ब्राह्मण वश में उत्पन्न नही हुआा। र्वेताम्बर 
सम्प्रदाय में तीर्यकर महावीर की जीवनी के सम्बन्ध में एक बडी विचित्र घटना कही जाती है। पहले 
महावीर एक ब्राह्मणी के गर्भ में ही आये थे, किन्तु इन्द्र ने जिनके जिम्मे भावी तीय॑करों का सारा 
प्रबन्ध था, सोचा कि जैनधर्म के तोर्थकर के लिए ब्राह्म णी के गर्भ से पैदा होना प्रप्रतिष्ठा की बात 
होगी । भश्रतः उन्होंने बदल कर महावीर को एक क्षत्राणी के गर्भ में रख दिया । इस ग्राल्यान में 
चाहे जितना भी सत्याश हो, पर इतना सुनिश्चित है कि तीर्थकरों को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होना ही 
अभीष्ट है, भ्रन्य कुलो में नहीं । 


प्रत उपर्युक्त निष्कर्षों से यह सुविदित है कि अहिसावादी ज॑नधर्म भी उतना ही पुराना है, 
जितना स्वयं वेद । हाल की हरप्पा श्रौर महेज्जोदाडों की खुदाई ने तो श्रौर भी अधिक भ्राश्चर्यजनक 
प्रमाण सामने ला दिये हे । इन जगहो से निकली मोहरो और सिक्‍कों पर श्रकित चित्र जैन तीर्थकरों 
की भाकृति से मिलते हे । इनका यदि सम्यक्‌ श्रध्ययन हो तो प्राचीन भारत के धाभिक और सामाजिक 
संधटन पर पूरा प्रकाश पड सकेगा । जैन-परम्परा तो यहाँ तक कहती है कि वेद भी पहले भ्रहिसा 
घमं के ही पोषक थे । राजा वसु के समय में प्राकर दो ग्राचार्यों की परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता की वजह 
से ही उन्हें यज्परक बनना पडा । जैनों का कहना है कि जो लोग मास खाना चाहते थे उन्होंने वेद 
की गलत व्याख्या कर पशुबलि को धर्म का एक श्रनिवार्य भ्रग बना दिया, इसलिए अहिंसा धर्म के 
झनुयायी जैनों को वेद पर भ्रविश्वास कर अपने श्रागमों पर ही निर्भर रहने की नौबत भ्रायी । यह 
जानकर और भी कुतूहल होता है कि लगभग यही कहानी महाभारत में भी मिलती है। उसमें भी 
राजा वसु को ही वेदों की भ्रान्त व्याख्या कर पशुबलि को वेदविहित घोषित करने का दोषी बताया गया 
है। दोनों पक्षो के साहित्य में समान रूप से इस घटना का उल्लेख अवश्य ही एक महत्त्वपूर्ण बात है । 
कम से कम यह प्रनुमान तो हम कर ही सकते हें कि वेदों मे पहले कुछ ऐसे भी अंश थे, जो प्रहिसा 
का ओरदार समर्थन करते थे, भले ही वे श्राज प्राप्य नही हैं, ्रन्यथा जैनो के इस विश्वास का क्‍या 
आधार होगा कि पहले वेद भी अहिसाधर्म के ही पोषक थे ? जिस प्रकार हिन्दू यह मानते हैं कि उनका 
बैद नित्य है, सृष्टि के झ्ादि में सर्वक्ष ऋषि मुनि आकर केवल ससार के उपकार के लिए उसको फिर 
से प्रकाश में ला देते हे, ठीक उसी भाँति जनों का कहना है कि उनका प्रहिसाधर्म नित्य है; जब-जब 
लोग उसे भूलने पर भ्राते हे तो दयालु तीयंकरगण उत्पन्न होते हैँ भ्रौर फिर से उसकी याद दिला देते हें । 


भारतीय दहेनों में जेन-दशेन का स्थान-- 
भारतीय विद्वान्‌ दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों को दो विभागों में बाँटते हें--वेदिक भौर 
झ्रव॑दिक । जो दर्शन वेदों के प्रामाण्य को निविरोध स्वीकार करता है, उसे वैदिक कहते है भ्रौर जो 
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श्ु० घं० जम्ताबाई शपिगस्दन -प्रन्य 


उन पर विष्वास नहीं करता है उसे भ्रव॑दिक । इन्ही दोनी विभागों का नाम क्रमश: झ्रास्तिक और 
मास्तिक भी है जो प्रधिक प्रसिद्ध है। भास्तिक दर्शनो में सांख्ययोग, न्याय-वंशेषिक झौर मीमासा- 
वेदान्त की गणना होती है तथा नास्तिक दर्शनों में ज॑न-दर्शन, बौद्ध-दर्शन भौर चार्वाक-दर्शन के नाम 
भ्राते हैं। किन्तु यह भरास्तिक भौर नास्तिक का विभाग कोई महत्त्व नही रखता है। भ्रभी हम ऊपर 
देख झाये हैं कि जनों को किस कारण वेद श्ौर व॑ दिक क्रियाकाण्ड पर से श्पनी आस्था हटानी पडी । 
अ्रहिसाधर्म भ्रौर वैदिक कर्मकाण्ड में परस्पर ऐसा विरोध है कि एक को मानने वाला दूसरे को 
मान ही नहीं सकता । इसलिए यह एक सीधी बात है कि ज॑नदर्शन वेद की सीमा से बाहर चला भागा 
है । लेकिन इसी कारण इसे नास्तिक दर्शन कहना भ्रमजनक है, विशेषत' श्रग्रेजी में इसका भ्नुवाद 
'हुथीस्टिक स्कूल' तो भौर भी भ्रान्त है । (एथीस्ट' उसे कहते हैँ जो सृष्टि का आरम्भ किसी पुरुष- 
विशेष से नहों मानता, यही 'एयीस्ट' का शब्दार्थ है। और यह सिद्धान्त साख्य दर्शन का भी है । सांख्य 
भी इस सुष्टि की रचना किसी व्यक्ति-विशेष ख्रष्टा के हाथ से नही मानता । श्रत इस अर्थ में साख्य- 
दर्शन भी ज॑नदर्शन की पक्ति में श्रा जाता है श्ौर उसे भी नास्तिक दर्शन कह सकते है । 


पतञुजलि का योगदर्शन भी, जिसे कपिल के निरीग्वर साख्य की तुलना में सेशवर साख्य भी 
कहा जाता है इसी तरह सुष्टिव[द का विरोध करता है । योगदर्शन का ईब्वर केवल योगमागियों का 
झादर्शामात्र है । वही इस पूर्णता का प्रतीक है, जहाँ तक मनुष्य को पहुँचना है । भ्रधिक से भ्रधिक वह 
मुमृक्षुओं के मार्ग से विध्नो को हटा सकता है, सृष्टि से तो उसे कोई सम्बन्ध नहीं। योग के उदा- 
सीन ईश्वर भ्रौर यहूदियों के सृष्टिकर्ता जेहोवा में श्राकाश और पाताल का श्रन्तर है । न्‍्याय-वशेंषिक 
दर्शनों में यद्यपि ईश्वर को सृष्टि श्रौर सहार का कर्त्ता माना गया है, पर इनकी 'सृष्टि' और भ्रंग्रेजी 
का क्रियेशन' एक ही वस्तु नहीं हे । न्याय-बैशेषिक का सिद्धान्त है कि जीवन और भूतचतुष्टय के 
परमाणु सभी बसे ही नित्य हैं, जंसे श्राकाश आदि । अत. परमात्मा अपनी तरफ से एक भी परमाणु 
न तो पैदा करता है भ्ौर न नष्ट करता है। वह केवल इनके सयोग-वियोग का दिशा-नि्धारण करता 
है, भ्रन्यथा विश्व का कण-कण सदा से रहता आया है और सदा रहा करेगा । इस तरह न्याय-वैशे- 
षिक की सृष्टि और सृष्टिफर्ता की कल्पना अग्नेजी 'क्रियेशन' भर 'क्रियेटर' से बिल्कुल भिन्न पदार्थ है । 
पूर्व मीमासा तो सृष्टिकर्ता का नाम भी नही लेती । सूप्टिवाद के विरोध में वह निरीश्वर साख्य के 
समकक्ष ही हो जाती है। ज॑से साख्य सृष्टि का मूलकारण श्रचेतन प्रकृति को बतलाता है, व॑से ही 
पूर्वमीमांसा भी सृष्टि के विकास का आदि कारण श्रचेतन कर्म को ही मानती है, उसकी दृष्टि में 
कर्म से बढ़कर कोई पदार्थ ही नहीं। और नास्तिक दर्शनों का मूर्धन्य उत्तरमीमासा या वेदान्त तो सृष्टि 
के सिद्धान्त को और भी नहीं मानता । उसके अनुसार यह सारा स्थूल ससार एकमात्र परब्रह्म का 
प्रपंच है प्रर्यात्‌ इस विश्व की सुष्टि नहीं होती, केवल विवर्त या विकास होता है । इस भाँति इन 
दर्शनों से तुलना करने पर जैनदशशन में इनसे कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता । सृष्टिवाद के 
विरद्ध होते हुए भी ज॑नदर्शन योग की तरह एक सर्वज्ञ परमात्मा की कल्पना करता है, जिसे वह मानव 
जीवन का श्रादर्श मानता है । पूर्वमीमांसा की तरह यह भी कर्म को ही ससार का हेतु स्वीकार करता 
है। प्रत्येक जीव को उसके वास्तविक रूप में परम्तत्मा शमझने में वह वेदान्त दर्शन की तुलना में चला 
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ज॑त-दर्शन कौ विशेषताएं 


भ्राता है । इस तरह झास्तिक-नास्तिक का विभाग संकीर्ण हो जाता है | जैसा कि हरिभद्ग सूरि के 
'बड्दर्शन समुच्चय' के व्याल्यातागुणरत्न का कहना है हम प्रास्तिक शब्द का प्रभिप्राय अधिक से अ्रधिक 
वह ले सकते हे कि प्रात्मा सच है, यह ससार सच है, इस संसार से मोक्ष भी सच है और मोक्ष का 
मार्ग भी सच है । जो देन इन बातो पर विश्वास करता है उसे प्रास्तिक कहना चाहिये भर शेष 
को तास्तिक । इस परिभाषा के प्रनु सार ज॑ नदर्शन भी श्रास्तिक दर्शनों में श्रा जाता है। नास्तिक दर्शनों 
में केवल चार्वाक दर्शन और सभवत: प्नात्मवादी बौद्धदर्शन रह जाते हैं । यदि प्रास्तिक का भर 
जन्मान्तरवादी किया जाय तब तो बौद्ध दर्शन भी भ्रास्तिक दर्शन में ही भ्रन्तर्भूत हो जायगा, केवल चार्वाक 
दर्शन ही नास्तिक दर्शन कहला सकेगा । इस तरह झआस्तिक-नास्तिक की चाहे जो भी व्याख्या हो, पर 
साख्य, मीमांसा झ्रादि दर्शनों से अलग कर ज॑नदर्शन को नास्तिक दर्शनो की श्रेणी में नहीं बिठाया जा 
सकता | हाँ, इसे श्रव॑दिक दर्शन तो अवश्य कहा जा सकता है; क्‍योंकि जैनों के अहिसाधर्म भौर वे दिक 
कर्मकाण्ड की पशुबलि को परस्पर विरुद्ध मानना स्वाभाविक हो जाता है । 
जनों के उपास्थ-- 

इस तरह ज॑नदशेन यद्यपि सुष्टिकर्ता ईश्वर को नही मानता, पर परमात्मा के समकक्ष एक 
ऐसे श्रादर्श पुरुष को स्वीकार करता है, जो कर्म के सारे बन्धनों से मुक्त और अनन्त पवित्रता, भ्रनन्त- 
ज्ञान, अ्रनन्त आनन्द, श्रनन्त शक्ति श्रादि गूणों से युक्त रहता है । प्रनन्त गुणों का भण्डार यह पुरुष 
राग-देषादि की विजय करने के कारण जिन कहलाता है और उसको झादर्श मानने वाला धर्म ज॑ेनधर्मे 
के नाम से पुकारा जाता है। साराश यह है कि मनुष्य का श्रादर्श मनुष्य-भिन्न कोई शक्ति नहीं, भ्रपितु 
एक आदर्श मनृप्य ही है जो हर तरह की पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ है । इस दुःखमय संसार 
से छुटकारा चाहने वालों को उसीको आदर्श मानकर उसीके मार्ग पर चलना चाहिए । इसे ज॑नागम में 
सिद्ध परमेष्ठी कहा गया है, इसके नीचे चार और परमेष्ठी हे । इनमें दूसरे भ्रहंत्‌ परमेष्ठी हे जो स्वयं 
जीवन्मक्त रहते हुए तीर्थंकर नाम कर्म के कारण संसारी प्राणियों को कत्तंव्य मार्ग का उपदेक्ष देते हैं । 
इन्हें जेनलोग भवतारों या पैगम्बरों के नाम मानते है । इसके बाद प्राचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी 
श्रौर साधू परमेष्ठी का स्थान आता है | जन सम्प्रदाय मे साधक भ्रपनी साधना की विभिन्न दशाध्रों 
में इन्ही पाँचो को आदर्श मानकर भागे बढ़ता है । 


जेन-अ्रुतियाँ---आगम- 

जैन सम्प्रदाय में भी श्रपने श्रागम ग्रन्थों को बड़े भादर की दृष्टि से देखा जाता है, परन्तु 
यथार्थ ज्ञान के भ्रन्य साधनों से विरोध पडने पर वह किसी भी उकिति को आदरणीय नहीं समझता । 
उसके धर्मग्रन्थ भी सर्वज्ष, हितोपदेशी और बीतरागी से प्रकाशित हुए हे । उनका उद्देश्य भी स्वग-अपवर्ग 
की प्राप्ति करना ही है, श्रतः उनमें भी पुरुषार्थ -चतुष्टय भ्र्थात्‌ धर्म, भ्र्थ, काम और मोक्ष का वर्णन 
है । उनका विषय भी सत्यासत्य का विवेक ही है । सर्वेज्ञ से प्रकाक्षित होकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली भरा 
रही है । इनके झ्राचा्यें को गणधर कहते है जो महावीर के प्रधान छिष्य सुधर्मा इस युग के भ्रन्तिम गण- 
धर हुए हे । इन प्रागमों को भ्रग, पू्वे, प्रकीर्ण इन तीन विभागों में बाँठा जाता है। इनमें प्रथम विभाग 
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झर्थात्‌ प्रंय के १२ , पूर्व के १४ तथा प्रकीर्ण के १६ उप-विभाग है । विभाग की एक दूसरी पठखति 
भी है, जिसके प्रनुसार इन्हें चार शाखाभों में रखते है; वे ये है-- 


(१) प्रथमानुपोग--इसमें तीर्थकरों, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण भ्रादि ६३ छालाका-पुरुषों की 
जीवनियाँ है । 


(२) चरणानुयोग--हसमें मृहवासौ भ्ररैर त्यागियों के कत्तं्यों का निर्देश है, जिन्हें क्रम से भरणुब्रत 
झौर महाव्रत कहते हूँ । 


(३) करणानूयोग--इसमें विश्व एवं विश्व के उपादानों का वर्णन है । 
(४) द्रब्यातुयोग--इसमें भ्रध्यात्मविद्या पश्रौर मूलतत्त्वों का विवेचन है ( पदार्थविद्या ) । 


जेन-दशन की समनन्‍्वयात्मकता-- 

जैन-दर्शन की सबसे बडी विशेषता है उसकी सहिष्णुता और समन्वयप्रियता । जहाँ श्रन्य 
दर्कष एक दूसरे के सिद्धान्त के खण्डन में ही अपनी अधिक दाबित लगा देते हे, बहाँ ज॑न-दर्शन सभी 
दर्शनों की उक्ति में कुछ न कुछ सचाई पाता है । सचाई से उसे इतना प्रेम है कि वह धूलिकण में से 
थी छानकर सचाई निकालने मे नहीं हिचकिचाता । विपक्ष के प्रति विरोध भावना उसमे नहीं है । 
किसी भी सिद्धान्त को वह सिर्फ इसलिए भ्रमान्य नही ठहरा सकता कि कोई विपक्षी दक्षंत्र उसे अपना 
सिद्धान्त समझता है । परिणाम यह होता है कि वह श्र पने प्रतिपाद्य विषय को भिन्न-भिन्न आजायों के 
भ्रनुभवों से सहायता लेकर सर्वागीण बना देता है । इसलिए और दर्दानो का दृष्टिकोण एकागरी मिलता 
है, पर ज॑ैन-दर्शन की दृष्टि सम हावलम्बनात्मक ग्रौर समन्वयात्मक वनी रहती है । उदाहरण के लिए, 
हम देखते हे कि भागवत प्ादि मार्ग एकमात्र भब्ित से मुवित की प्राप्ति मानते हे, पूर्वमीभांसा भादि 
केवल कर्म को ही मुक्ति के लिए पर्याप्त बताती हे, वेदान्त भ्रादि तत्त्वशान मात्र से परमपुरुषार्थ की सिद्धि 
को स्वीकार करते हे, पर ज॑न-दर्शन मोक्ष के लिए सम्यक्‌ विश्वास, सम्यस्जञान और सम्यक चारिष, 
जो क्रमशः भक्ति, ज्ञान श्ौर कर्म के प्रतिनिधि है, तीनों को अनिवार्य कहता है । उसके भ्रनुसार जिस 
प्रकार रोगी को चिकित्सक की कुशलता, औषध की उत्तमता पर विश्वास, दवा के सेवन की विधि 
का ज्ञान श्रौर उसका नियमित सेवन, ये तीनों मिलकर ही रोगमुकत कर सकते हें, उसी प्रकार अुमुक्षु 
को गुरु के वचनों भौर श्रुतियो पर विष्वास, उनके प्रतिपाद्य विषयो का ज्ञान भौर तदनुसार भराचरण 
य तीनों मिलकर ही संसार से मुकत कर सकते हे । भवित, ज्ञान भौर कर्म का ऐसा समन्वय हमें गीता 
को छोड़ भौर कहीं नहीं मिलता । इन तीनो को जैन-दर्शन 'तीन रत्न' कहकर पुकारता है। 


जेन-अमाण-वितान---- 


अंग-दर्शन के भनुसार भ्रात्मा का स्वभातक् ही है सर्वश्षता । केवल कर्म का पर्दा रड़ आने से 
धात्मा भ्त्प् बनी हुई है। जेसे-ज॑से यह कर्म का झावरण हटता जाता है, मानव की शामसीया बढ़ती 
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जे न-दर्शनत कौ विशेषताएँ 


जाती है भौर प्रस्त में बह सर्वेज्ञ हो जाता है। शान दुनिया की बस्तुश्ों को दिखला भर देता है, नयी 
कल्पनाएँ नहीं करता । दुनिया स्वय सच है। वेदान्तियों का उसे माया समझता और बौद्धों का विज्ञान- 
स्वरूप या शूल्य समझना भ्रान्तिपूर्ण है । जिस तरह प्रकाश से अतिरिक्त प्रकाइ्य वस्तुओं की सत्ता है, 
बसे ही ज्ञान से प्रतिरिकत ज्ञेय वस्तुप्रों की सत्ता है। यह शान पाँच तरह का होता है--मति, श्रुति, 
अवधि, मन्‌:पर्याय झौर केवल ज्ञान । जिसे और दर्शन प्रत्यक्ष और भनुमान कहते हैं, वह मति के भ्रन्तर्गत 
है। श्रुति का भर्थ है शब्दज्ञान, प्र्थात्‌ किसीसे सुनकर जानना । श्रपने से भिन्न देश भौर काल की वस्तु 
को जानना पअ्रवधिज्ञान है । दूसरे के मन की बात को समझता मनःपर्याय है । ज्ञान की वह विशुद्धा- 
वस्था, जिस पर किसी तरह का श्रावरण नही रहता, जो पूर्णता को प्राप्त है, केवलज्ञान कहलाती है । 
इनमें मति और श्रुति को परोक्ष कहा जाता है झौर शेष को प्रत्यक्ष । यह प्राय, उल्टा मालूम होगा, 
पर बात यह है कि जैन-दार्भनिक प्रत्यक्ष उसे कहते हे, जिसे श्रात्मा बिना किसी साधन के साक्षात्‌ 
जान सके । झ्रत जिस ज्ञान में इन्द्रिय आदि अ्रवान्तर साधनों की झावश्यकता बनी रहती है उसे वे परोक्ष 
(भ्रक्ण परम) कहते है । ग्रत. दर्शनकारों का जो यौगिक प्रथवा भ्राषेज्ञान है, उसे ही ये प्रत्यक्ष कहते 
है, शेष प्रत्यक्ष--इन्द्रिय प्रत्यक्ष, प्रनुमान और शब्द को ये परोक्ष कहते हे । 


जैन-दर्शन की रावसे बडी देन, उसकी ग्रपनी मौलिक चिन्तना का फल है, जिसे स्याद्वाद या 
प्रनेंकान्तवाद कहा जाता है । श्रनेकान्तवाद का यह कहना है कि हम किसी भी वस्तु के किसी भी 
भ्रश को केवल एक ही विध्यात्मक ( ?0809८ ) रूप से नहीं कह सकते, बल्कि उसका एक निषे- 
धात्मक (५८2४(५८) रूप भी है । ज॑से केवल 'घडा है” हमारा यह कहना कोई श्रर्थ नही रखता, 
क्योकि मिट्टी का घड्ाय है, पर सोने या चाँदी का नहीं; पीला घडा है, पर लाल, काला नहीं । यहाँ 
घड़ा है, पर वहां घडा नहीं, इस समय घडा है, पर पहले -पीछे नहीं । इस तरह घडे की स्थिति हजारो 
उपाधियों से सीमित है । मतलब यह है कि कोई भी वस्तु स्व-द्वव्य, स्व-भाव (भ्राकार), स्व-क्षेत्र (देश ) 
झ्रौर स्व-काल में है, पर परद्रव्य, परभाव, परक्षेत्र और परकाल मे नहीं है । इस प्रकार किसी वस्तु 
के विषय मे हम है और नही है, दोनो कह सकते हे । विध्यात्मक ( ?0&09४6 ) औौर निषेषात्मक 
( ४८९९०४४४४८ ) दोनो तरह का वर्णन ही किसी पदार्थ का पूरा चित्र हमारे सामने उपस्थित कर सकता 
है । एकागी वर्णन से हम वस्तु का सिर्फ एक प्रकार ( 857०८॥ ) ही जान सकेंगे । किन्तु एक ही 
वस्तु के विषय में है! भश्रोर नहीं है! दोनों परस्पर-विरोधी बातें हो जाती है, जो हमारी समझ के 
बाहर हैं । प्रत इस दृष्टि से युगपत्‌ निरूपण करने में भ्रसमर्थता होने के कारण सभी पदार्थ श्रनिर्व- 
चनीय या भ्रवकक्‍तव्य भी हो जाते हैं । इस तरह किसी भी वस्तु की सत्ता को हम सात प्रकार से प्रकट 
कर सकते है । 


(१) स्थात्‌ घटः भ्रस्ति । 

(२) स्यथात घट: नास्ति । 

(३) स्यात्‌ घट: भ्रस्ति च नास्ति च । 

(४) स्थात्‌ घट: प्रवकक्‍तव्यः । 

(५) स्थात्‌ घट: भअस्ति न भ्रतक्तव्यपत्ष । 
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ख्० प॑० जन्दावाई खभिननन्‍दन-प्रन्य 


(६) स्थात्‌ घट. नास्ति च भ्रवक्‍तव्यदच । 
(७) स्थात्‌ घट' भ्रस्ति च, नास्ति च, श्रवकतव्यश्च । 


इसे ही सप्तभगी नय कहते है; क्योंकि सात ही प्रकार हे जिनसे हम किसी भी वस्तु की 
स्थिति को बता सकते हैं, इनसे कम या भ्रधिक हम नहीं कर सकते । स्यात्‌ यहाँ सन्देह-सूचक नहीं; 
किन्तु कयज्चित्‌ किसी सुनिश्चित दृष्टिकोण का सूचक है। इस प्रक्रिया में स्थात्‌ शब्द लगा है, इसलिए 
इसे स्याद्वाद कहते है प्रौर तानात्मक होने से भ्रनेकान्तवाद । सक्षेप में हम यह कह सकते हे कि हमारी 
सता उपाधिप्रस्त है। बिना किसी उपाधि का नाम लिये हम किसी सत्ता का वर्णन नहीं कर सकते । 
ये उपाधियाँ नाना है, अ्रत प्रत्येक सत्ता में एक तरफ से एकत्व और दूसरी तरफ से नानात्व जुड़ा 
हुआ है । घट घट से तो अभिन्न है, पर पट, मठ श्रादि भ्रगणित वस्तुओं से वह भिन्न है और इस श्रभेद 
झौर भेद दोनो के प्रतियोगियों के पूर्ण ज्ञान से ही घट का पूर्ण ज्ञान हो सकता है । इसलिए जैन-दर्शन 
का कहना है कि एक वस्तु के ज्ञान करें लिए सभी वस्तुओं का ज्ञान अपेक्षित है। उसका सिद्धान्त है कि-- 


एको भाव सर्वेथा येन दुष्ट सर्वे भावा' सर्ववा तेन दृष्ठा, । 
सर्वे भावा' सर्वया येन दुष्टा. एको भाव सर्व तेन दृष्ट ।॥ 


यदि हम थोडी सूक्ष्मता से सोचे तो सहज ही हमारी समझ में यह बात आा जायगी कि 
दुनिया की सारी चीजें परस्पर इस तरह सम्बद्ध है कि एक का सम्यग्शान तभी सभव है जब हम सभी 
को सम्यक्‌ जान ले । इस इलोक का भाव यह है कि एक के ज्ञान के लिए सबका ज्ञान श्रपेक्षित है 
झौर सबके ज्ञान से ही एक का ज्ञान सभव है । पतडठजलि ने भी सभवत वस्तुओं की परस्पर-सबद्धता 
(रि०७(४४ए ) को सोचकर ही “एक शब्द सम्यग्‌ ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्ग लोके चकामभुग्‌ भवति”' 
कहा था । बात यह है कि एक शब्द का सम्यगृज्ञान भर प्रयोग तभी सभव है जब हमे और शब्दों 
का भी सम्यक्‌ ज्ञान और प्रश्रोग मालूम हो जाय । प्रतः प्रन्य दर्शनों के एकान्तवाद की तुलना में ज॑न- 
दर्शन का यह प्रनेकान्तवाद अभ्रवर्॒य ही एक महत्त्वपूर्ण प्रनुसन्‍्धान है । बे-समझी या ईष्य) से वेवल हँस 
कर इसकी खिल्ली उडाना उचित नहीं । वास्तव में 'भनेकान्तात्मक वस्तु' श्र्थात्‌ दुनिया का प्रत्येक 
पदार्थ नानारूपवारी है, दृष्टियों के भेद से वह प्रसर्य स्वरूपों में हमारे सामने श्राता है, इस सिद्धान्त 
की सचाई का प्रनुमव हम अ्रपने नित-प्रति के व्यवहार में करते हे । 


जन-पदार्थ-विशञान--- 


॥ ज॑तो के समन्वयात्मक दुष्टिकोण और श्रनेकान्तवादी प्रमाण-विज्ञान के अनुरूप ही उनका 
पदार्थ -विज्ञान भी है। एक प्ोर व॑दिक दर्शन त्रिकालाबाधित सत्यम्‌' की घोषणा करते है तो दूसरी और 
बौद्ध-दर्शन 'यन्‌ क्षणिक तत्‌ सत्‌” कहकर उसका तीब् प्रतिवाद करता है । हम देखते हैँ कि दोनों दो 
छोर पर खड़े होकर ताल ठोकते हे । एक कहता है कि जो सदा एकरस बना रहे वह सच है (ताभावों 
विथ्वते सत* कह कर गीता भी इसीका समर्थन करती है) तो दूसरा कहता है कि जो क्षण-क्षण बदले 
वह सच है। अजीब तमाशा है। जैन-दर्शन एक रागद्वेष-हीन निर्णायक की भाँति आकर यह समझौता 
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थे न-दर्शव को विशेषताएँ 


उपस्थित करता है कि “उत्पाद-वध्यय-प्रौब्ययुक्तं सत्‌” भर्यात्‌ सत्‌ न तो एकान्त ध्रुव भ्र्थात्‌ स्थामी होता 
है श्लौर न एकान्त क्षणिक । जो उत्पत्ति भर विभाश से गुृजरता हुआ भी स्थिर बना रहे, उसे ही सत्‌ 
कहते हैं । जनों की यह तत्त्व-परिभाषा भी एक भ्रद्धुत वस्तु है, इसका जोड़ हमें हीगल की तस्‍्त्वपरिभाषा 
में ही मिलता है। उसका भी कहना है कि सिन्धेसिस से प्रथित भौर समन्वित भीसिस भौर एन्टीश्रीसिस 
ही वस्तुझों का सच्चा स्वरूप है। इस तरह तस्वों की हन्द्धात्मकता का साक्षात्कार जनों ने हीगल के दो- 
ढाई हजार वर्ष पहले कर लिया था । 


इसी तरह द्रव्य की परिभाषा करते हुए जैन-दर्शन कहता है--गुणपययवद्‌ द्रव्यम्‌” । श्र्थात्‌ 
जिसमें गुण, पर्याय या परिणाम दोनों हों उसे द्रव्य कहते हे । गुण का भ्रर्थ है वह विशेषता जो स्थायी 
बनी रहे, जैसे सोने की चमक, लालिमा झभादि; झौर पर्याय कहते हैं रूपान्तर मेँ परिणति को, जैसे 
सोने का कभी कुण्डल, कभी श्रंगूठी प्रादि बन जाना । सोने के चाहे जितने भी झ्रामूषण हम बनाते 
जायें, उसकी चमक, लालिमा भ्रादि एक-सी बनी रहेगी | सत्‌ की परिभाषा में कहा गया श्रौव्य अर्थात्‌ 
स्थिरता इसी गूण को बताती है और उत्पाद-व्यय इसी पर्याय को लक्षित करते हे । इस प्रकार किसी 
भी वस्तु का स्वात्मगूण ( शापा।ई० धुण॥ए ) स्थायी बना रहता है, किन्तु उसके भिन्न- 
भिन्न परिणामों का ( (०00702007॥5 ) उत्पत्ति-विनाश होता रहता है। इसलिए प्रत्येक 
वस्तु को हम नित्य और श्रनित्य, दोनों कह सकते हैं ! परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि जैनियों 
के द्रव्य के गुण और पर्याय नैयायिकों के गुण-पर्याय की तरह द्रव्य से भिन्न कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं । 
द्रव्य से उनका तादात्म्य है, क्योकि जैनघर्म वेदान्त की तरह ही धर्म -धर्मी में सर्वथा भेद नहीं मानता । 
विचार में धर्म धर्मी से भिन्न भले ही हो, पर सत्ता मे दोनों एक हे । इस तरह से ज॑नों की भेद में 
झमेद वाली प्रनेकान्तात्मक नीति के कारण गुण और पर्याय द्रव्य से भिन्न होते हुए भी प्रभिन्न हैं; श्रतः 
वे भ्लग स्वतन्त्र पदार्थ नहीं । 


इस द्रव्य को पहले दो भागों में बाँटते है--श्रस्तिकाय---बहुप्रदेशी (विस्तार वाला ४0[ए76 
और भ्नस्तिकाय--एक प्रदेशी या प्रसम्बद्ध-प्रदेशी ( विस्तार रहित )। दूसरी श्रेणी में केवल 
काल की गणना है। पहले श्रर्थात्‌ भ्रस्तिकाय को फिर दो भागों में विभक्त किया जाता है--जीव--- 
चेतन और भ्रजीव--अ्रचेतन । जीव का स्वाभाविक गुण है ज्ञान; वह कर्त्ता, भोक्‍ता भर ज्ञाता है । 
इसके भी दो भेद हे--मुक्त भौर बद्ध । बद्ध के भी दो भेद हे--त्रस भ्रौर स्थावर । दूसरी कोटि में 
पाँच प्रकार के स्थावर हे--पृथ्वीकायिक, जलकायिक, भ्रग्निकायिक, वायुकायिक श्रौर वनस्पतिकायिक | 
त्रस के चार भेद हे--द्वीन्द्रिय जीव, त्रीन्द्रिय जीव, चार इन्द्रिय जीव और पाँच इन्द्रिय जीव । पंच्रेन्द्रिय 
जीव के दो भेद हैँ---समनस्क--मन-सहित औझौर प्रमनस्क--मन-रहित । झ्रजजीव द्रव्य को चार भागों मेँ 
बाँटा जाता है--पुदुगल, धर्म, अधर्म भौर भ्राकाश । पुदुगल द्रव्य भौर जीवद्रव्य दोनों ही क्रियाञ्ञील हैं, 
हो व द्रव्य निश्किय हें । इस विश्व के समस्त व्यापार जीव भौर पुदूगल के घात-अतिधात पर ही भव- 
लम्बित हें । इस पुदूगल के भी दो भेद हे--परमाणु रूप भौर स्कख्म--संघात रूप । धर्म द्रव्य जीव 
झौर पुदुगलों को त्रलने में; प्रधर्म द्रव्य ठहरते में सहायता देता है तथा झाकाश व्रब्य धर्मरत द्रब्यों 
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को रहने की जगह देता है ! जैनों के धर्म और भधमें द्रव्य पण्य-पाप से भिन्न वस्तु हैं। ये दोनों व्रम्य 
प्रेरणा करके किसी को चलाते या ठहराते नहीं हे, किन्तु जिस तरह मछली के चलने के लिए पानी 
का रहना अनिवार्य है, उसी भाँति सक्रिय द्रव्यों की गति के लिए धर्म की सत्ता भ्रावश्यक है । इसी तरह 
से जैसे पेड की छाया यात्री के विश्राम में सहायक होती है, वैसे ही भ्रधर्म भी वस्तुग्रों के गत्यवरोष 
में निमित्त होता है। जैनो का कहना है कि यदि गति और स्थिति के नियामक धर्म भौर श्रधर्म न रहें 
तो संसार का यह रूप ही न रह जाय, सारा संसार परमाणु्ों में छिन्न-भिन्न होकर अनन्त झाकाश 
में बिखर जाय | इस तरह सारा विश्व जीव, पुद्गल, धर्म, अवथर्म, भ्राकाश और काल इन छ. द्रव्पों से 


घल रहा है । 


जो बद्ध या संसारी जीव है, उनकी चार जातियाँ हे--(१) नारक, नरक में निवास करने वाले, 
(२) तियेक्--पशु-पक्षी, कीडे, मकोडे, पेड-पौध्रे, जल-अ्रग्नि-वायु प्रादि, (३) मनुष्य श्रौर (४) देव-- 
देवगति में (स्वर्गों में) रहने वाले । इन बद्धजीवो के शरीर दो प्रकार के होते हे--( १) भ्ौदारिक या 
स्थूल गरीर, (२) कर्म शरीर या सूक्ष्म शरीर । यो तो जैनागम में औदारिक, वैक्रिग्रिक, श्राह्मरक, 
तैजस भ्रौर कार्माण ये पाँच भेद बतलाये गये हे । जैनो का सिद्धान्त हे कि कार्माण--कर्मशरीर भी 
पौद्गलिक होता है । राग-द्वेव आदि वासना से ग्रात्मा से जाकर ये कर्मपुदूगल चिपक जाते हूं 
प्लौर इस तरह कर्मशरीर --सुक्ष्म शरीर की सृष्टि होती है। कमंपुदूगलो का जीव से श्राकर चिपक जाना 
बन्ध है भौर मिथ्यात्व, भ्रविरति, प्रमाद, कषाय भश्रौर योग के कारण कर्मपुद्गलो का झाना श्राज्षव है । 
यदि जीव श्रपनी वासना पर भ्रधिकार कर ले तो नये कर्मपुदूगलो का उसकी श्रोर आना बन्द हो जायगा, 
इसी स्थिति का नाम सवर है । तात्पर्य यह है कि आख्रव का न होने देना सवर है। जो कमंपृद्गल 
पहले से सचित है, उन्हें योग निरोध, इन्द्रिय निरोध तथा ध्यान, समाधि द्वारा निर्जीर्ण करना, निर्जरा 
है । निर्जरा की स्थिति द्वारा ही जीव कमंबन्धन को तोडकर हल्का--स्वतन्त्र बनता है । जब सारे के 
सारे कम्मपुदूगल विनष्ट हो जायेगे तो जीव कमंशरीर से मृबत होकर प्रावागमन श्र सुख-दु ख से परे 
हो जायगा । इस ग्रवस्‍्था में जीव श्रपने वास्तविक रूप को पा श्रर्थात्‌ अनन्त अ्रानन्द, ज्ञान-शक्निमय 
होकर लोक के अ्ग्रमाग में इस प्रकार जा पहुँचेगा, जिस प्रकार खाली घड़ा पानी के ऊपर झा जाता 
है | ज॑न-दर्शन में इस भाँति जीव, भ्रजीव, झाख़व, बध, सवर, निर्जेरा और मोक्ष ये सात तत्त्व साने 
जाते है । यदि इन सातो तत्त्वों में हम सुंब और दुख के कारण पुण्य श्रौर पाप को जोड़ दे, तो ये 
ही नो जैन-दर्शन मे पदार्थ नाम से पुकारे जायेंगे । इस जैन-दर्शन में पाँच श्रस्तिकाय, छ द्रव्य, सात 
तत्त्व भ्रौर नौ पदार्थ माने जाते हे । इन भिन्न-भिन्न सज्ञाओं को ठोक-ठीक नहीं समझने से ही बहुत 
से पाठक खीस कर यहाँ तक कह ब॑ठते हे कि ज॑न-दर्शन में पदार्थों की सख्या कही कुछ मिलती है 
प्रौर कही कुछ । 


ऊपर कही गयी सारी वातो का सारांश यही है कि राग-द्वेष श्रादि वासनाओं के उद्रेक 
से ही जीव को भ्रनादिकाल से बन्धत में फेंसना पड़ा है भौर फलस्वरूप तरह तरह के दुख भोगते पड़ 
रहे है । यदि हम राग-द्े से रहित हो जायें तो हम॑ इस दुल में शरीर से अपने भाप मुक्ति मिल 
जायगी । इस तरह सारे जैन-दर्शन की सार्थकृता भाल़व भौर संवर के सिद्धान्तो को समझाने में हूं । 
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जेन-दर्शत की विशेषताएँ 


जैन-आचार-विज्ञान--- 


भव प्रदन यह उठता है कि इस वासना को नष्ट कैसे किया जाय ? मोक्ष के लिए कौन-सा 
मार्ग पकड़ा जाय ? ज॑सा कि ऊपर कहा जा चुका है , ज॑न-दर्शन मुक्ति के लिए सम्यन्दशंन, सम्यस्जान 
और सम्यक्‌ चारित्र इस रत्नत्रय को अनिवार्य बताता है । इसके लिए घर का त्याग झनिवार्य नही है । जंगल 
में फिरते हुए भी सांसारिक भोग की भोर उन्मुख सा धुशो से गृहस्थ रहकर भी विषयों से विरक्‍्त जन कही 
बढ़कर हैं। घर पर रहे या जंगल में भ्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य प्रौर अ्परिग्रह इन पांचों ब्रतों 
का पालन श्रावपष्यक है। इन्हीं का पालन जब भिन्न-भिन्न परिस्थितियों से सीमित होता है तो उसे 
अणब्रत कहते हैं। यह गृहियों के लिए विहित है। यहाँ तक सफलता मिल जाने के बाद घर का त्याग 
कर योगी हो जाना चाहिये । इसके बाद उक्त पाणों ब्रतों को हर परिस्थिति में बिना किसी भ्रपवाद 
के पूरी सूकम्ता के साथ निबाहना चाहिये । इस प्रकार पाँच पापो का पूर्णतया त्याग महाव्रत कह- 
लाता है| इन महाब्रतों के भ्रलावा त्यागियो को अपने मन, वाणी भर कर्म पर पूरा प्रधिकार करना 
चाहिये । उनकी एक भी क्रिया निरथंक नहीं होनी चाहिये । वासनाझों पर विजय कर लेने के कारण 
उनके व्यवहार और हृदय से कठोरता एकदम दूर हो जानी चाहिये । ऐसा दुढ़ सयमी भादर्श पुरुष ही 
मोक्ष का भ्रधिकारी हो सकता है । ज॑न-दर्शन देवों की प्रपेक्षा भी ऐसे योगी पुरुषों को उत्कृष्ट मानता 
है | देवो के स्वर्ग का सुख नहवर है, पर मोक्ष तो प्रनन्त है, प्रत' मोक्ष चाहनेवाले देवों को भी मानवों 
की भांति इन ब्रतो का पालन करना होगा । 


ध्यान देकर देखने से पता चलता है कि ज॑नो का सारा धर्म, सारा श्राचार शास्त्र भ्रहिसा 
पर केन्द्रित है। पाँचो ब्रतों मे भ्रहिसा को प्रथम स्थान देना भी उसके इस महत्त्व को सूचित कर रहा 
है । वस्तुत: झूठ बोलना, चोरी झादि में भी दूसरे प्राणियो को दुख पहुँच ही जाता है, श्रत. बाकी चार 
ब्रतो में भी भ्रहिसा समान रूप से ग्रथित है । इसलिए ज॑नलोग भ्रहिसा के पालन पर इतना जोर देते 
है । बौद्धों के अहिसा धर्म से इनका भ्रहिसा धर्म बहुत भिन्न है। बौद्ध लोग स्वय प्राणी की हत्या करने 
में ही हिसा मानते हे, पर मांस-विक्रेता से खरीद कर मास खाने में वे कोई पाप नहीं मानते । किन्तु 
जन लोग स्वय हिंसा करना, दूसरे के द्वारा की जाती हुई हिंसा में साक्षात्‌ या परम्परया सहायक होना 
तथा दूसरों से की जाती हिंसा को सह लेना या स्वीकृति देना, सब कुछ वजित मानते है । इसके 
भतिरिक्त हिसा प्राण लेना ही नहीं, किन्तु भश्रग-भंग करना, मारना, पीटना, क्लेश पहुँचाना या भय 
किसी तरह से किसी को मन, वचन भौर काम से कष्ट देना मानी जाती है। पशुओं को तनिक भी कष्ट 
देना महान्‌ पाप माना गया है। इस प्रकार जैनो का प्रहिसा धर्म संसार के लिए झादशे है । मानवता 
की सुरक्षा इसी अहिसाधं से हो सकती है । 


ग्रहां यह कह देना प्रप्रासंगिक न होगा कि जिस तरह विए्व के किसी भी धर्म के प्रवर्तक 
के भ्राद्श में और उसके अनुयायियों के वास्तविक भ्राचार में क्रमशः गहरी खाई पड़ती जाती है, उसी 
तरह प्हिसा घ॒र्म बहुत कुछ दोषपूर्ण होता जा रहा है । 
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ह० पं क़रकाई झभितत्रन-प्रत्य 


वैदिक दर्दान ने भी जैन-दर्शन के श्रनेक सिद्धान्तों को ज्योंका त्यों ले लिया है। महाभारत 
का अहिंसा परमों धर्म ' वाक्य स्पष्टत' जैनों का है। जैन-दर्शत का दृष्टिकोण बड़ा लोकोपयोगी है । 
बैद कौर ईहवर को न मानने पर भी भ्रपने भ्रागम और पचरपरमेष्ठी पर उसकी अभ्रटूट भक्ति शोर श्रद्धा 
है। यह दर्शन बौद्ध भौर अद्वे तवादियों की तरह दुनिया को काल्पनिक, शून्य यथा मायामय कहकर जीवन- 
संग्राम से भागना नहीं सिखाता । उसे इस ठोस धरती पर पूरा विश्वास है। भक्ति, शञान और कर्म 
की त्रिवेणी को वह दुनिया के लिए श्रावश्यक मानता है । इसीलिए बहुत भ्रधिक फेलकर भी सूखे शान 
की माला जपनेवाला बौद्धघर्म भारत की हरी-मरी सरस भूमि से बाहर निकाल दिया गया, पर जैन- 
धर्म भाज भी यहां फल-फूल रहा है । ज॑न-दर्शन पृथ्वी की उपेक्षा कर स्वर्ग भौर मोक्ष की श्रोर झाँखें 
लगाये रहने को नहीं कहता । वह मनुष्यों को बन्दी समझ कर देवताग्रो के जीवन के लिए नहीं ल्- 
जाता । उसका कहना है कि,-- तुम मानव, केवल मानव और सच्चे मानव जनो, क्योकि यह प्रकृति का 
साम्राज्य एकमात्र मानव के कल्याण के लिए ही बना है ।” 





जैन-दर्शन में आत्मतत्त्व 


पं० श्रीबंशीधर जन, व्याकरणाचार्य शास्त्री, बीना 


१. जन-दर्शन के प्रकार--- 
प्रचलित दर्शनों में से किसी-किसी दर्शन को तो केवल भौतिक दर्शन और किसी-किसी दर्शन 


को केवल भ्राध्यात्मिक दर्शन कहा जा सकता है, परन्तु जैन-दर्शन के भौतिक और प्राध्यात्मिक दोनों प्रकार 
स्वीकार किये गये हैँ । 


विश्व की सम्पूर्ण वस्तुभो के प्रस्तित्व, स्वरूप, भेद-प्रभेद और विविध प्रकार से होने वाले 
उनके परिणमन का विवेचन करना “भौतिक दर्शन' और गात्मा के उत्थान, पतन तथा इनके कारणों का 
विवेचन करना आध्यात्मिक दर्शन' है साथ ही भौतिक दर्शन को ्रव्यानुयोग' भौर आध्यात्मिक दर्शन 
को 'करणानुपोग' भी कह सकते हे । इस तरह भौतिकवाद, विज्ञान (साइन्स ) प्रौर द्रब्यानुपोग ये सब भौतिक 
दर्शन के और अध्यात्मवाद तथा करणानुयोग ये दोनों ग्राध्यात्मिक दर्शन के नाम हे । 


२: जन-संस्कृति में विश्व की मान्यता-- 

विश्व” शब्द को कोष -प्रन्थों में सर्वार्थथाची शब्द स्वीकार किया गया है भ्रतः विध्व शब्द 
के भ्र्य में उन सब पदार्थों का समावेश हो जाता है जिनका प्रस्तित्व संभव है । इस तरह विश्व को यद्यपि 
झनस्त* पदार्थों का समुदाय कह सकते हैं परन्तु जैन-संस्कृति में इन सम्पूर्ण अनन्त पदार्थों को निम्न- 
लिखित छ:' बगों में समाविष्ट कर दिया गया है--जीव, पुदुगल, धर्म, अधर्म, आकाश झौर काल । 


(१) (वेखिये--प्रसरकोच-सुतीयकाण्ड -विशेष्यसिध्सवर्ग इलोक-६४, ६५) 

(२) प्रभस्‍्त धाब्द ज॑त-संस्कृति में संध्याविशेष का नाम है । इसी तरह झागे धातेवाले संस्यात गौर 
झसंस्यात शब्दों को भी संल्याविशेषजञायों हो माना गया है। ज॑न॑-संस्कृति में संस्यात के 
संक्यात, ग्संस्वात के हसंश्यात झौर झ्रनन्‍्त के प्रतात-भेद स्वीकार किये गये हैं। (इसका 
विस्तृत विधरण-तसस्‍्था् राजवातिक सूत्र १८ प्रध्याय प्रथम में देखिये ।) 

(३) “झजीवकाया धर्माधर्माकाशंपुद्धला:”, “जौवाईच” और “कालइज” 

(तस्यायतृत्र भ्रध्याय ४५, तुंच' १, ३ व॑ ३८) 
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क्ष० पं० अस्दादाई प्रशिवन्‍्दन-प्स्थ 


इनमें से जीवो' की संख्या भ्रनन्त है, पुदूगल भी अनन्त हे, धर्म, भ्रधर्म भौर झ्राकाश ये तीनों 
एक-एक हैं तथा काल भसल्यात है । इत सब को ज॑न-सस्कृति में अलग-अलग द्रव्यह ताम से पुकारा गया 
है क्योंकि एक प्रदेशई६ को प्रादि लेकर दो ग्रादि सख्यात, भ्रसख्यात और प्रनन्त प्रदेशों के रूप में भ्रलग- 
झलग इनके झाकार पाये जाते है या बतलाये गये हे । 


जिस द्रव्य का सिर्फ एक ही प्रदेश होता है उसे एक प्रदेशी' और जिस द्रव्य के दो भ्रादि 
सबख्यात, प्रसख्यात या प्ननन्त प्रदेश होते है उसे बहुप्रदेशी" द्रव्य माना गया है। इस तरह प्रत्येक जीव तथा 
धर्म और प्रधर्म ये तीनों द्रव्य समान अ्रमख्यात प्रदेशों वे रूप में बहुअ्रदेशी द्रव्य है, अनन्त पुदुगल सिर्फ 
एक प्रदेश वाले द्रव्य है और अनन्त" पुद्गल दो भ्रादि सख्यात, झ्रसख्यात तथा अनन्त" प्रदेशों के रूप में 
बहुअदेश्ी द्रव्य माने गये हैँ । इसी प्रकार आकाश को अनन्त प्रदेशों के रूप में बहुप्रदेशी प्रौर सपूर्ण 
कालो में से प्रत्येक काल को एक्रप्रेशी" द्रव्य स्वीकार किया गया है | यहाँ पर इतना ध्यान प्रौर 
रखना चाहिये कि सपूर्ण काल द्रव्य भ्रसख्यात'' होकर भी उतने हे, जितने कि प्रत्यंक जीव के या धर्म 
प्रथवा भधमं द्रव्य के प्रदेश बतलाये गये हे । 
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(४) यद्यपि विद्वव के सम्पूर्ण पदार्थों को संख्या ही भ्रनन्‍्त है लेकिन प्ननन्त संख्या के श्रनन्त-भेद होने 
के कारण जीवों की संख्या भी प्रनन्‍्त है और प्रुदृगलों की संख्या भो अ्रनन्‍्त है इसमें कोई 
विरोध नहीं श्राता । 

(है) “दव्याणि” (तत्त्वार्यसृत्र अ्रध्याय ४, सूत्र २) 

(६) जावदियं झायासं भ्रविभागी पुग्गलाणुबट्ठद्ध । त॑ खुपदेशं जाणे” ॥२७॥ (द्रव्यसंग्रह में) 

श्री नेमिचल्ाचाय्य 

(६) एक प्रदेशवदपि द्रव्य स्थात्‌ खण्डवजितः स यथा 

(पंचाध्यायोी पश्रध्याय १, इलोक ३६) 

(७) 'प्रयमों ह्वितोय इत्याचसंसुयवेशास्ततोध्प्यनस्ताइच । 
झ्रंशा निरंशरूपास्तावन्तो द्रव्यपर्यायार्यास्ते ॥॥२५॥। (पंचाध्यायी भ्रध्याय १) 

(५) 'भपरसंह्येया: प्रवेशा धर्माधर्मकजीवाताम्‌” (तत्त्वायंसृत्र भ्रध्याय ५ सूत्र ८) 

(६) “नाणों:” (तस्वार्यतृत्र भ्रध्याय ५, सूत्र ११) 
यहाँ पर “झणु एक प्रदेज्ी ब्रव्य है” यही भ्रथं प्रहण किया गया है । 

“एक प्रदेशवदपि ब्रध्यं स्थात्‌ लण्डवर्जितः: स यया । 

'((स्माबुरेव शुद्धः कालाणुर्वा यतः स्वतः सिद्ध: ॥३६।॥। (पंचाध्यायी ध्रध्याय १) 
(१०) “संस्येयासंस्येयाइव पुद्गलानाम्‌” (तस्वायंसृत्र भ्रध्याय ५, सत्र १०) 

यहाँ पर श्र शब्द से प्रतस्‍्त संख्या का भो ग्रहण किया गया है । 
(११) “प्राकाशस्यानम्ता:” (तस्वार्थसृत्र ब्रध्याय ४५, सृत्र €) 
(१२) वेजिये टिप्पणी नं० £ “कालाणु वो यतः स्वतः सिद्ध:” 
(१३) 'ति कालाणू भ्रसंस्य दस्याणि” ॥२२॥ (इष्यसंग्रह में भी नेमियलाचार्य ) 
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सैन-दर्दांत में प्रात्मतस्य 


इन सब द्रव्यों में से भ्राकादा द्रव्य सबसे बड़ा भौर सब झोर से असीमित विस्तार वाला द्रव्य 
है तथा बाकी के सब द्रव्य इसी झाकाश के अन्दर ठीक मध्य में सीमित होकर रह रहे हे'। इस प्रकार 
जितने श्राकाश के प्रन्दर उक्त सब द्रव्य याने सब जीव, सब पुदूगल, धर्म, भ्रधर्म, और सब काल विद्यमान 
हैं उतने झाक।श को लोकाकाश भर शेष समस्त सीमारहित झाकाश को अलोकाकाश नाम से पुकारा 
गया है* । यहाँ पर भी इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि आकाञ् के जितने हिस्से में धर्मे द्रव्य 
क्रथवा अ्रधम द्रव्य का जिस रूप में वास है वह हिस्सा उसी रूप मे लोकाकाश का समझना चाहिये । 
इस तरह लोकाकाश के भी धर्म अ्रथवा अधर्म द्रव्य के समान ही भ्रसव्यात प्रदेश सिद्ध होते हैँ तथा 
धर्म भ्रौर श्रधर्म द्रव्यो की ही तरह सम्पूर्ण श्रनन्‍्त जीव द्रव्यों, संपूर्ण भ्रनन्त पुदुगल द्रव्यों तथा संपूर्ण 
भ्रमंख्यात काल द्रव्यों का निवास भी श्राकाश के इसी हिस्से में समझना चाहिये । 


धर्म और श्रधर्म इन दोनों द्रव्यों की बनावट के बारे में जैन-प्रन्थों में लिखा है कि जब कोई 
मनुष्य ययासभव अपने दोनों पैर फैलाकर और दोनो हाथो को अपनी कमर पर रखकर सीधा खडा हो 
जावे, तो जो प्राकृति उस मनुष्य की होती है वही श्राकृति धर्म और प्रधर्म दोनो द्र॒व्यों की समझनी 
चाहिये । यही सबव है कि लोक को पुरुष के श्राकार वाला बतलाया गया है और जहाँ तक ब्रह्माण्ड या 
परतब्रह्म भी लोक को इसीलिए ही कहते हे । 


धर्म द्रव्य और श्रधर्म द्रव्य की बनावट' के बारे में जैन-प्रन्थों में यह भी लिखा है कि इन 
दोनो द्रव्पो की ऊँचाई चौदह रज्जु, मोटाई उत्तर-दक्षिण सर्वत्र सात रज्जु और चौड़ाई पूर्व-पद्चिम नीचे 
बिल्कुल झ्नन्त में सात रज्जु, ऊपर क्रम से घटते-घटते मध्य मे सात रज्जु की ऊँचाई पर एक रज्जु, 
फिर इसके ऊपर क्रम से बढते-बढ़ते साढ़े तीन रज्ज्‌ की ऊँचाई पर पाँच रज्जु तथा उसके भी ऊपर क्रम 
से घटते-घते बिल्कुल श्रन्त में साढ़े तीन रज्जु की ऊँचाई पर एक रज्जु हे । 


जब कि धर्म श्रौर श्रधर्म द्रव्यों की बनावट के समान ही लोकाकाश की बनावट है तो इसका 
मतलब यही है कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश १९ धर्म और अ्रधमं द्रव्यों का एक-एक प्रदेश साथ- 
साथ बैठा हुआ है' तथा इसी तरह लोकाकाश के उस उस प्रदेश १९ धर्म श्रौर अ्रधर्म द्रव्यों के प्रदेशों 
के साथ-साथ एक-एक काल द्रव्य भी विराजमान" है । इस तरह सम्पूर्ण भ्रसख्यात काल द्रव्य मिलकर 
धर्म द्रव्य, भ्रधर्म द्रव्य तथा लोकाकाश की बनावट का रूप धारण किये हुए है । 


(१) “पोकाकाहोश्वगाहः” (तस्त्वागंसृत्र भ्रध्याय ५, सृत्र १२) 
(२) ड़ द्रव्यात्मा स लोकोइस्ति स्थादलोकस्ततोध्म्यया” ॥॥२२॥ (पंचा० ह० २) 
(३) देखिये-- (तत्त्वार्थ राजबातिक में तस्वायंसूत्र, अ्रध्याय पांचवां, सृत्र ३८ का व्याख्यान) 
(४) “पं संघिसंयों: कत्स्ते” (तस्वायंसूत्र भ्र० ५, सूत्र १२) 
(५) “लोयायास पदेशे इस्केक्के जे ठिया हु इक्केक्‍्का । 

रयणाणं रासीसिव ते कालाण्‌ प्रसंल दब्याणि ॥२२॥। 

(एब्यप्रह में भरी सेमिचलाचार्य ) 
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शैं० पे० अस्दोाबाई प्रभिनन्‍दन-प्रत्य 


इन चारों द्रव्यों में से आकाश द्रव्य तो प्रसीमित भ्रर्थात्‌ व्यापक होने की वजह से निष्किय 
है ही, साथ हो शोष धर्म द्रव्य, प्रधर्म द्रव्य भौर सपूर्ण काल द्रव्यो को भी ज॑ न-सस्क्ृति में निष्क्रिय द्व्य 
ही स्वीकार किया गया है भर्थात्‌ इन चारो प्रकार के द्रव्यो में हतन-चलन रूप क्रिया का सर्वेथा प्रभाव 
है। ये चारो ही प्रकार के द्रव्य भ्रकप स्थिर होकर ही श्रनादि काल से रहते भागे है भौर रहते 
जायेंगे । इनके भ्रतिरिबत सभी जीव झौर सभी पुद्गल द्रव्यों को क्रियावाले द्रव्य स्वीकार किया गया है 
भ्रौर यह भी एक कारण है कि जिस प्रकार धर्मादि द्रव्यो की बनावट नियत है उस प्रकार जीव द्र्व्यों 
झौर पुदगल द्रव्यों की बनावट नियत नही है । प्रत्येक जीव यद्यपि धर्म या भ्रधर्म भ्रथवा लोकाकाश के 
बराबर प्रदेशों वाला है श्रौर कभी-कभी कोई जीव श्रपने प्रदेशों को फैलाकर समस्त" लोक में व्याप्त 
होता हुश्ना उस श्राकृति को प्राप्त भी कर लेता है। परन्तु सामान्य रूप से प्रत्येक जीव छोटे-बडे जिस 
शरीर में जिस समय पहुँच गया हो, उस समय वह उसी की श्राकृति ' का रूप धारण कर लेता है । 
पुद्गल द्वव्यों म॑ यद्यपि एक प्रदेशी सभी पुद्गल क्रियावान्‌ होते हुए भी नियत आकार वाले है परन्तु 
झवगाहन-शक्ति की विविधता के कारण दो श्रादि मख्यात, श्रसख्यात और श्रनन्त प्रदेशों वाले पुदुगलों के 
झाकार नियत नही है। यही वजह है कि दो आ्रादि सख्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेशों वाले श्रनन्तों पुदगल 
लोकाकाश के एक-एक प्रदेश मे भी समा कर रह रहे हैँ । यद्यपि सामान्य रूप से प्रत्येक जीव का निवास 
लोकाकाश के प्रसख्यात वे भाग क्षेत्र में माना गया है, परन्तु परस्पर भ्रव्यात्रात शक्ति के प्रभाव से एक 
ही क्षेत्र में श्रनन्‍्तो जीव भी एक साथ रहते हुए माने गये हें । 


प्रत्येक जीव चेतना-लक्षण वाला है और चेतनारहितों होने के कारण घर्म, ग्रधर्म, श्राकाज 
झ्ौर सपूर्ण काल द्रव्यो को अ्रजीव माना गया है। इसी प्रकार सभी पुद्गल रूपी माने गये हे भ्र्थात्‌ सभी 
पुदूगलों मे रूप, रस, गध और स्पर्श ये चार गुण पाये जाते हे। यही कारण है कि इनका ज्ञान हमें 
स्पर्शन, रसना, नासिका और नेत्र इन बाह्य इन्द्रियों से यथायोग्य होता रहता है । पुदगलो के अतिरिक्त 
सब जीव, धर्म, अ्रधर्म, प्राकाश और सब काल इन सभी को भ्ररूप्री स्वीकार किया गया है अर्थात्‌ इनमें 
रूप, रस, गंध भौर स्पर्श इन चारों गुणों का सर्वथा भ्रभाव पाया जाता है ग्रत इनका ज्ञान भी हमें 
उक्त बाह्य इन्द्रियों से नही होता है। यद्यपि अनन्तो पुदूगलो का ज्ञान भी हमे बाह्य इन्द्रियो से नही होता 


(१) “निष्कियाणि च” (तत्त्वार्थ श्र० ५, मूत्र ७. 
(२) केवल समुद्धात के भेद लोकपूरण समुद्धांत में । 
मूल शरीर को न छोड़ते हुए प्रात्मा के प्रदेशों का शरीर से बहिर्गंमत को समुद्धात कहते है । 
(३) भअणुगुरुदेहपमाणों” ॥१०॥ (वन्यसंप्रह में भी नेमिचलासार्य ) 
(४) “कूपिणः थुदृगला:”, “स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गला:” 
( ) इसियप्राहा (तर्था० धभ्र० ५, सृत्र ४५ ब २३) 
१) इख्यग्राह्म होने से ही पुश्गल ब्रव्यों को भू्त श्रोर इन्दिय ग्राह्म न होने से हो शोष 
को भ्रमूर्त भी माना गया है । प्ाह्म ने होने से ही शेष सब ब्यों 








देखिये--पंचाध्यायी प्रध्याय २, इलोक ७) 
र्‌श८ 


जे न-वर्षान में भ्रात्मतर 


है परन्तु इससे उन पुद्गलों में रूप, रस, गन्ध और स्पर्द का अ्रभाव नहीं मान लेना बाहिये। कारण 
कि इन गुणों का सद्भाव रहते हुए भी इन पुद्गलों में पायी जाने वाली सूक्ष्मता ही उक्त बाह्य इन्द्रियों 
से उनका ज्ञान होने में बाधक है। इसी तरह दाब्द का श्ञान जो हमें बाह्य कर्ण इन्द्रिय से होता है इससे 
हाब्द की पौदूगलिकता ही सिद्ध होती है । 


जीव द्रव्यों के श्रस्तित्व भौर स्वरूप के विषय में इस लेख में आगे विचार किया जायगा। 
छोष द्रव्यों के भ्रस्तित्वत भर स्वरूप के विषय में यहाँ पर विचार किया जा रहा है--- 


जिनका स्वभाव पूरण और गलन का है € भ्र्थात्‌ जो परस्पर सयुक्त होते-होते बडे से बड़े पिण्ड 
का रूप धारण कर लें और पिण्ड में से वियुक्त होते-होते भ्रन्त में प्रलग अलग एक-एक प्रदेश का रूप 
घारण कर लें, उन्हें पुदूगल कहा गया है। ऐसे स्थूल पुद्गल तो हमें सतत दृष्टिगोचर हो ही रहे हैं 
लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म और छोटे से छोटे पुद्गलों के भ्रस्तित्व को भी--जिनका ज्ञान हमें भ्रपनी बाह्य 
इन्द्रियो से नही हो पाता है--विज्ञान ने सिद्ध करके दिखला दिया है । भ्रणबम झौर उद्रजनबम श्रादि 
पदार्थ उन सुक्ष्म और छोटे पुद्गलों की भ्रचित्य शक्ति का दिग्दर्शन करा रहे हे । 


जब कि सब जीव और सब पुदुगल क्रियाशील द्रव्य हे तो जिस समय कोई जीव या कोई पुदूगल 
क्रिय्रा करता है श्रौर जब तक करता रहता है उस समय और तब तक उसकी उस क्रिया में सहायता 
करना धर्म द्रव्य का स्वभाव हैइ । इसी तरह कोई जीव या कोई पुद्गल क्रिया करने -करते जिस समय 
रुक जाता है श्लौर जब तक रुका रहता है उस समय और तब तक उसके ठहरने में सहायता करना भषर्म 
द्रव्य का स्वभाव है । यद्यपि ज॑न-संस्कृति में जीव भौर पु गल द्वव्यों को स्वतः क्रियाशील माना गया 
है परन्तु यदि अ्रधर्म द्रव्य नही होता तो गतिमान्‌ जीव झौर पुद्गल द्र॒व्यों के स्थिर होने का आधार 
ही समाप्त हो जाता और यदि धम्मे द्रव्य नहीं होता तो ठहरे हुए जीव और पुद्गलों के गतिमान्‌ होने 
का भी भ्राघार समाप्त हो जाता, श्रत: जैन-संस्क्ृति में धर्म और श्रधर्म दोनों द्रव्यों का अस्तित्व स्वीकार 
किया गया है और यही सबब है कि मुक्त जीव स्वभावतः ऊर्ष्वे गमन करते हुए भी ऊपर लोक के 
भ्ग्रभाग में जैन मान्यता के भ्रनुसार इसलिये रुक जाते हे क्योंकि उसके झागे धर्म द्रव्य का प्रभाव है' । 


सब द्रव्यों को उनकी निज-निज झाकृति के भ्रनुसार अपने उदर में समा लेना श्राकाश द्रव्य 
कार स्वभाव है।' प्रत्येक द्रव्य का लम्बे, चौड़े, मोटे, गोल, चौकोर, त्रिकोण आदि विभिन्न रूपो में दृष्टि- 


(१) भ्रणवः स्कत्थाइल”, “भेद संधातेम्य उत्पच्चस्ते”, “सेदावणुः” 
(३) गहपरिणयावधम्मो पुम्गलजीवाण गसण सहयारी” ॥१७॥ 

(बष्यलंग्रह में श्री नेमिचखाचार्य) 
(२) “जणजुदाण प्रधम्मो पुर्गल जोवाण णाण सहयारी” ॥१८।॥ 

(दव्यसंप्रह में भी तमिचल्राचार्य ) 
(३) “भर्मास्तिकायामाबात्‌” (सस्वा० झ० १, सूत्र ६) 
(४) 'भप्राफाशस्यादगाह:” (तत््वा० क्र० ४, सूत्र १८) 
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श्र० पें० चन्दाबाईँ प्रभिनन्‍्दन-प्न्य 


गोचर होता हुआ छोटा बड़ा भ्राकार हमें झ्राकाश के अस्तित्व को मानने के लिये बाध्य करता है भ्रन्यथा 
ग्राकाश द्रव्य के भ्रभाव में सब वस्तुओं के परस्पर विलक्षण ग्राकारों का दिखाई देना भ्रसंभव हो 


जाता । 


इसी प्रकार यद्यपि प्रत्येक जीव, प्रत्येक पुदूगल, धर्म, भ्रधर्म और श्राकाश स्वत. परिणमन- 
शील द्रव्य माने गये हे परन्तु इन सबके उस परिणमन का क्षणिक विभाजन करना काल द्रव्य का स्वभाव 
है' श्र्थात्‌ द्रव्यों की भ्रवस्थाप्रो मे जो भूतता, वर्तमानता श्रौर भविष्यत्ता का व्यवहार होता रहता है भ्रथवा 
कालिक दृष्टि से जो नये-नये या छोटे-बडे का व्यवहार वस्तुओं मे होता है इस सब की वजह से हमें 
काल द्रव्यों के प्रस्तित्व को मानने के लिये भी बाध्य होता पड़ता है । 


झ्राकाश द्रव्य एक क्यो है ? इसका सीधा सादा उत्तर यही है कि वह सीमारहित द्रव्य है । 
'प्ीमारहित' इस शब्द का व्यापक रूप श्रर्थ होता है और सीमासहित” इस शब्द का व्याप्य रूप भ्र्थ 
होता है तथा व्यापक द्रव्य वही होगा जिससे बडा कोई दूसरा द्रव्य न हो ग्रतः भ्राकाश द्रव्य का एकत्व 
झपरिहाय है श्रौर इस आकाश की बदौलत ही दूसरे द्रव्यों को ससीम कहा जा सकता है । 


धर्म भ्ौर अ्रध्र्म इन दोनों द्रव्यो को भी जैन-सस्कृति में जो एक-एक ही माना गया है उसका 
कारण यह है कि लोकाकाश में विद्यमान समस्त जीव द्र॒व्यों और समस्त पृद्गल द्रव्यों को गमन में 
सहायक होना धर्म द्रव्य का काम है और ठहरने में सहायक होना अधम द्रव्य का काम है।वे दोनों काम 
एक, प्रखण्ड और लोकाकाश भर में व्याप्त धर्म द्रव्य और इसी प्रकार एक, अ्खण्ड श्रौर लोकाकाश भर 
में व्याप्त श्रधर्म द्रव्य के मानने से सिद्ध हो जाते हैँ । श्रत. इन दोनो द्रव्यों के भी श्रनेक भेद स्वीकार 
नही करके एक-एक भेद ही इनका स्वीकार किया गया है । 


काल द्रव्य को अ्रणुरूप (एक प्रदेशी) स्वीकार करके उसके लोकाकाञ के प्रमाण विस्तार में 
रहने वाले भ्रमख्यात भेद स्वीकार करने का प्रभिप्राय यह है कि काल द्रव्य से सयुक्त होने पर ही वस्तु 
में वर्तमानता का व्यवहार होता है और यदि किसी वस्तु का काल द्रव्य से सयोग था, श्रव नहीं है तो 
उस वस्तु मे भूतता का तथा यदि किसी वस्तु का आगे काल द्रव्य से सयोग होने वाला हो, तो उस 
वस्तु मे भविष्यत्ता वा व्यवहार होता है । भ्रव यदि काल द्रव्य को पर्म और प्रवर्म द्वव्यों की तरह एक 
प्रखण्ड लोकाकाण भर थे व्याप्त स्वीकार कर लेते हे तो किसी भी वस्तु का कभो भी काल द्रव्य से 
श्रमप्रोग नहीं रहेगा | ऐसी हालत म॑ प्रत्येक वस्तु सतव और सर्वत्र विद्यमान ही मानी जायगी, उससे 
भूतता और भविष्यता का व्यवहार करना झ्सगत हो जायगा। लेकिन जब काल द्रव्य, को अ्रण रूप से 
अनेक मान लेते हे तो जितने काल द्र॒व्यों से जिस वस्तु का जब संयोग रहता है उन काल द्रव्षो को 
(१) बर्ततापरिणाल क्रिया परत्वापरत्वे ख कालस्थ” (तत्या० 

(२) "पा क्‍्राक्ाशादेक दरव्याणि” (सस्वा० झ० ४, लृत्र ६) 
इस सूत्र में धमे, ्रधर्स शोर स्ाकाश को एक-एक ही बतल्ावा गया है । 


३१० 


न बबनन बम 


झ० ५, सृ० २२) 


जम अहॉन में प्रशत्मतस्थ 


भ्रपेक्षा उस वस्तु में तब वर्तमानता का व्यवहार होता है और जिनसे पहले संयोग रहा है किन्तु भ्रव नहीं 
है उनकी अपेक्षा भूतता का तथा जिनसे झ्ागे सयोग होने वाला है उनकी श्रपैक्षा भविष्यत्ता का व्यवहार 
भी उस वस्तु मे सामझजस हो जाता है | ज॑से एक ही व्यक्ति मे एक ही साथ हम “यहाँ है, पहले 
यहाँ था, भर आगे वहाँ होगा” इस तरह वर्तमानता, भूतता और भविष्यत्ता का जो व्यवहार किया 
करते हैं उसका कारण यही है कि जहाँ के काल द्रव्यों से पहले उसका संयोग था उनसे श्रत नही है। 
झ्रब दूसरे काल द्रव्यों से उसका सथोग हो रहा है और झागे दूसरे काल द्रव्यों से! उसका संयोग होने 
की संभावना है। इस प्रकार जब दूसरे श्रणुरूप भी द्रव्य पाये जाते हे और उनमें भी भूतता, वर्तम/नत्ता 
श्रौर भविष्यत्ता का व्यवहार होता है तो इनमें यह व्यवहार काल की अणुरूप स्वीकार किये बिता संभव 
नही हो सकता है श्रत. काल द्रव्य को भणुरूप मानकर उसके लोकाकाश के प्रमाण असंख्यात भेद मानना 
ही युक्तिसगत है । 


इस तरह से अनन्त जीव, भ्रनन्‍्त पुद्गल, एक धर्म, एक अ्रधमें, एक श्राकाश श्रौर श्रसंख्यात 
काल इन सब द्रव्यों के समुदाय का नाम ही विश्व है क्योकि इनके अ्रतिरिक्‍त भ्रन्य कोई वस्तु विश्व 
में शेष नहीं रह जाती है । ये सब्र द्रव्य यद्यपि अपने -प्रपने स्वतन्त्र रूप में अ्रनादि हैं और अ्रनिघन" 
हैं फिर भी प्रपनो-अपनी प्रवस्थाश्रो के रूप मे परिणमनशील'" हे भ्त' सब वस्तुओं के परिणमनशील 
होने की वजह से ही विदव को 'जगत्‌' नाम से भी पुकारा जाता है क्योकि गच्छतीति जगत्‌” इस व्यत्पत्ति 
के अनुसार जगत्‌ शब्द का श्रर्थ परिणमनणील वस्तु" स्वीकार करने का ही यहाँ पर भ्रभिप्राय है । 


३--द्व्यानुयोग में आत्म-तत्त्व-- 

ऊपर ज॑न-मस्कृति के अनुसार जितना कुछ विश्व के पदार्थों का विवेचन किया गया है वह 
सब विवेचन द्वव्यानुगोग की दृष्टि से ही किया गया है । उस विवेचन में विश्व के पदार्थों में जीवद्गव्य 
को भी स्थान दिया गया है इसलिए यहाँ पर द्रव्यानुयोग की दृष्टि से उसका भी विवेचन किया जाता है । 


जीव द्रव्य का ही श्रपर नाम आत्मा “ है। इसक। ग्रहण स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र श्र 
कर्ण इन बाह्य इन्द्रियों से न हो सकने के कारण “विह्व के पदार्थों में भ्रात्मा को स्थान दिया जा सकता 
है या नही ? “--य्रह प्रब्न प्रत्येक दर्शनकार के समक्ष विचारणीय रहा है । इतना होते हुए भी हम देखते 
है किसी भी दर्ननकार ने स्वक्तीय (स्वयं अ्रपने) अस्तित्व को अमान्य करने की कोशिश नही की है । 
वह ऐसी कोशिश करता भी कैसे ? क्येकि उसका उस समय का सवेदन (अनुभवन) उसे यह बतलाता 
रहा कि वह स्वश्न दर्शन की रचना कर रहा है इसलिए वह यह कैसे कह सकता था कि “उसका निजी 
कोई अस्तित्व ही नही है ? 
(१) तत्य॑ सललाक्षणिकं सस्मात्र या यतः स्वतः सिद्धयम । 
तस्मादनाबदिनिधन स्वसहायं सिविकल्प॑े ले ।॥८।। (पंचाध्यायी भ्रध्याय १) 
(२१) बस्‍्त्वत्ति स्वतः सिद्ध बया तथा तत्स्थतरथ परिणाती ।।४९।। (पंचाध्यायी सथ्याव १) 
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ह० पं० चअस्तायाई पह्रसिनस्दत-प्रत्थ 


यही बात सभी संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के विषय में कही जा सकती है भ्र्थात्‌ कोई भी संज्ञी 
पंचेन्द्रिय जीव शपने भ्रस्तित्व के विषय में सदेहशील नहीं रहते हे। कारण कि जिस समय जो कुछ वे 
करते हैं उस समय उन्हें इस बात का भ्रनुभवन होता ही है कि वे श्रमुक कार्य कर रहे हें । इस तरह 
जब वे प्पने भ्रनुमव के श्राधार पर स्वय अपने को यथासमय उस कार्य का कर्ता स्वीकार करते रहते 
हैं तो फिर वे ऐसा सदेह केसे कर सकते हे कि उनका भ्रपना कोई पस्तित्व है या नहीं ? ' यहाँ पर 
अस्तित्व का भ्रर्थ ही प्रात्मा का भ्रस्तित्व है । 


प्रशन--यद्यपि यह बात ठीक है कि सभी सज्ञी पच्चेन्द्रिय जीवों को सतत स्वसंवेदन (अ्रपना 
प्रनूमवन) होता रहता है परन्तु शरीर के भ्नन्दर व्याप्त होकर रहने वाला “में” दरीर से पृथक तत्त्व 
हँ--ऐसा सवेदन तो किसी को भी नहीं होता है अतः यह बात कैसे मानी जा सकती है कि “शरीर 
से भ्रतिरिक्त “भात्मा” नामका कोई स्वतन्त्र तत्त्व है ?” 


उत्तर--जितने भी निष्प्राण घटादि पदार्थ हें उनकी श्रपेक्षा प्राण वाले शरीरों में निम्न- 
लिखित तीन विशेषताएँ पायी जाती हैं-- 


(१) निष्प्राण घटादि पदार्थ दूसरे पदार्थों का ज्ञान नही कर सकते है जब कि प्राणवान्‌ शरीरों में 
दूसरे पदार्थों का ज्ञान करने की सामर्थ्य पायी जाती है । 


(२) निष्प्राण घटादि पदार्थ स्वत. कोई प्रयत्त नही कर सकते हैँ जब कि प्राणवान्‌ शरीरो को हम 
स्वत प्रयत्न करते देखते हे । 


44_है, 


(३) निष्प्राण घटादि पदार्थों मे “में सुत्वी हैँ या दु खी हें, मे गरीब हूँ या अमीर हूँ, में छोटा हैँ 
या बड़ा हूँ” भादि रूप से स्वमवेदन' नहीं पाया जाता है जब कि प्राणवाले शरीरो में उक्त प्रकार 
से स्वसवेदन करने की यथायोग्य योग्यता पायी जाती है । 

इस प्रकार निष्प्राण घटादि पदार्थों और प्राणवान्‌ शरीरों में रूप, रस, मन्ध और स्पर्श की 
समानता पायी जाने पर भी प्राणवान्‌ शरीरो में जो परपदार्यज्ञानृत्व, प्रयत्नक्त्‌ त्व भ्रौर स्वसवेदकत्व ये 
तीन विशेषताएँ पायी जाती हे उनका जब घटादि निष्प्राण पदार्थों मे सर्वथा प्रभाव विद्यमान है तो इससे 
यही निष्क्न निकाला जा सकता है कि प्राणवान्‌ बरीरों के अन्दर किमी ऐसे स्वतन्त्र पदार्थ की सत्ता 
स्वीकृत करनी चाहिये जिसकी वजह से ही उनमे (प्राणवात्‌ शरीरो में ) उक्त प्रकार से ज्ञातृत्व, क्तुत्य 
झौर भोकतृत्व ये विशेषताएँ पायी जाती हे तथा जिसके श्रभाव के कारण ही निष्प्राण घटादि पदार्थों में 
उक्त विशेषताओं का भी भ्रभाव पाया जाता है । इस पदार्थ को ही 'प्रात्मा' नाम से पुकारा गया है। 

ललित. 

(१) प्रस्ति जीव: धुलखादीनां स्वसंवेनसमक्षत: । 

थो वेद से न जोवोईस्ति सुप्रसिद्धों था घट: ॥॥४॥। (पंचाध्यायी श्रष्याथ २) 
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जैन-दर्शन में प्रात्मतरथ 


तात्पर्य यह है कि ज्ञातृत्व, कर्त त्व और भोकतृत्व ये तीनो ही प्राण शब्द के वाच्य हैं । ये जिस 
शरीर में जब तक विद्यमान रहते हें तब तक वह शरीर प्राणवान्‌ कहलाता है तथा जब जिस शरीर 
में इनका सर्वेथा भ्रभाव हो जाता है तब वह शरीर तथा जिन पदार्थों में इनका सतत अभाव पाया 
जाता है वे घटादि पदार्थ निष्प्राण कहे जाते है । हम देखते हे कि शरीर के विद्यमान रहते हुए भी काला- 
न्तर में उक्त प्राणो का उसमें सर्वथा भ्रभाव भी हो जाता है भ्रतः यह मानना भ्रयुक्त नही है कि वे 
घरौर से ही उत्पन्न होने वाले धर्म नहीं है तो जिसके वे धर्म हो सकते हे, वही भात्मा' है। 


प्रशन---पृथ्वी, जल, भग्नि, वायु शौर आकाश इन पाँचों भूतो (पदार्थों) के योग से ही शरीर 
का निर्माण होता है और तब उस शरीर मे उबत प्राणों का प्रादुर्भाव भ्रनायास ही (श्रपने आप ही) 
हो जाता है। यही कारण है कि शरीर में पुथ्वी तत्त्व का मिश्रण होने से हमें नासिका द्वारा गन्‍्ध का 
ज्ञान होता रहता है क्योंकि गन्ध पृथ्वी का गुण है, जल तत्त्व का मिश्रण होने से हमे रसना रा रस 
का ज्ञान होता रहता है क्योकि रस जल का गुण है, भ्रग्नि तत्व का मिश्रण होने से नेत्रों द्वारा हमें 
रूप का ज्ञान होता रहता है क्योंकि रूप अभ्रग्नि का गुण है, वायु तत्त्व का मिश्रण होने से हमें स्पर्शन 
द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता रहता है, क्योक्ति स्पर्श वायू का गूण है श्र इसी तरह झ्राकाश तत्त्व का मिश्रण 
होने से हमे कर्णों द्वारा शब्द का ग्रहण होता रहता है क्योकि शब्द झाकाश का गुण है । 


उत्तर--पहली बात तो यह है कि 'शब्द श्राकाश का गृण है” इस सिद्धान्त को शब्द के लिए 
कौद कर लेने वाले विज्ञान ने आज समाप्त कर दिया है। इसलिए शब्द का ज्ञान करने के लिये शरीर 
में भ्रब आकाश तत्त्व के मिश्रण को स्वीकार करने की झ्रावश्यकता नहीं रह गयी है। इसके अलावा शब्द 
में जब घात-प्रतिघात रूप शक्ति पायी जाती है तो इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि छाब्द 
भ्राकाश का या दूसरी किसी वस्तु का गृण न होकर अपने श्राप मं द्रव्य रूप ही हों सकता है क्योंकि 
गण में वह शक्ति नहीं पायी जाती है कि वह स्वयं असहाय होकर किसी दूसरे पदार्थ का घात कर 
सके भ्रथवा दूसरे पदार्थ से उसका घात हो सके । झौर यदि शब्द को कदाचित्‌ गुण भी मान लिया जाय, 
तो फिर श्राकाश के अलावा वह किसका गुण हो सकता है ? इसका निर्णय करना झसभव है यही कारण 
है कि ज॑न-सस्क्ृति में शब्द! को रूप, रस, गन्ध झौर स्पर्ण वाला पुदूगल द्रव्य ही मान लिया गया है 
तया जैन-सस्कृति की यह मान्यता तो है ही, कि पृथ्वी, जल, भग्नि, और वायु इन चारों ही तत्तों में 
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये चारो ही गुण विद्यमान रहते हें ग्रत. रूप, रस, गन्ध झौर स्पर्ण का ज्ञान 
करने के लिये शरीर में पुथ्वी, जल, भ्रग्नि प्रौर वायु इन पृथक्‌-पुथक्‌ चारो तत्त्वों के सयोग की श्राव- 
इयकता नहीं रह जाती है। इतना शभ्रवश्य है कि शरीर भी घटादि पदार्थों की तरह रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्श वाला एक पुद््‌गल पिण्ड है भर जिस प्रकार घटादि पदार्थ निष्प्राण हे उसी प्रकार यह शरीर भी 
झपने झाप में निष्प्राण ही है; फिर भी जब तक इस शरीर के अन्दर आत्मा विराजमान रहती है तब तक 
वह प्राणवान्‌ कहा जाता है । 


(१) भ्रष्यर्थ: को४पि कस्यापि देदासाज्र हि साइसुते । 
ब्रब्यतः क्षेत्रतः कालाज़ाबात्‌ सोस्तोध्यतिकतात्‌ ॥६७।। (पंचाध्यायी श्रध्याय २) 
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ऑ० पं० ऋषादाई झसितम्दत-प्र्य 


दूसरी बात यह है कि उक्त प्राण रूप शक्ति जब पृथ्वी, जल, प्रग्नि, वायु भौर झाकादा इन 
सब में या इनमें से किसी एक में स्वतन्‍्त्र रूप से नहीं पायी जाती है तो इन सब के भिश्रण से वह 
शरीर में कैसे पैदा हो जायगी ? यह बात समझ के बाहर की है। कारण कि स्वभाव रूप से भ्रविद्य- 
मान शक्ति का किसी भी वस्तु में दूसरी वस्तुओं द्वारा उत्पाद किया जाना अ्रसभव है । इसका मतलब 
यह है कि जो वस्तु स्वभाव से निष्प्राण है उमे लाख प्रयत्न करने पर भी प्राणवान्‌ नही बनाया जा सकता 
है। भतः शरीर के भिन्न-भिन्न अगो को कोई कदाचित्‌ अलग-अलग पृथ्वी आदि तत्त्वो के रूप में मान भी 
ले, तो भी उस शरीर में स्वभाव रूप से अमभव स्वरूप प्राणशक्ति का प्रादुर्भाव कैसे माना जा सकता 
है ? इसलिए विदव के समस्त पदार्थों में चित्‌ (प्राणवान्‌) और अचित्‌ (निष्प्राण) इन दो परस्पर- 
विरोधी पदार्थों का मूलत भेद स्वीकार करना आवश्यक है । 


तीसरी बात यह है कि कोई-कोई प्राणवान्‌ शरीर ऐसे होते हे जिनमे रूप, रस, गन्ध और 
स्पशों का ज्ञान करने की योग्यता होने पर भी शब्द-श्रवण की योग्यता का सर्वथा झ्रभाव रहता है, कोई- 
कोई प्राणवान्‌ शरीर ऐसे होते है जिनमे रस, गन्ध और स्पर्श का ज्ञान करने की योग्यता होने पर भी 
शब्द-अवण भ्रौर रूप-पहण की योग्यता का सर्वथा अभाव रहता है, कोई-कोई प्राणवान्‌ शरीर ऐसे होते 
है जिनमें रस और स्पर्श का ज्ञान करने की योग्यता होने पर भी शब्द, रूप और गन्ध का ज्ञान करने 
की योग्यता का सर्वया अभाव रहता है। इसी प्रकार कोई-कोई प्राणवान्‌ शरीर ऐसे होते है जिनमे केवल 
स्पश-प्रहण की ही योग्यता पायी जाती है, छोष योग्यताओ का उनमे सर्वया ,श्रभाव रहता है ऐसी 
हालत में इन शरीरो में यथासभव पचभूतों के मिश्रण का अभाव मानना अनिवाय होगा। अरब यदि पच - 
भूतो के मिश्रण से शरीर भें चितृथक्ति का उत्पाद स्वीकार किया जाय तो उक्त गरीरों में चितृअक्ति 
का उत्पाद अ्रमंभव हो जायगा, लेकिन उनमे भी चितृशक्ति का सदुभाव तो पाया ही जाता है । 


चौथी बात यह है कि संपूर्ण शरीर मे एक ही चितृशवित का उत्पाद होता है या शरीर के 
भिन्न-भिन्न भ्रगो में प्रलग-अलग चित्शक्ति उत्पन्न होती है ? यदि सपूर्ण शरीर मे एक ही चितशकिति 
का उत्पाद होता है तो नियत रूप से स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा स्पर्श का ही, रसना इन्द्रिय द्वारा रस का ही, 
नासिका द्वारा गन्ध का ही, नेत्रो द्वारा रूप का ही और कर्णों द्वारा शब्द का ही ग्रहण नही होना 
चाहिये । यदि शरीर के भिन्न-भिन्न श्रगो मे पृथक्‌-पृथक्‌ चितजक्ति उत्पन्न होती है तो हमें स्पर्शन, 
रसना, नासिका, नेत्र भौर कर्ण द्वारा एक ही साथ स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और दब्द का ग्रहण होते 
रहना चाहिये | लेदिन यह प्रनुमव-सिद्ध बात है कि जिस काल में हमें किसी एक इन्द्रिय से ज्ञान हो 
रहा हो, उस काल में दूसरी सब इन्द्रियों से ज्ञान नही होता है । 


यदि कहा जाय कि चित्शक्ति का घारक स्वतंत्र श्रात्मा का प्रस्तित्व शरीर में मानने से 

नियत भ्रगों द्वारा ही रूपादिक का ज्ञान क्यों होता है ? तो इसका उत्तर यह है कि भिन्न-भिन्न अग्रों 

के सहयोग से ही आ्रात्मा अपनी स्वाभाविक चित्शक्ति के द्वारा पदार्थों का ज्ञान किया क्रती है भ्रत: 

(१) ततः छिद पवावस्तु यरिकम्बिल्चिण्णदातमकम ६६) (फंप्णत पाप २ | परयावस्तु यत्किड्चिस्चिक्जडात्मकम्‌ ।॥६६॥। (पंचाध्यायी अ्रध्याव २) अर 
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ज॑न-इर्शम में ग्रात्मतत्व॑ 


सब झंगों के विध्मान रहते हुए भी, जिस शान के पनुकूल प्ंग का सहयोग जिस काल में प्लात्मा को 
प्राप्त होगा, उस काल में वही शान उस आत्म! को होगा, ध्रन्‍्य नहीं । 


पाँचवी बात यह है कि पंचभूतों के संयोग से झरीर में चित्क्षक्ति का उत्पाद मान लेते 
पर भी हमारा काम नहीं जल सकता है। कारण कि ज्ञान की मात्रा रूप, रस, भस्ध, स्पर्ण गौर शब्द का 
ज्ञान कर लेने में ही समाप्त नही हो जाती है। इन ज्ञानों के भ्रतिरिक्त स्मरण, एकत्व भौर तादुश्य भ्रादि 
के ग्रहणस्वरूप प्रत्यभिज्ञान, तकें, अनुमान भौर शब्द-अवण प्रयवा प्रंगुल्यादि के संकेतों के भ्रनन्तर होने 
वाला अज्ञानहूप शभ्रागमज्ञान (शब्दज्ञान) ये ज्ञान भी तो हमें सतत होते रहते हैं। इस तरह इन 
ज्ञानों के लिये किन्‍्ही दूसरे भूतों का सयोग शरीर में मानना शभ्रावश्यक होगा । 


यदि कहा जाय कि ये सब प्रकार के ज्ञान हमें मन द्वारा हुआ करते है तो महाँ पर प्रष्न 
होता है कि शरीर तथा मन दोनों में एक ही चित्शक्ति का उत्पाद होता है या दोनों में झलग-प्रलग 
चित्‌-शक्ततियाँ एक साथ उत्पन्न हो जाया करती हे अथवा मन में स्वभाव रूप से चितृशक्ति विमान 
रहती है ? 


पहले पक्ष को स्वीकार करने पर मत से ही स्मरणादि ज्ञान हो सकते हैं, स्पर्शत भादि बाहा 
इन्द्रियों से नहीं, इसका नियमन करने वाला कौन होगा ? 


दूसरे पक्ष को स्वीकार करते पर जिस काल में हमें स्पशेन भ्रादि बाह्य इन्द्रियों से ज्ञान 
होता रहता है उसी काल में हमें स्मरणादि ज्ञान होनें का भी प्रसंग उपस्थित हो जायगा, जो कि भनु- 
भव के विएद्ध है । 


तीसरा पक्ष स्वीकार करने पर “पंचभूतों के सम्मिश्रण से शरीर में चितृशक्सि का प्रादुर्भाव 
होता है” इस सिद्धान्त का व्याघात हो जागगा । 


यदि कहा जाय कि स्वाभाविक चितृशक्ति-विशिष्ट मन को स्वीकार करने से यदि काम चल 
सकता है तो प्रात्मतत्व को मानने की ग्रावश्यकता ही क्या रह जाती है ? तो इसका उत्तर यह है कि 
जैन-सस्कृति में एक तो मन को भी रूप, रस, गन्‍्ध और स्पशे गृण विशिष्ट पुदूगल द्रव्य स्वीकार 
किया गया है; दूसरे एकेन्द्रिय, द्वीन््रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ग्रौर बहुत से पंचेन्द्रिय जीव ऐसे पाये जाते 
है जिनके मन नहीं होता है। इसलिए चितृशक्ति विश्विष्ट-प्रात्मतत््व को स्वीकार करना ॥ श्रेयस्कर है । 
यह प्रात्मा हो मन तथा स्पर्शेन झादि इन्द्रियों के सहयोग से पदार्थों का यथायोग्य विविध प्रकार से 
ज्ञान किया करता है । 


तात्पर्य यह है कि जितने संज्ञी' पंचेन्द्रिय जीव है उनके समन तथा स्पर्सन, रसना, मासिका, 
नेत्र प्रौर कर्ण ये पाँचों इन्द्रियाँ विद्यमान रहती हें प्रतः वे इन सबकी सहायता से पदार्थों का ज्ञान किया 
करते है । जो जीव प्रसंजशी प॑च्रेन्द्रिय होते हैं उनके मन नही होता, उनमें केवल उक्त पाँचों इन्द्रियाँही 
(१) “संशिगः समतस्का:” (तस्वार्थसूत्र प्रध्याय २ सूत्र २४) 
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श्ै० पं० चन्दायाई प्रभिनन्दन -प्रत्य 


विद्यमान रहती हे प्रत. वे मन के बिना इन पाँचों इन्द्रियों से ही पदार्थों का शान किया करते है । इसी प्रकार 
चतुरिन्द्रिय जीवों के मन भौर कर्ण इन्द्रिय के भ्रतिरिक्त चार इच्द्रियाँ, त्रीन्द्रिय जीवों के मन तथा कर्ण 
झौर ने इन्द्रियों के अतिरिक्त तीन इन्द्रियाँ , हीन्द्रिय जीवो के मन तथा कर्ण, नेत्र प्लौर नासिका इन्द्रियों 
को छोड़ कर शेष दो इन्द्रियाँ ही पायी जाती है एवं एकेन्द्रिय जीवों के मन, तथा कर्ण, नेत्र, नासिका 
झौर रसना के भ्रतिरिक्त सिर्फ एक स्पर्शन त्द्रिय ही पायी जाती है इसलि ये सब ' जीव उन-उन इन्द्रियों 
से ही पदार्थों का ज्ञान किया करते है । 

इस प्रकार प्राणवा_ शरीरों मे जो “परपदार्थज्ञातृत्व” शक्ति पायी जाती है वह शरीर का 
धर्म न होकर भ्रात्मा का हो धर्म है--ऐसा मानना ही उचित है। इगी तरह प्राणवान्‌ शरोरों में जो 
“प्रथत्वकर्‌ त्व' शक्ति पायी जाती है उसे भी शरीर का धर्म न मानकर प्रात्मा का ही धर्म मानना चाहिये 
क्योकि परपदार्थज्ञातृत्व शक्ति जिन युक्‍्तियों द्वारा शरीर की न होकर झात्मा की ही सिद्ध होती है 
उन्ही युक्तियों द्वारा प्रवत्नकर्त त्व शक्ति भी शरीर की न होकर आत्मा की ही सिद्ध होगी है । 


प्रयत्त के जैन-मस्क्ृृति में तीन भेद माने गये हें->मानसिक, वाचनिक और कायिक । इनमे 
से मानसिक प्रथत्न को वहाँ पर 'मनोयोग', वाचनिक प्रयत्तों को वचनयोग और काथिक प्रयत्न को काय- 
जग! कहकर पुकारा गया है । मन का अवलम्बन लेकर होने वाले आ्रात्मा के प्रयत्न को मनोयोग कहते 
है, इसी प्रकार वचन (मुख) और काय का अवलम्बन लेकर होने वाले श्रात्मा के उस-उस यत्न को 
क्रम से वचनयोग और काययोग कहते है । 


वचनों को बोलने का नाम ही प्रात्मा का वाचनिक यत्न है भ्रौर शरीर के द्वारा प्रतिक्षण 
हमारी जो प्रशस्त और भप्रशस्त प्रवृत्तियाँ हुआ करती हे उन्हीं को श्रात्मा का का्यिक प्रयत्न समझना 
चाहिये । मानमिक प्रयृत्त का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है-- 


मन पौद्गलिक पदार्थ है, यह बात तो हम पहले ही बतला चुके है । वह मन दो प्रकार का है-- 
एक मस्तिष्क और दूसरा हृदय । जितना भी स्मरण, प्रत्यमिज्ञान, तकं, भ्रनुमान झौर शब्द (श्रुत) 
रूप झान हमें होता रहता है वह सव मस्तिष्क की सहायता से हो हुआ करता है अत. ये सब ज्ञान 
श्रात्मा के मानसिक ज्ञान कहलाते हैं । इसी प्रकार जितने भी क्रोध, प्रहक्रार, माया, लोभ, लिप्सा, भय, 
सकलेश झ्रादि मोह के विकार तथा ययायोग्य मोह का श्रभाव होने पर क्षमा, मुदुता, सरलता, निलॉमिता, 
तुष्टि, निर्भयता, विशुद्धि आदि गण हमारे श्रन्दर प्राप्त होते रहने हे वे सब मन की सहायता से ही हुआा 
करते है प्रत उन सब को प्रात्मा के म|नसिक प्रयत्लों में भ्रन्तर्भूत करना चाहिये । 


॥॒ इन तौनो प्रकार के प्रयत्नों मे से सज्ञी प्चेन्द्रिय जीवो के तो ये सब प्रयत्न हुआ करते हें, 
लेकिन असंज्ी प्ेन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और द्वीलिय जीबो नेः सिर्फ वाचनिक और कायिक 


(३) "बरलपयानामेकर', हिष्पीलिकाधमरमतृष्णाीगामेकेकदानि 


(तत््वाब॑सुत्र श्रष्याय २ मृत्र २२, २ 
(२) “कायवाहुमनः कर्ंयोग:” (तस्वायंसृत्र ्रध्याथ ६ सूत्र १) पत्र ३) 
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ज॑न-दर्शव में श्रास्मतत्त 


प्रवत्त ही हुआ करते हैं क्योंकि मन का प्रभाव होने से हन जीवों के मानसिक प्रयत्न का भ्रभाव पाया 
जाता है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय जीवों के सिर्फ कायिक प्रयत्न हो होता है, कारण कि उनमें मन के साथ 
साथ बोलने का साघनभूत मुख का भी प्रभाव पाया जाता है श्रतः उनके मानसिक और वाचनिक प्रयत्न 
नहीं होते हैं। द्ीनि्रियादिक जीव चलते-फिरते रहते हें इसलिए उनके शारीरिक प्रयत्नों का तो पता हमें 
घलता ही रहा है, परन्तु एकेन्द्रिय वृक्षादिक जीवों की जो शरीर-वुद्धि देखने में भाती है वह उनके 
शारीरिक प्रयत्न का ही परिणाम है । 


यह बात हम पहले बतला भ्राये हे कि जितने भी संज़ी पंचेन्द्रिय प्राणी है, उन्हें पदार्थों का 
ज्ञान भथवा प्रयत्न करते समय स्वसंवेदन श्र्थात्‌ “अपने भ्रस्तित्व का भान” सतत होता रहता है, परन्तु 
संज्री प्चेन्द्रिय प्राणियों के भ्रतिरिक्त जितने भी प्रसंजी परवेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय श्रौर एके- 
दििय प्राणी हे उन्हें मन का ग्रभाव होने के कारण यद्यपि पदार्थ ज्ञान भ्रथवा प्रयत्त करते समय सब्जी 
पचेन्द्रिय जीवो की तरह भ्रपने भ्रस्तित्व का भान नहीं होता है प्रर्थात्‌ “में भ्रमुक पदार्थ का ज्ञान कर 
रहा हैँ” भ्रथवा “में अ्रमुक कार्य कर रहा हूँ” ऐसा ज्ञान उन्हें नहीं हो पाता है, फिर भी उस समय 
उनकी उस ज्ञान-रूप या उस क्रिप्रा-रूप परिणति होते रहने के कारण उस परिणति का प्रनुभवन तो 
उन्हें होता ही है अन्यथा चीटी प्रादि प्राणियों को श्रग्ति श्रादि के समीप पहुँचने पर यदि उष्णताजन्य 
दुख -झूग सामान्य अनुभवन न हो तो फिर वहाँ से वे हटते क्यों हे ” इसी प्रकार शक्कर श्रादि अनुकूल 
पदार्थों के पास पहुँचने पर यदि मिठासजन्य सुख-रूप सामान्य भ्रनुभवन उन्हें न हो, तो बे उन पदाथों 
से चिपटते क्यों हे ? इससे यह बात सिद्ध होती है कि एकेन्द्रिय श्रादि सभी प्राणियों को ययायोग्य स्व- 
सवेदन होता ही है । एक बात और है कि ज॑न-दर्शन में प्रत्येक शञान को स्वपरप्रकाशक स्वीकार किया 
गया है, झ्तः: एजेच्रिय झ्रादि सब प्राणियों के स्वसवेदकत्व का सखद्भाव अनिवार्य रूप से मानना पहता है । 
इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय मे लेकर अ्रसज्ञी प्ेन्द्रिय तक के जीवो का जो स्वसवेदन होता है उसे 
ज॑न-मस्कृति में कर्मफलवेतना" नाम से पुकारा गया है; क्योकि इन जीवो में मन का प्रमाव होते के 
कारण कर्ता, कम, किग्रा श्रौर फल का विश्लेषण करने की श्रसामथ्यं पायी जाती है तथा सजी पर्चेन्द्रिय 
जीवो के स्वमवेदन को 'कर्मचेतना* नाम से पुकारा गया है; कारण कि मन का सद्भाव होने से इन जीवों 
में कर्ता श्रादि के विश्नेषण करने की सामर्थ्य विद्यमान रहती है । इन्ही संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव; में से ही 
जो जीव हित भ्रौर भप्रहित की पहचान करके पदार्थशान श्रथवा प्रवृत्ति करने लग जाते हे उनके स्वमंवेदन 
को 'ज्ञानचेतना'' के नाम से पुकारा जाने लगता है । 
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(१) चेतनत्वात्फलस्थास्य स्यात्‌ कर्मफलचवेतमा ॥१९५॥ (पंचाध्यायी भ्रष्याय २) 
(उत्तराध ) 
(२) पशुद्धा चेतना द्वेघा तद्चणा कर्मंचेतना ( (पंचाध्यायी अ्रध्याय २) 


(३) एकधा चेतना शुद्रा शुद्धस्मे कविधत्यतः ॥। 
शुद्धा शुड्धोपलब्धित्दाज्ञानत्थाज्यान चेतना ॥१६४।। 
शत्यं शुद्धास्ति सम्पक्त्थे संबाहुद्धास्त तदहिना ॥॥ 
पग्रसत्यवंभकला तत्र संद बच्यफलाम्यथा ॥२१७॥ (पंजाध्यवी अ्रध्याय २) 
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० प॑० ऋआषाधाई सजितस्दन नात्य 


प्रणणवा्‌ शरीरों में होने बाला यह स्वसंवेदन भी पूर्मोक्त युकतियों के प्राघार पर हारीर का 
धर्म न होकर आत्मा का ही धर्म सिद्ध होता है प्रत: ज॑ न-संस्कृति में पुदूगल, धमं, प्रधर्म, भाकाश भौर 
काल की तरह झात्मा का भी परपदार्भ शातुत्य, प्रयत्मकत्‌ त्व भौर स्वसवेदकत्व के झाधार पर स्वतः 
सिद्ध और भ्नादिनिधन प्रस्सित्त माना गया है । 


४--करणानुयोग में आत्मतत्व-- 


हम देखते हें कि प्रत्येक प्राणी दुख से डरता है भर सुस की चाह करता है। यही कारण 
है कि जिन दार्शनिकों ने प्रात्मा के भ्रस्तित्व को नही माना है उन्होंने भी “महाजनों येन गत. स पन्या:' 
के रूप में जगत्‌ को सुख के साधनों पर चलने का उपदेश दिया है। तात्पयं यह है कि श्रात्मा के भस्तित्व 
के बारे में विवाद हो सकता है, परन्तु जगत्‌ के प्रत्येक प्राणी को जो सुल भर दुःख का भनुमभवन होता 
रहता है इस भ्रनुभवन के झाधार पर भ्रपती सुखी भ्रौर दु खी हालतो की सत्ता मानने से कौन इन्कार 
कर सकता है ? इसलिए ऊपर जो द्रव्यानूयोग की श्रपेक्षा स्वत. सिद्ध और अभ्नादिनिधन चित्शक्ति- 
विशिष्ट झात्मतत्त्त के भरस्तित्व की सिद्धि करने का प्रयत्न किया गया है इतने मात्र से ही हमारे प्रयत्न 
की इतिश्री नहीं हो जातो है। इसके साथ ही भ्राखिर हमे यह भी तो सोचना है कि सुखी भर दु खी 
हालतें प्रात्मा की ही मानी जायें या प्रात्मा का इनसे कोई सम्बन्ध ही नहीं है ” झौर यदि इन 
हालतों को भात्मा की हालतें मान लिया जाय तो क्या ये हालतें श्रात्मा की स्वत. सिद्ध हालतें हे था 
किन्‍्ही दूसरे कारणों से ही भ्ात्मा में इनकी उत्पत्ति हो रही है ? और क्या ये नष्ट भी की जा 
सकती है ? 


वेदान्त दर्शन में इन सुख शोर दुख रूप हालतों को आत्मा को हालत नही स्वीकार 
किया गया है वहाँ पर तो झात्मा को सत्‌,चित और शझ्ानन्दमथ ही स्वीकार किया गया है। सुख भर 
हुःख “जिनका प्रनुभवन हमें सतत होता रहता है” ये सब माया के रूप है भौर मिथ्या हैँ तथा इनसे 
झात्मा सदा अलिप्त रहती है । 


ज॑न-संस्कृति में भी झ्ात्मा को वेदान्त दर्शन की तरह यद्यपि सत्‌, चित शोर श्ानन्दस्वरूप 
हो माना गया है परन्तु सतत प्रत्येक प्राणी के प्रनुभवन में भाने वाले सुख भ्ौर दु.ख को जहां वेदान्त 
दर्शन में मिथ्या स्वीकार किया गया है वहाँ ज॑न-सस्क्ृति में इन्हें स्वसवेदन-प्रत्यक्ष होने की वजह से 
उसी भ्रानन्द गुण के विकारी परिणमन माना गया है। ज॑न-दर्शन में वेदान्त दर्शन की अपेक्षा भात्मतत्त्व 
की मान्यता के विषय में यही विशेषता है । ज॑न-सस्कृति में झ्रात्मा के झ्रानन्द गुण के इन विकारी 
परिणमनों का कारण प्रात्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ भ्रतादि' संगोग माना गया है भौर साथ ही वहाँ 
यह भी स्वीकार किया गया है कि पुद्गल द्रव्य के सयोग को आत्मा से सर्वया पुथक्‌ किया जा सकता 
है तथा प्रानन्द गुण के सुख-दुःख रूप विकारों को भी नष्ट किया जा सकता है । 

(१) ययानादि स जोवात्मा पयानाविश्य ; 
हृयोबंस्थोष्प्यनादिः स्थात्‌ सम्मस्धो जीगकर्मणोः ॥१३४॥॥ 


पंचाध्यादी 
बे ( भ्रष्याम २) 


जेम-दर्शेग में क्रात्मतर्व 


इस प्रकार स्वतः: सिद्ध श्रौर भ्रनादिनिधन चित॒शक्ति-विशिष्ट भ्राट्मसत्व को स्जीकार करने 
के साथ-साथ जैस-सस्कृति में यह भी स्वीकार किया गया है कि आत्मा अनादिकाल से परतत्र (बढ़ है,) 
परन्ु स्वतंत्र (बन्धरहित) हो सकता है; झशुद्ध है परन्तु शुद्ध हो सकता है; मोह, राग तथा देष झ्रादि 
विकारों का घर है, परन्तु ये सब विकार दूर किये जा सकते हैँ; संस्तारी है परन्तु मुक्त हो सकता है; 
झल्पज्नानी है परन्तु पूर्ण ज्ञानी हो सकता है । इसी तरह कभी तियेंकू, कमी मनुष्य, कमी देव भ्रौर कभी 
तारकी होता रहता है, परन्तु इन सबसे परे सिद्ध भी हो सकता है । 


यदि जैन-सस्कृति के द्वव्यानुयीग पर दृष्टि डालो जाय तो मालूम होता है कि क्‍ग्लात्मा की 
बद्धता और भ्रबद्धता, भ्रशुद्धि और शुद्धि भ्रादि के विषय में कुछ भी जानकारी देने में वह सर्वयवा श्रस- 
भर्य है। कारण कि द्रव्यानुप्रोग सिर्फ द्रव्य के स्वरूप का ही प्रतिपादन कर सकता है श्र द्रव्य का स्वृहूय 
वही हो सकता है जो उस द्रव्य में सतत विद्यमान रहता हो प्रत. आत्मा का स्वरूप स्वत. सिद्ध और 
झनॉदिनिवन चित्‌शक्ति को ही माना जा सकता है। ग्रानन्द यद्यपि मक्‍्तात्माओ्रों में तो पाया जाता है, 
परन्तु ससारी भ्रात्माग्रो में उसका श्रभाव रहता है। इसी तरह बद्धता भ्ौर श्रबद्धता, भ्रशुद्धि और शुद्धि 
झादि कोई भी श्रवस्था श्रात्मा का स्वरूप नहीं हो सकती है। कारण, यदि संसारी झश्ात्मा में अवद्धता श्रौर 
शूद्धि झ्रादि श्रवस्थाश्रों का भ्रभाव है तो मुक्तात्माग्रों में बद्धता और भशुद्धि श्रादि अवस्थाओं का ग्रभाव 
रहता है। इसलिए द्र॒थ्यानुयीग की दुष्टि से जब भात्मतत्वं के बारे में कुछ निर्णय करना हो तो वह 
निर्णय यही होगा कि झ्रात्मा स्वतः सिद्ध श्रौर भ्रनादितिधन चित्शक्ति स्वरूप का घारक है। कारण 
कि यह स्वरूप ससारी और मुक्त दोनों प्रकार की सब श्रात्माशरो में पाया जाता है। यही कारण है कि 
द्रव्यानुयोग की दृष्टि में एकेन्द्रिय से लेकर समस्त ससारी प्रात्माएँ और समस्त मुक्त श्रात्माएँ समान 
मानी गयी हे, क्‍योंकि समस्त संसारी पश्रोर सिद्ध भ्रात्माएँ सब काल झोर सब ग्रवस्थाग्रों में स्वतः सिद्ध 
भ्रौर प्रनादिनिधन चित्‌शक्ति-रूप स्वरूप से रहित नहीं होती हैँ । लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं 
कि यदि द्रव्यानूयोग झ्ात्मा की बद्धता भ्रोर प्रबद्धता, भ्रशुद्धि श्रोर शुद्धि श्रादि का प्रतिपादन नहीं करता 
है तो ये सब प्रात्मा की प्रवस्थाएँ नहीं मानी जा सकती है। कारण कि यदि इन्हे प्रात्मा की प्रवस्थाएँ 
नही माना जायगा तो ससारी शोर मुक्त फा भेद समाप्त हो जायगा श्रौर इस तरह मुक्ति के लिये 
प्रयास करना भी निरथंक हो जायगा । इृपी तरह ससारी जीवो में भी “पभ्रमुक जीव एक्रेन्द्रिय है और 
प्रमुक जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, प्रमंजी पचेन्द्रिय भ्थवा सज्ञी पचेन्द्रिय है, भ्रमुक जीव मनुष्ण है 
भ्रयवा तिथंक, नारकी या देव है” इत्यादि प्रत्यक्ष, प्रनुमान और आगमगम्य विविषताशों का लोप कर 
देना होगा। हमारे श्रन्दर कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कमी मोह, कभी काम, कमी 
सुख शरीर कभी दुख भ्रादि अवस्थात्रो का जो सतत भ्रनुभवन होता रहता है इसे गलत मानना होगा 
तया भ्रच्छे जूरे कामों का जीवन में भेद करना असंभव हो जायगा या तो अहिसा आदि पुण्य कर्मों 
की कीमत घट जायगी अथवा हिसा आदि पाप कर्मों की क|मत बढ़ जायगी । इस प्रकार समस्त संसार 
का प्रतीतिसिद्ध भौर प्रभागसिद्ध जितना भेद है सब निरयंक हो जायगा । इसलिए जैन-संत्कृति 
में द्रब्यानुगोग के साथ करणानुयोग को भी स्थान दिया गया है और जिस प्रकार ब्रव्यानुपोग 
वस्तु-स्वकूप का प्रतिपादक होने के कारण भात्मा के स्वरूप का प्रतिपादक है उप्ती प्रकार करणानुओग 
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ब्र०.. जन्दाबाई शासिगन्दन-प्रन्य 


को आत्मा की उक्त प्रकार की विविध अ्रवस्था्रों का प्रतिपादक माना गया है । भ्रर्थात्‌ भात्मा की बद्धता 
झादि का ज्ञान हमे द्रव्यानुयोग से भले ही न हो परन्तु करणानुयोग से तो हमें उनका ज्ञान होता ही 
है भ्रतः जिस प्रकार द्रव्यात्‌ योग की दृष्टि से प्रात्मा स्वत सिद्ध भ्रौर प्रनादिनिषन चित्शक्ति-विशिष्ट 
है उसी प्रकार वह करणानुयोग की दृष्टि से बद्ध और भ्रबद्ध ऋ्रदि प्रवस्थाप्रो को भी धारण किये हुए 
है। लेकिन थे बद्ध भादि दशाएँ झात्मा को स्वतः सिद्ध अवस्थाएँ नहीं हे, बल्कि उपादान-निर्मित्त श्रौर 
सहकारी कारणों के सहयोग से ही इनकी निष्पत्ति आत्मा में हुआ करतो है। आ्रात्मा भ्रनादि काल से परा- 
वलम्बी बनी हुई है इसलिए भनादि काल से ही बद्ध श्रादि अवस्थाओ्रो को प्राप्त किये हुए है भोर जब 
तक परावरम्बी बनी रहेगी तब तक इन्ही श्रवस्थाओं को धारण करती रहेगी; क्योकि बद्ध झादि प्रवस्थाग्रों 
का परावलम्बन कारण है। लेकिन जिस दिन भात्मा इस परावलम्बन वृत्ति को छोडने में समर्थ हो जायगी 
उस दिन वह बन्ध-रहित श्रवस्थाद्रो को प्राप्त कर लेगी । प्रत' हमें श्राम्मा की स्थवावजम्बन-शक्ति के 
जागरण के लिए प्रनुकूल कर्तव्य-पय को प्रपनाने की झ्रावश्यकेता है जिसका उपदेश हमे ज॑न-पस्कृति 
के चरणानुपोग से मिलता है । 


तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सस्कृति के हमे दो रूप देखने को मिलते हे--एक दर्शन गौर दूसरा 
श्राचार । ज॑न-सस्कृति के भी यहो दो रूप बतलाए गये हैं । इनमें से पहले रूप यानो दर्शन को 
पूर्वोक्‍्त प्रकार से द्रव्यानुप्रोग भौर करणातुयोग इन दं। भागों में विभकत कर दिया गया है और दूसरे 
रूप याने भ्राचार का प्रतिपादन चरणानुयोग में किया गया है । 


इस प्रकार चितरशक्ति-विभिष्ट भ्रान्मतत्त्य का स्वतस्त्र अस्तित्व स्व्रीकार करते हुए उसकी 
पनादिकालीन पौदुगलिक परतजता से होने वाली विविव प्रकार की विकारों श्रवस्थाओ से छटकारा पाने 
के लिये प्रत्येक व्यक्ति श्रात्मा की स्वावलम्बन वृत्ति बे! जागरण के सावनभूत अट्सा प्रादि पाच ब्रत 
हुप झ्थवा क्षमा झादि दग धर्म रूप कर्नव्यपय पर आरुड हें।। आत्मा के विषय मे यही जैन-मस्कृति 
का रहस्य है । 





जैन दर्शन का प्रतिपाद्य विषय--जीव 


पं० श्री मूलचन्द, न्याय-साहित्य-श्ञास्त्री 
प्रस्ताविक-- 


विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हे--जड़ ग्रीर चेतन अयवा जीव और ग्रजीव | इन्ही दो पदायों 
की लीला से यह ससार चलता है । जो जन्म लेते हे, मरते हे, बढते हे, सुख-दुख का अनुभव करते 
है, विविध इच्छा? जिनमे प्रमृत होती हे, इनकी पूति में जो सतत सचेष्ट रहने है, वे सब जीव हैँ । 
वृक्ष भी बढते है, मरते हे, जन्म लेते हे, सुख-दु ख आदि का प्रव्यक्त रूप से श्रनुभव करते है भ्रतः 
इनमे भी जीव है । यह बात विज्ञान-विशारद डा० जगदीशचन्द्र बसु ने अपने भ्रनुसधानों द्वारा जगत 
के समक्ष सप्रमाण सिद्ध कर दी है | जीव से भिन्न भ्रजीव है । घंट-पट आदि पदार्थों की तरह जीव 
का प्रत्यक्ष नही होता है; क्योकि यह स्वरूपत अ्रमूतिक है । दृष्टिगोचर होने वाले पौदृगलिक सभी 
पदार्थ मूतिक माने गये हे । रूप, रस, गय, स्पर्श ये गुण जिनमे पाये जाते है, वे मूर्तिक हे । जीवात्मा 
में ये गुण नही है । श्रत यह मौलिक स्वरूप की भ्रपेक्षा श्रमूतिक माना गया है और इसीलिए वह किमी 
भी इन्द्रिय का विषय नही होता है । 


आत्मा का परिसाण--+- 


भ्न्य कितने ही सिद्धान्तो मे सिद्धान्तकारो ने इसे व्यापक माना है। किन्तु ज॑न-दर्शन एकात 
रूप से ऐसा नहीं मानता है । उसकी एसी मान्यता है कि आ्रात्मा का स्वभाव सकोच-विस्तार वाला 
है । इस कारण कर्मंरधन श्रवस्था में उसे छोटा-बडा जितना भी शरीर प्राप्त होता है उसके बराबर 
हो जाता है । मोक्ष भ्रवस्था में जिस शरीर से मुक्त होता है उससे कुछ न्यून रहता है । जैन-न्याय- 
ग्रन्थों में प्रात्मा की व्यापकता भ्ौौर भ्रणुपरिमाणता दोनों का निषेध करके उसे मध्यम परिमाण वाला 
बतलाया गया है; वह इसी प्रपेक्षा से बतलाया गया है । शरीर भी सब जीवों का एक-सा नही होता 
है । किसी का सबसे बड़ा श्रौर किसी का सबसे छोठा होता है तथा किसी का मध्यम परिमाण वाला 
होता है । ज॑न शास्त्रों में हमें इसका जितना विशद और स्पष्ट वर्णन मिलता है उतना श्रन्यत्र नही। 


१ प्रणुगुर वेहपमाणों उनसंहारप्प सप्यदों ेदा । 
झसमुहदों बबहारा जिरचणणयदों ग्रसंशदेशोवा ।। (द्रब्यसंग्रह ।) 
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झ० पं० लम्दादाई प्रभिनन्‍्दन-परथ 


जितना भाकाश क्षेत्र शरीर द्वारा घेरा जाता है उसका नाम प्रवगाहना है । यह प्रवगाहना सबसे छोटी 
लब्ध्यपर्याप्तक नियोदिया जीव की होती है तया सबसे बड़ी स्वयभूरमण समुद्र के श्रन्दर रहने वाले 
महामत्त्य की । इसीसे श्रवगाहना के छोटे-बड़े पने का प्रनुमान किया जाता है । प्रत्यक्ष से भी हमें 
ऐसा ही प्रतात होता है कि लोक मे ऐसी भ्रवगाहना वाले भी जीव हे, जो बड़ी कठिनाई से देखे जाते 
है या जिन्हें देखने के लिए खुईबोन की आवश्यकता होती है । वर्तमान वैज्ञानिकों का ऐसा मत है 
कि यह समस्त लोकाकाश रूप पोल जीवो से भरी हुई है । उनकी खोज में थेकसस नामक जन्तु इतना 
भ्रधिक सूक्ष्म बतलाया गया है कि ऐसे जन्तु सुई के भ्रगुभाग में एक लाख से भी भ्रधिक समा जाते है । 
जैनशास्त्रों मे ऐसा वर्णन सूक्ष्म जीवो का देखने में झ्राता है। परस्पर मे जीवों की भ्रवगाहना में 
इतना ग्रन्तर पड़ने का कारण उनके प्रत्येक के साथ लगे हुए कर्म हे । इसलिए उनके श्रतुस्तार जिस 
जीव को ज॑सा शरोर मिलता है तब उसकी वैसी भ्रवगाहना हो जाती है। कारण कि जीव का स्वभाव 
ही ऐसा है कि वह निमित्त के भ्रनुसार प्रई।प' के प्रकाश की तरह सकोच और विस्तार को प्राप्त होता 
रहता है । यद्यपि मूलतः जीव लोकाश के बराबर भ्रसख्यत प्रदेशी है यह अब्वस्था उसे केवल समुद्धात 
की दशा में अपने आत्म प्रदेशों द्वारा समग्र लोकाकाश को व्याप्त कर लेने पर प्राप्त होती है । 


उपर्युक्त विवेचन का भ्रभि प्राय केवल इतना ही है कि जै त-शास्त्रों में मूलत जीव को ग्रसख्यात- 
प्रदेशी--लोकाकाश के बराबर व्यापक स्वरूप वाला मानते हुए भी कर्मबन्धन रूप परनत्र दशा में उसे 
सध्यम परिणाम वाला भी--अ्रव्यापक भी भाना है । 


अत्म-अस्तित्व की सिद्धि--- 


जिस प्रकार इन्द्रियों से चट-पट आदि भौतिक पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उस प्रकार 
से आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता फिर उसका अस्तित्व भ्रपने श्र पराये के लिए कैसे हो सकता 
है ? इसके लिए समाधान इस प्रकार है कि अजीव पुदूगल वंग अश-परमाणु जैसे अपने कार्यों हारा 
प्रतीति में भ्राता है, उसी प्रकार यह आत्मतत्त्व भी कारण व्यापार द्वारा प्रतीति में आता है। कारण का 
व्यापार देखने से कर्ता का अ्रनुमान होता है । जिस प्रकार रथ को सचालित करने वाला सारथी होता 
है उसी प्रकार शरीरादि को सचालित करने वाली भात्मा है । शरीर में जितनी क्रियाएँ होती हे चाहे 
वे बद्धिपूवेक हो चाहे भबुद्धियूक हो। इनका भ्रधिष्ठाता भात्मा है । जिस प्रकार मिट्टो के प्रभाव में घट 
रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार भ्रात्मा रूप श्रधिष्ठाता के बिना कोई भी शारीरिक, वाच- 
निक झौर कायिक व्यापार नही होता है । इस तरह दूसरे के चंतन्य को हम भ्रनुमान द्वारा जान सकते 
हैं तथा भ्रपने ही द्वारा हम भ्रपतो आत्मा का प्रत्यक्षीकरण अनुभव-प्रमाण द्वारा कर सकते हे । में 
सुली हूँ, में दुःखी हूँ, में जानता हूँ, में देखता हूँ इत्यादि प्रकार का जो अ्न्तरग में अपने प्रापकी झोर 
झुकता हुआ बोध होता है वह प्रात्मा को ही विषय करता है; क्योकि ऐसा बोब प्रात्मा के ही सहारे से 
होता है। बिना भात्मा के ऐसा बोध नही हो सकता है। प्रन्यया अचेतन शरीरादिक में भी ऐसा बोध 


१- प्रदेश संहारबिसर्पास्यां प्रदीपबत । मोक्षझ्ास्त्रे श्र० ५० ध्‌० १६ 
र्श्२ 


जे न-करोन का प्रतिपात जियम-जीय 


होना चाहिये । में गोरा हूं, में काला हूँ, इस प्रकार का व्यवहार शरीर को झाश्ित करके होता है; वह 
झात्मा का उपकारी होते से ही शरीर में उपचार से होता है । 


यहाँ यह भाशंका नहीं करनी चाहिये कि जब यह प्रहूं प्रत्यय भन्याश्रित ही होता है तो “भ्रात्मा 
के नित्य विद्यमान रहने से सदा ही भ्रहूं प्रत्यय होते रहना चाहि । परन्तु यह सदा तो होता नहीं है, 
कांदाचित्क होता है । अतः जो कादाचित्क होगा वही इसका कारण होगा; नित्य झात्मा नहीं” । क्योंकि 
झ्रात्मा का लक्षण उपयोग माना गया है । यह उपयोग ज्ञान और दर्शन के मेद से दो प्रकार का होता 
है । साकार ग्रहण का ताम ज्ञान भौर निराकार ग्रहण का नाम दर्शन है । भरहूं प्रत्यय भी एक प्रकार 
का उपयोग है । कर्मों के क्षयोपशमादि की विचित्रता से इन्द्रिय, मन एवं प्रालोक भादि की सहायता 
मिलने पर यह उपयोग रूप भ्ह प्रत्यय उत्पन्न होता है । जैसे बीज भ्रंकुरोत्पादन रूप नित्य शक्ति से 
समन्वित रहता है, परन्तु जब तक उसे बाहरी साधन सामग्री नहीं मिलती है तब तक वह अंकुर को 
उत्पन्न नही करता है, मिलने पर ही करता है । बस, इसी तरह झ्ात्मा के सदा विद्यमान रहने पर भी 
यह भ्रहूं प्रत्यय सहायकों की सहायता नित्य न मिलने से श्रात्मा में सदा न होकर कभी-कभी होता है। 
भ्रत: इसका और कोई भौतिक कारण नही है, केवल प्रात्मा ही एक कारण है । 


न्याय-सूत्र के तृतीय भ्रष्याय में गौतम ने भात्मा का स्विस्तर वर्णन किया है । वहाँ पर 
उन्होंने. प्रात्मसिद्धि के विषय में “दर्शनस्म रणाभ्यामेका्थेनिर्णयात्‌” ऐसा प्रमाण दिया है कि नेत्र के 
द्वारा हम जिस पदार्थ को देखते हे, उसी पदार्थ को स्पेन इन्द्रिय द्वारा छुते हैं । इस तरह इन दोनों 
इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होते हे उनका झ्राश्नय एक है या दो ? यदि द्र॒ष्ठा औौर स्पृष्टा ये दो व्यक्ति 
जुदे-जुदे माने जायें तो “जिसे मेने देखा था उसी को में छ रहा हूँ” इस प्रकार का जो एकत्वावमर्शेक 
ज्ञान-प्रत्यभिज्ञान होता है वह नहीं हो सकता । क्योकि ऐसा ज्ञान छूने वाले प्रौर देखने वाले व्यक्ति 
की एकता में ही होता है, प्रनेकता में नहीं । प्रनेकता में द्रष्टा को स्पृष्ठ ज्ञान एवं स्पृष्टा को दुष्टशान 
नही है । भ्रन्य दृष्ट पदार्थ को दूसरा स्मरण कैसे कर सकता है ? 


ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया--- 


पदार्थ को जानने और देखने की शक्ति शभ्ात्मा में ही है, भौतिक शरीरादि में नहीं । विज्ञान 
का कहना है कि मनुष्य जब किसी पदार्थ का निरीक्षण करता है तो उसका चित्र उसकी भ्राँल की 
पुतली के भ्रन्दर बन जाता है भौर फिर वह धीरे-धीरे मस्तिष्क तक पहुँच जाता है । मस्तिष्क तक 
उसे पहुँचाने में भीतर के सूक्ष्म तन्तु सहायता देते हैं । परन्तु यदि वह व्यक्ति प्रन्यमनस्क है या किसी 
विचारधारा में भ्ोत-ओत है तो वहू उस समय आश्राँखों के समक्ष उपस्थित होते हुए भी इस पदार्थ के 
ज्ञान से वंचित ही रहता है यद्यपि इस स्थिति में भी उस पदार्थ का चित्र श्राँखों की पुतली में बनता 
है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि देखने वाला पदार्थ इन्द्रियों से भिन्न ही हैं। जो इनसे भिन्न 
है वही भात्मा है । जैन-दर्शन में यह बात युक्तिपुरस्सर सिद्ध की गई है कि आत्मा, शरीर व्रव्येचिय 
एवं द्रब्यमन से भिन्न है। भाँखें देखती हैं । शरीर छूने पर किसी पदार्थ को जानता है। यह व्यवहार ही 
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झात्मा का अस्तित्व सिद्ध करता है। जिस प्रकार एक मकान के प्रन्दर रहा हुआ व्यक्ति खिड़कियों 
द्वारा बाहर के पदार्थों को देखता और जानता है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी मकान के झन्दर स्थित 
झारमा इन्द्रियरूपी खिड़कियों द्वारा बाहर के पदार्थीं को जानता श्रौर देखता है । श्रत' जिस प्रकार खिड़- 
कियों से देखने झोर जानते वाला व्यक्ति भकान झौर खिड़की से भिन्न भूत है उसो प्रकार शरीर भौर 
इन्द्रियों से भिन्न भूत देखने भौर जानने वाला आत्मा पृथक्‌ भूत ही है तथा उनसे सर्वेथा स्वतन्त्र 
सत्ताशील है । इसी तरह प्रत्येक इन्द्रिय के साथ यदि प्रात्मा उपयुक्त नहीं है तो उस-उस इन्द्रिय के 
समक्ष उपस्थित पदार्थ भी नहीं देखा व जाना जा सकता है । इससे यह ज्ञात होता है कि इन सबसे 
भिन्न कोई ऐसा सूक्ष्म पदार्थ है कि जिसका इन्द्रियों के साथ उपयोग मिलने पर मनुष्य निकटवर्ती इन्द्रियों 
के विषयभूत पदार्थ को देखता व जानता है । 


इस दारीर में स्पह्षन, रसना, प्राण, चक्षु भर श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ हें । इनसे क्रमशः रूप, 
रस, गन्ध, वर्ण (रूप) और हाज्द का बोध होता है । सास्यो ने इन्हें ज्ञानेन्द्रियाँ, नै यायिक भादिकों ने 
बाह न्द्रियाँ एवं जैन-दर्शनकारों ने द्रब्येन्द्रियाँ कह है । नेत्र से केवल रूप का ही ग्रहण होता है, रसा- 
दिक का नहीं । इसी तरह स्पर्शन इन्द्रिय से केवल ठंडा, कड़ा, नरम, गरम, श्रादि ८ प्रकार का स्पर्श 
जाना जाता है, रूप रसादिक नहीं । इन्द्रियों का यह स्वभाव है कि वे जिस विषय के साथ सम्बद्ध होती 
हैं, उसका प्रकाशन करती हैँ । जैन-दर्शन की मान्यतानुसार चल्षु, इन्द्रिय पदार्थ से सम्बद्ध नही होती है, 
फिर भी उसका प्रकाशन करती है। बाकी चार इन्द्रियाँ भ्रपने विषयमूत पदार्थों का अपने साथ सबंध 
होने पर या संयोग होने पर ही उनका प्रकाशन करती हैं। सन्निकर्ष को प्रमाण मानने वाले नैयायिक, 
वंशेषिकों ने चल्तु-इस्द्रिय को भी प्राप्यकारी माना है। उनका इसके विषय में कहना है कि “चक्षुइन्द्रिय 
से जब हम पदार्थरूप का ग्रहण करते है तो वह चक्षुइन्द्रिय वहाँ तक जाती है श्रौर उसके रूप का संस्कार 
लेकर लौटती है । चाक्षुष प्रत्यक्ष के सिवाय भ्रन्य प्रत्यक्षों में यह बात नही है| कर्ण इन्द्रिय से जब हमें 
शब्द का बोध होता है तो वह शब्द स्वयं ही वायु में लहराता हुआ हमारे कान के पास तक प्रा पहुँचता 
है । भ्रोत्रेन्द्रिय उसे ग्रहण करने ग्रपने भ्रधिष्ठान से बाहर नहीं जाती । इसी प्रकार ध्राणेन्द्रिय श्रादि के साथ 
भी यही बात लागू होती है। कारण कि इन इन्द्रियों के विषय भी भ्पने को विषयभूत करने वाली 
इन्द्ियों के साथ सम्पर्क होने पर ही जाने जाते हे; प्रसम्पर्क भ्रवस्था में नहीं। इस तरह न्याय वैशेविक 
की मान्यतानूसार समस्त इनि या प्राप्यकारी हें । 


जयन्तभट्ट भ्रादि प्राचायों के मतानुसार विषय को पाकर संस्कार ग्रहण करना ही प्राप्यकारित्व 
है भौर इस तरह की प्राप्यकारिता सब इन्द्रियों में है। भले ही चक्ष्‌ भपने विषय के पास जाय और 
शेष इन्द्रियाँ न जायें । साख्य, जै मिनीय इत्यावि सभी ब॑ दिक दार्क्षनिकों ने प्पनी -प्रपनी प्रक्रिया के झनुसार 
पाँचों इन्द्रियो को प्राप्यकारी माना है । चक्षु भौर मन को ज॑न-सम्प्रदाय, चक्षु एवं श्रोत्र और मन को 
बौद्ध -सम्प्रदाय भ्रप्राप्यकारी मानता है। जिन श्राँख, कान झ्रादि को हम प्रत्यक्ष देखते हे वे वास्तविक 
इन्द्रियाँ नही हैं ये तो इच्दियों के अधिष्ठाता मात्र हैं । इन इन्द्रियों के श्राकार रूप में परिणमित हुए 
प्रात्मा के प्रदेश ही वास्तविक इन्द्रियाँ हें। जेन-सिद्धान्त ने निर्व॑ त्ति, उपकारण, लब्धि और उपयोग के 
भेद से प्रत्येक इन्द्रिय को चार विभागों में विभक्‍्स किया है, जैसा कि न्याय दर्शन कहता है कि देखने 
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की जो इच्द्रिय है वह ऋृष्णताराग्रवर्ती है-भाँल को पुतलियों में रहती है-हम पुतली को तो देख सकते 
हैं, किन्तु यथार्थ इन्द्रियों को नहीं देख सकते हैँ । इसी तरह श्रोत्र इन्द्रिय का प्रधिष्ठान श्रोत्रकुहर, प्राणे- 
खिय का नासिका, रसना का जिला, स्पर्शन का शरीर का चमड़ा है | हम इन्हें देख सकते हे किन्सु 
सुतने की इन्द्रिय को, सूंघने की इन्द्रिय को, चखने की इन्द्रिय को एवं छूने वाली इन्द्रिय को नहीं देख 
सकते है । केवल अनुमान द्वारा ही उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हें। इस प्रकार न्याय प्रथवा सब दर्शनों 
की मान्यता में जिन कर्ण शष्कुली, भ्रक्षिगोलक कृष्णतारा झ्रादि बाह्य प्राकारों को इन्द्रियों का भ्रषि- 
घ्ठान माना गया है उसीको जैन-परिभाषा में बाह्यनिव॒ सि कहा गया है तथा इन प्रधिष्ठातों में स्थित 
जिन्हें वास्तविक अतीन्द्रिय इखिय माना है, उन्हें भ्राम्यंतर निवु सि कहा है। निवृत्ति का भर्थ रचना है । 
यह बाह्य भोर प्राम्यंतर के मेद से दो प्रकार की है । इन्द्रियाकार-रयना का नाम बाह्य-निर्षुत्ति है 
झौर यह पौगद्‌गलिक--भौतिक विकार मानी गई है । सांख्यमत के भनुसार इन इन्द्रियों का उपादान 
कारण ग्रहकार भाना गया है | वेदान्तियों का भी यही मत है । न्‍्यायवैशेषिक के मतानुसार इन्द्रियों 
के कारण परभूत है । बौद्धों के यहाँ इनका कारण रूप स्कंघ है । इस तरह हमें यह समझने में देर 
नही लगती है कि आत्मा इन्द्रिय स्वरूप नहीं है; किन्तु वह तो इनसे भिन्न एक स्वतंत्र सत्ताशाली पदार्थ 
है । भ्रहकार, पंचमूत एवं रूपस्कध ये सब इन्द्रियों के उपादान जड़ हैं । इन्द्रियों में जानने की शक्ति 
एवं जानने रूप व्यापार का नाम लब्धि शौर उपयोग है, यह भावेन्द्रिय है । 


मन का स्वरूप और कार्य--- 


मन भी दाहनिकों लिए विचार का विषय रहा है । बौद्ध-दर्शन में प्रात्मतत्त्व से प्रलग इसे 
नही माना है; किन्तु उसके स्थान में उसने मन माना है | ज॑न मान्यतानुसार मन के द्रव्य मन भौर 
भाव मन के भेद से दो भेद हे । द्रव्य मन हृदयप्रदेशवर्ती और प्रष्ट पाँखुडी वाले कमल के झाकार के 
जैसा है। भाव मन ज्ञानरूप होने से मतिज्ञान भ्रादि की तरह आत्मगत माना गया है । द्रव्य मन के विषय 
में श्वेताम्बर-परम्परा दिगम्बर-परम्परा से मतमेद रखती हूँ । वीयस्तिराय एवं नो इन्द्रियावरण के क्षयों- 
पशम की श्रपेक्षा से श्रात्मा की विशुद्धि रूप भाव मन है । इसमें दोनों परम्पराएँ सहमत हे । गुण-दोष 
प्रादि का विचार एवं स्मरणादि करने के सम्मुख हुए शभात्मा के जो मनोवर्गंणा नामक जड़द्र॒ब्य सहायक 
होते हैं वे ही द्रव्य मन है । जैसे देखती तो भ्ाँल है पर देखने में उसे सहायक चश्मा होता है इसी 
तरह विचारक तो झात्मा है पर विचार करने में द्रव्य मन भात्मा को सहायता पहुँचाता है | यह द्रव्य मन 
मनोवर्गणाओ्रों से उत्पन्न होने के कारण पौद्गलिक माना गया है । तथा श्रात्मा इस द्रब्यवन से सर्वया 
भिन्न है। जिस प्रकार हमें ये मन के दो भेद जैन-दर्शन में देखने को मिलते हे उस प्रकार प्रन्य दर्शनों 
में नही । द्रव्य मन का स्थान हृदय जिस प्रकार दिगम्बर जैन-परम्परा मानती है, उसी प्रकार प्न्य 
कितने ही वैदिक मतानुयायी भी मानते हें । 


मन प्रात्मा के द्वारा प्रेयं है। यह बात न्यायवै दोषिक भ्ादि दर्शनों को भी सम्मत है । मन 
के स्वरूप का जहाँ विचार किया गया है वहाँ स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यदि मन के भाष्यम 
बिना ही स्वतंत्र रूप से इब्द्रियाँ शानोत्पादन करते में स्वतंत्र होतीं तो एक साथ ही भनेक ज्ञान उत्पन्न 
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हो जाते । किन्तु ऐसा होता नहीं हैँ । एक समय में एक ही ज्ञान होता है । ज्ञात के इस झयौगपच्च 
से सूचित होता है कि प्रत्येक शरीर में एक मन रहता है । इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि भार्मा के द्वारा प्रेयें उस मत का जिस इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होगा वही इन्द्रियजन्य शान उस 
समय होगा । 


जात्समा का स्वभाव शानात्मक--- 


दीपक का स्वभाव जिस प्रकार प्रकाशात्मक होता है उसी प्रकार जैन-दर्शत में भात्मा का 
स्वभाव शानात्मक माना है; यद्यपि आत्मा को ज्ञानात्मक मानने में भी भ्रन्य दर्शनों के लिए परस्पर 
में मतमेद है; फिर भी ज्ञानरहित इसे किसी ने भी नहीं माना है। न्याय वंशेषिकों की एंसी मान्यता 
है कि झ्रात्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप नहीं है, किन्तु वह ज्ञान का भ्रधिकरण है। एक सम्बन्ध ऐसा है जो भ्रात्मा 
झौर ज्ञान को नित्य जोड़े रहता है । इस सम्बन्ध का नाम समवाय है । ससारी आत्माओं का ज्ञान 
प्रतित्य और परमात्मा--ईववर का ज्ञान नित्य है । मुक्तित होने पर ज्ञान का सर्वथा प्रमाव हो जाता 
है । सांख्य सिद्धान्त में प्रकृति तत्त्वजन्य बुद्धितत््व माना गया है भ्रतः यह स्वभावतः भ्रचेतन है । चेतन 
पुरुष के संसर्ग से ही इसे चेतन मान लिया गया है भतः यह भात्मा का स्वमाव नही है। योग-दर्शन 
की भी यही मान्यता है । मीमांसकों का कहना है कि आत्मा ज्ञान-सुखादिक रूप नही है । ज्ञान-सुखादिक 
उसमें समवाय सम्बन्ध से ही रहते हे । एक ज॑ैन-दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो आत्मा को ज्ञान स्वरूप 
मानता है । यदि झात्मा का ज्ञान स्वभाव न माना जाय तो उसमें स्वभावतः जडत्व श्राने का प्रसंग 
झायगा । जिनकी एसी मान्यता है कि शआ्रात्मा में ज्ञान समवाय सम्बन्ध से रहता है उनके लिए जैन- 
दार्शनिकों ने ऐसा कहा है कि जब समवाय सम्बन्ध स्वयं एक है तो उसमें यह विशेषता के से श्रा सकती 
है कि वह ज्ञान का सम्बन्ध भ्रात्मा से ही करावे अन्य श्राकाशादिक पदार्थों के साथ न करावे तथा 
एंसा कहना कि आत्मा और ज्ञान को एक माना जाय तो दुःखजन्य प्रवृत्ति दोष झौर मिथ्याज्ञान के नाश 
होने पर भात्मा के विशेष गूण बुद्धि, सुख, दु.ल, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, भ्रथर्म और सस्कार के उच्छेद 
होने से भात्मा का भी प्रभाव हो जाना चाहिये ; क्योकि जैनमत में झ्रात्मा इन गुणों से भिन्न 
है । कारण कि जे॑न-दर्दान ने इन गुणों को प्रात्मा का स्वभावगुण नहीं माना है । भप्रनन्त 
दर्शन, झनन्त ज्ञान, भ्रनन्‍्त सुख भौर प्रनन्त वीर्य ही आत्मा के भपने स्वरूप हैँ । सुख -दुःखादि 
प्रात्मा के विशेष गूण भवश्य हे, किन्तु ये प्रात्मस्वरूप नहीं हो सकते । गुण दो प्रकार के होते है-- 
१. स्वभावगुण' और २. विभावगृण | जल में झ्ीतलता जल का स्वभाव गृण है । भ्रग्नि की उष्णता भ्ररित 
का स्वभाव गुण है। परन्तु जब भ्ररिनि के सम्बन्ध से जल में उष्णता भरा जाती है तो वह उष्णता उसका 
विभावगुण बन जाती है; क्योंकि यह उसमें पर के निमित्त से भ्राती है । जब निमित्त हट जाता है तो 
यह उष्णता भी उससे दूर हो जाती है । इसी तरह मोहनीय कर्म का सद्भाव-उदय जब तक जीवात्मा 
के बना रहता है, तभी तक वह प्रात्मा दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म गौर अ्रधर्म के चक्कर में गोते 
खाता रहता है। ज्यों ही यह भ्रात्मा से हट जाता है कि ये गृण भी जल की उष्णता की भाँति झात्मा 
से पृथक हो जाते हैं। उष्णता के प्रभाव में जिस प्रकार जल का अभाव नहीं होता है उसी प्रकार इन 


१. बंशोविकों में श्रात्मा के £ गुण तथा नं वायिकों मे ६ गुण भाने हें । 
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जे नन्वहोंग का प्रतियाश विधय-जोय 


विभाव गूणों के प्रभाव में आत्मा का भी उच्छेद नहीं हो सकता है ! बुद्धि भोर सुल्ष के विषय में जैन- 
दार्शनिकों का कथन है कि बुद्धि शब्द ज्ञान का वाचक है । यह ज्ञान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, भ्रवधिज्ञान, 
मन:पर्वयज्ञान भर केवलज्ञान के भेद से पाँच प्रकार है । प्रादि के चार क्षान ज्ञायोपशमिक हें--जाता- 
वरणीय कर्म के एक देश क्षय भ्रौर उपशम से उत्पन्न होते है । क्षायोपशमिक भ्रवस्या में कर्म का सद्भाव 
रहता ही है। मलतः उसका नाश नहीं होता है। केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है । इसमें अपने प्रतिपक्षी 
का सर्वथा अभाव हो जाता है। जब ज्ञानावरणीय कम का पूर्ण नाश हो जाता है तो ज्ञानावरणीय 
कर्म के एक देश के सद्भाव में होनेवाले ज्ञानों का अभाव हो जाता है प्रतः केवल शान प्रवस्था 
में जेत-परम्परा इन बुद्धिरूप क्षायोपशमिक ज्ञानों का भ्रमाव मानती है और केवल ज्ञान का जो 
कि क्षायिक ज्ञान है, सद्भाव मानती है। इत प्रकार झ्रात्मा का ज्ञान स्वभाव मानने पर भी 
उसका सर्वेथा विच्छेद ज॑ न-दर्शन अगीकार नहीं करता है । तया किसी श्रपेक्षा यह भी उसे मान्य है । 
केवल ज्ञान रूप विशेषण-विशिष्ट श्रात्मा जब बन जाती है तो इसके पहले वही भ्रात्मा जो मतिज्ञान श्रादि 
विशेषणों से विशिष्ट थी वह नहीं रहती भ्रतः इस विशेष पर्याय की अपेक्षा उसका उच्छेद मानने में 
कोई दृषण भी नहीं है । 


सुख-स्वभाव--- 


इसी तरह सुख का भी सर्वथा भ्रभाव ज॑ न-दाह्वंनिकों ने नहीं माना है। इस विषय में उनकी 
ऐसी मान्यता है कि सुख से जब विषयादिक सुख ग्रहण किया जाता है तब तो वह पझाात्मा का निजगृण 
नहीं माना जा सकता है | कारण कि सुख भी वेदनीय कर्म के निमित्त से होने के कारण विभावगृण 
ही माना जायगा । वेदनीय कर्म का प्रभाव होते ही ऐसे सुख के प्रभाव में श्रात्मा का भ्रमाव नहीं हो 
सकता है । हाँ, एक सुख ऐसा होता है जो श्रक्षय, अमेद एवं निरतिशय है । वही शात्मा का निजगुण 
माना गया है। ज॑न-परम्परा इस सुख का कभी विनाश नही मानती है । इसी तरह झात्मा का भी गुण 
कभी विनाशी नहीं माना गया है। कारण कि वहाँ इसे मतिज्ञान का ही भेद माना गया है। मति- 
ज्ञान भरात्मा का निज स्वाभाविक गुण नही है । प्रयत्त को प्रवश्य वीर्पान्तराय के भ्रभाव से उद्ध तवीयें 
लब्धिरूप माना है श्र यह आत्मा का निजगृण है । 


इस विवेचन से केवल इतना ही प्रदर्शित करने का अभिप्राय है कि आत्मा का निजगुण ज्ञान 
है। इस मान्यता में किसी भी प्रकार की बाघा उपस्थित नहीं होतो है तथा ज्ञान एवं सुख के उच्छेद 
से मुक्ति का खाभ आत्मा को होता है, ऐसी मान्यता जैन-मान्यता से विपरीत है । 


सद्यपि न्याय, व॑ शोषिक, मीमांसक सिद्धान्त इन बुद्धि, सुख-दुःख झ्रादि गुणों को श्रात्मा में मानते 
है। तथा साख्य, योग वेदान्त भादि दर्शन इन्हें प्रतःकरण के धर्म मानते हैँ । परन्तु 
जेनमत इन्हें आत्मगत धर्म मानकर भी उन्हें उसका निज स्वाभाविक गृण नहीं मानता है; यह बात भी 
इस विवेचन से सुस्पष्ट हो जाती है तथा इन नवगुणों का अत्यन्त उच्छेद ही भात्मा की मुक्ति है 
ऐसा जो सिद्धान्त न्याय, बेशेषिकों का है वह सिद्धान्त जे न-सिद्धान्त-मान्य मुक्ति के साथ कहाँ तक सम- 
न्वयात्मक बैठता है यह विषय भी फलित हो जाता है । 
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० थें० ऋषताई शनिनमणतन- सत्य 
अनेक आत्माएँ-. 


वेदान्त सिद्धान्त जिस प्रकार जीवात्मा के सिद्धान्त को भानता है उस प्रकार जैन-सिद्धान्त 
इस सिद्धान्त को नहीं मानता है । वह तो साल्य एवं तैयायिकों की तरह भरनेकान्तवादी सिद्धान्त है । 
इसके मतानुसार ससार में जितने शरीर है चाहे वे स्थावर जीवों के हो या त्रस जीवों के हों प्रत्येक 
जीव भिन्न-भिन्न है। यहाँ उपाधिमेद से भिन्नता नही है जैसी वृदान्तिकों ने मानी है। न्याय सिद्धान्त 
का जिस प्रकार यह कथन है कि “जीवस्तु प्रतिशरीर भिन्न.” उसी प्रकार यहाँ भी “जीवों णेगविहो” 
यह बतलाया गया है । जीवों के' संसारो औौर मुक्त के भेद से दो भेद हे । जन्म-मरण भ्रादि के 
आकर में जो पड़े हुए हे थे सब संसारी जीव हे । इस चक्कर से जो छूट चुके हे, प्रावा-गमन जिनका 
सदा के लिए बन्द हो गया है वे मुक्त जीव हे । त्रस भौर स्थावर के भेद से, जिनके विषय में पीछे 
कहा जा चुका है, ससारी जीव अनेक है । इन्हो जीवों की भ्रपेक्षा भ्र्थात्‌ इनके उत्पत्ति स्थानों की भपेक्षा 
ही चौरासी लाख योनियाँ संसार के ग्रतर्गत मानी गयी हे । प्रत्येक भास्तिक सिद्धान्तकारों ने इन्हे 
झपनाया है । 


कर्ता-भोक्‍ता- 


जैन सिद्धान्त में जीव को कर्ता-भोक्‍ता माना गया है। सांख्य सिद्धान्त जीवात्मा को कर्त्ता 
नहीं मानता है, किन्तु भोक्‍्ता मानता है। हम इसके विपरीत नैयायिकों में यह देखते हैँ कि वहाँ 
जीव को कर्ता भ्रौर भोक्‍ता दोनो माना है | परन्तु इस कतृ त्व और भोक्तृत्व में वहाँ हमे यह मान्यता 
देखने में ग्राती है कि जीव जब तक शरीर के साथ सम्बन्ध रखता है तभी तक उसमें कु त्व भोकतृत्व 
गुण रहते हे । परन्तु जब वह शारीरिक बधन से मुक्त हो जाता है तब उसमें ये नहीं रहते । ज॑न-पर- 
म्परा इस कर्तृ त्व भौर भोक्तृत्व को भौर ससारी मुक्त इन दोनों ही प्रवस्थाओ में मानती है । कतुं त्व 
प्रौर भोक्‍्तत्व को उसने दो नयो को लेकर जीव के साथ घटित किया है | वे दो नय व्यवहार और 
निश्चय हूँ । व्यवहार की अपेक्षा यह जीव पौद्गलिक ज्ञानावरणादिक कर्मों का कर्त्ता होता है तथा शुद्ध 
निचय नय की भपेक्षा से अपने शुद्ध ज्ञानादिक भावों का कर्ता होता है । इसी तरह व्यवहार नय से 
सांसारिक प्रवस्था में यह जीव पौदृगलिक कर्मों के फलमूत सुख-दु:ख भ्रादि का कर्ता और निश्चय 
तय की श्रपेक्षा भ्पने भ्रनन्तज्ञान, भप्रनन्त दर्शन का भोक्‍ता है । 


१. पुरगल कम्मादीणं कत्ता ववहार दो दु स्विच्चय दो 


चेदण कम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणण ॥ वध्यसंग्रह 
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जैन दर्शन में परोक्षज्ञान 


ग्रो० भ्री राजेंद्र प्रसाद, एम० ए०, पटना 
प्रमाण के भेद. 


जैन दार्शनिकों के अनुसार प्रमाण दो है--अत्यक्ष और परोक्ष । प्रमाण से प्रमा यात्री सत्य- 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है । प्रत्यक्षज्ञान की विशेषता यह है कि वह विशद होता है, इसके द्वारा ज्ञात 
वस्तु का प्रकाशन स्पष्ट रूप से होता है । इसलिए जैन आचायोँ ने 'स्पष्ट प्रतिभासत्व' को प्रत्यक्ष का 
लक्षण बतलाया है । प्रत्यक्षज्ञान की विद्ददता या स्पष्टता का भ्र्थ है भत्य सहायक ज्ञान का भ्रमाव । भ्र्थात्‌ 
प्रत्यक्ष-जञ्ञान को किसी प्रन्य ज्ञान की भ्रपेक्षा नही रहती है, इसकी प्राप्ति के लिये ज्ञाता को किसी तरह के 
पूर्व ज्ञान या माध्यम की झ्रावश्यकता नहीं पड़ती । जब में देखता हूँ कि भाग जल रही है, तो इस ज्ञान 
को पाने के लिए मुझे किसी अपर ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष की संता 
दी जानी चाहिये; परन्तु जैनदर्शन में आत्मज्ञान को ही प्रत्यक्ष माना है; इन्द्रिशशान को नहीं । 


परोक्ष का स्वरुप--- 


परोक्षज्ञान प्रत्यक्ष का उल्ठा है--इसका लक्षण है प्रविशद प्रतिभासत्व । यह सदा 
भ्रस्पष्ट होता है, इसकी सिद्धि के लिये एक दूसरे ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, इसमें ज्ञानान्तर की 
सापेक्षता सदा वर्तमान रहती है । जब मे सामने की पहाड़ी से धुझ्आाँ निकलते देखकर यह भ्रनुमान करता 
हूँ कि पहाड़ी में प्रग्नि है तो यह पहाड़ी के भ्रग्निमात्‌ होने का ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि इस ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए पहले धुएँ का ज्ञान होना भ्रावश्यक है--इसके अभाव में प्रग्नि का ज्ञान नहीं होगा 
झतएव अग्नि का ज्ञान परापेक्ष है, पर की भ्रपेक्षा से होने के कारण ही इसे प्रविशद या प्रस्पष्ट कहा 
जाता है । वे सभी ज्ञान, जिन्हें किसी भी तरह के पूर्वशान या पूर्वानुभव की भपेक्षा रहती है, परोक्ष 
के प्रन्तर्गत रखे जाते हैं । 


जैनों के परोक्ष ज्ञान की परिभाषा बौद्धों की परिभाषा से मेल नहीं खाती । उनके प्रनुसार 
परोक्षज्ञान वह है जो केवल सामान्य को विषम करता है। सभी वस्तुओों के दो गुण होते है--सामान्य 
और विश्येष । सामान्य परोक्ष प्रमाण का विषय है। सामान्यमात्रविषयत्व परीक्ष प्रमाण का लक्षण है । 
स्थायदीपिका में श्री प्रभितद पर्ममूषण इस मत का खण्डत करते हुए कहते हें कि दौद्धों की परिभाषा 
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भान लेने पर तो परीक्ष प्रमाण की प्रमाणता ही स्थिर नहीं रह सकती । क्योंकि प्रमाण मात्र का यह 
धर्म है कि वह सामान्य भ्ौर विशेष दोनों को विषय करता है । भ्रतएव बौद्धों का लक्षण अभ्रसंभव दोष 
से दूषित है । “पभ्रत्यक्षस्पेव परोक्षस्थापि सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषयत्वेन तस्थ लक्षस्थासम्भवित्वात्‌” 
(न्यायदीपिका) केवल किसी एक को विषय करना भ्रप्रमाणता का द्योतक है । श्रतएवं परोक्ष प्रमाण 
का लक्षण केवल सामान्य को विषय करना कदापि नही हो सकता। प्रत्यक्ष की तरह परोक्ष के भी सामान्य 
झौर विशेष --दोनों ही विषय हैं । अठएव बौद्ध परिभाषा को स्वीकार करना उचित नहीं है । 


परोक्ष के भेद--- 
भ्रविशदता या भ्रस्पष्टता को परोक्ष प्रमाण का लक्षण मानकर जैन ताकिकों ने इसके पाँच 
भेद किये है--स्मृति, प्रत्यभिज्ञान तर्क-प्रनुमान भौर भ्रागम (तत्‌ पडिचिविधम्‌ स्मृति: प्रत्यभिज्ञानम्‌ तर्कः 


पझनुमानम्‌ भ्रागमश्वेति---न्यायदीपिका' )। इन सबों को ज्ञानान्तर की श्रपेक्षा रहती है । परोक्ष ज्ञान के 
कारण भूत शान कमी प्रत्यक्ष, कभी परोक्ष और कभी प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो रहते हे । 


स्मृति-जञान की प्रमाणता--- 


स्मृतिज्ञान का विषय कोई प्रनुमूत-पदार्थ रहता है भौर इस ज्ञान की भ्रभिव्यक्ति वह' शब्द 
के द्वारा होती है। जब कभी किसी वस्तु का भ्रनुभव होता है तो उस श्रनुभव के फलस्वरूप एक घारणा 
बनती है। यह धारणा झात्मा में एक प्रकार का संस्कार पैदा करती है जो भविष्य में अनुकूल स्थिति 
होने पर प्ननुभूत विषय का स्मरण करा देता है । अनुभूत विषयों के संस्कार आत्मा में सदा वर्तमान 
रहते हैं, किन्तु वे सुप्त रहते है । ये ही सुप्त संस्कार स्मृति के भ्रवरोधक कारणों के ह्वास और भ्रनुभूत 
विषय के पुनर्देशन या उसीके समान किसी प्रन्य वस्तु के दर्शन होने पर प्रबुद्ध हो भ्रतीन वस्तु का 
स्मरण कराते हे । श्रतएवं पूर्व भ्रनुभव के जाग्रत सस्कार स्मृति ज्ञान के कारण है। बिना पूर्वानुभव के 
स्मृति नही हो सकती, भ्रपरिचित वस्तु का स्मृतिज्ञान भ्रसम्भव है । पूर्व श्रनुभव की श्रपेक्षा होने से ही 
स्मृतिज्ञान की गणना परोक्ष ज्ञान के भन्‍्तगंत होती है । भ्राज से कुछ दिनो पहले हमने देवदत्त को देखा, 
इस अनुभव का ससस्‍्कार हमारे मन में तभी से वर्तमान था । झ्राज जब हम पुन. देवदत्त को देखते है 
या उसके समान या उससे सम्बन्धित किसी को देखते हे तो वह पुराना सस्कार जाग्रत हो भूतकाल में 
देखे गये देवदत्त की याद दिलाता है प्रौर हम कह उठते है, “यह वह देवदतत है” या “यह श्रादमी उस 
देवदत्त के समान है ।” देवदत्त को वह या 'उस' शब्द से संबोधित करने का श्रर्थ है कि हम उससे पूर्व 
परिचित हैं । स्मृतिज्ञान सदा इप्ती तरह से व्यक्त किया जाता है। स्मृतिज्ञान भी और ज्ञानो की तरह 
सदा सत्य नहीं होता; इसके भी श्राभास होते हें जिनकी गिनती अप्रमाणों में होती है। जब हम किसी 
झनुमूत वस्तु को उसी रूप में याद करते हे; जिस रूप में हमने उसका भ्रनूभव किया था, तो हमें 
यथार्थ स्मृतिज्ञान होता है; किन्तु जब स्मृत वस्तु भनुमभूत से भिन्न होती है, तो ऐसे स्मरण को स्मुत्या- 
भास कहते हें । 


जैत दाशंनिकों के प्रतिरिकत भय कोई भारतीय दार्शनिक स्मृति को प्रमाण नहीं मानते हैं । 
स्थाय, वैश्ञेषिक, मीमांसक, बौद्ध आदि सबों का यही कहना है कि स्मृति भ्रप्रमाण है, क्योंकि स्मृति के 
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द्वारा ज्ञात वस्तु का ही श्ञान होता है--ओ वस्तु पहले से ज्ञात है उसे पुनः याद कर जांनने से हमारे 
शान की वृद्धि नहीं होती । स्मृति पूर्व अवुनव के द्वारा गृहीत वस्तु को ही भात्मा के सामने पुनः प्रस्तुत 
करती है, इसलिए गुहीतग्राही होने के कारण इसकी प्रमाणता स्वीकार तहीं की जा सकती । 


जैन दाशंनिक यह स्वीकार करते हैं कि गुृहीतभ्राही होने से कोई भी शान भ्रफ्तमाण हो सकता 
है। प्रमाण की परिभाषा में ही उन्होंने यह स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि प्रमाण भपूर्वार्य (अभगृहीत 
वस्तु) को विषय करता है। स्मृति भी गृहीतग्राही होने से भ्रप्रमाण हो जायगी, किन्तु जैन दार्दनिको ने 
यह दिखलाया है कि सूक्ष्म विवेचन करने पर स्मृति पर गृहीतग्राहित्व का आरोप मिथ्या ठहरता है । 
स्मृति पर गृहीत-ग्राहित्व का भारोप तभी सत्य होता जबकि भ्रनुभव भौर स्मृति, दोनों के विषय एक 
होते, किन्तु दोनों के विषय भिन्न हैँ । अनुमव वर्तमान वस्तु को ग्रहण करता है, जिसकी भ्रभिव्यक्ति 
'यह' के द्वारा होती है; भौर स्मृति भूवकालीन वस्तु को ग्रहण करती है जिसकी भ्रभिव्यक्ति वह के 
द्वारा होती है। गृहीतग्राही होने के लिए स्मृति को भी वर्तमान वस्तु (जो भ्नुभव का विषय है) को विषय 
करना चाहिये था, किन्तु भूतकालीन वस्तु को विषय करने के कारण स्मृति श्रौर भ्रनुभव में विषय भेद 
है भ्रौर विषय भेद होने से स्मृति भगृहीतग्राही प्रमाणित होती है जिससे इसकी स्वतत्र प्रमाणता सिद्ध 
होती है । दूसरे, प्रमाणता का नियामक झविसवाद है । जो ज्ञान विसंवाद रहित है, जिसका विरोध कोई 
भ्रन्य प्रमाण नहीं करता--वह प्रमाण है । स्मृति भी प्रत्यक्ष भ्रादि की तरह विसंवाद रहित है, भ्रतएव 
भ्रविसवादी होने से भ्रन्य प्रमाणो की तरह यह भी प्रमाण है । विसवादी होने पर स्मृति नही बल्कि 
स्मृत्याभास होता है जो भन्य प्रमाणाभासों की तरह भ्रप्रमाण है। तीसरे, जब हम जानी हुई वस्तु को 
जानने के कारण स्मृति को अ्रप्रमाण कहते हे तो इस विश्येषता के अनुसार कभी-कभी प्रत्यक्ष भी प्रप्रमाण 
हो जायगा । कभी-कभी श्रनुमान के द्वारा जानी हुई धस्तु के विषय में पूर्णतया निश्चित ज्ञान पाने के 
लिए हम उसी वस्तु को प्रत्यक्ष का विषय बनाते हैं । रसोई घर से घुएँ को श्राते देखकर हम यह श्रतुमान 
करते है कि रसोई घर में झ्राग जल रही है । इस अवुमानजन्य ज्ञान को और भी सुदृढ़ करने के 
लिए हम रसोई घर में जाकर प्रग्नि का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हे । भ्रव यदि ज्ञात वस्तु का ज्ञान प्रदान 
करने से कोई प्रमाण श्रप्रमाण हो सकता है तो प्रत्यक्ष भी भ्रप्रमाण हो जायगा, क्योंकि उपर्युक्त उदा- 
हरण मे प्रत्यक्ष प्रनुमान के द्वारा पहले से ज्ञात विषय का ज्ञान कराता है। किन्तु प्रत्यक्ष की प्रप्रभाणता 
कोई भी स्वीकार नहीं करता । प्रतएवं जब प्रत्यक्ष प्रमाण है तो स्मृति को भ्रप्रमाण मानना न्याय 
संगत नहीं है | स्मृति की प्रमाणता की चोथी समर्थक युक्तित यह है कि विस्मरण, संशय, विपयंय भादि 
मिथ्याज्ञानो का निवारण स्मृति के द्वारा होता है, भिध्याशान का निराकरण प्रमाण का ही कार्य है। इस- 
लिए भी स्मृति को प्रमाण मानना आावद्यक है । 


प्रत्यभिशान की प्रभाणता--- 


प्रत्यवमर्श, संज्ञा, प्रत्यभिज्ञा आदि प्रत्यभिशान के कई नाम हैं। अनुभव झौर स्मरण से उत्पन्न 
होने बाला संकल्पनात्मक झांत प्रत्यभिज्ञान कहलाता है । स्मृति के लिये पूर्वानुभव की भ्रपेक्षा रहती है, 
किन्तु प्रत्यभिज्ञान के लिए झ्रनुभव भौर स्मृति दोनों की प्रावश्यकता पड़ती है । प्रत्यभिशान के विषय पूर्व 


३१ र४१ 


शं० १० अन्दाबाई-हरमिगव्दन -प्॒स्य 


और उत्तर की दक्षाओों में विद्यमान रहनेवाले एकत्व, सादुश्य, व॑ सादृश्य (भ्रसमानता ) , प्रतियोगित्व (दो वस्तुभों 
का विशेष) दूरत्व ध्रादि हैं। जब कोई प्रादमी जिनदत्त को एक बार देखता है भौर फिर कुछ दिलों 
के बाद देखते पर उसे पहचान कर कहता है 'यह वही जिनदत्त है' या पहले से गाय फा ज्ञान रखते 
हुए जंगल में उसी के समान एक पशु को देखकर कहता है “गाय के समान गवय है! या भेसा को देखकर 
कह उठता है कि भेसा गाय से भिन्न होता है, या दो वस्तुओों के विषय में कहता है कि क ख का 
प्रतियोगी है, या क ख से दूर है, तथा उसके ये सभी वाक्य प्रत्यभिशानात्मक ज्ञान के उदाहरण है । पहले 
उदाहरण में प्रत्यभिज्ञान का विषय पूर्व झौर उत्तर की दशाओरों में वर्तमान जिनदत्त के व्यक्तित्व की 
एकता है, दूसरे में पूर्व अनुभूत गाय और वर्तमान कालीन गवय की समानता, तीसरे में पूर्व अनुभूत 
गाय और वर्तमान भेंसा की भिन्नता, चौथे में प्रतियोगित्व भौर पांचवें में दूरत्व है। पहले प्रकार के 
प्रत्यभिज्ञान को एकत्व प्रत्यभिशान, दूसरे को साददय प्रत्यभिज्ञान, तीसरे को वैसादुव्य-प्रत्यभिज्ञान कहते 
है । इसी तरह प्रत्यभिज्ञान के भौर भी भेद किये जा सकते हे । सभी तरह के प्रत्यभिज्ञान में भ्रनुभव 
झौर स्मृति के संकलन की श्रावद्यकता पडती है । पहले उदाहरण में ज्ञाता को जिनदत्त का पूर्वानभव 
रहता है, उसे वह पुनः देखता है भौर देखकर पूर्व परिचय को स्मरण करता है और तब वह कहता 
है 'यह वही जिनदत्त है ” | यहाँ पर 'यह' वर्तेमान भ्रनूभव का विषय है और “वही स्मृति का । दोनों 
के मिश्रण से भूत झौर वर्तमान कालों में विद्यमान एकता का ज्ञान होता है | दूसरे उदाहरण में भी 
पूर्व परिचित गाय की स्मृति और वर्तमान गवय की तात्कालिक झन्‌भूति के मिश्रण से दोनों के बीच 
ब्तेमान सादृश्य का ज्ञान होता है । विश्लेषण करने पर सभी प्रकार के प्रत्यभिज्ञान में भ्रनुभव और 
स्मृति का संकलन मिलेगा । 

अन्य कई भारतीय दार्शनिको ने जैनों के प्रत्यभिज्ञान विषयक मत को भ्रस्वीकार किया है ! 
सबसे तीक् भ्राक्षेप बौद्धों का है; वे प्रत्यभिज्ञान को प्रमाण नही मानते । उनके इस मत का प्राधार क्षणिक- 
वाद है । क्षणिकवादी बौद़ों के श्रनुसार कोई वस्तु पूर्व भौर उत्तर के क्षणो में एक नहीं रहती | पहले 
क्षण की वस्तु दूसरे क्षण में दूसरी हो जाती है, झतएवं एकत्व नाम की कोई चीज सत्य नहों है। पहले 
क्षण का क' दूसरे क्षण में 'क' २हो जाता है। जबकि एकत्व मिथ्या है, तो इसको विषय करने वाला 
ज्ञान भ्रवश्य ही भ्रप्रमाण है । रस्सी की जगह सर्प का ज्ञान कराने वाला ज्ञान प्प्रमाण है, उसी तरह 
एकत्व के भ्रभाव में एकत्व का ज्ञान कराने वाला प्रत्यभिज्ञान अ्रप्रमाण है । जहाँ कही ऐसा लगता है 
कि यह वहीं है, वहाँ एकत्व नही, बल्कि सादृश्य है। उत्तर क्षण की वस्तु पूर्व क्षण की वस्तु के स्दृश 
है भौर इसी सदृशता को भूल से एकत्व समझ कर ज्ञाता कहता है कि यह वही है! । बौद्धों की इस आलो- 
घना का झाघार उनका क्षणिकवाद होने से जैन दार्शनिकों ने इसका खड़न क्षणिकवाद के खड़न द्वारा 
किया है। वे कहते हे कि वस्तुओं में परिवर्तन होते हे, किन्तु इन परिवर्तनों के साथ-साथ वस्तु को 
तात्त्विक एकता बनी रहती है । 


कुछ विज्ञारकों का कहना है कि प्रत्यभिज्ञान नाम का कोई एक प्रमाण नही है, बल्कि जिसे 
हम प्रत्यभिज्ञान कहते हैं वह दो प्रमाण--प्रत्यक्, भौर स्मरण का जोड़मात्र है । क्योंकि इस तरह 
के शान के यह' भ्रश का ज्ञान प्रत्यक्ष से और वही भ्रश का ज्ञान स्मरण से होता है। इसलिए प्रत्यक्ष 


२४२ 


जे न-वर्शन मे परोक्षतात 


झ्रौर स्मरण के भ्रतिरिक्‍त प्रत्यभिज्ञान को एक अश्र॒लग प्रमाण भानने की प्रावश्यकला नहीं है। इसके 
उत्तर में जैनाचायों का कहना है कि प्रत्यभिज्ञान दोनों का जोड़मात्र नहीं, बल्कि दोनों का मिश्रण होते 
हुए भी दोनों से भिन्न एक स्वतन्त्र प्रमाण है, क्योकि प्रत्यक्ष से वर्तमान को जान सकते हे श्लोर स्मरण 
से भूत को, वर्तमान और भूत की एकता, समानता, प्रसमानता झादि का ज्ञान न तो प्रत्यक्ष से हो सकता 
है न स्मरण से । प्रतएव प्रत्यभिज्ञान का विषय प्रत्यक्ष भर स्मरण के विषय से भिन्न है, और विषय 
भेद न होने से प्रत्यभिज्ञान को स्वतंत्र प्रमाण भानना गलत नही है । भतएव प्रत्यभिज्नान प्रत्यक्ष और 
स्मरण की अ्रपेक्षा रखते हुए भी उन दोनों से भिन्न एक स्वतत्र प्रमाण है । 


प्रत्यभिज्ञान और वेशेषिक दशे न---- 


वदशेषिक दर्शन के अ्रनुयावी एकत्व प्रत्यभिज्ञान को प्रत्यक्ष का एक भेद मानते है । उनका कहना 
है कि प्रत्यक्षज्ञान इन्द्रियों के होने पर होता है श्रौर नहीं होने पर नही होता है; इसलिए यह भी प्रत्यक्ष के 
अन्तर्गत है। प्रत्यभिज्ञान भी इन्द्रियों के होने पर होता है नही होने पर नहीं होता है इसलिए यह भी प्रत्यक्ष 
के अन्तगंत है । जनों के श्रनूसार यह मत गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष से केवल वर्तमान का ज्ञान हो सकता 
है, भूत श्रौर वर्तमान की एकता का नही, जो कि प्रत्यमिज्ञान का विषय है । इसके उत्तर में वशेषिक 
मत की पुष्टि करते हुए वाचस्पति मिश्र कहते हे सचमुच इन्द्रियाँ सामान्य दद्ा में वत्तमान मात्र का 
ज्ञान कराती है किन्तु कई विशेष दक्षा्रों में संस्कार प्रौर स्मरण भादि सहकारियों की सहायता पा भूत 
झोौर वत्तमान अवस्थाओं में विद्यमान एकत्व का भी ज्ञान करा सकती हूँ । प्रंजन भ्रादि की सहायता 
से भ्रांखे वैसी वस्तुओं को देख लेती है जिन्हें सामान्यतया वे देख नहीं पाती । इसी तरह स्मरण की 
सहायता से पूर्व श्रौर उत्तर की दशाओ्रो में वर्तमान एकत्व का भी शान प्रत्यक्ष से हो सकता है । 
इस उत्तर का भी जैन झाचायों ने खंडन किया है । उनका कहना है कि सहकारियों के मिल जाने पर 
भी किसी-भी प्रमाण से वैसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता है जो उसका विषय नहों है। भ्विषय 
को विषय करता किसी भी' प्रमाण के लिए किसी भी दक्शा में संभव नहीं है । भ्रांख का विषय रूप 
है, अंजन आदि की सहायत। से भी श्रांख की गति रूप में ही हो सकती है, रस भ्रादि किसी अविषय में 
कदापि नही । दूसरे, प्रत्यभिज्ञानात्मक ज्ञान भश्रस्पष्ट होता है--शानान्तर की भ्रपेक्षा रखता है, इसलिए भी 
इसे प्रत्यक्ष नही माना जा सकता । 


नेयायिकादि-दहोन श्रोर प्रत्यभि-शान--- 


ने याथ्रिक भौर भीमासक सादुष्य और व॑ सादश्य -पत्यभिज्ञान को प्रमाण मानते हे किन्तु उन्हें 
उपमाने की संज्ञा देते है । उनके विरुद्ध जैन ताकिकों का कहना है कि सादृश्य या वसादुश्य के ज्ञान 
में अ्रत्यभिज्ञन का लक्षण (अभ्रतुमव भौर स्मृति का सकलन) बर्तेमान है, भ्रतएवं उन्हें भी प्रत्यभिज्ञान 
हो मानना चाहिये । सादुष्य या वैसावृश्य रहने से यदि उसका दूसरा नामकरण किया जाय तो प्रति- 
थोगित्व, दूरत्व भ्रादि को विषय करने वाले सभी प्रमाणों को भलग-अलग नाम देने पड़ेंगे, जो कि भ्ना- 
वश्यक है । बात यह है कि ये सभी बिना किसी खींब-तान के प्रत्यमिज्ञान के भ्रन्तगेत समाविष्ट हो जाते 
है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान का सामान्य लक्षण सबों में वर्समान है । 


रेडरे 


ज़ं० थं० अन्याधाई सबिनग्दत-प्रस्ष 
तक॑ का स्वरूप और प्रमाणता---- 


तर्क के चिन्ता, ऊहा, ऊहापोह झ्रादि कई नाम हैं। तक व्याप्ति ज्ञान को कहते हैं । ' दो 
वस्तुप्नों के बीच एक विशेष सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हें। यह सम्बन्ध नियत साहचरय का है । जब दो 
वस्तुओं का साहचर्य सर्वदेश और सर्वकाल में वर्तमान रहता है, जिसमें कभी व्यभिचार (भ्रपवाद) नहीं 
होता, ऐसे व्यभिन्ार रहित सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हे । इस तरह का सम्बन्ध धूम और अग्नि का है। धूम 
के साथ भग्नि सदा रहती है -जहाँ-जहाँ धूम रहता है वहाँ-वहाँ श्ररिन भी रहती है । इस सम्बन्ध में 
कभी भ्रपवाद नहीं होता । कभी भी घूम विना भग्नि के नही पाया जाता । ऐसे सम्बन्ध को झविनाभाव भी 
कहते हे। भ्रविनाभाव सम्बन्ध वंसी वस्तुओों में होता है जो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती हे । 
दो वस्तुओं के बीच स्थित भ्रविनाभाव सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त कराने वाला प्रमाण तक कहलाता है 
साध्य भौर साधन में व्याप्ति का होना भ्रनुमान का श्राधार है; भौर चू'कि व्याप्ति का ज्ञान तर्क से होता 
है, तर्क की प्रमाणता महत्वपूर्ण है । 


तके-विषयक ज॑नमत वैदिक न्याय के तद्‌ विषयक मत से नितान्त भिन्न पढ़ता है । तक को 
एक स्वतन्त्र प्रमाण न॑यायिक नहीं मानते, न इसे अ्रप्रमाण ही कहते है । उनके श्रनुसार तर्क स्वतन्त्र 
प्रमाण नहीं, किन्तु प्रमाणों का भनुग्राहक् या सहायक है, यह प्रमा की उत्पत्ति नही करता, बल्कि प्रमाण 
से प्राप्त ज्ञान के विषय में सन्देह का निवारण क्र उक्त ज्ञान की पुष्टि मे सहायक होता है । 


जैन दाशनिक तर्क को स्वतत्र प्रमाण मानते है । उनका कहना है कि तर्क की प्रमाणता सत्य 
है, क्योकि इससे प्राप्त शञान किसी भ्रन्य प्रमाण से बाधित नहीं होता, कोई भी प्रमाण तर्क का विरोध 
नहीं करता । यह प्रगुह्दीतग्राही है, क्योंकि व्याप्ति का---जो तक का विषय है--जान ग्रन्य किसी भी प्रमाण 
से गृहीत नही होता। व्याप्तिज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, क्योकि प्रत्यक्ष वर्तमान तक ही सीमित रहता 
है---जज कि व्याप्ति सभी जगह और सभी समय (भूत, वर्त्तमान, भविष्य ) के विषय में लागू रहती है। 
प्रत्यक्ष के द्वारा हम केवल भ्रभी सामने के घूम और भरिन को जान सकते है, सभी धूम और भ्ररिन के 
सम्बन्ध को नहीं । कुछ दाशैनिकों का कहना है कि व्याप्तिज्ञान प्रत्यक्ष से भकेले नहीं मिल सकता, 
लेकिन स्मरण और प्रत्यमिज्ञान की सहकारिता पाने पर प्रत्यक्ष व्याप्तिज्ञान का साधक बन सकता है । 
प्रत्यक्ष के द्वारा निस्सन्‍्देह हम वत्तंमान धूम और भ्रग्ति को ही जान सकते हे, किन्तु इसके साथ-साथ पहले 
के देखे गये धूम भ्रग्नि के उदाहरणों को स्मृति के सहारे याद कर औौर प्रत्यभिज्ञान के द्वारा यह जान 
कर कि पहले भौर भाज के धूम-भग्नि सभी सजातीय है, हम सभी धूम भरिन के विषय में ज्ञान प्राप्त 
करते है । इसलिए जबकि एक विशेष प्रकार का प्रत्यक्ष (स्मरण भौर प्रत्यमिज्ञान से सहित प्रत्यक्ष) ही 
व्याप्तिज्ञान का साधक है, तो इसके लिए एक नवीन प्रमाण (तक) को स्वीकार करना भ्रनावश्यक है । 
इस भ्ाक्षेप का खंडन ज॑स दार्शनिकों ने उसी ढंग से किया है जैसा कि प्रत्यभिज्ञान पर लाये गये ऐसे 
प्राक्षेप का उन्होंने किया था । वे कहते है कि हजार सहकारियों के होते पर भी कोई प्रमाण झ्विषय 
का शान नहीं दिला सकता-सहकारिस्नह्ससमवधाने उप्यविषयजु के रयोगात्‌ (म्यायदौषिका ) * 


रह ४ 


ले ल-श्संत मे परोपशान 


व्याप्ति का ग्रहण अनुमात से भी नहीं हो सकता । यदि हम मान लें कि बव्याप्ति श्नुमान 
से गृहीत होती है, तो दो बातें हो सकती हे--श्याप्ति का ग्रहण उसी ब्रनुमान से होता है जिसको यह 
व्याप्ति है, या किसी दूसरे अनु मान से ? यदि पहला विकल्प सत्य है, तो श्रन्योन्‍्याश्रय दोष होता है, क्योंकि 
ऐसा मानने पर व्याप्ति अनुमान पर प्राधारित होती है, भ्रौर स्वयं अनुमान व्याप्ति पर; भ्र्थात्‌ दोनों 
को एक दूसरे पर भ्राश्नित होता पडता है । दूसरा विकल्प मानने पर भनवस्था दोष होता है, क्योंकि दूसरे 
अनुमान की व्याप्ति के ग्रहण के लिये तीसरे भ्रनुमान की भ्रावश्यकता होगी, तौसरे की व्याप्ति के लिये 
चौथे की, इस तरह इस प्रक्रिया का कही अन्त नहीं हो सकेगा। अ्रतएवं प्रनुमान से व्याप्ति ग्रहण की 
कल्पना करना उचित नहीं है । व्याप्ति ग्रहण आगम श्रादि भ्रन्य प्रमाणों से भी नहों ही सकता, क्योंकि 
उनके भी विषय भिन्न है । 


बौज्ध-द्शन श्रौर तकं-प्रमाण--- 


बौद्ध दा्ंनिक भी तर्क को प्रमाण नहीं मानते ! उनके श्रनुसार व्याप्तिजशान ( जिसके 
लिए जैन लोग तक की ग्रावदयकता बतलाते हे )--निर्विकल्प प्रत्यक्ष के अभ्रनन्तर होने वाले सविकल्पक 
प्रत्यक्ष के द्वारा होता है--तक नाम के किसी भन्‍्य प्रमाण की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । श्री भ्रभिनव 
घर्ंभूषण ते बौद्धों के इस मत का विश्लेषण कर सिद्ध किया है कि उनकी युक्ति तर्क की भ्रप्रमाणता नहों 
सिद्ध करती । वे कहते हे कि जिस विकल्प से व्याप्ति मिलती है वह प्रमाण होगा या भ्रप्रमाण ? प्रप्रमाण 
तो होगा ही नही, क्योक्ति उस हालत में उसके द्वारा गृहीत व्याप्ति भी भ्प्रमाण हो जायगी । यदि वह 
प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष होगा या भ्रनुमान, क्योंकि बोढ़ों के भ्नुसार ये ही प्रमाण हूँ । प्रत्यक्ष तो यह हो 
ही नहीं सकता, क्योंकि अस्पष्ट है और अनुमान भी नहीं हो सकता, क्योंकि हेतुज्ञात की ब्रावश्यकता 
नहीं पड़ती । भ्रतएवं व्याप्तिज्ञान का साधक प्रमाण प्रत्यक्ष और प्रतुमान से भिन्न है, जिसे तक की संज्ञा 
दी गई है । 


इन्ही युक्तियों के ग्राधार पर जैन दाशझ्षेनिकों ने तर्क को स्वतंत्र प्रमाण माना है। उनके 
श्रनुपार तक के लिए प्रत्यक्ष, स्मरण श्ोर प्रत्यभिन्नान तीनों की भ्रपेक्षा रहती है । यही ज्ञानान्तर की 
प्रपेक्षा इसे परोक्ष के भ्रन्तगंत समाविष्ट कराती है । किन्तु तीनो के मिश्रण से उत्पन्न होने पर भी तक 
उनका समुदायम्रात्र नहीं है। मीमांसक तक को प्रमाण मानते हैं, किन्तु उसका नाम ऊह रखते हैं । 


आगम-प्रभाण- 


झ्राप्त के बचनों से होने वाले प्रयेशान का नाम भागम है । धागम को श्रुतज्ञान भी कहते 

है । भागम ज्ञान का श्ाषार भाप्त है भौर प्राप्त वह है जो सर्बश (सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान 

रखनेवाला) वीतराग (रागाडेव से मुक्त) झौर परम हितोपदेशी (लुड् चित से सवों को परमहित का 

उपदेश देने वाला) होता है। सर्बज्ञ होते से आप्त के वचन कभी प्रसत्य नहीं हो सकते; बीतराग होने 

से राग-देष प्रादि ज्ञान को कलुषित करनेवाली कुप्रवृत्तियों से दृषित नहीं होते; झोर परम हितोपदेशी 

होने से भाप्त उनका प्रकाशन सत्य रूप में करता है, किसी को धोला देने की इच्छा तन होने से 
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स० पं० अन्याधाई धमिनस्थत-प्रस्य 


सत्य ज्ञान को छिपाने या दूसरे रूप में व्यक्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती । ऐसे पुरुषों के बचनों की 
ब्यास्या कर उनके प्रन्तगेंत स्थित प्र्थ या तात्पर्य को ग्रहण करना भ्रागम प्रमाण है । भ्रागम ज्ञान केवल 
बणतों से नहीं, बल्कि किसी भी तरह के संकेतों (अ्रक्षर या भ्न्‍्य कोई सकेत जिनके द्वारा मत का भाव 
दूसरों पर व्यक्त किया जा सकता है ) के माध्यम से हो सकता है। धर्मग्रयों के भ्रध्ययन से प्राप्त ज्ञान 
ही भागमज्ञान है । 


चार्वाकों ने आगम को प्रत्यक्ष के भ्रन्तगंत रक्खा है । वे कहते हे कि शब्दों को सुनना या 
पढ़ना, जिसके द्वारा झ्रागम-ज्ञान' होता है, दोनो ही प्रत्यक्ष के भेद हें--सुनना, श्रावण प्रत्यक्ष है, भौर 
पढ़ना चालुष प्रत्यक्ष । इसके उत्तर में जैत-दाशंनिकों का कहना है कि श्रागम प्रत्यक्ष नही है, क्योंकि 
प्रत्यक्ष शब्दों के सुनने या पढने मात्र तक सीमित, है जबकि भ्रागम-ज्ञान सुनने या पढने मात्र से नहीं, 
बल्कि सुने गये था पढे गये शब्दों के तात्पर्य समझने से होता है । नैयायिक आगम को प्रमाण मानते 
है, किन्तु उनके द्वारा किया गया ग्रागम का लक्षण भ्रान्ति-पूर्ण है । भ्रागम की प्रमाणता के लिये श्राप्त 
का सर्वेज्ञ, वीतराग भौर परम हितोपदेशी होना भ्रनिवार्य है, किन्तु नैयायिको का प्राप्त सर्वेज्ञ नही है । 
नैयायिक ज्ञान को भ्रस्वसंवेदी -अपने से नहीं, बल्कि दूसरे ज्ञान से ज्ञात होने वाला मानते हे । किन्तु 
ऐसा मानने पर ज्ञान का ज्ञान होना ही प्रसम्भव हो जायगा । एक ज्ञान को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की, 
दूसरे के लिए तीसरे ज्ञान की श्रावश्यकता पडती जायगी, और इस झावश्यकता का कही श्रन्त न होने 
से प्रनवस्था दोय हो जायगा । अ्रतएव नै यायिको के आ्राप्त को अपने ज्ञान का ज्ञान नही हो सकता; इस- 
लिए कि वह सव्वेज्ञ नही है, क्योकि सर्वज्ञता के भ्रन्तगंत ज्ञान का ज्ञान भी भ्राता है । 


झागम ज्ञान की निष्पत्ति बब्दों से श्रर्य ग्रहण करने पर होती है । शब्दों से भ्र्थ का ज्ञान 
संकेत से होता है। वाक्य के रूप में सजे हुए शब्दों से समुचित ज्ञान मिलता है। वाक्य आपस में भ्रपेक्षा 
रखने वाले शब्दों का निरपेक्ष समूह है, ज॑से--द्ृध लाझो' वाक्य में 'दूध' भौर 'लाझो' दोनो शब्द एक 
दूसरे की भ्रपेक्षा रखते हे और इस वाक्य के श्रर्थ को समझने के लिए किसी दूसरे वाक्य की श्रपेक्षा 
नहीं है । शब्दों के परस्परापेक्ष भौर शब्दममूह के निरपेक्ष होने पर ही वाक्य से अभीषप्सित श्रर्य का ज्ञापन 
हो सकता है । 


झागम के बाद परोक्ष प्रमाण के भन्तर्गंत अनुमान श्राता है, किन्तु ज॑ताचायों की भ्रनुमान 
विषयक चर्चा इतनी विस्तृत है कि उसका प्रतिपादन एक स्वतंत्र निबब के बिना सम्भव नहीं है । 


(व हा ,श्जा 46फरड छफ़ड़ला का 


[_मनमयाानका नाक... है 
१ 
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जैनेतर दर्शनों में स्याद्राद 


पं० भी हीरालाल जेन, शास्त्री 


जैनेतर दर्शनों में तद्बिबयक विद्वानों ने स्याह्राद को कहाँ तक और किस रूप में अपनाया 
है इस बात के बताने के पूर्व 'स्थादह्राद” शब्द का लक्षण समझ लेना झ्रावव्यक है; क्योंकि उसी लक्षण 
के सहारे ही हम अज न दर्शनों मे स्यादह्गाद का भ्रन्वेषण कर सकेंगे । 


स्पाद्वाद का स्वरूप--- 


स्याह्ाद शब्द एकान्त या सर्ववापन का निषेधक झौर भ्रनेकता का सूचक है । स्याद्वाद का 
भ्र्थ होता है--पदार्थ का भिन्न-भिन्न दृष्टियों से (श्रपेक्षाओं से) परीक्षण कर निर्णय करना । क्योकि 
सर्वथा एक ही दृष्टि से पदार्थ का सर्वाज्ज निर्णय नहीं हो सकता । इसीलिए जैनाचार्यो' ने सबसे प्रथम 
“सिद्धिरने कान्तात्‌” भ्रर्थात्‌ “वस्तु तत्त्व की सिद्धि भनेकान्त-स्याद्वाद से ही हो सकती है” भ्रन्यथा नहीं, 
की घोषणा की । 


प्रनेकान्तवाद, भ्रपेक्षावाद, कथचित्‌वाद और स्याद्वाद ये सब एकार्थवाची दाब्द हें । स्यात्‌' 
शब्द का श्र्थ कथचित्‌' किसी भ्रपेक्षा से होता है। सस्कृत भाषा के भ्रनुसार 'स्थात्‌' यह भअन्वय है भौर 
वह अनेकान्त का द्योतक एवं सर्वधापन का निषेधक है । ज॑सा कि विद्यानन्द स्वामी ने कहा है-- 


स्यादिति दब्दोध्ने कान्तद्योती प्रतिपत्तव्यो, न पुनविधिविचारप्रश्नादिद्योती तथा विवक्षापायात्‌ | 
अष्टसहस्ली पु० २८६ । 
भ्रकलंक देव ने भी स्यथाद्वाद का पर्यायवाचक प्ननेकान्त का लक्षण इस प्रकार किया है--- 
सदसच्नित्यादिसवंथ कान्तप्रतिक्षेपलक्षणोप्ने कान्‍्त, । _ प्रष्टशती पृ० २५६।॥ 
पंचास्तिकाय की टीका में भ्रमृतचन्द्र सूरि ने भी कहा है-- 
सर्वेबात्वतिषेधको:तेकान्तताद्योतक: कर्य॑चिदर्थ स्याच्छब्दों निपात:। 
स्वामी समन्तभद्राचार्य ने प्पने सुप्रसिद्ध देवागम स्तोत्र में स्थाद्ाद का क्या सुन्दर लक्षण किया है-- 
स्याद्वाद: सर्वेथकान्तत्यागात्‌ किवुत्तचिद्धिधि: । 
सप्सभंगनयाक्षेपों हेयादेय विशेषक: ।। 
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शं० पं० जम्दायाई सजितत्यम अंज 


स्थाद्वाद सर्ववा एकान्त का त्याग--तिषेष करके कर्ंचित्‌ भ्रपेक्षा मेद से वस्तुतत्व का निर्णय 
करता है भौर वही ही सप्तभंगी रूप नयों की प्रपेक्षा से स्वभाव भ्रौर परभाव द्वारा वस्तु में सतू- 
असल, नित्य-प्रनित्य, एक-अनेक पग्रौर सामान्य-विशेष की व्यवस्था का प्रतिपादन करता है । 


स्याह्ाद की उपयोगिता--- 


वस्तु के यथाये स्वकृष निर्णय के लिए व्योद्वांद का उपयोग सर्वप्रथम है । बिता इसके वस्तु 
का निर्णय नहीं हो सकता । यदि हम किसी वस्तु को उसके किसी एक धर्म की मुख्यता से एक ही 
रूप में मान लें भ्नौर उसके समस्त धर्मों का भ्रपलाप कर दें, तो संसार का व्यवहार तक नही चल सकता, 
वस्तु का निर्णय तो बहुत दूर की बात है । उदाहरणार्थ---यदि हम किसी मनृष्य को “मामा' कहते हैं, 
तो क्या वह संसार के सभी मनुष्यों का मामा है ? उत्तर में कहना पड़ेगा कि नहीं। किसी की भप्रपेक्षा 
से वह घाचा भी है, किसी की भपेक्षा से भाई भी है । इसी प्रकार एक श्रखण्ड भ्रतन्त धर्म रूप वस्तु 
को भी किसी एक धर्म की मुख्यता से उसे एंक रूप कहना अयुक्त है, किन्तु भिन्न-भिन्न ग्रपेक्षाओं 
से उसे नाना रूप ही मानना सर्वथा न्यायसगत है । 


इतनी प्रारम्भिक भूमिका के बाद प्रव में अपने विषय पर आता हूँ । और भिन्न-भिन्न दर्बानों 
के प्रन्यों का प्रवतरण देकर यह दिखाने का यत्न करूँगा कि भारतीय प्रसिद्ध जैनेतर विद्वानों ने भी 
“स्पाद्राद का अपने यहाँ कहाँ तक उपयोग किया है । 


नित्यानित्य विधार-- 


जैन-दर्शन की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु द्रव्य अपेक्षा नित्य एवं पर्याय श्रपेक्षा प्रनित्य है। पर्याय- 
उत्पाद भर व्यय स्वभाव वाली होती हे जो कि वस्तु में भ्रनित्यता सिद्ध करती है । साथ ही उत्पाद 
ध्यय से वस्तु में हमें उसकी स्थिति की ध्रुवता का भी प्रत्यक्ष भ्रनुभव होता है। यही स्थिरता ध्रुवता 
वस्तु में नित्य धर्म का प्रस्तित्व सिद्ध करता है । इस प्रकार सक्षेप में वस्तु उत्पाद, व्यय भौर धौग्य 
युक्त हुआ करती है । जैसा कि उमास्वामी ने कहा है--“उत्पादव्ययश्रौव्यवुक्त सतू ।” 


पतझजलि महाभाष्य--- 


महधि पतञ्जलि ने महाभाष्य के पशपक्षाह्लिक में जैस-दर्शन के उक्त सिद्धान्त का निम्न- 
लिखित शब्दों में कितना भरच्छा विवेचन किया है-- 


द्रव्यं नित्यमाकृतिरनित्या, सुव्ण कयाचिदाकृत्या युक्त पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिमुपमृद्चरुचका: 
क्रियन्तेक्नकाकृतिमुपसुद्चकटका: कियन्ते, कटकाकृतिमूपमृद्द स्वस्तिका: क्ियस्ते, पुनरावुत्त: स्वर्णपिण्ड: 
पुनरपरया5/कत्या युक्‍त: खदिरागारसबृक्षे कुष्डले भवतः प्राकृतिरन्यायान्यात भवति द्रव्य पुनम्तदेव, झाकू- 
ह्युपमर्देन द्वब्यमेवावक्षिष्यते । 


र४ं८ 


खेनेतर बहनों में स्याहाद 
समीमसांसा इलोक-वातिक--- 


भीमांसा दर्शन के उद्धूट विद्वान कुमारिलभट्ट ने भी पदार्थों के इस उत्पाद-व्यय-भ्रोव्य रूप 
को स्वीकार किया है; देखिये--- 
१. वरद्धंमानकर्मंगे कल, रुचकः क्रिय्ते यदा । 
तदा पूर्वाथिनः शोकः, प्रीतिश्वाप्युत्तराथिन: ।॥ 
२. हेमाथिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्‌ । 
नोत्पादस्थितिभगानामभावे._ स्यान्मतित्रयम्‌ ।। 
३. न नाहोन बिना द्योको, नोत्पादेन बिना सुखम_। 
स्थित्या बिना न भाध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥। 
मोमांसा इलोकवातिक पृ ० ६१६ इलोक सं० २१, २२, २३ । 
कुमारिलभट्ट का उक्त सिद्धान्त ज॑न-दर्शन के तो अनुकूल है ही, साथ ही वह वर्णनशली में 
भी स्वामी समस्तभद्वाचार्य का कितना अ्रधिक अनू करण करता है, यह देवागमस्तोत्र के निम्नलिखित श्लोको 
से स्पष्ट विदित हो जाता है । पाठकों को इस बात का ध्यान रहे कि कुमारिलभट्ट से स्वामी समन्‍्त- 
भद्र तीत-चार शताब्दी पूर्व हो चुके है । इससे निश्चित है कि स्वामी समनन्‍्तभद्र के समन्त-भद्र-स्थाद्राद 
का प्रभाव उस समय के सभी दर्शनों पर पडा था । श्रस्तु, वे इलोक ये हँ--- 


१. घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 
शोकग्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ।५६॥। 

२. पयोत्रतों न दध्यत्ति न पयोकत्ति दधिब्रत, । 
श्रयोरसब्रतों नोभे, तस्मात्ततत्व त्रयात्मकम्‌ ॥६०॥। देवागमस्तोत्र 


गभीर निरीक्षण से पाठक यह प्रनूमव किये बिना न रहेंगे कि स्वामी समन्तभद्र के सूत्रा- 
त्मक इलोको की व्याख्या रूप ही कुमारिलभट्ट ने व्याख्यान किया है । 


सत्‌-असत्‌-विचार-- 

सम्पूर्ण चेतन भौर भ्रचेतन पदार्थ, स्वरूप से--स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से सत्‌ हैं भौर-पर- 
रूप से--परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अ्सत्‌ स्वरूप हे । ज॑से घट अपने द्रव्य पुदूगल मृत्तिका, क्षेत्र इस 
स्थान, काल वर्तमान एवं भाव लाल काला श्रादि की भ्रपेक्षा से तो हे--सत्‌ स्वरूप है-भौर वही पर से- 
भ्रन्य पटादिक के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से -नही है, भ्रसत्‌ रूप है। दोनों में से किसी एक रूप मानने 
से वस्तु या तो सर्वात्मक हो जायग्री, श्रधवा लोक-व्यवहार का भाव हो जायगा। इसलिए दोनों रूप 
ही वस्तु को मानना आवश्यक है | इसीलिए श्री समन्तभद्राचार्य ने कहा है कि-- 


सदेव सर्व को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 
असदेव विपर्यासान्त चेन्न व्यवतिष्ठते ॥१५॥ 


३२ २४९ 


शें० पं० सन्दाबाई प्रभिनप्देत-प्रंत्य 


इस इलोक का भ्रन्तिम चरण बहुत महत्त्व का है, आचार्य कहते है कि यदि उभयाप्मक बरतु न भानौगे, 
तो पदार्थ की व्यवस्था ही नहीं हो सकती है । 


औ दोधि |. 
वदषिक-दर्शन-- 
सह कणाद ने अ्न्योग्याभाव के निरूपणण में भी उद्त उभय रूप वरतु को ही स्वीकार 
किया है-- 
सच्चासत्‌ । यच्चान्यदसदतंस्तंदसत्‌ । 
वंशेषिक दह्शन श्र० € झा० ; सूत्र ४, ५ 


उपस्कार--यत्र सदेव घटादि असदिति व्यवहियते, तब तादात्म्याभाव प्रतीयते । भवति हि 
झसक्नदवों गवार्मना । अभ्रसत्‌ गौरदणवार्मना, असन्‌ पटो घटात्मना इत्यादि । पृ० ३१३ 
भाष्य--तदेव रूपान्तरेण सदप्यन्येन रूपेणासद्‌ भवतीत्युकतम्‌ ।| पृ० ३१४ 


न्याय-दर्श न 


गौतम ऋषि के न्याय-सूत्रो पर भ्रनेको प्राचीन एवं श्र्वाचीन टीकाएँ उपलब्ध है जिसमें 
बंदिक वृत्ति म॑ “कर्म से उत्पन्न होने वाले फल उत्पत्ति के पूर्व सत्‌ हे भ्रथवा ग्रसत्‌ ?” इस प्रश्न के 
उत्तर मे लिखा है कि 'उत्पादव्ययदर्शनात्‌' न्या० ४-१-४६ 


व्याख्या--प्राड_ निष्पत्ते” सदसदिति चानृवर्तते फलसम्बन्धात्‌ पूववंवत्‌ निष्पत्त प्राक्‌ फल कार्य, 
सदसदिति वेदितव्यम्‌ू । कुत उत्पादव्ययदर्शनात्‌ , तदुत्पत्तिविनाशयोरुपलम्यमानत्वात्‌ । चेदुत्पत्ते प्राक्‌ 
कार्यमसद्‌ भवेत्‌ न जातृत्यझेत्‌ । भ्रसत शशशखश्यगादेरुत्पत््यदर्शनात्‌ । सच्चेत्‌ न कदाचिद्विनश्यंत्‌ । पुरस्तात 
सत. पश्चादपि सतत्वनियमेन विनाशासभवात्‌ । उत्द्यते विनश्यति च कार्य, तस्मात्‌ भर्वात प्रतिपत्तिलून- 
मेतदुत्पतते प्राक नासदस्ति, तापि सत्‌, किन्तु सदसदिति ।॥॥४६॥ वंदिकी बुत्ति ॥ 


पाठक स्वयं भ्रतुभव करेंगे कि कितने उत्तम प्रकार से वृत्तिकार ने सत्‌-असत्‌्-उभयात्मक वस्तु 
को स्वीकार किया है, जो कि जैन-दर्शन के बिल्कुल प्रनुरूप ही है । 


भेदाभेद-विचार--- 


द्रव्य से पर्याय, गुण से गुणी भ्रथंवा धर्म से धर्मी कथचित्‌ अपने नज्ञा लक्षणादि से भिन्न है, 


और आराधारादि की श्रपेक्षा श्रभिन्न है । यह ज॑न-दर्शन का प्रसिद्ध कथन है । इमीको स्वामी समन्तभद्र 
ने कहा है-- 


प्रमाणयोचर्ती सन्‍्तो, भेदाभेदी ने सचृती । 
तावेकबत्राविरद्धी ते गृणमुख्यविवक्षया ॥॥३६॥ 
२५० 


जंबेतर वसेनों भें स्याद्ाद 


एक वस्तु में किसी दृष्टि से भेंद एवं किसी दृष्टि से प्रभेद प्रमाणसिद्ध ही है, काल्पनिक 
नही । हाँ, इनमें कभी कोई प्रधान तो दूसरा योण हो जाता है । 


वेदान्त-दश न-- 
व्यास-प्रणीत ब्रह्म-सूत्रो १र भास्कराचार्य -रचित भाष्य मे भेदाभेद का विचार करते हुए 
“ुक्ते' शब्दान्तराच्च” (२-१-१८) सूत्र पर लिखा है-- 


भ्रवस्या तद्गोश्व मात्यन्तमेदी नहि शुक्ल-पटयोधेर्म वर्भिणोरत्यन्तभेद: , किन्तु एकमेव बस्तु, 
नहि निर्गुण नाम द्वव्यमस्ति, न हि निरुंव्यों गुणोईस्ति, तथोपलब्धे., उपलब्धिश्व भेदाभेदव्यवस्थायां प्रमाण 
प्रमाणव्यवहारिणाम्‌ तथा कार्यकारणयोमेंदाभेदावनु भूयेते, अ्रभेदधर्मश्च भेदो यथा महोदधेरमेद: स एव 
तरगाद्यात्मना वर्तमानों भेद इत्यूच्यते । न हि तरगादय" पाषाणादिषु दृश्यन्ते । तर्स्यव ता: शक्तय-, शक्ति- 
शक्तिमतोग्चानन्यत्वमन्यत्व चोपलम्यते । पु० १०१ 


अद्देतवाद--- 


भट्ट त जैसे अभिनम्नवाद में भी भेदामेद की चर्चा का स्पष्ट वर्णन देखने में आता है। विद्या- 
रण्य स्वामी भ्रपने ग्रन्थ में कार्यकारण का विचार करते हुए लिखते हें-- 


स घटो नो मृदो भिन्नो, घियोगे सत्यवीक्षणात्‌ । 
नाप्यनिन्न. पुरा पिण्डदशायामनवेक्षणात्‌ ॥। इलोक ३५५ 
कितने स्पष्ट शब्दों में भेदाभेद को स्वीकार किया है । 


सामान्य-विशेष-विचा र--- 


यद्यपि साख्य, श्रद्ग तवादी एवं भर भी श्रनेक मत सामान्य रूप ही पदार्थ को स्वीकार करते 
है श्रौर बीद्वादिक विशेष रूप हो पदार्थ को स्वीकार करते है; किन्तु प्रनुभव, तक॑ एवं झागम बताता 
है कि ययाथे में पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक उभयरूप हैँ । एक रूप मानने पर दोनों का ही प्रभाव सिद्ध 
हो जाता है । इपीलिए श्राचार्यों ने पदार्थ को सामान्य -विशेषात्मक उमयरूप माना है-- 


सामान्य -विशेषात्मा तदर्थों विषय : । परीक्षामुख श्र० ४ सू० १ 


अभर्थात्‌--सामान्य -विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय है | इसी बात का उल्लेश पत- 
वःजलि-भाष्य मे भी है । ज॑ैसे--सामान्य-विदेषात्मनो$येसथ । समाधिषा० सू० ७ 
सामान्य-विशेषसमुदायो द्रव्यम्‌ । (विमू० सू० ४४) 


कुमारिलभट्ट ने भी सामान्य विशेष रूप वस्तु को स्वीकार किया है। यथा-- 
सर्जवस्तुयु बुद्धिश्व, व्यावृत्यनुगमात्मिका । 
जायते द्ववात्मकत्बं॑ न, बिता सा व न सिद्धयति ॥॥५।। 


२५१ 


क्ष० पं० अन्याधाई धधिताइन-प्रत्य 


प्रन्योग्यापेक्षिताः नित्य, स्थात्सामान्यविद्येषयो: । 

विशेषाणाञ्च सामान्यं, ते च तस्यथ भवन्ति हि ।।६।। 

निविशेष हि सामान्यं, भवेच्छुशविषाणवत्‌ । 

सामान्यरहितत्वाच्च, विशेषास्तद्वदेव हि ॥७।। 

तदनात्मकरूपेण, हेतू वाच्याविमौ पुन. । 

तेन नात्यन्तमेदोषि, स्यात्सामान्यविशेषयों ॥ (पुृ० ५४६, ४७, ४८) 


इन उद्धरणों से यह बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ज॑न-दर्शन के स्याद्वाद-मार्तण्ड की 
प्रलर किरण सर्व ही दर्शनों मे निराबाध रूप से प्रकाशित हो रही हे । 





र५२ 


जेन-दर्शन में मन की स्थिति 


एस० सी० घोषाल, एम० ए०, बी० एल० 


प्रसत्ताविक--- 

इस लघु लेख की भूमिका में ज॑न-दार्शनिकों की दृष्टि में मन के इन्द्रिय होने, न होने की 
समावनाझों पर विचार करना है। हिन्दू दर्शनो से इसका कहाँ तक तुलनात्मक सम्बन्ध है, इसका विवेचन 
करना भी श्रप्रासगिक न होगा । 


वेदिक साहित्य श्लौर सन--- 


वदिक साहित्य मे वर्णित प्रारम्भिक प्रसगो में मन को इन्द्रिय के रूप में ग्रहण नहीं किया 
गया था। शअ्रथर्ववेद (काण्ड २१, अभ्रनुवादक १.६.५) में हम पाते है कि--- 


/इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मन. षष्ठानि मे हुदि ब्रह्मणा संश्लिष्टानि” भ्र्थात्‌ “ये पांच इच्धिय 
मन के साथ छ होकर ब्रह्म के द्वारा मेरे हृदय में उडेली गयी हे ।” 


यहाँ पर सिर्फ पाँच ही इन्द्रियों के होने का उल्लेख है । जब मन का इनसे योग होता है 
यह छ हो जाती है । 


उत्तर (बाद के) दाशेनिको ने मन को इन्द्रिय में प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा में तकंपूर्ण 
व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि “मन के साथ छ ” होने का भ्रर्थ मन का इन्द्रिय होना ही है। लेकिन 
मीमासा-दर्शन में वेदों के अनुवाद की प्रणालो का सबविस्तर आख्यान मिलता है। उसमें यह सापेक्ष 
वर्णित है कि हम वेदों में “यजमान पचमा इडा सक्षयन्ति” का आदेश पाते हू भ्र्थात्‌ 'पाँचों यज्षभाव 
सहित हृ॒डां (बुद्धि) का भक्षण करती है ।” यहाँ पर चार, चार प्रकार के ऋत्विक्‌ पुजारी हैँ भौर पाचवां 
यजमान है। भ्रतः यह कभी नहीं कहा जा सकता कि “'यजमान के साथ मिलकर पांच” में यजमार भी 
एक ऋत्विक्‌ (बेद कराते वाला) है। यजमान हमेशा पुजारी से भिन्न है। कल्पना की किसो भी सीमा 
में वह पुजारियों की कोटि में समाविष्ठ नहीं किया जा सकता । 


इस ख्ूंखला में एक भ्नन्‍्य उदाहरण उद्धृत किया जाता है--वेदानध्यापयामास महामारत- 
पचमान्‌” झ्र्थात्‌ “उसने महाभारत के साथ मिलाकर पाँच वेद सिखलाया ।” यह विदित है कि महा- 
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ज० पं० जरदाबाई झमिनतम्दन-प्रत्थ 


भरत वेद नही है प्रत: “महाभारत के साथ मिलाकर पाँच” कयनमात्र से महाभारत को कभी बेद 
नहीं कहा जा सकता । 


भरत. उपर्युक्त तर्क द्वारा मन के साथ पॉच इन्द्रिया छ हुई से मन को कभी इन्द्रिय नहीं 
समझना चाहिये । 


घर्मराजध्वरिन्द्र-लिक्षित वेदान्त परिभाषा में एक वर्णन है कि “न तावदन्त करणमिन्द्रियमि- 
त्यत्र मानमस्ति” श्रर्यात्‌ “कोई प्रमाण नहीं है कि मत (पन्त करण) इन्द्रिय है ।” “यजमान-पचम 
झौर “महामारत-पंचम” के वर्णन के उपयुक्त उदाहरण उद्धृत किये जाते हैँ और लेखक “मन. ष्ठानी- 
न्द्रिपाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति”, गीता १५ (७) उद्धृत करने के बाद लिखता है--मन के साथ छ होने 
में कोई विरोध नहीं खड़ा होता, यद्यपि मन को इन्द्रिय के भ्रग के रूप मे नहीं समझा जाय । इन्द्रिय 
के भगों में केवल इसी प्रकार के एक भ्रग के लिए सब््याओ्रों की पूर्णता को रोकने का कोई दृढ़ श्रादेश 
नही है ।” इप्तको स्वीकार करने के लिए कथा-उपनियद्‌ से एक उद्धरण रखा जाता है -- 


“हुर्द्धिपे मयः परोहाथ्थ: श्रर्येम्यर्व पर मन' ।” श्रर्थात्‌ “कर्म इन्द्रियों के प्रंगो के परे है, 
मन इन्द्रिय के परे है ।” 


वास्तव में यह बडा मतोरजक प्रस्तग है कि भ्रन्तः:क रण को मन मानकर वेदान्त परिभाषा का 
लेखक दूसरे रूप मे मन को इन्द्रिव के रू में मान लेता है। कर्म का भ्रर्थ है इन्द्रिय भर जब स्पर्श, 
रमना, श्राण, चक्ष्‌ भीर श्रवण इन्द्रियाँ बहिरिन्द्रियाँ कही जाती हे तब मन को भग्रन्तरिन्द्रय कहा गया है । 

वेद में हमलोग यह भी पाते हे--“एतस्माद्‌ जायते प्राणो मन. सर्वेन्द्रियाणि च ।” झ्र्थात्‌ 
“ईहबर से प्राण, मन भौर सभी इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई है ।” वेद में प्राणो की या के बारे मं 
पर्याप्त विचार-घाराएँ हे । लेकिन इयसे यह पता लगता है कि मन का सभी हृद्धिपों से भिन्न होने का 
हो उल्लेब है । 


बेदान्त-सूत्र श्रोर सन-- 


हांंकराचार्य ने वेदान्त-सूत्र (सूत्र २. ४ ६-१७) नाम के श्रपने भाष्य में प्राण और मन के 
बारे में विभिन्न श्रुतियों को विचार-पाराग्रो की व्याख्या को है । उन्होंरे यह निष्कर्ष निकाला है कि 
प्राणों की मंव्या ग्यारह है, इच्धियाँ दस हे श्रौर एक अन्त'करण (जिसको आत्मा कहा गया है) है । 


“दर में पुढये प्रागा आत्म कादश. आात्मअब्देनात्रान्त:करगं परिपृद्यते ।” वेदान्त-सूत (२४.१७) 
पर श्पने भाज्य में वे कहते है कि यद्यपि मन को इन्द्रियों से भिन्न उल्लेख किया जाता है पर स्मृतियों 
के भ्रादेश से इसको इन्द्रिव ही मानता चाहिये । 

(स्मृतील्वेकादरशे रिद्रवाणीति मतशतोझ्नोख्िमत्वम्‌ श्रोजादिवत्‌ संगृझवते)” 

र्र४ 


जंत-वर्शत में मत को स्थिति 


मनुतहिता (२.८९-६२) से लिये गये निम्नलिखित उद्धरण से स्मृतियों का दृष्टिकोण स्पष्ट 
हो जायगा-- 


“प्राचीन मुनियों द्वारा उल्लिखित ग्यारह इन्द्रियों का में क्रम से वर्णन करूँगा । पाँच तो 
कर्णेद्धिथ (अवण), स्पर्श, दृष्टि, स्वाद भ्रौर गय हे । ये हो पायु, उपस्थ, हाथ, प॑ र और भावाज को लेकर 
दस बनती है । पाँच कर्णेन्द्रिय श्रादि ज्ञानेन्द्रिय कही जाती हे और पाँच पायु आदि कर्मेन्द्रिय । ग्यारहवाँ 
मन है जो भपने गूण के कारण दोनों प्रकार है । “ 


गीता और सन-« 


गीता में मन को इन्द्रिय के रूप भे स्वीकार किया गया है । जैसा कि (१०-२२) में वणित 
है “में इन्द्रियों के बीच मन हू” जिसका भ्र्थ हुआ कि इन्द्रियें, म॑ सबसे भश्रच्छा । ज॑से.-- 


“वेदाना सामवेदो$स्मि देवानामस्मि वासव. । 
इन्द्रियाणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना । 


सांख्य-सूत्र ॥र सन-- 


साख्य सूत्र २-२६ में हमलोग पाले हे--“उभयात्मकमत्र मन ” ब्रर्यात्‌ “मन दोनों प्रकार का 
है” (ज्ञानेन्द्रिय उसी तरह कर्मेन्द्रिय) । साख्य-कारिका २७ में हम यही विचार देखते हे । 


गौतस-दर्शन में मन की स्थिति-- 


गौतम ने श्रपने न्याय मे इन्द्रियो की गणना करते हुए पाँच इन्द्रियों त्वकू, पाद, पाणि, पायु 
और उपस्थ को छोड़ दिया है श्रौर केवल पाच इन्द्रियो श्रर्थात्‌ स्पर्श, रसन, प्नाण, चक्षु ओर श्रवण पर 
ही विचार किया है । हिन्दू न्याय दर्शन में मन को इन्द्रिय माना गया है, पर उपर्युक्त उह्लिखित ढंग से 
इसको पाँच इन्द्रियों से मिन्न बताया गया है । यह वर्णित है कि वास्तविक इन्द्रियाँ स्पर्श, स्वाद श्रादि 
अपने निश्चित कर्मों मे स्थिर हे । उदाहरण के लिये प्राणेन्द्रिय केवल गध का ही ज्ञान प्राप्त कर सकती 
है, स्वाद श्रौर दृष्टि का नही । पर मन अपनी सभी अ्रवस्था्रों और गुणो में प्रत्येक कर्मों म॑ भपने 
को लगा सकता है। मन में श्रन्य इन्द्रियों के सदश केवल एक ही विशेष गुण नही है। वात्स्यायन न्‍्याय- 
सूत्र १.१.-८ के भ्पने भाष्य में इसको इस तरह उद्धृत करते हेः-- 


“भौतिकानीचियाणि नियतविषयाणि, सगुणानां च॑ षामिन्द्रियमाव इति। मनस्तु अभौतिक सर्व- 
विषयडुच, नास्य स्वगुणस्थेन्द्रियमाव इति । साति चेन्द्रियार्थसब्षिकर्ष सन्निधिमसप्लिधि>चास्थ युगपजुशाना- 
नुतूपत्तिकारण वक्ष्याम इति। सनइ्च्रेन्द्रियमावान्न बाच्य लक्षणान्तरमिति तस्‍्त्रान्तरसमाचाराच्च तत्‌ 
प्रत्येतव्यमिति ।/ 


उद्योतकर भी अपने न्यायवातिक मे इसी विचार का प्रतिपादन करते है:-- 
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स्र० पं० अग्यांवाई श्रभिगन्‍्दन-प्रन्थ 


“सन: स्वंविषयं स्मृतिकारणसयोगाधारत्वात्‌ प्रात्मवत्‌ सुखग्राहकसयोगाधिरणत्वात्‌ समस्ते- 
न्द्रमाधिष्ठातृत्वात्‌ ।” 


जेन-दर्शन झौर मन--- 
अ्रब हमलोग देखें कि जन-दर्शन का दस सम्बन्ध में क्या विचार है | हिन्दू न्याय की तरह 
जैत-तर्क भी विश्वास करता है कि इन्द्रियाँ पाँच हे (द्रव्य श्रौर भाव के भ्रनूसार विभाजित ) 


हेमचन्द्र की प्रमाण-मीमासा में हम पाते है कि.-- 
“स्पर्शरसगन्ध रूपशब्दगप्रहणलक्षणानि स्पर्शनरस प्राणचक्ष्‌' श्रोत्राणीन्द्रियाणि द्रव्यभावभेदानि। 


जैन-तक में मन को प्रनिन्द्रिय या इन्द्रिय-नही कहा गया है इससे यह नहीं श्रनुमान लगाना 
चाहिये कि मन इन्द्रिय नहीं है । हेमचन्द्र कहते हे कि मन सभी कर्म करता है--- 


स्वर्थप्रहण मन. (प्रमाण-मीमासा १.१.२५) श्रर्थात्‌ यह सिर्फ स्पर्श का ही कर्म नही करता, 
ज॑सा कि स्परॉन्द्रियाँ करती हैं, बल्कि यह सभी काम करता है जो भ्रन्य इन्द्रियाँ करती है । मन को 
झनिन्द्रिय भौर इन्द्रिय-नही कहा गया है ( सर्वे न तु स्पर्शनादीना स्पर्शादिवत्‌ प्रतिनियता एवार्था गृद्मन्ते 
तेनेति सर्वार्थग्रहण मनो5निन्द्रियमिति नो इन्द्रियमिति चोच्यते ।”) 


झकलंक देव ने सूत्र १-१४ पर अपने तत्त्वा्थं राजवातिक में लिखा है--“मन को प्रनि- 
न्द्रिय कहा जाता है ।” 


(भ्रनिन्द्रियं मनोश्तृदरावत्‌) भाष्य मे उसकी इस प्रकार व्याख्या की गई है--- 


“मनोउन्त.करणमनिन्द्रियमित्युच्यते । कथ इन्द्रियप्रतिवेधेन सन उच्यते ? यथाउनुदरा कन्या इति 
नास्या उदर न विद्यते, किन्तु गर्भभारोदवहनसमर्थोदराभावादनुदरा । तथानिन्द्रियमिति नास्थेन्द्रियत्वाभाव: , 
किन्तु चक्षुरादिवत्‌ प्रतिनियतदेशविषयावस्थानामावादलिन्द्रिय मन इत्युच्यते । 


प्र्थात्‌ मन को प्रन्त करण या अनिन्द्रिय कहा जाता है । क्योकि मन को इन्द्रिय वणित किया 
गया है ? 


यह नहीं सोचना ख्राहिये कि मन इन्द्रिय नहीं है। हमलोग उस स्त्री को जिसमे गर्भ-धारण 
की शक्ति नहीं होती, कहते हे कि यह “बिना पेट की झौरत है ।” इसका यह भर्थ नहीं कि वास्तव में 
उसको बिलकुल पेट नाम को चीज ही नही, बल्कि वह गर्भ धारण करनेसे भ्रसमर्थ है । भत. 'पनिन्द्रिय' 
शब्द के व्यवहार से यह नहीं समझा जाय कि मन इन्द्रिय नहीं है । बल्कि मन को किसी विशेष कर्म को 
सम्पन्न करने की प्रवृत्ति नही है ज॑ंसा कि भाँख केवल देख सकती है। उस प्रकार मन की प्रवृत्ति नहीं 
होती; अतः उसे झनिन्द्रिय कहा जाता है । 


२५६ 


अंग-दर्इम भें मत को स्थिति 


मन धौर प्रत्य इन्द्रियों की विभिन्नता इस रूप में निकूपित की जाती है । चक्षुरिन्द्रिय झादि 
इन्द्रियों की भ्रवस्था कर्मों के सम्पर्क में आकर प्रभाव ग्रहण करती हैं | लेकित मन इस तरह 
वस्तुओं के निकट सम्पर्क में आकर प्रभाव ग्रहण नहीं करता । 


भरत: जैन तर्क का दृष्टिकोण हिन्दू दर्शन के समान ही मन के इन्द्रिय होने की संभावना के 
निरूपण मे है। यद्यपि जैन-तर्क मन को इन्द्रिय रूप में स्वीकार करता है, पर इसकी सज्ञा इन्द्रिय- 
नहीं या इंबत्‌-इन्द्रिय (लघ्‌ इन्द्रिय) देता है। क्योंकि यह पन्य इच्द्रियों की तरह भाँख को प्राह्म तहीं 
है । जैन-मत के अभ्नुसार इसका सचालन समुश्नत भ्रात्मा के स्वरूप से होता है जिसमें मनः:पर्याय भ्र्थात 
दूसरों के विचारों का ज्ञान है । 


हिन्दू शास्त्रों में वर्णित प्राचीन मत वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हें जिसमें मन को इन्द्रिय 
नही माना गया है । स्मृतियाँ या मन का निरूपण करने वाली भ्रन्य दाशनिक प्रणालियाँ मन को इच्द्रिय 
रूप में ही ग्रहण करती हें | व॑दिक साहित्य में इन्द्रियों की संल्‍्या पाँच है, स्मृति भौर साख्य दर्शन में 
ग्यारह है (पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय श्लौर एक मत) । हिन्दू त्याय दर्शन में सिर्फ पाँच ज्लानेन्द्रियों 
ग्रौर एक मन को ही इन्द्रिय के रूप मे स्वीकार किया गया है । 


जैन ताकिको का दृष्टिकोण हिन्दू न्‍्याय दर्शन द्वारा बणित दृष्टिकोण के ही सदृश है । वे 
मत को इन्द्रिय के रूप में मानते हे, पर उसका भ्रत्य इन्द्रियों से भन्तर स्पष्ट करते समय इसको भ्रपने 
विशेष्र, अनुपम गुण के फलस्वरूप भ्रनिन्द्रिय या इन्द्रिम-नहीं की सञ्ञा देते हे । मन में सभी वस्तुभों, 
कर्मों को ग्रहण करने की क्षमता है--जबकि भ्रन्य इन्द्रियाँ इस क्षेत्र में किसी विशेष कार्य का ही सपादन 
करतो है श्नत. निरपेक्ष हे । 
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पदार्थ के सूक्षमतथ्य का विवेचक--नयवाद 


श्री अजितकुमार शास्त्री, द हली 
प्रस्ताविक- 
सानव-जीवन को सुखी झौर स्व-पर-हितकारी बनाने के लिए भनेक दोनों का प्रणयन 
हुश्ना है। उन दर्शनों का कलेबर दो भागों से सम्पन्न है--१-सिद्धान्त, २-भ्रावरण । 
विश्व में बहुत-से दर्शन मूतकाल में त्रकाश में झाये श्रौर भूत में ही विलीन भी हो गये, 
जिन दर्दानों का प्रस्तित्व इस समय भी है, उन सब में भी इन दोनो का समावेश पाया जाता है । 


जेन-वहेन की उत्पत्ति शौर उसकी आचार-मीमांसा--- 


भारतीय दर्शनों में भ्रनेक दुष्टिकोणों से जैन-दर्शन का एक विशिष्ट स्थान है । ज॑न-दर्शन 
का उदय भगवान ऋषभदेव से हुमा जो कि सबसे प्रथम धर्म-उपदेष्टा माने गये हे, इसी कारण उनका 
नाम प्रादिवह्या श्रादिनाथ या प्रग्रजिन' भी प्रसिद्ध है । 


जैन-दर्शेन में श्राचरण की दृष्टि से जो सूक्ष्म विवेचन है वह न केवल बहुत सुन्दर है भ्रपितु 
झनुपम भी है। झ्रात्मा संसार चक्र में पड़कर किन क्रियाओं से प्रपता पतन करता है और किन क्रियाओरो 
के भ्रावरण से उसका उत्थान होता है ? धाभिक भ्राचरण का मूल भ्रहिंसा क्या है तथा पापाचरण 
की नीव हिंसा का वास्तविक रूप क्‍या है ? संसार की अ्यापक भ्रशान्ति का मूल परिग्रह क्‍या बला है ? 
झोौर विश्व-शान्ति का अमोध साधन भ्रपरिग्रह का क्‍या रूप है? केसे, कितना, कहाँ। किसमें इसका 
विकास होता है ? इत्यादि जिज्ञासा्रों का सन्तोषजनक सम्राधान ज॑न-सिद्धान्त देता है । 


झ्रनन्त शक्तियों का पुञझ्ज यह आत्मा दीन-हीन सांसारिक योनियों में भ्रावागमन क्‍यों करती 
है और पूर्ण शुद्धि पाकर यह परमात्मा कैसे बन जाती है ? इन प्रश्नो का उत्तर जैन-सिद्धान्त ने बहुत 
स्पष्ट दिया है । कर्म-सिद्धान्त का श्रेणीवद्ध विवेचन जैन-सिद्धान्त के सिवाय भ्रन्यत्र कही न मिलेगा । 
साधारण भात्मा किन-किन भाचरणों से पूर्ण शुद्ध बुद्ध होकर परमात्म-पद प्राप्त करती है ? इस विकास 
का क्रमबद्ध विवरण जैन-सिद्धान्त ही सदा से बतलाता भरा रहा है । 


जेन-दर्शन का पदार्थे-विशान--- 
जिस तरह जैन-दर्शन में भ्राजरण-प्रक्रिय का विद्वद विवेजन है उसी प्रकार जैन-दर्शन में 
पदार्थ -विज्ञान का सिद्धान्त भी विश्व के समस्त दर्शनों में भ्रद्धितीय स्थान रखता है । यह जगत्‌ गया है ? 
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पदाये के शुक्म-सम्य का विवेशक--नयवाद 


कब कहाँ इसका भादि है और कहाँ इसका प्रन्त है, या नहीं है ? इसकी उत्पत्ति, स्थिति, विनाश 
का क्‍या सत्य रूप है ? जड़ पदार्थ कौन से, कितने हे ? पुद्गल, परमाणु, स्कन्ध, शब्द किस तरह बनते- 
बिगड़ते हैं ? प्राकाश, काल भ्रादि क्‍या कुछ हें ? चेतन पदार्थ क्या हैं, तथा पदार्थों के सही जानने की 
और उनके यथार्थ विवेचन की निविवाद प्रक्रिया क्या है ? इत्यादि जटिल ग्त्थियों को भी जैन-दर्शोन 
ने भ्रच्छी तरह सुलझा कर दाशंनिक ससार के समक्ष जो यथार्थ भ्रनूभव रखा है, यदि जिन्ञासु विद्वात्‌ उसे 
झवगत कर लें तो दशशेनों की ऊबड-खाबड़ भूमि सुन्दर समतल बन कर ज्ञान की क्रीड़ा-स्यली वन सकती है। 
किन्तु खेद, विश्व समस्याश्रों के सुन्दर समाधान रूप जैन-दर्शन को विष्व श्रभी तक नहीं समझ 
पाया ! 


पदार्थों के विज्ञान पर यदि विचार करें तो वह दो प्रकार का है--१-स्वयं जाननेरूप, २- 
दूसरों को प्रतिपादन करने रूप । जानता मन तथा त्वचा, रसनां, नासिका, नेत्र एवं कानों द्वारा होता है 
झौर प्रतिपादन (कहना, जताना) केवल रसना इन्द्रिय द्वारा । हमारी रसना (जीभ) दो कार्य करती है 
--१-भोज्य पदार्थ का रस-ज्ञान कराती है और २--किसी भी इन्द्रिय या मन द्वारा जानी हुई बात 
दूसरों को कह डालती है । 


जानने शोर कहने मे महान भ्रन्तर है। एक क्षण में जितना ज्ञान लिया जाता है उस एक 
क्षण की जानी हुई बात को कोई भी व्यक्ति न तो उतनी देर में (एक क्षण में) कह सकता है, गौर 
न श्रधिक समय में भी उस जानी हुई पूरी बात को कह सकता है । हमने एक घण्टे तक एक मेला 
देखा, उस मेले में कुछ मनोरज्जन के दृश्य थे, कुछ श्ञान-सचय (भाषण भादि) के दृश्य थे, पुरुष-स्त्रियों 
की भीड़ की रेल-पेल थी, दूकानों की चहल-पहल थी भौर हजारों प्रिचित-प्रपरिचित व्यक्तियों से 
मिलने, वार्तालाप करने, देखने का संयोग था। अब यदि हम उस मेले के एक घंटे के देखे हुए विवरण 
को कहता भ्ाहे तो कई दिनों में भी न तो कह सकते हैँ भौर न सारी बातों को--सारी चेष्टाभों को 
कह ही सकते हे । दूर की बात जाने दीजिए, श्राप एक सेब को खाकर यदि उसका यथार्थ भनुभूत स्वाद 
बतलाना चाहे तो हजारो ग्रत्न करने पर भी उसे नहीं बतला सकते । भनन्तबली सर्वज्ञ तीयकर स्वयं 
जितना जानते हें उसके भ्रनन्तवें भाग वे अपनी वाणी द्वारा जनता को बतला पाते है । 


जानी हुई बात को पूरी तरह म कह सकते के भी दो विशेष कारण हुं---१-जितने ज्ञान- 
प्रंश है उनके वाचक उतने शब्द नहीं हे, इस कारण बहुत-सी जानी हुई बातें कही नहीं जा सकती। 
तदनुसार जब कि सेव के प्रनुभूत यथार्थ रस-प्रास्वाद के प्रतिपादक शब्द है ही यहीं, तब भला वह कहा 
भी कैसे जाबे ? २-एक समय में ज्ञान जितना जान खेता है, रसना (जिह्ला) में इतनी शक्ति नही 
कि वह उतने ज्ञान-प्रश को एक ही समय में कह सके । सड़क पर दौड़ते हुए हमने अनेक वाहन (मोटर, 
ताँगा, बैलगाड़ी, साइकिल आदि ) एक सेकंड में एकदम देख लिये, किन्तु उस देखने को जब हम 
किसी के सामने कहेंगे तो एक-एक भाहन को कम से (सिलसिलेबार) कहते जायेंगे, इस तरह उस एक 
स॑ कंड के ज्ञान को प्रतेक मिमटों में कह पार्बेगे फिर भी देखी हुई बहुत-सी बीज (मनुष्य, पशु, मकान, 
सह़ुक, दुकान, प्रेड़, पक्षी झ्ादि) कहने से ज्ट जाबेंगी । 
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झश० पं० अम्याजाई श्रभिनप्दत -प््य 


सारांश यह है कि ज्ञान का वचन द्वारा प्रतिपादन सिलसिलेवार (क्रमशः) होता है भौर 
अधूरा होता है । 


जानने -रूप-जान के भंवद और नय---- 


जानने रूप ज्ञान के दो भेद हैं--१-सर्वाश-ग्राही, २-प्रंश-ग्राही । जो पदार्थ के समग्र प्रंशों 
को परिवर्तनीय (पर्याय) तथा भ्रपरिवर्तनीय (द्रव्य) जानता है, वह सर्वाश-प्राही ज्ञान है। जो पदार्थ 
के किसी एक परिवतेनशील--पर्याय, अथवा भ्रपरिवर्तेतशील-द्रव्य अ्रश को जानता है वह प्रंद-ग्राही 
ज्ञान है, जैत-दर्शन में इस पभ्रंश-ग्राही ज्ञान का नाम नय रखा गया है । 


पदार्थ का जितना भी भ्राशिक ज्ञान है, वह सब नय कहा जाता है । यदि कोई व्यक्ति तय को 
ही ज्ञान या प्रमाण (सर्व-अंश-ग्राही बोध) मान बठे तो वह एक विवाद का अथवा भरसत्य जानने का 
कारण बन जाता है । 


दृव्याथिक और पर्यायाथिक नय--- 


झात्मा का द्रव्य रूप से विचार किया जावे तो वह अ्जजर-अ्मर भ्रविनाशी है--जल, भ्रर्नि, 
वायु, शस्त्र झ्रादि कोई भी पदार्थ उसको नहीं नष्ट कर सकता । उसके ज्ञान दर्शन भ्रादि गुण सदा उसके 
साथ रहते हैं, बचपन का ज्ञान न केवल बुढ़ापे तक रहता है बल्कि भ्रन्य जन्म तक बना रहता है। भ्रात्मा 
में ऊपर से शरीर भले ही बदल जावे किन्तु श्रात्मा में कुछ तब्दीली नहीं आतो--कछुछ परिवतेन नहीं 
झाता । ऐसा जानना द्रव्य-विषयक (द्रव्याथिक) नय है । 


यदि आत्मा को मनुष्य भ्रादि किसी योनि-विशेष की श्रपेक्षा विचारा जाय तो ऐसा जानना भी 
ठीक है कि मनुष्य, पक्षु, पक्षी झ्ादि दारीर (पर्याय) घारी भात्मा जन्म -मरणशील है--यानी भनुष्यादि 
के रूप में आत्मा किसी दिन पैदा होता है, तो वही आत्मा एक दिन मर जाता है, तदनन्तर प्रन्य योनि 
में जन्म लेता है शौर वहाँ भी सदा जीवित नहीं रहता, किसी न किसी दिन अपना जीवन समाप्त करके 
मर जाता है। ऐसा जानना पर्याय-विवयक (पर्यायाथिक) नय है । 


दर्शनकारों में से कुछ दक्शंतकार द्रव्याथिक नय को ही पूर्ण ज्ञान का रूप देकर श्रात्मा को 
सर्वथा नित्य मान बैठे हैँ और कुछ दर्शनकार केवल पर्यायाथिक लय को प्रमाण मानकर आत्मा को क्षणिक 
या प्रनित्य ही मान बेठे हैं । 


वास्तविक निर्णय किया जाय तो प्रात्मा एक दृष्टि से अविनश्बर--प्रमर है भोर भन्‍्य दृष्टि 
से नश्वर--जन्म-मरणशीस मी है । 


ऐक्सरे से यदि शरीर के मीतर की हड्डियों का फोटो भाता है तो इसका यह भर्थ नहीं कि 
शरीर में खूत, मांस, चर्म, नसें भ्रादि भ्त्य चीज हें हो नहों । भ्रथवा यदि भ्रन्य केमरे से शरीर का ऊपरी 
ही चित्र श्राता है तो इसका यह श्रथं नहीं कि शरीर के भीतर रक्त, मांस, हड्डी प्रादि चीजें नहीं पाई 


२६० 


पदार्थ के सृक्ष्स तथ्य का विवेजक---मधयाद 


जाती । इसी तरह जिस (द्रव्याथिक) केमरे ने झात्मा का अ्रपरिवर्तनशील फोटो लिया है उस केमरे 
की दृष्टि से श्रात्मा श्रजर-भमर भविनाशी है भौर जिस (पर्यायाथिक) कैमरे ने झात्मा का परिवर्तेन- 
शील फोटो लिया है उस फोटो में प्रात्मा जन्म-मरणशील विनव्वर दिलाई पढ़ता है। इस तरह प्रात्मा 
झविनए्वर भी है और प्रात्मा विनश्वर भी । 


एक मेले के चित्र भिन्न-भिन्न स्थानों से और भिन्न-भिन्न दिशापों से लिये जावे, तो उन सबमें 
सारे मेले का अभ्रक्स तो भावेगा, परन्तु भिन्न-भिन्न रूप से भावेगा । भ्रतः वे परस्पर भिन्‍न होते हुए भी 
झ्रपने -अपने रूप से ठीक हैं । 


झनामिका (चौथी) अंगुली कमिष्ठा (पांचवीं) अंगूली की भ्रपेक्षा बड़ी है, किन्तु वही प्रना- 
मिका प्रंगूली मध्यमा ( तीसरी बीच की ) अंगूली से छोटी भी है। इस तरह झनाभिका छोटी भी है भौर 
बड़ी भी है। पं० श्री जवाहरलाल नेहरू स्व० पं० मोतीलालजी नेहरू की दृष्टि से पुत्र हे किन्तु इन्दिरा 
गान्धी की भ्रपेक्षा पिता हे भ्रौर राजीव संजीव की दृष्टि से नाना भी हे । 


नयवाद और “भी' का प्रयोग---- 


इस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणों से पदार्थों को भिन्न-भिन्न भ्रंश रूप से जानना ही नय है। इस 
नय रूप में झ्न्य दृष्टिकोणो की संभावना जतलाने के लिए 'भी' शब्द का प्र योग होता चाहिये--नेहरूजी 
पुत्र भी है, पिता भी हे भौर नाना, भाई झ्ादि भी है । यदि मय में ही” का प्रयोग किया जाय तो 
उस पदाय के श्रन्य सम्भावित सही दृष्टिकोणो का निषेष हो जाता है, उस दशा में वही नय एकान्त 
हठ का रूप लेकर भसत्य ज्ञान का द्योतक सिद्ध हो जाता है। नेहरूजी पिता ही हे---इसका भ्रर्थ हुआ कि 
वे श्री मोतीलालजी की भ्रपेक्षा पुत्र ; किन्तु श्रीमती विजयालक्ष्मी की भपेक्षा भाई न माने जा सकेंगे, जो कि 
सरासर गलत होगा । 


इस तरह नयवाद यदि परस्पर भ्रन्य दृष्टिकोणों की भ्पेक्षा लेकर 'भी' के रूप में प्रयुगत होता है 
तो वह सत्य ज्ञानाश होता है भौर संसार के सभी विवाद शान्त कर सकता है, क्योंकि विवाद ( झगड़े ) 
तभी होते हूँ जबकि मनृष्य भ्रन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण (?0ंग्रा 0 शां८जक् )को गलत मान बेठते हैँ । 
नयवाद यदि भनन्‍्य दृष्टिकोणों की उपेक्षा करके ही' ( ऐसा ही है ) के रूप में प्रयोग किया जाये 
तो वही विवाद का मूल बन जाता है और भ्रसत्य जानकारी का रूप धारण कर लेता है । 


स्पद्वाद और नयवाद--- 


वचन ज्ञान का भ्रपूर्ण रूप होता है जेसा कि पूर्व में बताया गया है, भ्रत: जितना भी वचन 
प्रयोग है सव नय रूप है। नयवाद को बोलते समय स्यात्‌” (किसी दृष्टिकोण की प्रपेक्षा) शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। स्यात्‌' शब्द लगाने से यह सिद्ध हो जाता है कि हमने जिस दृष्टिकोण से पदार्थ जाना है 
यह भ्रांशिक है--अधूरा है, भ्रन्य दृष्टिकोणों की भ्रपेक्षा उसका सह्दी भ्रन्य रूप भी है। यों परस्पर 
भ्रपेक्षा रखकर वचन का प्रयोग करना ही स्यादवाद' है | जे से--- 
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१--स्यात्‌ प॑ं० जवाहरणाल नेहरू पिता हे (अपनी पुत्री इन्दिरा की भपेक्षा से) । 

३--स्यात्‌ पंडित ने हुू जी पिता नहीं हैं (अपने पिता, बहिन, भेवते भ्रादि की भ्पेक्षा से) । 

३. स्यात्‌ पंडित नेहरू जी पिता भी हें तथा पुत्र, माई, नाना भी हे । 

४. स्यात्‌ पंडित नेहरू प्रवक्‍तव्य (न कहे जा सकने योग्य ) हैं; क्योंकि कोई भी ऐसा दब्द नहीं 
जो एक ही साथ उनके पिता, पुत्र, भाई, नाता झ्रादि सभी सम्बन्धों को कह सके । 

४. स्यात्‌ पं० नेहरू अवक्तव्य (एक ही शब्द द्वारा उनके सभी रिहते नहीं कहे जा सकते भ्रतः 
झनिर्बंचनीय) होते हुए भी भ्रपनी पुत्री की भपेक्षा पिता हे । 

६--स्थात्‌ पं० ने हुरू श्रवक्तव्य होते हुए भी भ्रपने पिता, बहिन झादि की भपेक्षा पिता नही हें । 

७--स्थात्‌ पण्डित नेहरू प्रवक्‍्तव्य होते हुए भी, पिता है भी भौर पिता नहीं भी हैं । 

इस तरह किसी एक दृष्टिकोण के सूचक 'स्यात्‌' शब्द का प्रयोग करके नयवाद सात प्रकार की 
घाराशों से एक ही पदार्थ के विषय में कहा जा सकता है, इन सात घाराशो का ही दूसरा नाम सप्तभंगी है। 

प्रत्येक पदार्थ में अस्ति (है), नास्ति (नही है) झ्रादि अनेक धर्म (भन्त) भिन्न-भिन्त भ्पेक्षा 
से पाये जाते हें, भतः प्रत्येक पदार्थ अनेकान्त (अ्रनेंक धर्म) रूप है । 

झनेकान्त रूप पदार्थ का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से जानना नयवाद है भौर उसको सही रूप 
से वचन द्वारा प्रकट करना स्थादवाद' है, उस स्याद्वाद की समस्त (सातों) सम्भावित बचन-धाराएँ 
सप्तञ्वंगी' है । 

इसी नय के नैगम, सम्रह श्रादि तथा सदूभूत, असदुभूत व्यवहार निदपयय आदि और भी भनेक 
भेद हैं । 

नयवाद का विशेष विवरण बहुत विस्तृत है, संक्षिप्त रूप इतना ही है। यदि दार्शनिक विद्वान्‌ 
इस सयवाद को भश्रवगत कर लें तो पदार्थ-निर्णय में वे बहुत सफल हो सकते है । 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक विद्वान्‌ श्री आइन्स्टाइन ने भ्रपना सबसे पभ्राधुनिक भ्राविष्कार यही तयवाद- 
स्याह्गाद या भपेक्षाबाद (र॑लेटिविटी) के रूप में संसार के सामने रखा है, किन्तु जैन-सिद्धान्त इस 
झाविष्कार को हजारों वर्ष पहले संसार के समक्ष रख चुका है । 





जैन-दर्शन में पुदल-द्ृव्य और परमारणु-सिद्धान्त 


श्री दुलीचना जन, एम-एस-सी ०, एस ० डी० 

जगत के रहस्य और दशेन--- 

प्राम॑ तिहासिक काल से ही जगत्‌ मनुष्य के समक्ष एक पहेली बना हुआ है । जगत के सर्जे- 
श्रेष्ठ और विचारशील प्राणी-मनुष्य ने सूर्य और चन्द्र की प्रथम किरणों का दर्क्षत भ्रातंक, आश्यर्य भौर 
रहस्य के ही रूप में किया होगा, भर इसीलिए वेदों में ऋषि-मुनि प्रकृति के सुन्दर भ्रंगों-चन्द्र, सूर्य, 
वरुण, विद्युत्‌ भ्रादि की स्तुति करते हुए मिलते हें | भ्रागे चलकर मनृष्य के मस्तिष्क में जगत्‌-सष्टा 
की कल्पना प्रस्फुटित हुई भौर यह जिज्ञासा भी हुई होगी कि यह जगत्‌ किन तत्त्वों से निमित है। भारतीय 
दर्शनकारों के पृथ्वी, भ्रपू, तेज, वायु और भ्राकाश इन पश्चभूतों के सिद्धान्त, मूनानी दार्शमिकों का मिट्टी 
जल, प्रग्ति, भोर वायू इस तत्त्वों का सिद्धान्त, जैन-दाशेनिकों का जीव, पुद्णल, कर्म, भ्रषर्म, भ्राकाश प्रौर 
काल इन छा: द्रव्यों ( ग्गाशवेश्ादा।डिंं ध्थशा!765 एज एगरंएश$3८ ) का सिद्धान्त, 
इत्यादि उपर्युक्त प्रश्न के हो उत्तर है । प्रकृति ('8((६/) की प्रान्तरिक रचना के विषय में भी उन 
दार्शनिको ने विचार किया भ्रौर कणाद व डैमोक्रिटस आदि कतिपय विचारकों ने प्रकृति (806) 
के परमाणु-सिद्धान्त (80070 7॥८९०79)को भी प्रस्तुत किया । ज॑न-दा्दोनिकों ने भी इस दिशा में 
पर्याप्त कार्य किया है | हैम्बर्ग विश्वविद्यालय (जमंनी) के डा० शुब्रिज्भ ( $00एांए2 ) ने एक 
भाषण में कहा था कि जैन-विचारकों ने जिन तकंसम्मत भौर सुसम्बद्ध सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया वे 
श्राघुनिक विज्ञानवेत्ताश्रों की दृष्टि में भी भ्रमूल्य एवं महत्त्वपूर्ण हें। विश्व-रचना के सिद्धान्त के साथ 
ही साथ उच्चकोटि के गणित भौर गणितज्योतिष भी मिलते हे । सूर्यप्रशप्ति का उल्लेल् किये बिना 
भारतीय ज्योतिष का इतिहास अधूरा रहेगा ।१ 


जैन विचारकों के इन सिद्धान्तों का महस्व इस दृष्टि से धौर भी बढ़ जाता है कि वे भाज 
से सहस्रों वर्ष पूर्व अन्वेषित हुए थे । श्राधुनिक विद्वान्‌ परमाणुवाद के सिद्धान्त का उद्गम कणाद और 


| 'छ6 जत्रा0 ॥88 8 ५॥ए7०एह) 009०986 ० 076 ४7८76 ०6 छए०0 
€क्या 700 000 #॥07776 (6 7ज906 0:20 ॥80 शैधा0णाए ् हआंत 40०88. 
प्थात ३85 गरध्णत छापा 86 7677960 005902789॥708] 0695 8065 8 शांशी 
शंशा080 ० 8४0ण०7णाए 890 फ्रावर०क्ाद+25.. & धांडश0त9 ी ॥0ंशा 
4567050700ए 8 #७ ७०घ०शंस्क]6 रं078 6 शिलछ्०एड 5778 78298. 
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सं० पं० भल्याधाई अमभिनसधत-पत्य 


यूनानी दाक्षेतिकों से मानते हें, किन्तु यदि पाइ्चात्य विद्वानों को जैन-दर्शन-साहित्य के भ्रध्ययन का 
झवसर मिलता तो परमाणु सिद्धान्त का उद्गम भगवान्‌ पाहवेनाथ से माना जाता जो कणाद से भी 


बहुत दिन पहले हुए थे । 


(भ्राघुनिक इतिहास वेत्ताओों ने भ० पाह्वेताथ (८४२ ई० पु०) को प्रथम ऐतिहासिक पुरुष 
झौर जैतघर्म का प्रचारक स्वीकार किया है।)7 


जन-सिद्धान्त और ब्रव्य--- 

जैन-सिद्धान्त विष्व को छ;: द्रव्यों से निभित मानता है, १ जीव (500|), २ पुदूगल ()४७- 
(2 & एश९०९५), ३ षमम (श९तांप्रा। 0[ 7000॥ [0 8008 भा। 7६), ४ प्रधर्म 
(४००७४ 07 7656 ), ५ भ्राकाश (59806) और ६ काल ( ६/॥6 )'। ये छ. द्वव्य विश्व के 
मूलतत्व ( 7एरात8ए0शथा(। 708065 ) हे । यह प्रविनाश्य है, ध्रुव है, नित्य है । इनका कभी 
बिनादा संभव नहीं जैसा कि द्रव्य की परिभाषा में प्रतनिहित है--द्वव्य का लक्षण सत्‌ है। सत्‌ उसे 
कहते हैं जिसमें पर्यायों की दृष्टि से उत्पाद भर व्यय होते हों श्रौर गणों की दृष्टि से जो श्रौव्य सहित 
हो ।' वस्तु के एक पर्याय (7006708070॥ ) का नाश होना व्यय है और नवीन पर्याय का उत्पन्न 
होना उत्पाद है, किन्तु पर्वाय बदलते हुए भी वस्तु के वस्तुत्व, भ्रस्तित्व भ्रादि गुणों का भ्रचल रहना प्रौब्प 
है। जैसे लकड़ी जलकर राख हो जाती है । इसमें लकड़ी रूप पर्याय का व्यय होता है श्रौर क्षाररूप 
पर्याय का उत्पाद होता है, किन्तु दोनों भवस्थाप्रों में वस्तु का प्रस्तित्व भ्रचल रहता है, उसके प्राज्जारतन 
((थ00॥) का विनाश नहीं होता, यह प्रौस्य गण है । 


द्रेव्यविषयक उपयुक्त सिद्धान्त को दुष्टि मे रखते हुए ही ज॑न-सद्धान्त में जगत्कर्ता की 
कल्पना को निराघार कहा गया है। द्रञ्य भ्रविवार्श, हे, धूव डे भ्रौर इसोलिए उनका छू य में से निर्माण 
समव तहीं, क्योंकि भ्रतित्य वस्तुभों की ही उत्तत्ति सभव है । नित्य (अविनाशी) द्रव्य न तो अपने 
झ्रस्तित्व को खोकर भ्रभाव रूप ही हो सकता है भौर न शून्य ( भ्रभाव एधशा6्व्वं ) में से उत्पन्न ही 


 (०४7002५४ 00 &]ए९फछ 09 ९7: 0. ९. उ६॥॥ 
१ जोवा पुस्गलकाया धम्साधम्मा तहेव भायासं । 
ग्राचार्य कुन्दकुन्द (पस्चास्तिकाथ) 
२. झ्रस्जीब पुण्णेयों पुरगलधम्मो झ्रथम्म भायासं । 
कालो पुग्गल मुसतो रूवाविगुणों प्रमुस सेसाडु ॥। 
(भाज्ार्य नेमिचक सिद्धाग्तचफ़वर्ती (अच्यसंप्रह) 
है. सदृतध्यलक्षम्‌ --उत्पादण्ययप्रोज्यपुक्त सत्‌ । 
श्राचार्स उसास्वाति (तत्वायंसृत्र, भ्रभ्यायथ ५) 
२. (इरब्याणि) नित्यायस्यितस्यकृपाणि, कपिणःपुदगला: । 
झाजाय उमास्याति (तत्वार्ण सुत्र, भ्रध्याथ ५) 
२६४ 


ज॑न-दर्शात में पुवृगल-नाव्य शौर परमाणु--सिद्धान्त 


हो सकता है। पुदूगल पर जीव भ्रथवा पुद्गल का प्रभाव पड़ने से उसमें केवल पर्यायों का ही परिवर्तन 
सम्भव है । जैन-धर्म का यह द्रव्यों की नित्यता का सिद्धान्त विज्ञान का प्रकृति की भ्रविनश्वरता का नियम 
( ॥.28ए ०77068/77०007]79 0 8७४7 ) है। इस नियम को १८ वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक लैव्हाइजियर ( [.8४0०ंडाटा ) ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया था--करुछ भी निर्मेय 
नही है भ्रौर प्रत्येक क्रिया भे भ्रन्त में उतनी ही प्रकृति ( ४८7 ) रहती है जितने परिमाण में 
बह क्रिया के आरम्भ मे रहती है। केवल प्रकृति ( 780(67 ) का रूपान्तर (7007086807 ) 
हो जाता है। 


जगत्‌ और .पुद्गल-- 


जैन दार्शनिको ने पुदूगलो को भी बिव्व के उपर्युक्त छः मूल तत्वों में परिगणित किया है । 
इस पद्गल (४६६९४ &70 ८7029) प्रथवा प्रकृति झौर ऊर्जा को मूत्तिक द्रव्य भी कहा गया है । 
मत्तिक उसे कहते हे जिसका भ्नस्तित्व हमारी इन्द्रियो द्वारा ज्ञात हो सके । विश्व मे हम जो कुछ देखते 
हैं अथवा जो कुछ दद्धिय-गम्प ( 9श070९७४४0]6 ) है वह सब पुदूगल है । आचार्य पृज्यपाद ने अपनी 
सर्वर्थसिद्धि' मे पुदूगल की परिभाषा इस प्रकार की है--पुदूगल उसे कहते है जो रूपी-मूत्तिक हो, भ्र्थात्‌ 
जिसमे रूपादि पाये जावें ।' स्पष्ट शब्दों मे, स्पर्श, रस, गध और वर्ण ये चार गुण जिसमें पाये जावें 
उसे पुदूगल कहते हे ।' स्पर्श आठ प्रकार का होता है--१ स्निग्घ, २ रूक्ष, ३ मुदु, ४ कठोर, ५ उष्ण, 
६ शीत, ७ लधु (हल्का), ८ गुरु (भारी) । रम ५ प्रकार का होता है--१ मधुर, २ श्रम्ल, ३ कु, ४ 
तिकक्‍त, ५ कपायला । गन्ध दो प्रकार की है--१ सुगध, २ दुर्गंध । वर्ण पाँच प्रकार का भाना गया है-- 
१ कृष्ण, २ रक्त, ३ पीत, ४ श्वेत, ५ नील । 


इन गुणों के विषय में यह नियम है कि जिस वस्तु में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श इन चारो में 
से एक भी गृण होगा उसमे प्रकट श्रप्रकठ रूप से शेष तीन गुण भी अवश्य ही होगे । यह भी सभव है 
कि हमारी इन्द्रियों से किसी वस्तु के सभी गुण श्रयवा उनमे से कुछ गुण लक्षित त हो सके । ज॑से कि 
उपस्तु किरणे ([779 700 79५5) जो कि अदृश्य तापकिरणे हे, वे हमलोगों की पश्राँखों से लक्षित 
नही हो सकती, किन्तु उल्लू और बिल्ली की आँखें उन किरणों की सहायता से देख सकती हैं। कुछ 
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--सर्वार्भसिद्धिः प्रध्याय ४ 
२. स्पर्दारसगंघवणवस्तः पुदूगलाः । 
-+ भाषा उमास्वाति (तत्वार्थ सूत्र, भ्रष्याय ५) 
ब्ड २६५ 


श्रं० प॑० चन्दाबाई धसिनन्दन-ास्प 


ऐसे भ्राचित्रीय पट ([002787!70 9]&65) आबिष्कृत हुए है जो इन किरणो से प्रभावित होते 
हैँ जिनके द्वारा अधकार मे भो भझावित्र ( 900ट/27 ) लिये जा सकते हें । इसी प्रकार 
अग्नि की गन्‍्ध हमारी नाक्षिका द्वारा लक्षित नहीं होती; किन्तु गन्ववहन-नअ्क्रिया ( [66-0]80- 
४07 97०॥077270]) से स्पष्ट है कि गध भी पुदूगल का (भ्रग्नि का भी) आवश्यक गुण है । एक 
गन्धवाहक यन्त्र ( 70!8-0]४/800079 ०७!] ) का भी आविष्कार हुम्ना हे जो गनन्‍्ध को लक्षित भी 
करता है। यह यन्त्र मनृष्य की नासिका की भपेक्षा बहुत सद्यहृष ( 5857796 ) होता है और 
१०० गज दूरस्थ भ्रग्नि को लक्षित करता है । इसकी सहायता से फूत्रों श्रादि की गन्ध एक स्थान से 
६५ मील दूर दूसरे स्थान को तार द्वारा या बिना तार के ही प्रेषित की जा सकती है। स्वयचालित भ्रस्नि 
शमक ( 40॥07800 (7९-००॥।70] ) भी इससे चालित होता है । इससे स्पष्ट है कि भ्रस्ति 
भ्रादि बहुत से पुदूगलों की गध हमारी नासिका द्वारा लक्षित नही होती, किन्तु और अधिक सद्यहृष 
( 5धग8५6 ) यन्त्रों से वह लक्षित हो सकती है । 


पुद्गल की उपर्युवत परिभाषा के विषय में एक प्रश्न ओर भी उपस्थित हो सकता है । वह 
यह कि जैन-सिद्धान्तकारों ने वर्ण को पॉच ही प्रकार का क्‍्यें। माना जबकि सौर वर्णगाट ( 5047 
59०णापा ) मे सात वर्ण होते है और प्राकृतिक अआ्आाकतिक वर्ण (॥4प0ा9) & ए7287700079५ 
०0०0फ7/5$ ) बहुत से होते है । इसका उत्तर यह है कि वर्ग से उतका तालव॑ सोर वर्णपट के 
वर्णों भ्रयवा अ्रन्य वर्णों से नहीं है प्रत्यृत पुदूगल के उस मूव गुग (िातंक्रात०१8] 97070०7५) 
से है जिसका प्रभाव हमारी आँख की पुतली पर लक्षितर होता हे और हमारे मस्तिष्क में रक्त, पीत, 
कृष्ण भ्रादि आभास कराता है। आप्टिकल सोसाइटी श्रॉफ अमेरिका ( 09004] 8006५ ० 
/)6708) ने वर्ण की निम्नलिखित परिभाषा दी है--वर्ण एक व्यापक जब्द है जो आँख के कृष्ण 
पटल ( २6ंत4 ) ओर उससे सवद्ध शिरा्रों की क्रिया से उदभूत श्राभास को सूचित करता है । 
रक्त, पीत, नील, दवेत, कृष्ण इसके उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किये जा सफते है! । 


पंचदर्णों का सिद्धान्त 

पञन्‍्चवर्णों फा निद्धान्त इस प्रकार समसाथा जा सकता है । यदि किसी वस्तु का ताप बढ़ाया 
जाय तो सर्वप्रथम उसमें से अदृश्य ( 08स्‍0 ) ताप-किरण (॥88॥ 7995 ) निस्सरित (€॥((60) 
होती है, उसके प्रनन्तर वहू रक्त वर्ण किरण छोड़ती है । झौर अ्रविकर ताग बढाने ने वढ़ पीत वर्ण- 
किरण छोड़ती है श्रीर फिर उसमें से दवेत बर्ण किरण भनिस्सरित होती हूँ । यदि उसका ताप और पब्रधिक 
बढाया जाय तो नीलवर्ग किरणे भो उद्भूत हो सकती है। श्री मेबताद शाह भौर बी० एन० श्रीवास्तव 
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ज॑ म-द्शोत में पुद्गल-हव्य भ्ौर परमाण--सिद्धान्त 


ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कुछ तारे नील-इवेत रश्मियाँ छोड़ते हे; इससे स्पष्ट है कि उनका ताप- 
मान बहुत अ्रधिक है! । तात्पर्य यह कि ये पाँच वर्ण ऐसे प्राकृतिक वर्ण है जो कित्ती भी पुदुगल से 
विभिन्न तापमानों ((€॥ए९८8(7765) पर उद्भूत हो सकते हे और इसलिए पृद्यल के मूल गुण 
(ण0का०१४] 97002(08) है । वैसे ज॑न विचारकों ने बर्ण के अनन्त भेद मानें हे । हम 
सोर वर्णपट के वर्णों मे ( 8/60078) 00]0ए78 में) देखते हे कि यदि रबत से लेकर कासनो 
( शां०6 ) तक तरपज्ड-अमाणों (73४८)८१20॥5) की विभिन्न श्रवस्थितियो ( 88265 ) की 
दृष्टि से विचार किया जाय तो इनके प्रनन्त होने के कारण वर्ण भी श्नन्त प्रकार के सिद्ध होगे; क्योंकि 
यदि एक प्रकाश-तरज्ज (॥8॥-9996) प्रमाण (]६॥९£/) में दूसरी प्रकाश-तरझु से प्रनन्तवें भाग 
( ॥6ध४ं॥8] ्रा70णा[ ) भी न्यूनाधिक होती है तो वे तरज्भें दो विसदृश वर्णों को सूचित 
करती हे । इस प्रकार ज॑न-दार्णनिकों की पुदूगल की परिभाषा तक व विज्ञान-सम्मत सिद्ध होती है । 


जैन-सिद्धान्त सब पृदूगलो को परमाणुभो से निर्मित मानता है । यह परमाणु बहुत सूक्ष्म हे, 
प्रतिभाज्य हे । इन्हें पुदूगल के अविभाग प्रतिच्छेद भी कहा जाता है । परमाणु का लक्षण व उसके 
विशिष्ट गुण ( 08/80९78४६05$) इस प्रकार परिगणित किये जा सकते हे.-- 


(१) सभी पुद्गलस्कन्ध परमाणुओ्रों से निर्मित हे श्रौर परमाणु पुद्गल के सूक्ष्मतम भा है । 

(२) परमाणु नित्य, अ्रविनाशी और सूक्ष्म हे । वह दृष्टि द्वारा लक्षित नहीं हो सकते । 

(३) परमाण्‌ में कोई एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण श्रौर दो स्पर्श (स्निग्ध भ्रथवा रून्न, मौत 
भ्रथवा उष्ण) होने है । 


(४) परमाणु के अस्तित्व का प्रनुमान उससे निर्मित पुद्गल स्कत्थ रूप कार्य से लगाया जा 
सकता है । 


सामान्यत पुद्गल स्कधों में चार स्पर्ण होते हे । स्निग्ध, रूक्ष में से एक, शीत, उष्ण में 
से एक, मृदु, कठोर में मे एक, लघु, गुरु में एक, किन्तु परमाणु के सूक्ष्मतम भ्रंश होने के कारण मु, 
कठोर व लघु-गुर का प्रइदन नहीं उठता इसलिए उसमें केवल दो स्पर्श माने गये है । 
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२. कारणमेव तदन्त्यः गुढष्मो नित्यों भवेत्परमाणु: । 
एकरसगंधवर्णो द्विस्पर्श:!  कार्यलिजृदथ !! 
--स्वासी अ्रकलंकदेव (तत्यार्थ राजवातिक पह्रध्याय ५, सृत्र २४) 
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ब० पं० फरदाबाई अभिवनम्दन-प्रम्य 


परमाणु और स्कनन्‍्ध क निर्माण की प्रक्रिया-- 


जैन-सिद्धान्त में परमाणुओं के व स्कन्धों के बन्ध से स्कन्ध बनने के भी निश्चित और सुसम्बद्ध 
नियम है । वे इस प्रकार हेः-- 


(१) पुद्यल स्कन्ध भेद, संघात और भेद-संधात इन तीन प्रक्रियाशरो द्वारा उत्पन्न होते है । 
भेद का भ्र्थ स्कत्धो का विधघटन है। इस प्रक्रिया में एक स्कन्ध में से कुछ परमाणु विच्छिन्न होकर दूसरे 
स्कन्धों से मिल जाते हूँ ) संघात का श्रर्थ स्कन्धो का सयोजन (मिलना) है। भेद-सघात का भ्र्थ इन 
दोनो प्रक्रियान्नों का एक साथ होना है । 


(२) भ्रणु की उत्पत्ति केवल भेद-प्रक्रिया से ही हो सकती है । 


(३) पुद्गल में स्निग्ध भ्रौर रूक्ष दो प्रकार के गुण होते हैं। इन गुणों के कारण ही बन्ध 
होता है । कुछ स्निग्ध गुण वाले परमाण्‌ का दूसरे रूश्न गुण वाले परमाणु से बन्ध हो सकता है, भ्रथवा 
स्निग्ध गुण वाले परमाणुओं का भी परस्पर बन्ध सभव है और इसी प्रकार रूक्ष गुण वालो का भी । 


(४) केवल एकाक (जघत्य ध्रतरा/() स्निग्ध अ्रथवा रूक्ष गृण वाले परमाणुम्रों का बन्ध नहीं 
होता भ्र्थात्‌ जो परमाणु सर्वजघन्य शक्तिस्तर ( 085. शआशा29 67८] ) पर होते है उनका बन्ध 
नही होता । 


(५) साथ ही जो परमाणु्‌ अ्रथवा स्कन्‍्ध समशक्ति-स्तर (60०४ 607०८2५ 6ए6) पर 
होते हे भ्रर्यात्‌ जिनमें स्निग्ध भ्रथवा रूक्ष गुणों की सख्या समान होती है उनका बन्ध नही होता । 


(६) केवल उन्हीं परमाणु्रो का बन्ध होता है जिनमे स्निग्ध श्रौर रूक्ष गृणो की सख्या में 
दो एकाको ( 805$0066 पाा$ ) का श्रन्तर होता है। ज॑से ४ स्निग्ध गुणयुक्त परमाण्‌ भ्रथवा 
स्कन्‍्त्र का ६ स्निर्ध गुणयुकत परमाणु व स्कनन्‍्ध से बन्ध सभव है, भ्रथवा छ रूक्ष गुणयुक्त परमाणु से 
बन्ध संभव है । 


(७) बन्ध की प्रक्रिया में सघात से उत्पन्न स्कन्ध मे स्निग्ध भ्रथवा रूक्ष में से जो भी 
गुण भ्रधिक संख्या में होते है, नवीन स्कन्च उसी गृण रूप होता है । जँसे एक स्कत्ध १५ स्तिस्घ गुण- 
युक्त स्कन्‍्त्र और १३ रूक्ष गुणयुकत स्कन्ध से बना तो नवीन स्कन्थ स्निग्ध-रूप होगा। भ्राधुनिक विज्ञान 
के क्षेत्र में भी हम देखते हे कि यदि किसी श्रणू (8007॥) में से एक विद्युदण्‌ (7]820007 ऋणाणु) 
निकाल लिया जाय तो वह विद्युतत्रभूत (908908ए ८8220) और यदि एक विद्युदणु जोड़ दिया 
जाय तो वह विद्युतप्रभुत ( ॥68807९ए ७ा६78०0 ) हो जाता है । 





१. भेकसंधातेन्य उत्पच्चन्ते । भेवावण्‌ : । स्निग्परूक्षत्थादृबंध: , न जधन्य गुणान्तम्‌, गृुणसाम्ये सवृधा- 


सास, दृयधिकाधिगुणातां तु, बंधेईभिको पारिणामिकों लू 
“आचार्य उमास्वाति (तस्वार्थ सूत्र, ध्रध्याय ५) 
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जैन-दर्शन में पुद्गत-ब्ध भ्लौर परगाणु-सिद्धारत 


यह नियम प्रयोग सिद्ध सत्य हे श्रववा नहीं यह नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह बहुत महत्व - 
पूर्ण बात है कि जैन विचारकों का ध्यान इस प्रकार के सूक्ष्म भ्रणुओं के बन्ध-सम्बन्धी नियमों को प्रस्तुत 
करने की ओर आ्राकृष्ट हुआ । 


पुद्गल का वर्गोकरण 


जैनाचार्यों ने पुदूगल का वर्गीकरण भी बडी वैज्ञानिकता से किया है । उन्होंवे सामान्यत' 
पुदूगल को दो वर्गों में विभकत किया है--(१) अणु भोौर (२) स्कन्ध । ' अणु अथवा परमाणु की परि- 
भाषा लिखी जा चुकी है | स्कन्ब भ्रणुओं के सघात को कहते हूँ । स्कन्धों के छ' वर्ग किये गये हे:--- 


(१) स्थृूलस्थूल--इस वर्ग मे ठोस पदार्थों को रखा गया है, ज॑से लकड़ी, पत्यर, घातुएँ झ्रादि । 

(२) स्थूल--इस व में द्रवपदार्थ सम्मिलित हैँ, जैसे जल, तेल भ्रादि । 

(३) स्थूल सूक्षम--इसमें प्रकाश-ऊर्जा (जि॥८729 या शवित ) को रखा गया है; ज॑से प्रकाश, 
छाया, तम ग्रादि । 

(४) सूक्ष्म स्थूल--इसमें उद्जन (#ए07022॥), जारक (05ए४॥) भ्रादि बातिएँ 
(28४८5) परिगणित है । साथ ही घ्वनि ऊर्जा (६0प0पा0 ८89) आरादि प्रदृश्य ऊर्जाएँ भी सम्मि- 
लित हे । 


(वर्गीकरण मे प्रकाश-ऊर्जा के भ्नन्तर वातियों (28528) को रखा गया है। भार (छ९ं४॥) 
की दृष्टि से वातिएँ प्रकाश-ऊर्जा की झपेक्षा श्रधिक स्वूल (000525) है; किन्तु वर्गीकरण का श्राधार 
घनत्व ( 6089 ) नहीं दृष्टिगोचर होना न होता है । प्रकाश, विद्युत्‌ श्रादि ऊर्जाएँ झ्ाँखों से देखी 
जा सकती हैँ श्रौर वातिएँ नही । इस प्रकार दृश्य श्र भ्रदुश्य की दृष्टि से इनका वर्गीकरण किया गया 
है । जो चक्षु इन्द्रिय के द्वारा लक्षित हो सकती हे वे स्थूल॑-मूक्ष्म वर्ग में परिगणित हे भ्रौर जो शेष 
स्पर्शन, रसना, ध्राण और श्लोत्र इन्द्रियों के विषय (उनके द्वारा लक्षित होने वाली) हे वे सूक्ष्म-स्थूल 
वर्ग में परिगणित हे ।) 


(५) सृक्ष्म--हस वर्ग में और भी झ्रधिक सूक्ष्म स्कन्ब श्राते हे जो हमारी विचार-क्रिया 
जैसी क्रियाओं के लिए भनिवायं हे । हमारे विचारो ओर भावों का प्रभाव इन पर पडता है श्नौर इनका 
प्रभाव हमारी आत्मा श्रौर प्रन्य पुदूगलो पर पड़ता है। इन्हें कर्मवर्गगा कहा जाता है । 


(६) सूक्ष्म-यूक्षम--इस वर्ग में भ्रत्यधिक सूक्ष्म प्रणु जैसे विधुदणु (2|800॥0॥), विशुदणु 
(7०४ं007), विदपुत्तण ( 97020॥ ) झादि सम्निलित है ।' 


१. झणवः स्कत्वाइच । 
“- (झाचादए॑ उसमास्याति, तत्वाय्थंसूत्र प्रध्याय ५) 
२... प्रतिस्यूलाः स्थूलाः स्थलसूदमाश्य सूतम स्थुलाइल । 
सुषमा अ्तिसुक्मा इति धरावयोभबल्ति बड़मेदाः ।। 
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स्ं० पं० अध्याबाई अभिना्दम -ास्य 


पुद्गल के इस वर्गीकरण में प्रकृति और ऊर्जा (/४९' & 0729) दोनों ही सम्मि- 
लित हैं । क्योंकि, पुद्गल की परिभाषा के श्रनुसार ऊर्जा भी पौदूगलिक सिद्ध होती है। ऊर्जा में भी 
स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण होते है । प्रकाश जो ऊर्जा का ही एक पर्याय है, पौद्गलिक है; क्योंकि उसमें 
रूप होता है श्ौर जैनधरं के इस सिद्धान्त के भ्नुसार, कि जिस वस्तु में रूप, रस, गय, स्पर्श इन चारों 
में से कोई एक भी गुण होता है, उसमे प्रकट भ्रप्रकट रूप से तीन गुण भी श्रवश्य हो होना चाहिए, 
प्रकाश में स्पशं, रस व गज गुण भी सिद्ध होते हे यद्यपि वे इतने सूक्ष्म हे कि हमारी स्पशेनेन्द्रिय, 
रसनेन्द्रिय, ध्रा्ेन्द्रिय उन्हें लक्षित नहीं कर पाती । श्रभी तक व॑ज्ञानिक लोग ऊर्जा (थराध्टा2५) को 
पौद्गलिक नही मानते ये, परन्तु सापेक्षयाद के सिद्धान्त (7'8609 ०0 २०४79) भौर विद्दण 
सिद्धान्त (]609 ०52]९८०णां० ६0८पए्रा6 ) के अनुसन्धान के प्रनन्तर यह सिद्ध हो गया 
है कि विद्युदण्‌ (7[00070॥) जो पुदू्गल ((8/(2४) का सात्रमौम प्रनिवार्य तत्त (एप्रांए्शइथ 
((0ण5४एशा() है, वह एक विद्युत्कतम हे और इस प्रकार यह सर्वमम्मत है कि प्रकृति भौर ऊर्जा 
(780९7 & 7706729) एक ही है । मात्रा (४98५) और ऊर्जा (5706729) के बीच का 
सम्बन्ध निम्न समीकरण से स्पष्ट है -- 


ऊर्नाजमात्रा (प्रकाश की गति) 


र॑स्टलैस यूनीवर्स ([२८४(]९४६ प्रा।ए6796) के लेखक मंक्‍्स बाने (४७ 3077) महोदय 
ने लिखा है कि सापेक्षवाद के सिद्धान्त के श्रनुसार मात्रा श्रर्थात्‌ प्रकृति (ह/802/) व ऊर्जा (8029) 
अनिवायं रूप से एक ही हैँ । ये एक ही वस्तु के दो रूपान्तर हैं| मात्रा (//88& भ्रर्थात्‌ प्रकृति या 
शिआां(€। ) ऊर्जा ( शाधाह५ ) के रूप में और ऊर्मा मात्रा के रूप में रूपान्तरित भी की जा 
सकती है ।' 


इससे स्पष्ट है कि ज॑न-दार्शनिको का प्रकृति और ऊर्जा ( ४६९८ & पाशथहए ) 
दोनों को पुदुगल का पर्याय ( १/00॥09707$ ) मानने का सिद्धान्त युक्तिसगत, तथ्यपूर्ण व विज्ञान- 
सम्मत है । 
भूपबेतादधा भणिता प्रति स्थुलस्थूला हृति रकनन्‍्धाः । 
सस्‍्थूला इति विजेयाः सप्जिलत लाध्या: ।) 
छायातपाधाः स्थुलेतरस्कत्षा इति विजानीहि । 
सुक््मस्थुला इति भणिताः स्कन्धादचतुरक्षयिषयातथ ।। 
सूक्मा भवति स्कस्घप्राधोग्या: कर्मवर्गणरय पुनः । 
तद़िपरीताः कन्धा प्रतिसूक्ष्म इति प्ररूपयन्ति ॥। 





“--श्राक्षार्य कुल्वकुरद (नियमसार) 


4. 60००ण०१47ंाए 0 फ्रांड 7609 (77९05 ० एछांब्रांशा।|ए) ए्र॥88 ते शारा- 
89 का 68807 4४ (6 $६070--स्‍685 807 (२65॥00558 ( एए७४:56 ) 
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जैन-दर्शत में पुदुगस-प्र्य और परसाणु-सि द्वान्ते 
पुब्गल के पर्यायें-छायातमादि-- 


जैन दार्शनिकों ने छाया, तम, शब्द को भी पुदुगल के पर्यावों में परिगणित किया है ।' 
साधारणत. विचारको ने प्रकाश को तम का अभाव मान लिया है, किन्तु ज॑न-दाशंनिको ने तम का लक्षण 
दृष्टि-प्रतिबन्ध-कारण व प्रकाश-विरोधी इस प्रकार किया है।' तम प्रकाद का प्रतिपक्षी (875888 ) 
है भौर वस्तुओ की अदृश्यता का कारण है | तम मे वस्तुएं दिखाई नहीं देती । प्राधुनिक विज्ञान भी 
तम को अभावात्मक श्र्थात्‌ प्रकाह् के भ्रभाव-रूप नहीं मानता । जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है 
कि तम (087]:768& ) में भी उपस्तु ताप-किरणों ( ॥079-760 |॥८8/ 7895 ) का सद्भाव रहता 
है जिनसे उल्लू भ्ौर बिल्ली की श्राँखे श्रौर कुछ विशिष्ट (59९८ं8) ग्राचित्रीय पट (]॥060 - 
2०970 7]968) प्रभावित होते है । इस प्रकार तम का दृश्य प्रकाश ( श४70)6 ॥8( ) 
से भिन्न भ्रस्तित्व है, वह प्रकाश के श्रभाव-रूप नही । 


छापा---- 


छाया को भी जैनवर्म पुशंगल का ही पर्याय मानता है । विज्ञान की दृष्टि में अणुवीक्षो 
(075€8) झौर दर्पपो ( प708 ) के द्वारा निित प्रतिविम्ब ( ॥॥986$ ) दो प्रकार के 
होते है--(१) वास्तविक ( रि७७। ) भौर (२) श्रवास्तविक( श्ाातप्र॥ ) । इनके निर्माण की 
प्रक्रिया से स्पष्ट है कि मे ऊर्जा (प्रकाश) के ही रुपान्तर है । ऊर्जा ही छाया (8$99009) एव 
वास्तविक प्रवास्तविक प्रतिविम्बों (708]! & शा।(708] 479228 ) के रूप में लक्षित होती है। व्यति- 
करण पट्टियों ( 7८70070008 0970$ ) पर यदि एक गणना यन्त्र ((:0०४४४7४ 77980776) 
चलाया जाय तो काली पट्टी ( 6877 9870 ) मे से भी प्रकाश वद्युत रीति से ( ॥00-880- 
070५३।५ ) विद्युदण (0000707$8) नि सरित होते हे यह सिद्ध होता है। ताले यह कि काली- 
पट्टी केवल प्रकाश के अभाव-रूप नहीं, उसमे भी ऊर्जा होती है भौर इसी कारण विद्युदणु निकलते हे । 
काली पट्टियों के रूप मे जो छाया होती है वह छाया ($9॥80097) भी ऊर्जा का ही रूपान्तर है । 


ज॑न-शास्त्रों मे छाया ($80098 & 78265 ) के बनने की प्रक्रिया का भी सम्यक्‌ निर्देश 
किया गया है। छाया प्रकाश के भ्रावरण के निमित्त से होती है ।' भ्रावरण ( 'कडशापलांणा 
पझ्रवरोधक ) का एक भअर्थ प्रपारदर्शक कायो ( 09800० 00068 ) का प्रकाश पथ में झा जाना है। 


किलनिनननओि ना, 


१. सद्दों बन्धों सहुमो बूलो संठाण भेवतम छाया । 
उज्जोदा दवासथ्या पुग्गलव्व्वस्स पज्जाया ॥। 
“-पश्राचार्य नेमिचला सिद्धान्त चक्रवर्तों (अव्यसंग्रह) 
२. तमो दृष्टिप्रतिबन्धकारणं प्रकाशविरोधि । 
“प्राचार्य पृज्यपाद (सर्धिसिद्धि ) 
३. छाया प्रकाशवरणनिभिसा, साहेषा, वर्गादिविकारप्रशिणिता, प्रतिविन्य सात्रात्मिका चेति । 
“-प्राचार्य पृज्यपाद (सर्वार्वेलिद्धि, श्रष्याय ५. सूतच २४) 
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ज्र० पं ० अन्‍्दायाई हमितत्दन ंव 


इस प्रकार की छाया को भ्रंप्रेजी में शैंडो' (50800फ9 ) कहते हे । यह तम के भ्रन्तर्गत झा जावेगी 
झोर इस प्रकार यह प्रकाश की अ्रभावात्मिका नही श्रपितु पुदुगल का रुपान्तर सिद्ध होती है । दुसरे 
प्रकार का भावरण दर्पणों ( ग्रं77075 ) झौर अणुवीक्षो ( !8825 ) का प्रकाश-पथ में झ्ानः है । 
इनसे वास्तविक शोर श्रवास्तविक (८४ & शां7।ंप8]) दो प्रकार के प्रतिबिम्ब ( |42865 ) 
बनते है । यह दो प्रकार के कहे गये हे--(१) वर्णादि विकार परिणत (२) प्रतिविम्बमात्रात्मक । 
वर्णादिविकार परिणत छाया वास्तविक प्रतिविम्ब हैँ जो विपयेस्त ( ॥ए6720 ) हो जाती है भ्रौर 
जिनका प्रमाण ( &26 ) बदल जाता है। यह प्रतिविम्ब प्रकाश-रश्मियो के' वस्तुत. मिलन से बनते हैं 
और प्रकाश का ही पर्याय होने फे कारण स्पष्ट रूप से पौद्गलिक हैँ । प्रतिविम्ब मात्रात्मिका छाया में 
अवास्तविक प्रतिविम्ब ( शं7॥08)] 7828०5 ) सम्मिलित होगे, जिनमें केवल प्रतिविम्ब हो रहता 
है, प्रकाश-रश्मियों के वस्तुत: ( 8009]!५ ) मिलने से यह प्रतिविम्ब नहीं बनते । भ्राशय यह कि 
छाया के विषय में भी ज॑नसिद्धान्त में सूध्म विवेचन किया गया है । 


प्रकाश का वर्गीकरण भी सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है । प्रकाश को दो वर्गों मे 
विभकत किया गया है-- (१) झ्रातप, (२) उद्योत | श्रातप सूर्यादि के निमित्त से होने वाले उष्ण प्रकाश 
को कहते हूँ श्रीर उद्योत चन्द्रमा, जुगनू प्रादि के शीत प्रकाश को कहने है ।! तात्पर्य यह कि झ्रातप 
में ऊर्जा का अधिकाश ताप-किरणो ( #64 ८४९४४४५ ) के रूप में प्रकट होता है श्ौर उद्योत में 
झधिकाश ऊर्जा प्रकाश किरणो ( ॥07-८॥८297 ) के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार का वर्गी- 
करण पुरातन विचारकों की सृक्ष्मदृष्टि और मेदशक्ति ( ठा8छगगरांगर&/ए९ ए90़७' ) का 
परिचायक है । 
शॉबब--- 
जैन सिद्धान्त में शब्द को भी पौदूगलिक माना है। उसे पुदूगल का ही पर्थाय या रूपान्तर स्वीकार 
किया गया है। वैशेषिक दश्ेन शब्द को आकाश का गुण स्वीकार करता है, किन्तु आधुनिक विज्ञान के 
प्रयोगो से यह स्पष्ट है कि शब्द पौदगलिक है, भ्राकाश का गुण नहीं । शब्द एक स्कनन्‍्घ के दूसरे स्कन्ध 
से टकराने से उद्भूत होता है। यह मत आधुनिक विज्ञान के मत से बहुत श्रधिक मिलता है । ' शब्द 
का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है --- 
१. आझातप झ्रादित्यादि निमिस उष्णप्रकाशलक्षण: । 
उद्य पतश्चनामणिखद्योतादिप्रभव: प्रकाद: ।। 
«प्राचार्य पुज्यपाद (सर्वार्थत्िद्धि प्रध्याय ५) 
२. शब्बस्कन्धप्रभवः स्कंबः परमाणुत्तंधसंघातः । 
स्पष्टेष्‌ तेषु जायते, शब्द उत्पादको नियतः ।। 
(पच्चात्तिकाय ) 
३. शब्दों हेषा भाषालवागविपरोतस्वात्‌ । 
भाषात्मक उनयया भ्रक्षरिकृतेतर विकल्पत्वात्‌ । 
झमायात्मको हे था प्रयोग विज्लतातिमित्तत्वात्‌ ॥। 
--तत्रव खसिको 2० १६/23:3: प्रभवः । 
“-प्रयोगश्चतुर्षा तत धनसौषिरभेदात 
“-स्थामी भ्रकलंकवेव (तत्वार्थराजवातिक, भ्रध्याय ५) 


र७र२ 


जैग-इसंत में भुश्णल इज्य सौर परमान्‌ -सिदा्त 


भाषात्मक झमापात्मक 


भ्रक्षरीकृत झ्नभरात्मक प्रायोगिक (२) (१) वैल्सिक 


। | | 
तत (१) वितत (२) धन () सुषिर (४) 

(१) वैस्सिक--इस वर्ग में मेघगर्जन ज॑से प्राकृतिक प्रक्रियाप्नों से उदभूत होने वाले शब्द 
परिंगणित होते है । 


(२) प्रायोगिक वे छब्द हे जो वाद्ययन्त्रों से उत्पन्न किये जाते हे । 


(३) तत वे शब्द हे जो चर्मतनन भ्रादि झिल्लियों के कम्पन ( शांगभाणा$ 
77607078॥68 ) से उत्पन्न होते हे, जैसे तबला, भेरी प्रादि से उत्पन्न शब्द ।' 


(४) वितत वे प्रायोगिक शब्द हे जो वीणा भ्ादि तन्त्रयन्त्रों (5६0220 47570॥6॥45) 
में तन्‍्त्रो के कम्पन ( शं0शरा075 ० 807085 ) से उद्भूत होते हे । * 


(५) घन वे शब्द हे जो ताल, घण्टा भ्रादि घन वस्तुओं के भ्रभिघात से उत्पन्न होते हें । 
जिद्वाल यन्त्रों (7660 ॥$07 प्रा070$ हारमोनियम भ्ादि) से उद्भूत होने वाले शब्द भी इस वर्ग 
में सम्मिलित हूँ ।' 


(६) सुषिरशब्द वंश, शंख भ्रादि में वायु-प्रतर के कम्पन ( शंण&॥॥0॥8 ०0 था। 
0०0ंप्रा॥॥5 ) से उद्भूत होते हैं । * 


आधुनिक विज्ञान दान्द (ध्वनि 50070 ) को दो विभागों में विभकत करता है--( १) कोलाहल 
(70585) और (२) संगीत ध्वनि ( पाप्र०ए। 80070 ) । इनमें से कोलाहल वैलसिक वर्ग में 
गर्भित हो जाता है । सगीत ध्वनियों ( ॥प्&४09] ४007008 ) का उद्धूब चार प्रकार से माना गया 
१. चर्सतततमिसित्त: युरकरभेरीशर्दुरादिभवस्ततः । 
““पाचा्य पृल्यपाव (सर्वाधसिद्धि, भ्रध्याय ५, सूच २४) 
२. तल्तीकृतवीधासुघोबादिशमुद्भनों जिलतः । 
रे। तालघण्टालालता ऋभिधातओों धतः । 
४. वंशसंसादिविभिष्त: सौजिरः । 
“प्राचार्य पूम्मपाद (सर्दानसिद्धि, ्रध्याथ ५, सुज् २४) 
३५ १७३े 


धं० प० अध्त्वाई-्प्रसिसस्दतनात्य 


है--(१) तन्‍त्रों के कम्पन ( शां०/80078 ० 57785 ) से, (२) तनन के कम्पन (शं04- 
५0०॥8 ० एरशा078765 ) से, (३) दण्डों और पढ्टिकाश्रो के कम्पन (शांछ/&0078 0008- 
80 986८8) व जिह्लाल (060) यनन्‍्त्रो के कम्पन से और (४)वायु-प्रतरो के कम्पन (शॉ800॥5 
० क्षा। 00प775) से । यह चारों क्रमद: प्रायोगिक वर्ग के वितत, तत, घन भ्रौर सुषिर भेद हे । 
इस प्रकार पुदूगल भौर उसके रूपान्तरों 700/704(7075या पर्यायो) से सम्बद्ध सिद्धान्त जै न-विचारको 
की सूकम वैज्ञानिक दृष्टि के प्रतिफल प्रतीत होते हे । 


पुद्गल के पूर्व -लिखित वर्गीकरण में सूक्ष्मसृक्ष्म नामक छठे वर्ग में दो परमाणुप्नों के बन्ध से 
बने स्कन्‍्ध तक सम्मिलित हो सकते हे, परमाणु नहीं । इस वर्ग में विद्युरण (6|800707) , उद्युदणु 
( 9०भंध०ा ), उद्युत्तण (900)।, निद्युत्तण (८0070॥) भ्रादि सम्मलित है, क्योकि जैन- 
सिद्धान्त के अनुसार यह पुदूगल के परमाणु--प्रविभाग प्रतिच्छेद (ए0प46 एथा(0९४)--नही 
है, कारण यह कि, जैन-दार्शनिको का यह मत है कि परमाणु स्कन्ध-रूप भ्रवस्था मे ही कार्यकारी होता 
है । यह कण कार्यशील है इसलिए स्कन्ध (0077096) ही हे, परमाणु (70॥-00॥9700572 ) 
नही । स्कनन्‍्धो के इस वर्गीकरण में विद्युतक्रण ( 762&70॥5 ) भी रखे जावेगे जिनके भ्रस्तित्व 
की सभावना मैक्‍्सबार् महोदय ने भ्रपनी पुस्तक रेस्टलेस यूनीवर्स में पृष्ठ २६६ पर इन शब्दों में 
प्रकट की है'--- 

संभवत. विद्युत्कणों 228(7078) का भी अस्तित्व है, यद्यपि श्रभी तक कोई उनके अझनु- 
संघान में सफल नहीं हुआ है; भौर सम्भवत विद्व में ऐसे भाग होगे जहाँ वे अधिक सख्या में हे । 
वहाँ उद्युदणु (009070॥8 ) विद्युत्रभुत न्यष्टियों (782809५8]ए /872०0 770८0) के चारो शोर 
चक्कर लगाते होगे । (जंसे कि हमारी पृथ्वी की प्रकृति मं (730€7) उद्युत््रभृत न्‍्यप्टियों 090»॥- 
एरह)ए दाक्ाए०० ॥7टा८ ) के चारों ओर विद्यदणु (022070705) चक्कर लगाते है । ) इस 
प्रकार की प्रकृति और हमारी पृथ्वी की प्रकृति मे बहुत भ्रधिक अन्तर नही होगा । ' 


सारांश यह कि कुछ विद्युदणुप्रो भौर उद्युदणुओं के सघात ((07707740॥) से निर्मित 
एक विद्युत्तणम (॥62470॥) के मिलने की सभावना है। इसी प्रकार उद्युत्तण ([07040॥)) भी उद्यु- 
दणश्रो भौर विद्युदणुओं (90807070 & ९]९007078) के सघात से निर्मित प्रतीत होता है। निद्यु- 
स्कण ( ॥6760॥ ) समसंख्या में विद्युदणओं भ्रौर उदयुदणुओं के मिलने से बना हुआ स्कन्‍्ध प्रतीत 
होता है । रेस्टलेस यूतीवर्स म॑ दूसरे प्रकार से इसकी सभावना प्रकट की गई है-- 


१ ९१895 76208 9005 (7९2६॥0॥8) 850 €शं5, 70 008 ॥988 डइ0९९०९- 
9607 १7977 8 फिक्षा ए७, है70 9श895 676 6 76एणा$ | 6 
प्राएएट56 ज्रा४6 06ए 8०4 ०७ह४९९55. 7656 ए०शं।ए8 0[९०४0॥8 (90ध६ं(7075) 
लाएर॥8 7076 7९४४९ गप्रलशं, (६०४ ० प्र॥ दा॥0, ज0०पए्रत0 70 
शाध्थए ताकि गणा 0०पा 006. 

--रि8४0658 ए07रएट56 (3४5 3070) 92926 266, 
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लैत दांत में पुदगल प्रढय ओर परमाणु -सिद्धाग्त 


उद्युतकण (970000) + विद्युदण, (९९८४0) - नियुत्तण (00670॥ ) 
निय्युत्कण + उद्युदण्‌ ब्न्उद्युत्कतण 


और इस प्रकार केवल उद्युदणु भोर विद्दणु ही पुदूगल के भ्रविभाग प्रतिच्छेद (पा॥8(० 
920068) प्रदीत होते है । 


परमाणु-सिद्धान्त के सम्बन्ध में विश ब--- 


जैन-दार्शनिको के पुदूगल और परमाणु सिद्धान्त के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 
कि उन्होते श्रन्य भारतीय दर्शनो के विपरीत, पुदूगल ( शिशाश & ए९७7४४ ) को एक हो 
प्रकार का माना है, सब पएुदगलों की श्रांतरिक रचना में कोई भेद नहीं माना, भ्रपितु उनको एक ही 
प्रक/र के तत्व (परमाणु-स्निग्ध प्रथवा रूक्ष में से कोई एक गुणयुक्त) से निमित स्वीकार किया । पृथ्वी, 
प्रपू, तेज, वायू, स्वर्ण, पारद झादि को एक ही पुदूगल के खूपान्तर ( पर्याय या 7॥007080075 ) 
रत्रीकार किया । श्राचार्य उमास्वराति जो ईसा की प्रयम शती के लगभग हुए थे, उन्होने तस्‍्वाथेसूत्र में 
कहा है--पुदग लस्कंष किसी बड़े स्कथ के टूटने से (भेद से) अथवा छोटे-छोटे स्कधो के संपात से उत्पन्न 
हीते है । इस सघात ( ०णआए्राश्ांणा ) के मूलकारण परमाणुग्रों के स्निग्ध रूक्ष गुण है । 
तात्पर्य यह कि जगत्‌ में जितने भी भिन्न-भिन्न प्रकार के पुदूगल सीसा, सुवर्ण, गधक श्रादि दृष्टि में श्राते 
हैँ (भ्रथवा भ्न्य किसी इन्द्रिय से गृहीत होते है) वे सब स्तिग्ध भौर रूक्ष गुणों से युक्त परमाणुप्रों 
के बन्ध से उत्पन्न होते हें और उनके रचना-तत्व एक ही होने के कारण सब पुदूगल एक ही प्रकार के 
हैँ । प्रकृति ( (७८ ) की विद्युदणु सबन्धी रचना ( 6]९८70770 ४धधएंपा6 ) के भनु - 
सन्धान के पूर्व वज्ञानिक पुकूगल को भिन्न-भिन्न प्रकार का मानते थे । एक तत्त्व ( शथालओं ) 
की प्रकृति (3४८) को दूसरे तत्त्व की प्रकृति से भिन्न प्रकार की मानते थे । किन्तु, विद्युदणु सिद्धात 
के अनुसन्धान से यह सिद्ध हो गया है कि सब तत्वों की प्रकृति एक ही प्रकार की है। वैज्ञानिक भ्रव 
सब प्रकृति (१/७४((८7) को विद्वृदण्‌ भौर उद्युदणुओं से निरभित स्वीकार करते है । इससे पुद्गलों 
का आधारभूत तत्त्व एक ही है, ज॑नधम का यह सिद्धान्त विचार शौर तथ्यपूर्ण सिद्ध होता है । 


इतना ही नही, पुद्गल की वैद्युदिक श्रन्त:रचना ( 6807070 ४४0८ ए7६ ) की ओर 
भी ज॑न-विचारकों को दृष्टि गई है शऔर पुदूगल-परमाणु में रहने वाले स्विग्ध और रूक्षगुणों से उनका 
तात्पर्य विद्युत्‌ भौर उद्पुत्‌ प्रभार (॥6८82ए6 & ए०शंधरए2 दरोब्वाइ८४ ण' शेल्टाएंटा(ए) से 
ही रहा है । ईसा की छठी शताब्दी में प्रणीव आचार्य पृज्यपाद की स्वार्थसिद्धि में लिखा है--विद्युत्‌ 
और मेघगर्जन स्निग्ध रूक्ष गुणों के निमित्त से होते हें। . भाधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता 
१. भेवसंघातेम्थ: उत्पद्यस्ते । स्निग्परुक्षत्थाद अंधः। 
“-प्रात्ार्य उमास्याति (तत्वार्थ धर प्रध्याय ५) सत्र २९, ३१ 
२. स्तिग्घरुक्षमिसिसों विद्युदुल्काजलघाराष्तोमथनुरादि विषयः (बवंख़सिकः शब्यः) । 
--भाषायंपुश्यपाद (सर्वार्यसिद्धि भ्रध्याय ५, 
सूत्र २४ ) 
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सर पं० अम्दासाई क्षितत्दन-भन्य 


है कि विदूयुत झौर उद्युत्‌ प्रभार (प्रथषवा घन भौर ऋण विद्युत) के किसर्जन ( मोचन 050॥8 - 
786 ) से विद्युत्‌ भौर मेघगर्जन होते हे । इससे स्पष्ट है कि स्निग्ध भौर रुक्षगुण द्ाब्दो का प्रयोग 
उद्युत्‌ भौर विद्युत्‌ प्रभार ( 90भरंपरंए७छ & ॥6280४6 टाधा2०5 ) के ही भर्थ में हुआ है । 


कई वे ज्ञानिकों का पनुमान है कि झाविष्कृत विद्युदणु (6]6८(70॥ ), उद्युदणु (90870॥ ), 
निशुत्कण (060(707), उद्युत्कण ( 97000॥ ) भादि में से केवल विद्युदणु श्रौर उद्यत्कण एवं निद्यु- 
त्कण (8600707) भौर उद्युत्तण (.700] ) में से कोई एक पुदूगल के भ्रविभाग प्रतिच्छेद 
(00772/८ 9क7४४00९8) प्रतीत होते हे ।' ज॑ नसिद्धान्त की दृष्टि से विद्युदणु भौर उद्युदणु भी 
स्निग्प और रूक्ष गुगयुक्‍त स्कन्धों के सघात से उत्पन्न स्कन्ध हे । इसका झाशय यह नही कि विद्युदणु 
झौर उद्युदणु क्रशः केवल रूक्ष और केवल स्निग्ध गुणो से युक्त स्फन्धो के बन्ध से निर्मित है भपितु 
इसका तात्पर्य यह है कि उद्युदणु स्तिग्ध भ्ौर रूक्ष दोनों प्रकार के गुणों से युक्त स्कन्ध हे 
झौर इसी प्रकार विद्युदण, भी; किन्तु उचद्युदणु में दो एकॉक ( 8050[प्रांट प्राा$ ) स्निग्ध गुण 
झधिक होते हैं भौर विद्युदणु में दो रूक्ष गृण भ्रधिक होते हैं । इनमें बन्ध की प्रक्रिया इस प्रकार 
समझायी जा सकती है । ्ष” रुक्ष गुणवाला स्कन्ध (क्ष*क) रूक्ष गुण युक्त स्कन्ध से सधटित 
हुआ । इस प्रकार (कक्ष--क) रूक्ष गृुण वाला स्कन्ध बन गया । (क्ष--क) स्तिग्ध गुण युक्‍त 
स्कन्ध और (क्ष--क) स्निग्ध गूंणवाले स्कन्ध के संघात से २क्ष गुणवाला एक स्निग्ध स्कन्ध बना । 
( रक्ष--२ ) रूक्ष स्कन्ध से २ क्ष स्निग्ध स्कन्ध संघटित हो गया। इस प्रकार दो एकांक रूक्ष गुण 
( ए० 3080पस्‍6 पाञ5$ ० ॥6827/ए6 ०८ंधा2० ) यूबत स्कन्ध विद्युदण (060007॥) 
निरमित हो गया । यह स्निग्ध और रूक्ष स्कन्धों के बन्ध का उदाहरण है । न्यष्टि (7000005) 
में रहनेवाला उद्युकण ( [700॥85 ) स्तनिग्ध स्कन्धों के परस्पर बन्ध के उदाहरण हैं । 


बन्ध के पूर्वोल्लिखित नियमों में से एक यह है कि केवल दो एकांक (0४0०७ एरशं।5) 
स्निग्प भ्रथवा रूक्ष गुणों का अ्रन्तर होने पर ही स्कत्धों का बन्ध होता है ।इस प्रकार बध हो जाने 
पर स्लिग्ध भ्रथवा रूक्ष गुणों में से जिनकी संख्या दो एकांक भ्रधिक होती है नवीन स्कंध भी उसी रूप 
होता है। तात्पर्य यह कि जितने भी स्कन्घ बनेंगे उनमे केवल दो एकांक गुणों का भ्रस्तर होगा । आघु - 
निक शब्दावली में उनमें केवल दो एकांक प्रभार (६४० 8080!066 एश$ 0 ८ाध्आा2८) होता 
है। इन गुणों का एकांक इनका वह सूक्ष्मतम अंश है जिसके दो भाग नहीं किये जा सकते । इस दृष्टि 
से विद्युदणु, उद्युदणु, उद्युत्तण भादि में केवल दो एकांक प्रभार होना चाहिए क्योंकि वह सब ऐसे 
] 76 छघंडंद्रा०8 0 पाल गिद 7ए ( ढ९टाक, ए०भााणा, छण॑गा, ग९ए- 
(०) 38 गग्याए €ाब0॥96०0, ्र० गैज्मा। 0705 ( ॥6 0९०४० ४00 (06 
70आं00) ०0 ध6 ज़0०॥688एए ०९5, छ77000 200 गरढ्पाणा. [28९ ३7९ 
(00 ग्राशाए [0 ॥0 38 पंह४४ पड ० 0०करणां।बांणा ० 8 90०7णा बात 
था ९६०४०, 8 प्रच्याणा 880 8 90आंध09 जा] डांए8 0 का700, 8 छ007, 
सिग्राक्ष 7शाएणा ०7 छाठ॑ंगा श्राईश 9६8 ०005086. 


--बड 807 (९४९४६ एग्राएश४०) 982० 266. 
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जे न-पर्श न भें पुद्चल अर्य झोर परमान -सिद्धास्त 


स्‍्कत्णों से निर्मित हे जितमें स्तिगथ और रूक्ष गुणों की संस्या का भस्त दो एकांक रहा है ! इसके पनु- 
सार इन सब में सम मात्रा में प्रभार होना चाहिए । हम देखते हे कि भाषुनिक झनुसन्धान से यह बात 
सम्मत है । यद्यपि विद्युवणु (0॥०00४707) भ्रौर उद्युत्तण (70(0॥) में मात्रा (77855) का 
झन्तर है (उद्युत्कण विद्ुदण्‌ू से १८५० गुणित भारी है) फिर भी प्रभार की मात्रा (॥॥0070॥६ ० 
0/4726) समान होती है । इससे जेनवर्म का उपयुक्त सिद्धान्त तब्यपूर्ण सिद्ध होता है । 


उपर्युक्त नियमों में विसदृश (स्निग्ध रूक्ष गुणवाले ) भ्रणुमो के बध के विषय में दो मत 
हैं । एक मत के अनुसार स्निग्ध भ्रौर रुक्ष गुणों की समसंस्या वाले विसदुश झणुओं का भी बन्ध नहीं 
होता । बंध के लिए दो एकाकों का अन्तर होना अनिवार्य है चाहे स्कघे सदुश (एक ही प्रकार के गुणयुक्त) 
हों भ्रववा विसदृष् (भिन्न प्रकार के गुणयुक्त) । दूसरे मत के अनुस।र सदुश गुणयुकत परमाणु या स्कन्धों 
का बन्ध तो संख्या में दो का प्रन्तर होने पर ही होता है किन्तु विसदृश गुणयुकत परमाणूम्नों या स्कंषों 
का बन्ध गुणों की संख्या में दो का अन्तर होते पर भ्रथवा गुणों की सख्या समान होने पर हो सकता 
है। नियुदणू ( गरधापता0 ) श्ौर नियुत्तण ( गलपा/णा ) जिनमें विद्युत्‌ और उद्चुत्‌ प्रभार 
( 7622४९ & 90»7ए6 ०४ध26 ) समान होते है, इनके निर्माण की प्रक्रिया दूसरे मत के 
आधार से ही समझायी जा सकती है । 


पुदूगल की आल्तरिक रचना के विषय में जैन-सिद्धान्तकारों के एक श्रौर विचार की झोर 
हमारा ध्यान भ्राकृष्ट होता है । एक स्यल पर श्राचाय॑ नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रतर्ती ने लिखा है कि पुदूगल 
द्रव्य-स्कन्ध॑ (श्रांधुनिक अणु 807 ) में झणुसमूह श्रौर वातियो (88868 ) भ्रादि पुद्गलों में व्यूहाणु 
(770002705) चलित-क्रियाशील--होते है' । यह प्राधुनिक प्रव॑गिकीय सिद्धान्त (जाशाएंट्या 
(7607५) भर विद्युदणुसिद्धानत्त (860000770 (6079) की प्रोर सकेत है। पुदूगल की इस 
क्रिया का भी वर्गीकरण किया गया है। क्रिया दो प्रकार की मानी गई है--(१) विख्सा क्रिया (२) 
प्रयोग निमित्ता किया । विस्नसा क्रिया प्राकृतिक होती है---विना किसी बाह्य विमित्त कारण से । इस 
प्रकार की क्रिया नन्‍्यष्टि ( ॥00608 ) के चारो प्रोर विद्युदणुओं (6]९007075$ ) की होती है । 
वातियों (23569 ) में व्यूहाणओ्रों 70200028) की क्रिया भी विस्रसा कही जा सकती है । प्रयोग - 
निभित्ता क्रिया बाहल्यशक्ति व कारणो से उत्पन्न होती है । 


परमाणु और स्कन्ध के बन्धाबन्ध के नियम-सम्बन्धी प्रकरण में यह उल्लिखित है कि भेद, 

संबात और भेद-सधात इन तीन प्रक्रिया्रों से पुदूगल स्कन्ध उत्पन्न होते हें । भेद का भ्रर्थ यह है 
स्कन्ध में से कुछ परमाणु विधटित हो जाते हें भौर दूसरे स्कन्ध में मिल जाते हे । संघात की प्रक्रिया 
में एक स्कत्ण के कुछ भण्‌, दुसरे स्कन्घ के कुछ प्रणुप्रों के साथ संघटित हो जाते हैं भौर इस प्रकार 


१. पोग्मलइश्वस्हिप्रणुसंजेज्जादीहबंति चणिदाहु । 
«गोस्मटसार जीवकाण्ड (गाथा ५९२) 
२. बुशलानाबाष दिविया क्रिया । विख्सा प्रयोगनिमित्ता चर ।१६। 


“स्वामी प्रकलंकरेण (तत्वार्थराजयातिक क्रध्याथ ५ सूचर ७) 
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स० प० अम्दायाई झमिनम्दन-प्ंथ 


दे झ्णु दोनों स्कसडों से समान रूप से संबद्ध रहते हें । भेद-संधात का भ्र्थ भेद भौर संधात इन दो 
प्रक्रियाप्ों का एक साथ होता है । इस प्रक्रिया (भेद-सघात)में एक स्कन्ष के कुछ अणु दूसरे स्कत्म 
से मिलकर दोनों स्करधों से समान रूप में सम्बद्ध रहते हे । संघात भौर भेद-सघात में भ्रन्तर यह है 
कि संघात में सघटित होकर समान रूप से दोनों स्कन्धों से सम्बद्ध रहनेवाले श्रणू किसी भी स्कत्घ 
(झाषुनिक भ्रणू &/07॥) से विच्छिन्न नहीं होते ( भेद प्रक्रिया नहीं होती ); किन्तु मेद-संघात में 
एक ही स्कन्घ के भरणु विधटित होकर सघटित रूप से दोनों स्कन्धों से संबद्ध हो जाते हे । 

झाधुनिक विज्ञान प्रगुओं (30077$) के मिलने से व्यूहाणु (0607065) बनने के तीन 
प्रकार मानता है--(१) विद्युत्संयुजता (00070 एथ/2709), (२) सहसयुजता ((०ए७)८४०५), 
(३) विसहसयुजता ((!000क्‍74866 ००४४|८॥०५) । विद्युत्सयुजता (60000 ए७।९7८५) में 
एक भ्ण्‌ के बाह्यकक्षीय कवच (0प्रांशागा08 05 5॥6) के कुछ विद्युदणु (॥62८7078 ) 
उससे विच्छिम्त होकर दूसरे श्रणु ( 9007 ) के बाह्यकवच (00[077050 ०05६4) ४॥0९0॥) 
के विद्युदणुश्रो से मिल जाते हूँ | जैसे क्षारातु ( 5008णा] ) के बाह्यतम कवच पर एक विद्युदण्‌ 
रहता है भौर नोरजी ( ०॥०7॥6 ) के बाह्य तम कवच पर सात विद्युदण्‌ रहते हें । एक स्थायी 
रचना ( $806 &एएटांपा'8 ) में शियिराति ( 7600 ) की भाति बाह्तम कवच 
( 56] ) पर भाठ विदयुदगु रहना चाहिए। जब ब्यूहाणु ( 700076 ) बनता है तो 
नीरजी के सात बाह्यतम कवच पर रहने वाले विद्युदणुप्रों में क्षारातु ( 500पा ) के भ्रणु 
(07) के बाह्मयतम कवच का एक विद्युदण (6]00070॥) मिल जाता है भ्ौर इस प्रकार नौरजी 
( ०॥707॥6 ) के भ्रणु के कवच की रचना मदाति ( &820॥ ) के कवच की भाति हो जाती है और 
क्षारावु ( 50007 ) के बाह्यकवच् की रचना भी शिथिराति ( 9860॥ ) के कवच को भाँति रह 
जाती है । यह बात इस चित्र से स्पष्ट हो जावेगी-- 


&छ.. "यष्टि ( एपरलंशा$ ) 
0. बिद्युदणू ( €शीध्लाणा ) 





शिथिराति 
विन्यास 
क्षारातु नीरजी क्षारातुनीरेय 
( 6०090ए7४ ) ( धयांग्लं76 ) (5०0 ण०्च वांठगं१८) 


सहतंयुयता ( 00प्रशशा८ए ) में एक पश्रणु (807) के बाह्य कवच के विद्युदणु दूसरे 
प्रगुप्रो के बाह्य कवच के विश्ुदणुओ से मिलकर स्थायी रचना बना लेते है और इस प्रकार सब भ्रणुप्रों 
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जे न-दर्हात में पृदुणल हब्य झौर परमाणु -सिद्धाग्त 


के बाह्यकबच की रचना जड़ (भ्रक्रिय) बातियों ((06[ 28565 ) के विन्यास ((0॥72778॥0॥) 
की भांति हो जाती है । ज॑से प्राज़ार ( ०४/00॥ ) के एक भ्रणु से उदूजन (॥ए0602०॥ 8(0०॥) 
के चार भ्रणू (8/0708 ) इस प्रकार मिलते हैं :-- 

उ८उद्जन (ज्0ा02थ ) का एक भगणु 
प्र>प्राज़ार ( ०७७०! ) का एक श्रणु 


उ 

है 
उ.प्र > उ 

->< 

उ 


हंसपद (५% ) से चिह्नित चार विद्युदणु ( ७22(7075 ) प्राज्भार के बाह्यतम कवच के 
हैं। इनमे प्रत्येक उद्जन-अगु (907020॥ &०॥) से पाये चार विद्युदूणु मिल गये हे जो (*) 
बिन्दु से सूचित किये गये हूँ । इस प्रकार यह भ्राठ विद्युदणु प्राड्भार भ्रणु के विन्‍्यास ( 00808 - 
६0॥7) को शिषिराति (7607) के विन्यास की भाँति बना देते हे । उद्जन के भअणुश्रों में भी यही भाठ 
विद्युदण्‌ दो-दो विभकत हो जाते हे भर इस प्रकार उद्जन के अ्रणुभों की झ्राकृति (2008 078॥09 ) 
भी यानाति (#0ांप्रा)) नामक झक्रियावाति (070 888 ) के भ्रणु की भाकृति के भनुरूप हो 
जाती है । इस प्रकार विद्युदणुओं के सहविभाजन ( शाध्षएं02 ) द्वारा बंध होता है। 


तौसरे प्रकार की विसहसंयुजता (०000॥7866 ००एथ/आ2५) में यह दोनों की प्रक्रियाएँ 
होती हे । उसमें एक ही भ्रणु के बाह्य कवच के कुछ विद्युदण सक्रमित (॥8757077९0 ) होते 
है और फिर दोनों अ्रणुओों में सहविभाजित ($08720) हो जाते हे । इस प्रकार दोनों भ्रणुओ की 
रचना जड़वातिथों ( 767 28865 ) की रचना के अनुरूप हो जाती है :-- 


$ देय युगल ( ]0॥6 छुआ! ) 


के ३९ १९ १० % % 
भू 
$ श्र $-+ ब (+:भट ब हा 
लक 75 ४ ०० मै २५ 


झ्रद्दाता ( 6णा0 ) 
ब:भोक्‍ता ( 800ककश ) 


इसमें भ' के दो विद्युवणु ब' की शोर संक्रमित ( 8॥56067700 ) हो गये हें प्रोर शन दो प्रणुझों 
के मिल जाते से 'ब' का विन्यास ( ०07807800॥ ) जड़वातियों के भ्रनुरूप हो गया है । किन्तु, 
साथ ही यह दो भ्रण, (८९०८(078 ) 'प्र' के साथ भी सहविभाजित (४॥8780) हें भोर इन्ही के 
द्वारा भ्र की रचना भी जड़वातियों के विन्यास (०07 प्रा&(07) के भ्नुरूप होती है । इस 
प्रकार इस प्रक्रिया में विद्युदणुप्रों का सक्रमण ((8॥867) भौर सहविभाजन (8॥क्षग॥8) दोनों 
ही होते हे । 
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शं+ बं० आऋताजाईं अलजियम्यम-पत्य 


भेद, संदात और भेद-संघात इन तीनों प्रक्रियाओं के ही नामान्तर प्रतीत होते है । भेद का एक 
भौर प्रकार होता है। वह है पुदूगलों की गलत ( खंडन या त876ह/40॥ ) प्रक्रिया । बाह्य 
प्ौर भाम्यन्तर कारणों से स्कन्ध (प्रण्‌ 80॥]) का गलन (विदारण, खंडन, (स्‍ध7/6878007 ) 
होना भेद है'। तेजोद्गरण (२8008270ं/9) की प्रक्रिया के कारण को इसके झ्राघार पर समझाया 
जा सकता है । यह प्रक्रिया भणु (8(07)) की भान्तरिक रचना से सम्बद्ध है इसलिए इसका कारण 
प्रान्तरिक है। भाषुनिक विज्ञान का भी यही भ्रभिमत है । तेजोद्गरक तत्वों से निस्सरित होने वाली 
रश्मियो के गूणो के भनुसन्धानों के पश्चात्‌ यह सिद्ध हो गया है कि तेजोदुगरण ([२७७४००४४४) 
पनिवायंत: एक न्यष्टि ( ॥ए00॥8 ) से सबद्ध प्रक्रिया है।' खण्डन क्रिया ( तांधं॥(6ा/00 
ए68070707) जिसमें किरणातु भ्रादि (एछाप्रा) #0-) के कुछ भ्र-कण (£-7&70065) 
विसलित हो जाते हैं मंद का एक भच्छा उदाहरण है । 


पृद्गल (स॥०/ & हाशाए५) में भननन्‍त शक्ति होती है इसकी भोर भी जैन-दाशनिकों का 
ध्यान भाकुष्ट हुआ है। कई स्थलो पर पुदूगल की इस झ्ननन्त शक्ति का उल्लेख मिलता है । एक परमाणु 
यदि तीत्र गति से गसन करे तो काल के सबसे छोटे भ्रश एक 'समय' में लोक ( प्रधाएटा56 )के 
एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है | जैन-सिद्धान्त के भ्रनुसार यह दूरी २.०१६--१०" मील 
है । इस कथन से परमाणु की भ्रनन्त शक्ति का झनुमान लगाया जा सकता है । पश्राघुनिक वेज्ञानिकों 
के भनुसन्धानों द्वारा भी यह सिद्ध हो गया है कि पुद्गल में प्ननन्त शक्ति होती है। एक ग्राम (28॥) 
पुदूगल में ६८१० २० भ्र्ग (02) ऊर्जा ( ९7८2५ ) होती है। इतनी शक्ति ३००० टन (८४००० 
मन) कोयला जलाने पर मिल सकती है । मात्रा (7855) और ऊर्जा के विषय मे यह समीकरण दिया 
ही जा चुका है :-- 


ऊर्जा-मात्रा (प्रकाप्ष की गति) 
इ ससे स्पष्ट है कि पुद्गल में भ्रमन्‍्त शक्ति होती है । 


जैन-सिद्धान्त में पुदू्गल (78(278) की प्रण ग्रौर गलन कियात्रो ( 0000749॥#07॥ 
थाव तांआाआ(।€ड्ाकाणा एाशधा070॥8 )की ओर भी पर्याप्त सकेत मिलते है । पुदूगल की परिभाषा 
एक भ्रन्य रीति से भी की जाती है। जिनमें प्रणक्रिया और विगलन क्रिया ( 0070ंध800 


१: द्ितय निमिसवज्ञाव्‌ विवारणं भेद: । 

“«श्राचार्य पृष्यपाद (सर्वार्यसिद्धि, भ्रध्याय ५) 

2 8007 बरींश' ह8 ॥रध्वाप्ा8 एात 6 79895 ह्राश्शा 07 59५ 7॥6 7800-80078 
शफ्र४श्ा02४ ॥80 १० 8६४80॥9॥60, 4/ ज़5 ॥68॥520 ऐश्वा ॥8008 ० 
78 658शाएतए 8 गशाटांह्था' 90फु०"णा7ए 

-+588थागबोड 0 शाप्रातव धंधा, 
(फ्ैथ्ां & पा ) 982० 200, 
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लेत-इहईात में पुर्कल प्रथ्य भर परमत्णु-सिद्धान्त 


बाते दांडं१(८27800 ) संभव हों वे पृदूगल हे (' भर्थात्‌ एक स्कन्प दूसरे स्निग्प रूक्ष गुणयुक्त स्कन्ध 
से मिल सकता है और इस प्रकार भ्रधिक स्निग्ध रूक्ष गुणों बाला स्कस्म उत्पन्न हो सकता है। यह पूरण- 
क्रिया है। प्रथवा एक स्कत्प में से कुछ स्निग्प रूक्ष संवृक्‍्त स्कन्घ विच्छिन्त हो सकता है । यह विगलन 
किया है। गत शताब्दी के वैज्ञानिकों का यह मत था कि तरब (८ं6४८॥६5 ) प्रपरिवत्तेनोय हे । 
एक तस्व दूसरे तह्व के रूप में परिवतित (790570772८0 ) नहीं हो सकता है किन्तु नये प्रनुसधानों 
तेजोदग रण (रिधर00800एं(ए) भादि से यह सिद्ध हो गया है कि तत्व ( €ंशा८॥(8 ) परिवर्तित 
(४४०5५7077720 ) हो सकते हे । किरणातु ( एाश्ाांए्ता ) के एक भणु (46077) में से जब 
तीन भ्र-कण ( # 900]65 ) बिच्छिन्न हो जाते हे तो वह एक तेजातु ( उरतांपया ) के भणु 
के रूप मे परिवर्तित हो जाता है भ्रौर तेजातु का एक भणु (807) ५ भ्र-कणों ( £ छ70065 ) 
पे विच्छिन्र हो जाता है तो सीसा (!280) का एक भ्रणु क्षेष रह जाता है। यह विगलन क्रिया 
(0धा८ट्टाध07 ) है । विज्ञान के क्षेत्र में प्रणक्रिया (2णाएंए॥007) के भी कई उदाहरण 
मिलते है । भूयाति ( र/702थ2॥ ) के एक भ्रणु (8007॥) की न्यष्टि (॥00[208) म॑ जब एक 
प्र-कण (£ 8008) मिल जाता है तो एक जारक (059७१) का भ्रणु बन जाता है। लक्वातु 
( पष्रांणा) ) भौर बिडर (छ0षशाणा)) में भी इसी प्रकार प्रण क्रिया सभव है । 


पुदंगल का परिणमत्र श्रोर अवगाहना-- 


जैन-सिद्धान्त द्वारा मान्य पुद्गल के सूक्ष्म परिणमन भर भ्रवगाहन शक्ति के सिद्धान्तों को 
व ज्ञानिक इष्टिकोण से समझाया जा सकता है। ज॑नसिद्धान्त के प्रनुसार लोक (छं7/ए८7६९८) जिसमें 
पुद्गलद्गव्य भ्रादि स्थित हूँ उसमे भ्रसंख्यात प्रदेश (प्राकाश के एकाक-8030|0[6 प्रात($ 07 8[0408 ) होते 
हैं| किन्तु, पुदूगल अनन्सानन्त (0॥6 ॥ 707७८) हूँ । अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 
झनस्तानन्त ( 076 ) पुदूगल ( ]४४((८॥ ) भ्रसखव्यात ( ०077655 ) प्रदेशवाले लोक 
में कंसे स्थित हे, जब कि एक प्रदेश श्राकाश का वह प्रश है जिसमें एक ही परमाणु स्थित हो 
सकता है । इस प्रश्न के उतर में आचार्य पूज्यपाद ने स्वार्थ सिद्धि में कहा है कि सूक््म परिणमन और अब- 
गाहन शक्ति के योग से परमाणु--और स्कन्ध भी, सूक्ष्म रूप परिणत हो जाते हे भर इस प्रकार एक 
ही भ्राकाह प्रदेश मे भ्रतन्तानन्त परमाणु रह सकते हे । इसी बात को नेमिचन्द्र सिडान्त चकवर्त्ती ने 


१. पृरवम्ति गलल्ति इति पुद्गलाः। 
पूरणगलनास्वय॑संजत्वात्‌ पुदगताः । 
तस्थार्थ राजवातिक अ्रध्याथ ५ तूथ &०रै४ 
छब्बिह संठाणं बहुबिह देहेहि पूरदि गलविसिपोग्फलो ।--धदला 
२... सूक्ष्मपरिणामावगाहनहाक्तियोगातृपरसाष्यादयोहि सूक्मभावेगपरिणता एक कस्मिप्नप्याकाहप्रदेशे - 
इ्तम्तानन्ता झ्बतिष्ठाले, भवगाहनशक्तिश्च्न वांग्रध्याहतास्ति, तस्भादेकस्म्रश्नपिप्रदेशेः्मन्तानग्ताव - 
स्थान न विद्ड्धयते । 
“-सर्धार्थ सिद्धि: । 
३६ १२८१ 


० प॑० सन्दायाई सिकादन तय 


झाकाश के छोटे से छोटे भाग ( ॥8054 प्रष्ठां। 0 598८6 ) 'प्रदेश' की परिभाषा करते हुए 
कहा है--कि पुदूगल का एक अ्रविभाग प्रतिच्छेद परमाणु-प्राकाश के एक प्रदेश ( एागों 90806 ) 
को घेरता है, किन्तु उसी प्रदेश में भनन्तानन्त पुदूगल परमाणु भी स्थित हो सकते है । ' यह कैसे सभव 
हो, इस प्रश्न का उत्तर यह है । यत्ञपि परमाणु के विभाग नहीं हो सकते, किन्तु परमाणु म॑ भोर 
स्कत्घों में भी सूक्ष्म परिणमन और भवगाहन शक्ति यह दो प्रक्रियाएँ सभव हे । भ्रवगाहन शक्ति के 
कारण परमाणु भ्थवा स्कन्ध जितने स्थान में स्थित होता है उतने ही स्थान में भ्रन्य परमाणु व स्कन्ध 
भी रह सकते हें । ( ज॑से एक ही कमरे में कई विद्युद्दीपों ( ]॥78 ) का प्रकाश समा सकता 
है। (जैन सिद्धान्त में प्रकृति (78(067) भौर ऊर्जा (४7०2५) को एक ही माता है) । सूक्ष्म- 
परिणमन की क्रिया का भर्थ है कि परमाण्‌ भें सकोच हो सकता है । उसका घनफल कम हो सकता 
है, वह सूक्ष्म रूप परिणत हो सकता है । इस प्रकार वह कम स्थान घेरता है । सूक्म परिणमन-क्रिया 
प्राधुनिक विज्ञान के प्राघार पर समझायी जा सकती है । झ्रणु (8(077) के दो भ्रग होते है एक भध्य- 
वर्त्ती न्यष्टि (700]८४४ ) जिसमें उद््‌युत्कण भौर विद्युत्कण (706075 & 0९७(700$ )होते हैँ भौर 
दूसरा बाह्यकक्षीय कवच ( 0णाधं 808 ) जिनमें विद्युयण्‌ (७६००४४०॥७) चक्कर लगाते 
है । न्यप्टि (000605) का चनफल पूरे भ्रणु (६070) के घनफल से बहुत ही कम होता है । भौर 
जय कुछ कक्षीय कवच ( 0/ध] &06]5 ) भ्रणु से विच्दधिप्त ( 0ंझ्रंपराल््वाधा८0 ) हो जाते 
हैं तो भ्रणु का घतफल कम हो जाता है। यह प्रणु विच्छिन्न भणु (877०0 8(078 ) कहलाते 
है । ज्योतिष सम्बन्धी प्रनुसन्धानो से यह पता चलता है कि कुछ तारे एसे हे जिनका घनत्व हमारी पृथ्वी 
की घनतम वस्तुओ्ों से मी २०० गुणित, है एडिग्टन ने एक स्थल पर लिखा है कि एक टन (२८ मन ) 
स्यष्टीय पुदूगल (॥00]67 गा/८7) हमारी वास्कट के जेब मे समा सकती है । एक तारे का 
घनत्व जिसका अनुसन्धान कुछ ही समय पूर्व हुआ है ६२० टन पग्रथवा १७३६० मन प्रति घन इृज््च है। 
इतने प्रधिक घनत्व का कारण यही है कि वह तारा विच्छिन्न भणुभों ( 977]000 ॥0708 ) से 
निर्मित है। उसके भणुप्नो (॥॥0775) में केवल न्यष्टियाँ ही हे; कक्षीय कवच ( 0798] शा०5 ) 
नहीं । ज॑न-सिद्धान्त को भाषा में इसका कारण भणुप्रों का सूक्ष्म परिणमन है । 


इस प्रकार हम देखते हे कि ज॑नधर्म के पुदूगल भौर परमाणु सम्बन्धी बहुत से सिद्धान्तो को 
व ज्ञानिक प्राधार पर समझाया जा सकता है । जैनाचायों के मतानूसार इनका मूल स्रोत एक विशिष्ट 
भ्रलोकिक ज्ञान परम्परा है, किन्तु यदि हम उन्हें दाशंनिक विचार-विमर्श भौर चिन्तन के प्रतिफल भी 
स्वीकार करें तो भी पुदूगल भौर परमाणु-सम्बन्धी यह सिद्धान्त भ्रमूल्य भशौर बेज्ञानिक हे भोर इनमें से 
प्रधिकांश प्रयोग-सिद्ध सत्य भी । 


१. जावदियं श्रायासं झधिभाभौपुष्णलाणू बठ्ठदं । 
ते लू पदेश जाणे सल्याणदृठामदाण रिहं ।। 
“-->त्य संत्रह 
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जैन पर्म में काल द्रव्य की वेज्ञानिकता 
श्री नन्दलाल जन बी ० एस-सी ० 
जेन-धर्म श्लर आधुनिक विशान--- 


भ्राज का जगत्‌ प्रगतिशील है । विज्ञान इस प्रगति में पूर्ण रूप से सहायक । इसलिए हम 
इस युग को “वैज्ञानिक” भी कहने लो है। आज के इस मृग में मनुष्य प्रत्येक स्थल पर वज्ञानिकता 
देखने को उत्सुक है। यदि कही वे ज्ञानिकता का उसे प्रभाव प्रतीत होता है, तो वह उस तरफ से उपेक्षित 
होनों लगता है । धर्म भी भ्ाज ऐसा ही स्थल है, जहाँ भाज लोग प्रत्यक्ष वज्ञानिकता न देख उसके 
प्रति उपेक्षित होते जा रहे है। इसलिए धर्म गौर विज्ञान के विषय में हमें कुछ विचार कर लेना चाहिए । 


हम देखते हे कि श्राज विज्ञान की दृष्टि सिर्फ भौतिक जगत्‌ में सीमित है। भ्रभौतिक ( भ्रभूतिक 
पदार्थ या शक्ति) क्षेत्र में किये गये भ्रभी तक के समस्त वैज्ञानिक प्रयत्त भसफल ही सिद्ध हुए कहता 
चाहिए । फलत, प्राज भी विज्ञान इस विषय में कोई निर्णय नहीं देता । हमारे सामने भ्रात्मा, गति- 
माध्यम (ध्मे), स्थितिमाध्यम (भ्रधर्म ), भ्राकाश एवं काल द्रव्य हे, जो सरूपी है । गतिमाष्यम ((40॥6) 
को छोड भ्रन्य पदार्थों के विषय में विज्ञान भ्रमी तक कोई निर्णय स्थिर रूप से नहीं दे सका है । गति- 
माध्यम के विषय में भी 20॥67 के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन नहीं हो सका है । दूसरी बात यह है 
कि विज्ञान के द्वारा प्रकाश में भ्राई हुई सभी बाते संत्यही हो, यह कोई नियम नहीं है! 
विज्ञान के सिद्धान्त हमेशा बदलते रहते हे, भौर कही २ तो उनमें विरोध भी पाया जाता है। उदाहरण 
स्वरूप हम शिता॑शाज एब (१05७प।०05 के इन सिद्धान्तों को लेते है । 


धर्म और विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन--- 


(१) सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पर पृथ्वी स्थिर है । 
(२) पृथ्वी चक्‍कर लगाती है एवं सूर्य स्थिर है । 


दोनों ही सिद्धान्त परस्पर-विरोधी हैं । वास्तविक सत्य क्‍या है, हम तहीं कह सकते । सत्य 
का पता लगाने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है । पर हम यह भी नहीं कह सकते कि दोनों ही 
सिद्धान्त झूठ हैं। भ्लवर्ट आाइन्सटाइन के “सापेक्षता सिद्धाल्त” ने इस दिशा में काफी समाषान पेश किया है, 
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श० पें० अन्दाबाई पश्जिनत्दन-पन्य 


परन्तु फिर भी वास्तविक सत्य का पता नहीं। इसके झाधार पर सूर्य पृथ्वी की भ्रपेक्षा से, एवं पृथ्वी 
सूर्य की भपेक्षा से गतिशील है । फिर कोई विरोध नही । तात्पय यह कि व॑ज्ञानिक सिद्धान्तो की सत्यता 
आपेक्षिक ही माननी चाहिए, वास्तविक नहीं । भौर इसीलिए हम धमं और विज्ञान को एक स्तर पर 
नहीं रख सकते । धर्म मूर्तिक पदार्थों के भ्रतिरिक्‍्त अ्रमू्तिक पदार्थों का भी निरूपण करता है। वह जितना 
ही प्राष्यात्मिक है, उतना ही भौतिक है | भाखिर भौतिकता से ही तो वह श्राध्यात्मितता की ओर 
बढ़ता है । इसीलिए मानव के लिए धर्म विज्ञान की भप्रपेक्षा ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। धर्म चिर-सुख प्राप्ति 
का कारण है, विज्ञान द्वारा प्रस्तुत सुख अचिर झौर विनागी है । धर्म और विज्ञान का साम्य भ्राज 
भौतिक-विवेचन में ही सम्मव है, अभौतिक या भाध्यात्मिक में नहीं । इस भौतिक विवेचन में जो धर्म 
जितना ही ज्यादा साम्ययुक्त होगा, उतना ही वह जन-गण के लिए ग्राह्म होगा । 


भ० महावीर द्वारा उपदिष्ट ज॑नघर्म और उसके सिद्धान्स इसी कोटि में ग्राते हें । ग्राज की 
व श्ञानिक-प्रगति की दृष्टि से देखा जावे, तो जै नधर्म काफी आगे है । भौतिक जगत्‌ की मूल शक्तियों 
के विषय में विज्ञान भ्रमी पूर्ण रूप नहों ले सका है । फिर भो झ्राज यह स्पष्ट है कि जिन पदार्थों की 
सत्ता को भ्राज व॑ ज्ञानिक प्रनुभव करने लगे हें वे ज॑नधर्म में पहले से ही निर्दिष्ट हे । श्रीजगदीशच न 
बसु के सिद्धान्त ने जेनधर्म के एक इसी तरह के सिद्धान्त की पुष्टि की है । धर्म एवं अधर्म द्रव्य के 
झतिरिक्त कालद्रव्य भी ध्राज ब॑शानिको के मस्तिष्क का केन्द्र बना हुप्रा है । 


भौतिक जगत एवं काल-ब्रव्य--- 


जैन धर का भौतिक जगत्‌-जीब तथा पाँच प्रकार के भ्रजीव (धर्म, प्रधर्म, श्राकाश, काल, एवं 
पुदूगल) इस प्रकार--छ: द्व व्यो से निमित है । न्याय-बंशेविक दर्शनों को छोड श्रन्य किश्ली दर्शन में 
काल को उतनी महत्ता नहीं दी गई है, जितनी जेन-दर्शन में । काल-द्रव्य की समस्या पर वैज्ञानिको, 
दाइनिकों और गणितज्ञों--सभी का ध्यान गया है, परन्तु ज॑ न-दर्शन का निरूपण सबसे ज्यादा सारभूत 
है | चू कि ज॑नमत के अनुसार “काल” अमूर्त है, इसीलिए विज्ञान इसकी सत्ता के बिषय मे चुप हो, यह 
बात नहीं । आधुनिक विज्ञान समय के कार्यकलाप के श्राधार पर उसे द्रव्य रूप से मानने का अनुभव 
करने लगा है, पर प्रभी तक उसे सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं किया है। एडिग्टन का यह कथन--- 


प।प्र6 45 0स्‍076 शाएशंटवो 7687 एंधा गरक्वाशा एवं हैनशा का यह वाक्‍्य-- 

प्रशञ682 0फ' शशालआह$ (5930९, परक्षांश, शी 800 प्रल्तपा ० 
॥0ा०णा) 6 28॥ 5९एबा४० | 0ए' प्रां36, श्र लय 779276 9 ०॥९ ० 
प्राधा ००760 6त6फुणा। ०7 धाणीद ० 96 ०गारथा०त 0 बाजादश. 


उपर्युक्त निर्देश में प्रमाण है । भारतीय प्रोफेसर एन. भार, सेम भी इसी पक्ष में है। जैतघर्म 
के प्रनुसार द्रव्म उत्पाद, व्यय, ध्रोव्यात्मक होता है। कालद्रव्य में भी ये तीनो पाये जाते हें, व्यवहा रकाल 
झौर निश्चलकाल' इसीके परिणाम हैं । द्रव्य की यह परिसाषा भाधुनिक विज्ञान के आधार परसिद्ध 
है | विज्ञान के शक्ति-स्विति ((०णाइ८एक्राशा एस 22५) तथा वस्तु-प्रविनाशित्व ([89 ०0 
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ले न-धर्त भ॑ कत्ल प्रत को थ॑ंहाजिकतार 


॥668शालाएजा[[ए।एए 0 छल) एवं [797४0 7 4007 0 एथ 2५ भ्रादिसिद्धाप्त स्पष्ट 
निर्देश करते हे कि नाशवान्‌ पदार्भ में श्रुवल्व है। डेमोक्राइट्स का भ्रभिमत इस विषय के लिए काफी है । 


“']२०/व४2 ०६7 7०ए8७/ 9220076 $07607778, 5०श९८ाधंारए ०६१ ॥0ए९ए 
96006 70०४४: 


कालद्रव्य को भ्रौव्यता वाचकपद “वबर्तना” है भौर उत्पाद-ध्ययत्वसूचक “समय” है । ( वर्तना- 
परिणाम..........एवं सोप्नंतसमय: ।। (तत्वा० सूत्र ६) । कालद्रव्य के प्रस्तित्व के विषय में जैनधर्म 
का बहुत ही गम्मीर तके है । उसके अनुसार काल 


“सर्बद्रब्य वर्ततना निमित्तभूत:” (प्रवचनसार ) 
दब्वपरिवट्टरूबों जो सो कालो हंवेइ (द्र० संग्रह) 
“+अतिक्ष णमुत्पादव्यय भ्रौव्य॑ कवृत्ति रूप. परिणाम:........................ सहुक। रिक। रणसद्भावे दृष्ट: । 


यस्‍्तु सहकारिकारणं, स काल. (पचरास्तिकाय) । 


“काल पदार्थों के परिणमल में कारण-स्वरूप है” । यह उसके परिणमन में, परिवतेन में, वैसे 
ही सहायक है, जंसे कु म्हार के मिट्टी-वतंन-निर्माण-चक्र में पत्थर । यह पत्थर घक्र में गति स्वयं पैदा 
नही करता, भ्रपितु गतिमान्‌ बनाने मे सहायक मात्र होता है । कालद्रव्य के बिना जगत्‌ का विकास 
इक जायगा । समय” के भ्रभाव में वस्तुओं की उत्पत्ति प्रौर विनाश, भाइचर्यजनक लौम्प के भ्रभाव 
में, भ्रलादीत के शानदार महल के समान, होने लगेगा। फ्रेंच दाशनिक वर्गसन का कथन है कि “जगत्‌ 
के विकास में काल एक खास कारण है। बिना कालद्र व्य के परिणमन भौर परिवतंन के कुछ भी नही हो 
सकते ।” यह कथन ज॑ैनमत से ही बिलकुल मिलता-जुलता है ( इस सबके झाघार पर हम यही कह 
सकते हे कि “काल” भी एक द्रव्य है । 
काल-निरूपण 

जैनधर्म के भ्रनुसार, काल दो तरह का है--(१) निश्चय (२) व्यवहार । भ्रसंख्य भ्रवि- 
भागी कालाण्‌, जो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश मे फैले हुए हैं, निश्चय काल है । उन काला- 
णुओ में परस्पर बंध की शक्ति नही है, वे परस्पर मिलकर “स्कन्ध” नही बना सकते । वे “रयणाण 
रासीमिव” प्रत्येक भ्ाकाश प्रदेश में स्थित हँ । ये कालाणु भ्रदृश्य, भ्रमूर्त भर स्थिर (निष्क्रिप) हैं । 
कालाण, में परस्पर बंध (मिलन-शक्ति) का श्रभाव कालद्रव्य को “अस्तिकायत्व” से वंचित करता है । 
कालब्रव्य में प्रस्तित्व (सा, 725756706 ) तो है, पर कायत्व (विस्तरण-शवित, मिलन-दबित, 
&:थ/807) नहीं है । यह विस्तार विशेष दो प्रकार का है--- (१) उभ्वें अ्रचय (२) तिर्यकप्रचय । 


“समय विशिष्ट बृत्ति प्रचयस्तदृध्व॑प्रचय: ।। प्रदेशप्रचयो हि तिर्यक्‌ प्रचयः ॥ ( प्रव० सार ) 


“काश” को छोड़ भ्त्य सव व्यों में दोनों प्रचय पाये जाते हैं-“-भ्रतीत, पभ्रनागत, वर्तमान 
काल के श्रनस्त समभों में होतेगासा परिचभत अध्वेध्रअण एयं सल्य, भ्रसंक्य एवं भ्रतस्त प्रदेशों के कारण 
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श्र० प॑० अस्यादाई प्रतिततदत-प्ंत्य 


तियेक प्रचय होता है। कालद्रव्य में, समय मात्र होते के कारण ऊध्वप्रचय है, प्रदेशों के भ्रभाव से लिर्गक 
प्रचय नहीं, क्योंकि द्रव्य एक प्रदेशी है। उसके ऐसा होने में कारण-- 


जास ण संति पदेसा, परदेसमेत्त व तत्त्वो णादु। सुण्ण जागतमत्य” है। 
व्यवहार काल को समय कहते हे । (सोहतत समय:) । समय का श्र परिणमन, क्रिया, परत्वापरत्व से 
लिया जाता है। यह व्यवहार काल भ्रपन पभ्रस्तित्व के लिये ([22८टायरश]ध07 ०0708 ॥7॥680778) 
निश्चय काल के प्रधीन है, इसलिए “परायतत” है | व्यवहारकाल का खुलासा “पंत्रास्तिकाय” में स 
प्रकार है--- 


“समग्रो णिमिसे कट्ठा, कला य गाली तदो दिवा सती । 
मासो दु भ्रयण संवच्छुरोत्ति कालो परायत्तो ।। 


«««»([वं विबो हि व्यवहारकाल: केवल कालपर्यायमात्रत्वेतावधा रयित्‌ मशक्यत्वात्परायत्त इत्युपमी यते ।।” 


व्यवहार और निश्चय काल में यह विशेषता है कि प्रथम तो सादि एवं सान्‍्त होता है, जबकि 
द्वितीय प्रनंत होता है। निश्चयकाल का लक्षण वर्तना ( ०णाएंग्रप्ला५ ) है जिसे “त्रौन्यत्व/ 


कहते हें । 


“प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नीत के समया स्वसत्तानुभूतिवंतंना ” ॥। 
उपर्युक्‍त निरूपण आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी स्वीकार करते हे । निरचय काल के अ्रस्तित्व के 
बारे में भी वे भ्रव यों कहने लगे हें-.- 


#२/॥४९ए९७/ 799 96 [776 06 ]77७ (व्यवहार) ॥6 &507070770' 2099/'$ 
|76 75 46 [800 ( निरचय )” ( ऐडिंग्टन ) 


एक प्रंदेशी होने से ही काल द्रव्य में प्रौब्यत्व है, इते भी वर्गसन यों स्त्रीकार करता 
है “ पुपाल ०णगांएंपरणा[प 0 प्रा6 75 09४९ 00 06 89थ25800॥ 0. (808७706 ० 
एद्राशाशंए8 पराइड्रातापतट... ( कायत्व ) ण ही6 तंप्राध्ांणाव ग0ए7 काल का ऊर्श्व 
प्रचयत्व भी इसीसे लोग स्वीकार करते हे ( ै/040-0॥76080॥487) ) श्राइस्टाइन का तिद्धान्त, 
“लोकाकाशस्य यावन्त: प्रदेशा: तावन्त एवं कालाणबों निब्कियरा: ऐकौकाकाशप्रदेशे एकैकवुत्या लोक 
ब्याध्य स्थिता:” को पूर्ण रूप से मानता है । यही ऐडिग्टन के इस कथन से भी ज्ञात होता है -- 


“९09 7879 ४९ ॥शद्षाल 4 7 75 76ए6300 40 05 70 ॥87765 
००79 पक 89808 000 ॥॥76 88 परञांज९0 व गव]श' 3 शाधा26 ण9- 


छ07 59808 थ्षातं धंप्रा8 पएद्मा$॥ ॥ज़8ए (0 ॥0707 ॥ 006 96 70 
प्राधार, जार ०80 ००7८०९९ए४ ० शा जागरण गराक्याधा, | 48 शर्धाल ]ंत 
जाप्र०8 0०7 87806 89808 ॥700 ॥7908 800 70 प्रशांएश४० ७ ००७०7" 
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जे त-धर्म म॑ काल द्रव्य को बंशानिकता 


ज॑नवर्म में भी अलोकाकाश में पदार्यों के भ्रमाव से कालाणु का भी भ्रमाव है। “भ्रकायत्व” 
को एडिग्टन इन शब्दों में स्वीकार करता है :--- 


3 शत] ए56 (6 एा356 धं08 क्रा/एगज़ 00 65७7०85 ां5 ०6 जण३ए 
9709श[7 086 ज़ञोांटा ॥88 70 974]02706 7॥ 59806” 


काल की पनन्तता” भी एडिग्टन भ्ाइस्टाइन की (',॥॥06/ [76079 के भ्राधार पर 
मानता है । 


“गुफ8 त्णा6 45 0०४०० 7॥ 59806-0/7078078 (लोकाकाश) 570 [$ 
09९॥ 8 7007 ०१05 60 ध॥6 तांघशाडंणा5$ 


इस प्र कार काल -द्वव्य का जो निरूपण ज॑ नमत में है, उसे वेशानिक स्वीकार करने लगे है । 
काल द्रव्य क कोर्ये-- 


“वर्नना परिणामक्रिय्रा परत्वापरत्वे च कालस्य” यह सूत्र जैन मत का, इस विषय 
में निरूपण करता है। काल वस्तुओं के अस्तित्व को कायम रखते में, परिणन में, परिवततेत 
में क्रिया में, समय की श्रपेक्षा छोटे -बड़े ( ज॑से बाल, वृद्ध इत्यादि ) होने में सहायक है। इस सूत्र 
में निश्चय श्ौर ध्यवहार दोनों कालों का कार्य निर्दिष्ट है। 


दव्वपरिवट्ट रूवो, जो सो कालो हवेइ बवहारो 
परिणामादी लक्लो वट्टणलक्खों य परमह्ो ॥१॥॥ 


गह गाया इसी सूच्र का विशेषार्थ है, जो स्पष्ट है। तात्पर्य यह कि काल जगत्‌ के परिवतंन, परिवर्धन, 
अस्तित्व एवं उत्पाद व्ययात्मकत्व होने में सहायक है । काल-द्रव्य भी स्वय परिवर्तित भौर परिवर्षित 
होता है ज॑से उत्सपिणी एब अभ्रवसपिणी (उन्नति व झवनतिक्षील काज़) । स परिवर्तन भें भी काश 
ही स्वय कारण है। यदि काल के परिवर्तन में भौर कोई दूसरा कारण हो, तो “भझनवस्था” हो जावेगी 
इसलिए काल स्वतत्र है एवं परिवर्तन में सहायक होना उसका कार्य है। इस विषय मे पूर्वावत वर्गसन 
का मत ही काफी प्रमाण है । 


कालका साप--- 

सबसे छोटा काल का ब्रमाण समय” है। उसको परिभाषा यह है--वह समय जो 
एक परमाणु ( या कालाणु ) अपने पास के दूसरे ( 0७75८07(76 ) परमाथु के पास तक 
पहुँचने में लेता है, समय” कहलाता है। हंसे भ्रमन्‍्त समयों में व्यवहार काल विभगत है जिस प्रकार 
भार का माप “परमणु-भार” या प्लाकाक्ष का प्रवेश” है, उसी तरह काल का साप “समय” है। सबसे 
बड़े काल का प्रमाण “महाकाल” का है, जो उत्सपिणी एवं अवसपिणी काल-दोनों के प्रमाण के योग के 
बराबर है। उसका प्रमाण है-.- 
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ज़० पें& अभ्याधाईँ जभिनस्दन-प्रत्य 


डंश्षडश२६१३०३०८२०३१७७७४६५१२२६२००००७००. .. . .... * 


(कुल ७७ श्रक) तेशा। ९०8800689 0. ॥९. उ्वांत 
झौर सबसे छोटा काल-प्रमाण 'समय' है । 


कालाण वे मान विज्ञान के भौतिक समय के ४/०7]0 ७४06 ]788778 हो समझने चाहिये । 
बोष प्रमाण तो विज्ञान मानता ही है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनाचायों ने जिन कारणों से काल की सत्ता एवं द्रब्यत्व निर्देश 
किया है, वे ही कारण, एवं वे ही कार्य जो ज॑नमत में कहे गये हे, श्राज का विज्ञान स्वीकार करता 
है-परन्तु फिर भी काल का स्वतनत्र द्रव्यत्व (5005 क्षाटं3॥9 ॥76 76९०, शा।श ८0.) स्वीकार 
नही करता । झौर ज॑नधर्म में काल मनिरूपण की महत्ता का मृख्य भ्राधार यही है कि उसने काल को 
एक स्वतत्र द्रव्य की हैसियत से बताया है, और उसे जगत्‌ के विकास का एक झ्रावश्यक प्रंग बताया 
है। वैशेषकादि दर्शन ज॑नमत के इस व्यवहार काल तक ही रह गये है, उससे भागे नही बढ़ सके हे । 

विज्ञान की ब्राधुनिक प्रगति को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि भविष्य में धममं ([2(॥6 ) 
झयम ((2ध४ा9) के समान काल का भी स्वतत्र द्रव्ययव विज्ञान स्वीकार कर लेगा । 





आचार्य विद्यानन्द ओर उनकी तर्क-शेली 


न्यायाचार्थ श्री दरसबारीलाल, कोठिया 


जैन-परम्परा में विद्यानन्द नाम के प्रनेक विद्वान्‌ हो गये हूँ ।' किन्तु प्रस्तुत निबन्ध में 
तत्वार्थ इलोकवारिक, भ्रष्टसहल्नी भ्रादि सुप्रसिद्ध एवं उच्चकोटि के दार्शनिक एवं न्याय ग्रस्थों के प्रणेता 
ताकिकचू डामणि आचाये विद्यानन्द और उनकी तकंश ली पर ही कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया 
जाता है । 


१-“परिचय--- 


श्राचार्य विद्यानन्द शौर उनके ग्रनन्‍्थवाक्यों का भ्रपने ग्रन्थों में उद्धशणादि रूप से उल्लेख करते 
वाल उत्तरबर्ती प्रन्थकारो के समुल्लेखों तया विद्या नन्‍्द की स्वयं की रचनाप्नों पर से जो उनका संक्षिप्त 
किन्तु अत्यन्त प्रामाणिक परिचय उपलब्ध होता है उसे यहाँ देने के लोभ का हम सवरण नहीं कर सकते । 


(क) कार्यक्ष त्र-- 


सर्वप्रथम हम विद्यानन्द की उन प्रशस्तियों को लेते हूँ जो उन्होंने झ्रपने ग्रन्थों के प्रादि श्रथवा 
अन्त मे एलेष रूप में दीहुई हूं । इन प्रशस्तियों में विद्यानन्द ने भ्रपने समकालीन दो गग-नरेशों-- 
शिवमार द्वितीय (६० ८१०) और उसके उत्तराधिकारी राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (ई० ८१६) का 
उल्लेख किया है' । गंग राजाों का राज्य वर्तमान म॑सूर प्रान्त के उस बहुभाग में था, जिसे गज़ुवाडि' 





१. देखो, लेखक द्वारा सम्पादित-झन्‌जादित झौर वीरसेवासन्दिर सरसावा! (सहारनपुर) द्वारा प्रकाशित 
“ग्राप्त-परीक्षा' की प्रस्तावना पृध्ठ-५ । 
२. मया-(क) जोयात्सज्जनताभयः. शिव-सुधाधाराबधान-अभुः, 
ध्यस्त-ध्यात्त-तति: समुश्नतगतिस्तीत् -प्रतापास्थित: । 
प्रोजेज्योतिरिवावधाहमकृतानन्तस्थितिभनितः, 
सस्मागेत्जितवात्मको खिल -मल -प्रज्यालय -पलमः ।। 
ग््व्स्बार्द | इलो० प्रह्ष० १०। 
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क्ष० पं० अन्दायाई झसमिनस्दन-प्रस्थ 


प्रदेश कहा जाता था । यह राज्य लगभग ईसा की चौथी शताब्दी से ग्यारहवी शताब्दी तक रहा और 
झाठत्री शर्ती में श्रीपुरुष (शिवमार द्वितीय के पूर्वाधिकारी) के राज्य-काल मे वह चरम उन्नति को प्राप्त 
था । शिलालेखों और दानपत्रों से ज्ञात होता है कि इस राज्य के साथ जैन-धर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है। ज॑नाचाय सिंहनन्दि ने, कहते है, इसकी स्थापना में भारी सहायता की थी और पृज्यपाद देव - 
नतन्दि आचाय॑ इसी राज्य के गंग-नरेश दुविनीत (लगभग ई० ५०० ) के राजगुरु थे । भ्रतः आश्चर्य 
नही, कि ऐसे जिन झौसन और जैताचार्य भवत राज्य में झ्ाचार्थ विद्यानन्द ने बहुवास किया हो भौर 
निविध्नता के साथ वहाँ रहकर अपने बहु समय-साध्य विशाल ग्रन्थों का प्रणयन किया हो । श्रतः विद्या- 
नन्‍्द के उपर्युक्त प्रशस्ति लेखों से उनके साहित्यिक कार्यों तथा ज॑ न-शासन के प्रचार कार्यों का क्षेत्र उक्त 
गंगराजाओ की राज्यमूमि गंग्रवाडि' प्रदेश (वर्तमान मैसुर प्रान्त)प्रतीत होता है और यही प्रदेश उनकी 
जन्ममूमि भी रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है; क्योकि उनका समग्र जीवन इसी प्रदेश में बीता जान 
58:42 / 8: है /25:4: 7, नम विज सी कफ ता के वन नम कमर कर पक जीत अमल 
इस प्रशस्ति पद् में विद्यानन्द ने 'शिव-मार्ग'--भोक्षमार्ग का जयकार तो किया हो है, किन्तु 
उन्होंने भ्रपने समस के गंगनरेश शिवमार द्वितीय का भो जयकार एमं यशोगान किया है । शिवसार द्वितीय 
पश्चिमी गंगवंशोीं श्रोपुर्ष का उत्तराधिकारी श्रौर उसका पुत्र था, जो ई० सन्‌ ८१० के लगभग राज्या- 
घिकारी हुश्रा था । 
(ख) शबवत्संस्तुतिगोचरोइनधधियां. श्रौसत्यवाक्याधिप: ॥ 
(ग) विद्यानन्दबु्ध रल कृतमिद॑ श्री सत्यवाक्याधिपै: ।--पयुक्त्यनुशासनालंकार प्रश० । 
(घ) जमस्ति निमिताशेषसवंयकासतनीतयः । 
सत्यवाक्याधिपाः शदवद्विद्ञानन्दाः जिनेशवरा: ॥  “-प्रमाण-परीक्षा 
($) विद्यानरई: स्ववाकत्या कथर्माप कथित सत्यवावया्ंसिद्धये । --प्राप्तपरीक्षा 
इनमें सत्यवाक्य' पद द्वारा शिवसार द्वितोष (ई० ८१०) के उत्तराषिकारी राध्ममल्ल सत्य« 
वाक्य प्रथम (६० ५१६) का उल्लेख किया गया है । 
(थ) अ्रष्टसहुसों के निम्न प्रशस्ति-पद्य में भी 'सत्यवाकयथ का निर्देश किया गया प्रतोत 


येवाछ्वो ष-कुनोतिवृत्ति -सरितः प्रेक्षावत्तां शोषिता:, 
यद्र/जो5प्यकलंक-तीति -र चिरास्तत्त्वाथंसाथे -चधतः ॥ 
स॒भ्रीस्वामिसमन्तभद्र -यतिभूव्‌ भूयाद्विभुर्भानुमान्‌, 
विद्यानन्द -घन -प्रदोष्नषधियां.स्याह्वाद-भार्गप्रिणी: ॥॥ 


होता हैः-- 


यहाँ 'यद्ाचोःप्यकर्ंक-नोसि-रखि शास्तत्त्वा्य सार्थ -चयुत: झौर अ्नधधियां विभुः ये दो पद 
खास तौर से विद्वानों के लिए बिचारभीय हे । ये दोनों ही पद 'सत्यवागय' के पश्रर्थ से प्रयुक्त 
किये गये जान पड़ते हे और उस हालत में प्रथ्ठ सहो' को रचना भी राचमहल सत्यवाकय प्रथम के 
राज्य समय में की गई मालूम होतो है । इस पद्च के सारे ही पद ऐसे हे भो स्वामी समम्तमद्रयतीसा 
के प्रतिरिक्त किसी राजा विशेष में लगते हैं प्लौर वह राजा विशेष यहाँ सत्यवाषय (राचमल्ल सस्य- 
माका प्रथम) के श्तिरिक्त क्रम्य और कोई नहीं जान पड़ता । 
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ह्राचार्म विज्ञानस्य भ्लौर उनकी तक-दालीं 
(ख) समय-- 


उपयुक्त उल्लेखों से यहु भी ज्ञात हो जाता है कि भा० विश्यानन्द उक्त गंग-नरेश शिवमार 
द्वितीय और राचमल्ल सत्यवाक्य प्र थम के समकालीन हें श्रौर इसलिए उनका समय इन राजाओं का काल 
है। भ्र्यात्‌ ई० सन्‌ ७७५ से ८४० उनका भ्रस्तित्व समय शभ्रनुमानित होता है। जैसा कि हमने विस्तार 
के साय अन्यत्र' विचार किया है । 


(ग) साधु-जीवन झौर चारित्र-पालन--- 


विद्यानन्द के विशाल पाण्डित्य, सुक्ष्म-प्रज्ञा, विलक्षण प्रतिभा, गम्भीर विचारणा, अद्भुत 
भ्रष्पयनशीलता और श्रपूव॑ तकंगा भ्रादि के सम्बन्ध में इसी लेख में हम झागे विचार करेंगे । उससे 
पूर्व हम उनके उच्च चारित्र-पालन के बारे में भी कुछ कहना आवश्यक समझते हैं । 


झराचार्य विद्यानन्द ने यद्यपि चारित्र-सम्बन्धी कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नही रचा भौर यदि रचा भी 
ही तो वह उपलब्ध नहीं है, जिस पर से उनके चारित्र-पालन के सम्बन्ध में कुछ विशेष जाना जाता; 
फिर भी उनके तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक श्रौर प्रष्टसहस्री-गत व्याख्यानों से उनके निर्दोष भौर सुदृढ़ चारित्र- 
पालन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । यहाँ हम उदाहरणस्वरूप उनके तत्त्वार्थ श्लोकवात्तिक-गत दो महत्व - 
पूर्ण विचारों को प्रस्तुत करते हैं :--- 


१. तत्त्वारद इलोकवात्तिक (पृ० ४५२) में तत्त्वार्थ सूत्र के छठे प्रष्याय के ११ वें सूत्र के 
व्यास्यान में जब उन्होंते पूर्व -परम्परानुसार दुख शोक आदि प्रसातवेदनतीयथ रूप पापाखव के कारणों 
का सम्र्धथेत किया तो उनसे प्रश्न किया गया कि जै न-साधु जो काय-कलेश. प्रनशन, प्रातापन भ्रादि दुश्वर 
तपो को तपते हे उनसे उन्हें भी दुःखादि होना प्रवद्यम्भावी हें ग्लौर ऐसी हालत में उनके भी भ्रसाता- 
वेदनीय रूप पापाश्नव होगा । श्रतः कायकक्‍लेशादि तपों का उपदेश युक्त नहीं है । और यदि युक्त है 
तो दुःखादि को पापास्तव का कारण बतलाना अ्सगत है ? विद्यानन्द इस प्रश्न का अपने पूर्वेज पृज्यपाद, 
भ्रफलकदेव श्रादि की तरह श्रार्यसम्मत समाधान करते हुए कहते है कि जैन-साधु्रो को कायक्‍लेशादि 
तपश्चरण करने में हृषादि कषाय रूप परिणाम उत्पन्न नहीं होते, बल्कि उसमें उन्हें भानन्द झाता है । 
जिन्हे उनके करने में सक्‍्लेश होता है और आनन्द नहीं झ्ाता--उन्हें भार तथा आपद मानते है उन्हों 
के वे दुःखादिक पापारूव के कारण हूं । यदि एसा न हो तो स्वर्ग भौर मोक्ष के जितने भी साधन 
है वे सब दुःख रूप ही हें प्रौर इसलिए इतर साधुझों के भी उतके करने से परपालव होगा । श्रत 
संक्‍्लेशपरिण/मयुकत दुःखादि ही प्रापात्नव के कारण हैं ।* 


निनीनीननी नी न न ख न्‍ + 


१. देखो, झाप्त-परीक्षा' की प्रस्तावना पृष्ठ ४७-५४ । 
२. ऐसा ही प्रार्शम्मत व्यास्याध विद्यानस्व ने पझ्रष्टसहुलों (पु० २६०)में स्वामों समन्तभत्न की 
ब्राप्तमीमांसा गत 'विशुद्धि संक्लेशांग' इस ६५ वो कारिका का किया हैं । 
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भ० पं० अन्वाबाई धसभिनस्तम-प्रन्य 


२. इसी तरह इसी ग्रन्थ (पृष्ठ ४६४) में तत्त्वाथेसूत्र के ७ वें भ्रध्याय के १७ वें सूत्र का 
व्याख्यान करते हुए विद्यानन्द ने पुष्कल युक्तियों द्वारा साधु के नाग््य (दिगम्बरत्व) का जोरदार एंवं 
सबल समर्थन किया है भौर वस्त्रादि ग्रहण का पूर्णतः निषेध किया है । 


सुक्ष्म विवेकी विद्यानन्द के इन सुदृढ़ एवं युक्तिपूर्ण बिचारों से प्रफट है कि वे अपने उच्च 
चारित्र-पालन (अभनशनादि तपों एवं ताग्त्य के भ्राचरण) में कितने सावधान भौर विवेकयुकत थे तथा उनकी 
समग्र प्रयुत्ति कितनी निर्दोष भर भार्षाविदद्ध होती थी। प्राप्त-विषय पर लिखी गई भ्पनी 'भाष्त-परीक्षा' 
की टीका-प्रशस्ति में विद्यानन्द ने स्वयं लिखा है! कि वे सम्यग्दर्शन, सम्पस्यानत और सम्यक्चारित्र रूप 
बहुमूषणों से सतत भ्राभूषित थे । उनसे कोई दो-सौ वर्ष बाद होने वाले एवं विक्रम की ११ वीं शती 
के प्रभावशाली विद्वान्‌ स्पाद्ाद-विद्यापति वादिराजसूरि ने भी भपने न्याय-विनिर्चय विवरण में एक जगह 
उन्हें बड़े आदर के साथ 'भ्रनवधचरण' (निर्दोष चारित्र-पालक) ज॑से गौरवपूर्ण विशेषण द्वारा समुल्ले- 
खित किया है। ' भ्रतः सन्देह नहीं कि इसो कारण विद्यानन्द का मुनिसघ में प्रसाधारण एवं सम्मान- 
पूर्ण स्थान था और उन्हें भाचाय॑ माना जाता था । ' 


(घ) सूक्ष्म-प्रशादि गुण- 


भ्रा4 विद्यानन्द उच्च चारित्राराधक तपस्वी पाचाय॑ होने के साथ ही भारतीय समस्त दर्शनों 
के पारजूत भ्रपूर्व विद्वान्‌ भी थ॑। वे व॑ शेषिक, न्याय, मीमांसा, चार्वाक साखू्य भोर बौद्ध -दर्शनो के भन्तव्यों 
को जब अपने दार्शनिक ग्रन्थों में पूर्वेपक्ष के रूप में रखते तथा उनका समालोचन करते हूँ तो उन दर्शनों 
की उनकी भगाण विद्वत्ता, तलस्पर्शी भ्रध्ययन भौर विश्ञाल पाण्डित्य का विशद परिचय मिलता है। उनके 
तकंपूर्ण उत्तर पक्ष सुक्ष भर गम्भीर ज्ञान के भण्डार है भौर भारतीय दाशंनिकों के मस्तक को उन्नत 
करने वाले हैं। जैत-शास्त्रों के विपुल उद्धरणों से उनका ज॑न-शास्त्राम्यास भी प्रदुभुत भौर महान्‌ शञात 
होता है। भ्रागम ग्रन्थों तथा पूर्ववर्ती दार्शनिक ग्रन्थों का उन्होंने जो मर्भोद्ाटन किया है वह उनकी विल- 
क्षण प्रतिमा का दोतक हैं। उनकी इस प्रकार की प्रतिभा एवं सुक्ष्पप्रशा का एक सुन्दर उदाहरण 
देखिप्रे ;--- 


२. स जयतु विद्यानस्दों रत्तत्रय-भूरि-भूषणः सततम्‌ । 
तस्वाभाएणव-तरणे सदुपायः प्रकटितों येन ॥३॥-१:० २६६ । 
२. दिेवस्थ शासनमतीब-गरभोरमेतसात्पयंतः के इव बोदुमतीय दक्ष: । 
विद्ान्न चेत्सव्युण चन्द्रभुनिर्त विद्यानस्दोप्नवद्यचरण: सदनन्तवीयं: ॥। 
“+यायवि० बि० लि० प० ३८२। 
देखो, शिसालेख -संग्रह प्रथम भाग गत हाकसंबत्‌ १३२० का उत्कोर्ण शिलालेख मं० १०५ । 
इन शिलालेशों में विद्यान्द को सस्दिसंध के सुनियों में गिनाया है भौर वहाँ उन्हें भन्हन्त शामों बाले 
झात्रायों में प्रवात एवं प्रथम स्थान दिया थया है । 


१९२ 


झायार विश्ानत्य श्ौर उनकी तहें-दांली 


झ्ाचार्य मूर्षन्य श्री गृूद्धपिच्छ न द्रव्य का लक्षण बतलाते हुए कहा है 'कि 'ज़ोगुण भौर 
पर्यायदुक्ठ है वह द्रव्य है।। इस पर शका की गई कि गुण संज्ञा तो इतर दाह्ांनिकों की है, ज॑नों की नहीं । 
उनके यहाँ तो द्रव्य और पर्याय रूप ही वस्तु वणित की गई है भौर इसीलिए उनके ग्राहक सिर्फ दी 
नयों--द्र॒व्याथिक और पर्यायाथिक का ही उपदेश दिया गया है ! यदि गृण भी उनके यहाँ वस्तु माना 
जाय तो उसको ग्रहण करने वाला एक और तीसरा गुणाथिक' नय माना जाना चाहिए ? 


इस शंका फा समाधान सिद्धसेन, झ्कलंक भौर विद्यानन्द इन तीनों विद्वानों ने किया है । 
सिद्धसेन ने तो यह जवाब दिया है कि गण! पर्याय से भिन्न नहीं है--पर्याय में ही गुण' धाब्द का 
प्रयोग ज॑ नागभ में किया गया है श्रौर इसलिए गुण तथा पर्याय एफार्थक होने से पर्यायांथक और द्रव्या- 
थिक इन दो ही नयो का उपदेश है, गुणाथिक नय का नहीं । 


झकलकदेव कहते हे ' कि द्रव्य का स्वरूप सामान्य भर विद्येष दोनो रूप हे भौर सामान्य, 
उत्सग॑ प्रन्वय, गुण ये सब पर्यायवाच्री शब्द हूँ तथा विशेष, भेद, पर्याय ये एफार्यक शब्द हे ! प्रतः 
सामान्य को ग्रहण करने वाला द्रव्याथिक झौर विशेष को विषय करने वाल? पर्यायाथिक नय है । इस- 
लिए गुण को ग्रहण करने वाला द्रव्याथिक नय ही है--उससे भिन्न गुणाथिक नाम के तीसरे तय को मानने 
की प्रावश्यकता नहीं है | प्रथवा, गृण श्रोर पर्याय भ्रलग-भलग नही हे--पर्याय का ही नाम गृण है। 


सिद्धसेन और भ्रकलंकदेव के इन समाधानों के बाद फिर धांका की गई कि यदि गुण धौर 
पर्याय दोनों एक हूँ तो द्रव्य-लक्षण मे उन दोनों का निवेश क्‍यों किया गया है ? 


इसका उत्तर विद्यानन्द भ्पनी विलक्षण प्रतिभा एवं सूक्ष्म बुद्धि से देते हुए कहते है ” कि वस्तु 
दो तरह के पनेकान्तो रूप है---१. सहानेकान्त और २ क्रमाने कान्त । सहानेकानत का श्ञान करने के 
लिए तो गुणयुक्त को झभौर क्रमानेकान्त की सिद्धि के लिए पययियुकत को द्रव्य कहा गया है। श्रतः गुण 
तथा पर्याय दोनों शब्दी का द्रव्यलक्षण मे निवेश युक्त एवं सार्थक है । 


जहाँ तक हम जानते ३, यह दो तरह के झनेकान्तों का प्रतिपादन झौर उक्त सुन्दर समाधान 
विद्यानन्द की सूक्ष्म प्रज्ञा एवं तीक्षण बुद्धि से ही प्रस्तुत हुए है ।" 
१. ुणपर्यायवद्तब्यम्‌ ।--तरवार्यसूत्र ५-३७ । 
२- सन्मति सूत्र ३-६, १०,११,१२ नं०, की गायादँ । 
३. वेखो, तत्त्वाथवातिक ५-३७ पु० २४३ । 
४. 'गुणवद्वव्यमित्युक्त॑ सहाने काम्तसिद्धये । 
तथा पर्यायवदतब्यं क्रमानेकास्तसिद्धये ॥। 
---तस्‍्कार्थशलोकबा० पू० ४३८ । 
४५... वादीभ सिह सूरि (८वों £ वीं धरती) ने भी क्पनोी स्याह्रादसिद्धि' में युगपदनेकास्त भौर क मा! - 
सेकात्त इत दो प्रेकात्तों का बर्णत किया हैं जो विज्ञानल्द का ही धतुश्रण भालूम होता है । 
२९३ 


श्र० पं० भर्दावाई प्रशिनन्‍न-पत्य 


प्रतिमामूर्ति विद्यानन्द सृक्ष्भप्रशा के भ्रतिरिक्त स्वतंत्रचेता प्रौर उदार-विचारक भी थे । प्रकट 
है कि प्रकत्ंकदेव ' प्रोर उनके प्नुगामी माणिक्यनन्दि ' तथा लव भ्रतन्तवीयं ' झ्ादि ने प्रत्यभिज्ञान 
के झने के (दो से भी अधिक) भेद वतलाये हूं । परन्तु विद्यानन्द * श्पने प्रत्थो मे प्रत्यभिज्ञान के एकत्व 
प्रत्यभिज्ञान श्रौर सावुद्य-प्रत्यभिज्ञान ये दो ही भेद प्रतिपादन करते है । इसी प्रकार एक उदाहरण उनके 
उदार विचारों का भी हम नीचे प्रस्तुत करते हें :-- 


तत्त्वार्थ इतोकवातिक (प० ३५८) में झा० विद्यानन्द ने ब्राह्मणत्व, चाण्डालत्व श्रादि जातियो 
की व्यवस्था गुणों व दोषों से बतलाते हुए लिखा है कि ब्राह्मणत्व, चाण्डालत्व श्रादि जातियाँ सम्यग्द्श - 
नादि गणों तथा मिश्यात्वादि दोषों से व्यवस्थित हैं, नित्य जाति कोई नही है। जो उन्हें भ्रनादि, नित्य, 
सर्वंगत झौर भ्रमूतंस्वभाव मानते हे वह प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनो से बाधित हे । इस तरह उन्होने श्रपने 
उदार विचारों को उपस्थित किया है भश्रौर यह उनकी ज॑न-तकंग्रन्थो के लिए श्रपूर्व देन है । श्राचार्ये 
प्रभावन्र ने उनके इस कथन को ही प्रमेयकमलमात्तेप्ड ( पु० ४८२-४८७ ) तथा न्याय कुमुदचन्द् 
(पृ० ७६८-७७६) में पल्‍लवित एव विस्तृत किया है । 


यहाँ यह भी उल्लख योग्य है कि विद्यानन्द भत्यन्त प्रामाणिक और श्रेष्ठतम व्यास्याकीर भी 
थो। उन्हें भ्राचार्य गृद्धपिच्छ, स्वामी समन्तभद्र, अकलकदेव धादि के पद-वाक्यादिको का श्रपने ग्रन्थों में 
जहाँ-कही व्यास्यान एवं मर्मोद्घाटन का भ्रवसर भाया है उनका उन्होने बड़ी प्रामाण्किता एवं ईमान- 
दारी से व्याख्यान किया है | " 


उनके ग्रन्थों में प्रचुर व्याकरण के सिद्धि प्रयोग श्रनूढी पद्यात्मक काव्य-रचना, तकंगर्भ वाद- 
चर्चा, प्रभाणपूर्ण सं द्वान्तिक विवेचन श्रौर हृदयस्पर्शी जिन-शासन-भक्तित उन्हें उत्कृष्ट वैथाकरण, श्रेष्ठ 
कति अ्श्धितीय वादी, महान्‌ सिद्धान्ती श्रौर सच्चा जिन-शासनभक्त सिद्ध करने में पुप्कल प्रमाण हैं। 
वस्तुत. विद्यानन्द जैसा स्वेतोमखी प्रतिभावान्‌ ताकिक उनके बाद भारतीय वाह मय में--कम से कम 
जैन परम्परा में तो--कोई दृष्टियोचर नही होता । यही वजह है कि उनकी प्रतिभापुर्ण कृतियाँ उत्तर- 
वर्ती भाणिक्यनन्दि, वादिराज, प्रभावसद्र, अभयदेव, वादी देवसूरि, हेमच-द्र, लघु समन्तभद्र, अभिनव धर्म 
भूषण, उपाध्याय यशोविजय भ्रादि जैन ताकिको के लिए पथ-द्रदर्शक एवं अनृकरणीय हुई हे । माणिक्य- 
नन्दि का परीक्षामुख जहाँ प्रकलकदेव के वाह मय के प्राधार से रदा गयः है वहाँ विद्यानन्द की प्रमाण - 
परीक्षादि ताकिक रचनाओरों का भी वह धाभारी है भौर उनका उस पर उल्लेखनीय प्रभाव है।' 


नि धभिभ न चभ्प++5 





१. देखो, लघीय० का० २१, । २ परीक्षामुज ३-५ से ३-१० । » प्रमेयरत्न० ३-१० । ४ तत्त्वार्भ 
इलोकवा० पु० १९०, अष्ठ स० २७६, प्रमाण परीक्षा पु० ६६ । 


५. देखो, तत्त्वायं इलोकबा० पृ० २४०, २४२, २५४ प्रादि तथा प्रष्टस० पृ० ५, १६८, २६० झ्ावि 
झौर प्रभाग-परीक्षा पु० ६८, ६६ ध्रादि । 


६. देखो, झाप्त-परीक्षा' की प्रत्ताषना पूृ० २८ । 
रह्४ 


झ्रायार विधानन्द शौर उनकी तह्॑-हंली 


वादिराज सूरि (६० १०२५) न लिखा है ' कि यदि विद्यानन्द श्कलंकदेव के वाहूमय का रहस्योद्घाटन 
से करते तो उसे कौन समझ सकता था ।' प्रकट है कि आ० विद्यानन्द ने भकलंकदेव को भष्टशती के 
तात्पयें को भ्रपनी भ्रष्टसहल्नी द्वारा उद्यादित किया है। पारर्बनाथ चरित में विद्यानद के तत्त्वार्थालकार 
(तत्त्वार्य श्तोकवातिक) तथा देवागमालंकार (अ्रष्टसहसत्री) की प्रशसा करते हुए उन्होंने तो यहाँ तक 
लिखा है कि 'प्राइचय है कि विद्यानन्द के इन दोत्तिमान्‌ श्र॒लंकारो की चर्चा करने-कराने भौर सुनने 
सुनाने वालो के भी प्रगों में कान्ति आ जाती है--उन्हों धारण करने वालों की तो बात ही क्‍या है ।' 
प्रभावस्ध , भ्रभयदेव, वादि देवशरि, हेमचरद्र प्रौर घमंगृषण के ग्रग्य भी विद्यानन्द के ताकिक ग्रन्थों से उप4 
जीवग्य है । उन्होने उनके ग्रत्थों से स्थल-के-स्थल उद्धृत किये हैं भर श्रपनं ग्रन्थों को उनसे झलंकृत कर 
उन्हें गौरव प्रदात किया है) विद्यानन्द की अ्रष्टसहस्री को, जिसके सम्बन्ध में विद्यानन्द ते स्वयं कहा 
है' कि हजार शास्त्रों को सुनने की अपेक्षा भ्रकेली इस अ्रप्टसहस्ली को सुन लीजिए उसीसे ही समस्त 
सिद्धात्तों का ज्ञान हो जावेगा', पाकर यशोविजय भी इतने विभोर एवं मुग्ध हुए हे कि उन्होंने उस पर 
अ्रष्टसहल्नी तात्पर्य विवरण” नाम की नव्य-न्याय शैली-प्रपूर्ण विस्तृत व्याख्या भी लिखी । 


इस उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आ० विद्यानन्द उच्चकोटि के प्रभावशाली दाशंनिक एव 
ताकिक विद्वानू थे और उनकी झनूठी रचनाएँ भारतीय दर्शन-साहित्याकाशके दीप्तिमान्‌ नक्षत्र हैं । 


यहाँ विद्यांनन्द की उन महत्त्वपूर्ण रचनाभों का कुछ परिचय दे देना श्रनूचित न होगा । विद्या- 
नन्‍्द के निम्न € ग्रन्थ है । इतमें ३ तो टीका-प्रन्थ है प्रौर शेष ६ उनके स्वतन्त्र एवं मौलिक है । 


१ विद्यानन्द मद्दोदय, २ तत्त्वार्थथलोकवातिक (तत्त्वाथ॑सूत्र-टीका), रे. अ्ष्टसहसी (देवागम- 
टीका), ४ युक्‍त्यनुशासनालकार (युक्‍त्यनुशासन-परीक्षा ) ५. प्राप्त-परीक्षा, ६ प्रमाण-परीक्षा, ७. 
पत्र-परीक्षा, ८. सत्यशासन-परीक्षा और ६. श्रीधु रपाइर्वनाथ स्तोत्र । 


१. विद्यानन्द महोदय--यह प्रा० विद्यानन्द की सम्भवत" भ्राद्य रचना हैं; क्‍योंकि उत्त रवर्ती 
प्राय: सभो प्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता है * और सूचनाएँ दी गई हे कि विस्तार से विद्यानन्द 


१०. देखो, न्याय विनिइ्चय विवरण (लि० प० ३८२) गत वह पद्च, जो इसो लेख में पहले उद्धृत 

किया जा चका है । 

२. ऋजुसूत्र स्फुरात्न॑ विद्यानन्दस्थ विस्मयः । 

श्यृण्वतामप्यलंकार दीप्तिरज्रू षु॒रिज्वरूति ॥इलो० २८॥। 
३. भोतब्याप्टसहुलो भुतं: किमस्ये: सहुखसंख्यान: | 
विज्ञायेत ययेव स्वससय-परसमय सद्भावः ॥ प्रष्ट० पृ० १४५७ । 

४... इति परीक्षितमसकृद्धिलानन्वमहोदमे ॥ --कत्वायं इलो० पु० २७२, .......-अगम्यताम ॥। 
घयाग्स प्रपओ्॑चेन विज्यानन्द महोदयात्‌ । तस्‍््वा० पृ० ३८५ । इति तस्वायालंकारे विश्यानन्य सहोदयेन ज 
प्रपञ्चत: प्रकपितिम्‌ ।' ---प्रष्ट ० स० पु० २६० । विवशयम-सत्वायंप्लंकार -चिह्ामन्द सहोदय पु स तदस्थयस्य 
व्यवस्थापनात्‌ ।'--प्राप्त-परोक्षा पृ० २४२ | 

२६५ 


भ्र० पं० भन्वाबाई समिवल्यत-पंत्व 


महोदय' से जानना चाहिए ।' किन्तु दुर्भाष्य से श्राज यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं । विक्रम की १३ 
वीं शताब्दी तक इसका पता चलता है। विद्यानन्द के चार सौ वर्ष बाद होनेवाले वादी देवसूरि ते भ्रपने 
स्याद्ादरस्नाकर' में इसका नामोल्लेखपूर्वक उसकी पंविति दी है। ' इस उल्लेख से जहाँ इस ग्रन्थ 
की प्रसिद्धि एवं महत्ता प्रकट है वहाँ उसका १३ वीं शती तक ग्रस्तित्व भी सिद्ध है। इसकी खोज 


होनी चाहिए । 


: २. तत्वायेइ्लोकवातिक--यह श्रा०गू दपिच्छ (उमास्वाति भ्रथवा उमास्वामि ) रचित तत्त्वार्थ - 
सूत्र पर लिश्षी गई पाण्डित्ययूर्ग विशाल टीका है । जैन वाझु॒ मय की उपलब्ध कृतियों में यह एक वेजोड़ 
रचना है और तत्वार्यशृत्र की टीकाम्रो में प्रथम श्रेणी की टीका है । कुमारिल भट्ट ने ज॑मिनिसूत्र पर 
मीमांसा इलोकवातिक लिखा है । विद्यानन्द ने उसीके जवाब में इस टीका को रचा है । 


३. अ्ष्ठसहर्ती---यह स्वामी समन्तभद्र के देवागम (झाप्त-मीमासा) स्तोत्र पर रचा गया महत्व - 
पूर्ण टीका -ग्रन्थ है । विद्यानन्द ने अश्रपने पूर्वज भट्टाकलकदेव द्वारा देवागस' पर ही लिखी गई गहन 
दुरूह रचना भष्टशती' को इसमें अनुस्यूत एवं आत्मसात्‌ करके अपनी प्रतिभा से उसके प्रत्येक पद- 
वाक्यादिका हृदयस्पर्शी मर्मोद्धाटन किया है । 


४. युक्‍्त्यनुशासनालंकार--यहू भी स्वामी समन्तमभद्र के तकंगर्भ 'युक्‍त्यनुशासन' स्तोत्र पर लिखी 
गई उनकी मध्यम परिमाण की सुन्दर एवं विशद टीका है । 


५. प्राप्त-परीक्षा (स्वोपन्न दीकासद्वित)--स्वामी समन्‍्तभद्र ने जिस प्रकार मोक्षमार्गस्य 
नेतारम्‌' इस तत्त्वार्थसूत्र के मड़्लाचरण पद्य पर उसके व्याख्यान रूप में प्राप्तमीमांसा लिखी है उसी 
प्रकार श्राचायं विद्यानन्द ने उसी पद्च के व्यास्यान रूप में भ्राप्त-परीक्षा रची है श्रौर साथ ही उसपर 
स्वोपज्ञ ठीका भी लिखी है । इसमें ईश्वर, कपिल, सुगत और ब्रह्म की परीक्षापूर्तक श्रहेन्त जिन को 
झ्राप्त सिद्ध किया गया है । रचना बड़ी सुबोध व महत्त्वपूर्ण है । 


६. प्रमाण-परीक्षा--इसमें दश्ेतान्तरीय प्रमाणों के स्वरूपादि की आलोचना करते हुए जैन- 
दर्शन-सम्मत प्रमाण के स्वरूप, संख्या, विषय और फल का भ्रच्छा वर्णन किया गया है । 


७. पत्र-परीक्षा--यह विद्यानन्द की गद्य-पद्मात्मक लघु तकं-रचना है । इसमें जैन दृष्टि से 
पत्र (प्रनुमान प्रयोग) की व्यवस्था की गई है झौर भ्रन्यदीय पत्र मान्यताभों में दोष दिखाये गये है । 


८. सत्यशासन-परीक्षा--यह विद्यानन्द की भ्रन्तिम रचना जान पड़ती है; क्‍योंकि यह अ्रपूर्ण 
उपलब्ध है । इसमें पुरषादईत आदि १२ शासनों (मठों) की परीक्षा करने की प्रतिज्ञा की गई है । 
परन्तु उनमें से € की पूरी और प्रभाकर शासन की प्रघूरी परीक्षा मिलती है। प्रमाकर दासन का शषेषांश, 





१. “महोदय थे 'कालास्तराविस्तरणकारण हि धारणाभिधातं झा संस्कार: प्रतीयते' इृति बगन्‌ 
(चिद्यातत्थ:) संस्कारणारणपोर॑ कार्थ्यमच्कमत्‌ ।“-पुृ० १४८६ । 
२६६ 


जाजार्भ विज्ञानगद जोर उनकी तहं-हंंली 


तत््वोवप्लव परीक्षा और अनेकान्त शासन-परीक्षा इसमें भ्रनुपलब्ध हे । यह कृति भी भ्रन्य कृतियों की 
तरह ही विद्यानन्द की तर्कंणात्रों से ओत-प्रोत है भ्रौर बहुत ही विशद है । 


६. श्रीयुरपादई नाथ -स्तोत--यह श्रीपुर के पाइवनाथ ( पाइईर्बनाथ के सातिशय प्रतिविम्ब ) 
को लक्ष्य मे रखकर रचा गया विद्यानन्द का भक्ितपूर्ण स्तोत्र-ग्न्‍न्थ है । कपिलादि की भालोचना करते 
हुए पाइवनाथ को प्राप्त सिद्ध कियः गया है | इसमें कुल ३० पश्च है । २६ पद्व तो ग्रन्थ-विषय के 
प्रतिपादक हें और प्रन्तिम ३० वाँ पथ उपसहारात्मक है। समनन्‍्तभद्व के देवागम की तरह यह तकंपूर्ण 
सुन्दर स्तोत्र है । 


२-तकं-ैली-- 


शाचार्य विद्यानन्द श्रेष्ठ ताकिक विद्वान है। सहेतुक विवेबन-ढैली तकंशास्त्रिषों के लिए 
मनोरजक है 


इनके उपलब्ध सभी ग्रन्थ दार्शनिक एवं न्‍्यायविषयक है। इनमें उन्होंने जो 
झद्भुत तकं-शंली प्रस्तुत की है वह सूकम और तीक्ष्ण तकंणाश्रो से श्रोत-प्रोत होते हुए भी इतनी विशद 
और प्रताद एवं प्रवाह-एणयुकत है कि विद्वान्‌ पाठक उस पर मुग्ध हुए बिना नहीं रहता । विद्यानन्द की 
विचारधपूर्ण तकंशौली पर अपने उद्गार प्रकट करते हुए बनारस के प्रसिद्ध दार्शनिक स्वर्गीय १० श्रम्बादासजी 
शास्त्री ने कहा था कि विजद्यानन्द की असाधारण तकंणा एवं गहन विचारणा प्रत्यन्त प्रशंसनीय है । उन्होने 
ईदवरकर्त्‌ त्व की जैसी विशद, सबल एव तर्कपूर्ण समालोचना की है बसी अ्रन्य किसी ने की हो, श्रव 
तक देखते में नहीं श्राई । धर्मकीति, शान्तरक्षित भ्रादि विद्वानो ने भी ईश्वरकर्त त्व की झालोचना की 
है, किगतु वह झालोचना विद्यानन्द की झ्ानोचना की समता नहीं करती । विद्यानन्द तो दण्ड लेकर 
ईइवर के पीछे पड गये ! 'झाप्त-परीक्षा' उनकी इस विषय की' एक बेजोड़ रचना है। निःसन्देह निष्पक्ष 
व्यक्ति उनकी तकंश ली की प्रशंसा करेगे '।' 


जैन ताकिक पं० सुखलालजी विद्यानन्द के तत्वार्थ इलोकवातिक की तकंणाओं एवं गहन विज्ञा- 
रणाप्रों की तारीफ करते हुए लिखते हे ' कि 'तत्त्वार्थ इलोकवातिक में जितना भ्रौर जैसा सबल मीमासक 
दर्शन का खण्डन है वैसा तत्वार्थसृत्र की दूसरी किसी भी टीका में नही । तत्त्वार्थ इलोकवातिक में सर्वार्थ - 
सिद्धि तथा राजवातिक से चचित हुए कोई भी मुख्य विषय छूट नहीं; बल्कि बहुत से स्थानों पर 
सर्वार्थ सिद्धि श्रौर राजवातिक की श्रपेक्षा इलोकवातिक की चर्चा बढ जाती है । कितनी ही बातो कौ चर्चा 
तो इ्लोकवारतिक में विल्कुल अपूर्व ही है। राजवातिक मे दाक्षेतरिक प्रभ्यास की विशालता है तो इलोक 
वातिक मे इस विशालता के साथ सूक्ष्मता का तत्त्व मरा हुआ दष्टिगोचर होता है । समग्र जैतवाह मय 
में जो थोडी-बहुत कंतियाँ महत्व रखती हे उनमें की दो कृतियाँ 'राजवातिक' भ्रौर श्लोकवातिक' भी हे । 


१. धास्त्रो जो का एक ह मौखिक भाषण, जिसे स्यायालंकार पं० बंशौधर ओ इस्दौर ने सुनाया । 
२. दैसो, तस्वायसूत्र सबिवेशस की परिचय प्रस्ताथना पु० ६१ । 
३८ २९७ 


शं० प॑० अन्याजाई शतिनम्यन-शन्य 


तंस्‍्वाबेसूत्र पर उपलब्ध ॒द्वेताम्व रीय साहित्य में से एक भी ग्रन्थ राजबातिक भा श्लोकवातिक 
की तुलना कर सके, ऐसा दिखाई नहीं देशा । 


न्यामात्रार्म पं० महेन्द्रकुमारजी प्रोफ़ेसर ( बौद्ध-दर्शन ) हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस ने 
विद्यानन्द की ताकिक कृतियों और उनकी प्रसन्न तकंश लो की प्रशसा करते हुए लिखा है ' कि तक ग्रन्थ 
के अस्यासी, विद्यानन्द के प्रतुल पाण्डित्य, तलस्पर्शी बिवेचन, सूक्मता तथा गहराई के साथ किये जाने 
थाले पदार्थों के स्पष्टीकरण एवं प्रसन्न भाषा में गूथे गये युक्तिजाल से परिचित होगे। उनके प्रमाण 
परीक्षा,, पत्र-परीक्षा और आप्त-परीक्षा प्रकरण भपने अपने विषय के वेजोड निबन्ध हे । ये ही निबन्ध 
तथा विद्यानन्द के भ्रन्य ग्रन्थ भागे बने हुए समस्त दि० श्वे० न्यायग्रन्थों के आधारभूत हे । इनके 
विचार तया दाब्द उत्त रकालीन दि० इवे० न्यायप्रन्थों पर अपनी भ्रमिट छाप लगाये हुए हें। यदि 
जै नत्याय के कोषागार से विद्यानन्द के ग्रन्थों को भ्रलग कर दिया जाय तो वह एकदम निष्प्रभ-सा 
हो जाँयगा । 


उक्त विद्वानों के इन उद्गारों से स्पष्ट है कि तीक्ष्णबुद्धि ।वद्यानन्द की तर्क-निष्णात प्रमेय- 
प्रतिपादत-शै ली कितनी भ्राकर्षक तया मुग्ध करने वाली है। उनकी इस भ्पूर्व तर्कश ली के दो उदाहरण 
देखिए :-- 

१. (क) कस्यचिद्‌ दुष्दस्य निम्नहुं शिष्टस्य चानुग्रह करोतीश्वर' प्रभुत्वातू, लोकप्रसिद्धप्रभुवत्‌ । न 
चैव॑ नानेर्व रसिद्धि:, नाना प्रभूणामेकमहाप्र भतन्त्रत्वद्शनात्‌ । तथा हि विवादाध्यासितः नाना प्रभव एक- 
भहाप्रभुवन्त्रा एव नाना प्रभुत्वात्‌ । ये ये नाना-प्रभवस्ते ते झत्रकमहाप्रभुतत्ता दृष्टाः, यथा सम्मन्त-महा- 
सामन्तमाण्डलिकादय पुकचक्रवर्तितन्त्रा:, प्रभवरच ते चक्रवर्तीन्द्रादयः, तस्मादेकमहाप्रभुठत्त्रा एवं । योश्सौ 
महाप्रभु: स महेश्वर इत्पेकेश्वरसिद्धि' । स न स्वदेदनिर्माणक रोधन्यदेहिना तिग्रह्नुग्रहकरत्कतू, यो योध्य- 
देहिनां निग्रहानुग्रहकरः स स स्वदेहनिर्भाणकरो दृष्ट:, यया राजा, तथा चायभन्यवेहिना निम्नह्दानुग्रहकर:, 
तस्मात्स्थदेहनिर्माणकर इृति सिद्धम्‌ । 


तच्च न परीक्षाक्षमम्‌; महेश्वरस्याधरीरस्य स्वदेहनिर्माणानुपपत्ते: । तथा हि-पदि हीह़वरों 
देहान्तराद्विनांईपि स्वदेहमनध्यनमात्रादुत्पादयेतू तदाध्न्यदेहिनां निग्रह/नृग्रहलक्षणं कार्येमपि प्रकृतं तथव 
जनयेदिति तज्जनन देहांधानमनर्थक स्थात्‌ । यदि पृनर्देहान्तरादेव स्वदेह॑ं विदघीत तदा तदपि देहान्त रमन्य- 
स्मांद्‌ देहांदित्यनवस्थिति: स्थात्‌ । तथा चापरापरदेहनिर्माण वोपक्षीणशावितकत्वान्न कदाचित्प्रकृत कार्य 
कुर्यादौस्वर: “-आ्राप्तस० पृ० ६६-६७ ॥। 


(ख) 'किड्य सक्षेत वा नियोग' स्थादसश्रेव वोभयरूपो वानुभयरूपो वा ? प्रथमपक्षे विधि- 
धांद एवं । द्वितीय पक्षे तिशलम्बनवाद: । तृतीय पक्षे तूृमयदोषानुषज्ध: । चतुर्थपक्षे ब्याधात:-सत्त्वास- 
स्वयो: परस्परव्यवच्छोदरूपयोरेकतरस्थ निषेध वन्यतरस्य विधानप्रसक्ते:, सक्ृदेकत्रोभयप्रतिबंधायोगात्‌ । 
“-अ्रष्टस ० पृ० ५ । 








है, देखों, झरने कास्त बर्थ ६, किरण ११। 
श्९८ 


झ्राचार्य विदालम्द धोर उसको तहंभांसले 


कितनी प्रसन्न, विशद, ब्र्थंगर्भ, प्रवाहयुबत झौर तकंपूर्ण शैली है | शंका झोर समाधान कितने 
व्यवस्थित भझोर सरल तरीके से प्रस्तुत किये गये हे ! ६सी तरह प्रपने सभग्न प्नन्यों में उन्होंते इस ब्ोहक 
एवं प्रबोधजनक शैली को अपनाया है । 


२. दूसरा उदाहरण भी देखिए--(क) कुमारिल भट्ट ने मीमांसा-इ्लोकर्वातक में सर्वज्ञ का 
निषेध करते हुए लिखा है कि 'सुगत सर्वश् है, कपिल नहीं, इसमें बया प्रमाण है ? यदि दोनों को 
सर्वज्ञ माना जाय तो उनके उपदेशो नें परस्पर विरोध क्‍यों ? इसलिए कोई सर्वेज्ञ नही है ।' यथा-- 


सुगतों यदि सर्वज्ञ: कपिलों नेति का प्रमा। 
तावुभा यदि सवेज्ञौ मतमेंदः कथ तयो: ।। 


तकंनिष्णात विद्यानन्द कुमारिल के इस प्रचण्ड प्राक्षेप का त्कपूर्ण करारा उत्तर देते हुए लिखते 
हैँ कि इस तरह श्रूति भी प्रमाण नहीं हो सकती । हम पूछते है कि भावना श्रूतिवान्य का भ्र्थे है, 
नियोग नहीं--इसमें क्या नियामक है ? यदि दोनों श्रुतिवाक्य के ध्र्थ हे तौ भट्ट श्रौर प्रभाकर दोनों 
खतम हो जाते हैं । इसी तरह नियोग श्रृति वाक्य का प्र्थ है, विधि (ब्रह्मा) नहीं, इसमें बया प्रमाण 
है ? यदि दोनो श्रूतिवाक्य के भ्रथ हे तो भट्ट भ्ौर वेदान्ती दोनों नष्ट हो जाते हे ।! मधा-- 


भावना यदि वाक्‍्याथों निमोगो नेति का प्रमा । 
तौबुभी यदि वाकक्‍्या्थों हतौ भट्टन्म्रभाकरों ॥ 
कार्योथ. चोदनाज्ञान स्वरूपे किल्न तत्प्रमा । 
इयोइचेद्धन्न॒ ता नष्टी भट्ट-वेदान्तवादिनों ।। 


(ख) कुमारिल ते सर्वज्ञ के निश्वेष के सिलसिले में ही मीमांसा-इलोकवातिक में एक दूसरी 
जगह लिश्षा है कि 'सद्भावसाधक प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणो में से कोई भी प्रमाण सर्वज्ष का साधक नहीं 
है । श्रतः भ्रभाव प्रमाण से सर्वज्ञ का प्रभाव सिद्ध होता है ।' यथा-- 


सर्वज्ञो दृश्यते तावशन्नेदानीमस्मदादिभि । 

दुष्टो भ चेकदेशो<स्ति लिझ वा योवनमापयेत्‌ ।॥ 
नचागमविधि'. कश्चिन्तित्य' सर्वशबोधनः । 

न च मत्रार्थथादाना तात्पयंमवकत्प्यते ॥। ...........«« इत्यादि | 


तक विशारद विद्यानन्द कुमारिल के इस सबल श्ाक्रमण का तर्कगुक्‍त प्रबल जबाब देते हुए 
कहते है कि 'सर्वज्ञ का साधक सबसे बडा प्रमाण यही है कि उसका कोई बाधक प्रमाण नहीं है । प्रत्यक्षादि 
से वस्तु का सद्भाव सिद्व होता है। धात्त: उनसे सर्वश का प्रभाव नहीं हो सकता । झभाव-अमाण भी 
सर्वज्ञ का निषेधक सम्भव नही है; क्योंकि जहाँ निरषेष्य का नियेध (भ्रभाग) करना होता है उसका 
ज्ञान होने पर भौर जिसका निषेष करना होता हँ उसका स्मरण होने पर ही नियम 
से नहों हैं ऐसा ह्ञान अर्थात्‌ भ्रभाव प्रमाण प्रवृत्त द्ोता है । लेकिन न तो किसी प्रमा: 
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० पं० अल्याधाई धतिनस्दन-प्रत्य 


णादि से समस्त संसार का ज्ञान सम्भव है, जहाँ संवंश का निषेध करना है भ्ौर न सर्वश्ञ का पहले 
भनुभव है तब उसका स्मरण केसे हो सकता है ? क्योंकि भ्नुभवपूर्वक ही स्मरण होता है। भ्रतः भ्रभाव 
प्रमाण का उदय न हो सकने से वह भी सर्वज्ञ का भ्रभाव नहीं साध सकता । इसलिए सर्वज का कोई 
बाधक न होने से वह नियम से सिद्ध होता है । यथा-- 


प्रत्यक्ष मपरिच्छि.दन्‌ त्रिकाल भूवनत्रयम्‌। 
रहित विश्वतत्त्वज् नं हि तद्‌ बाधक भवेत्‌ ।॥। 
तानुमानोपमानाथ पत्त्त्या5ईगमबलादपि । 

विश्वज्ञाभावससिद्धि तेषा सद्विषयत्वत, ।। 
झमावोष्पि प्रमाणं न निधेष्याधारवेदने । 
निषेध्यस्मरणे च स्यान्तास्तिताज्ञानमण्जसा ।॥। 
न चाशेषेजगज्ज्ञान कुतश्चिदुपप्चते । 
तापि सर्वशसवित्ति: पूर्व तत्स्मरण कुत. ॥। 


येनाइशेषजगत्यस्य सर्वज्ञस्थ निषधनम्‌ ।--श्राप्त-प० पृु० २२३-२२५ 

कुमारिल प्रभाकर, धमक्ीति प्रज्ञाकर ग्रादि मीमा सक तथा बौद्ध-दार्श निको ने ज॑ न-दर्भन पर 
जो-जो प्रचण्ड भ्राक्षेप तथा श्राक्रमण किये हूं उन सबके विद्यानन्द ने इसी प्रकार अपनी सनन्‍्तुलित एव 
गम्भीर तकंशली में प्रबल तथा मर्मस्पर्शी जवाब दिये हैं। कुमारिल श्र घमंकीति हेसे प्राज्ञ भ्रन्थकार 
तो कहीं-कठी परपक्ष खण्डन में श्रपना सन्तुलन भी खो बंठे हे श्रौर दूसरे दार्शनिको को उन्मत्त, श्रज्ञानी 
भ्रशलीलवक्ता आदि गालियों की वर्षा करते हुए भी देखे जाते हे ; किन्तु सृक्ष्मविवेकी विद्यानन्द की 
तकंगर्भा विचारणा मे ऐसी कोई चीज दृष्टिगोचर नहीं होती । नि सन्देह यह विद्यानन्द की सबसे बडी 
विशेषता है जो बहुत कम ताकिकों में पाई जाती है । मीमासकों और वेदान्तियों की भावना, नियोग 
झौर विधि की दुरूह चर्चा जो जन वाह मय के लिए विद्यानन्द की प्रपृर्व देन है, तत्त्वार्थ हलोकवातिक 
तथा श्रष्टसहल्नी में भ्रत्यन्त गम्भीर शभ्रौर प्राइज्जल भाषा में विस्तार के साथ प्रस्तुत करके 
विद्यानन्द ने विद्वानों के लिये न केवल सुन्दर ज्ञान-भण्डार प्रदान किया है. भ्रपितु एक श्रच्छा भ्रादर्श 
भी उपस्थित किया है | यद्दी कारण है कि उत्तरबर्ती जेन ताकिको पर उनकी तकंश ली का भमिट 
प्रभाव पड़ा है । 


प्रन्त में हम यह कहते हुए प्रपने निबन्ध को समाप्त करते हे कि विद्यानन्द की उज्ज्वल कीति 
प्रौर प्रधाव में जहाँ उनकी यह प्रसन्न तकंश ली कारण है वहाँ तत्त्वार्थसृत्र के सृत्रो भ्रौर देवगम की 
कारिकाओ्ों की विशाल एव विस्तृत व्याख्याएँ भी उसमें चार चाँद लगाती है और इसलिए श्ाचाय विद्या- 
नन्‍्द प्रौर उनकी भझमर रचनाएँ दोनों ज॑ न वाह मय में गौरवास्पद हैं । 
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भारतीय-दर्शन-क्षेत्र में जन-दर्शन की देन 


प्रो० विमलदास कोंदिया, एम० ए०, एल०-एल० बी० 
भारतीय-दर्शन के दो लोत--- 


भारतोय दर्शन में इतिहासानुक्रम को देखना एक बड़ी ऐतिहासिक भूल है। भारतीय दर्शन के भरने क लोत 
हैं। उन स्रोतो का भ्रध्ययन करना ही भारतीय-दर्शन का इतिहास भौर परिचय है। प्राकृतिक साधनों 
से सम्पन्न भारतीय क्षेत्र मे उत्पन्न होनेवाले जन-स्मूह के जीवन झौर जगत्‌ की गृत्यियों को समझने और 
सुलझाने की प्रवृत्ति स्वाभाविक प्रतीत होती है ) ऐं हिक सुख से परिपूर्ण या सासारिक ढु खों से दु.खित मनुष्य 
ही श्रध्यात्म और परलोक की चिन्ता करते है । उन्हीं की भ्रध्यात्म की श्रोर झ्नान होती है। भारत में 
हमें दोनो प्रकार के मनुष्यों के द्वारा-जीवत, जगत्‌, परलोक झौर पभ्रध्यात्म के विषय मे किये गये चिन्तनों 
का साहित्य मिलता है । इसमें दो धाराएं मुख्य हे ।-- (१) श्रमण-घारा (२) ब्राह्मण-धारा | वर्तेमान 
यूग के श्रधिकतर दार्शनिको ने ब्राह्मण-धारा को ही मूलख्रोत मानकर विचार किया है। यह उनका एक- 
पक्षीय चिन्तन है। किन्तु विधुशेखर भट्ठाचार्य आदि विद्वान इस ह क-पक्षीय चिन्तन को स्वीकार करने 
के लिए तैयार नहीं है । 


इसमें कोई सन्देह नही कि ब्राह्म ण-धारा ने भारतीय-दर्शान क्षेत्र में सबसे भ्रधिक योगदान दिया है । 
उक्त धारा ने कई दाशंनिक सिद्धान्तो को जन्म दिया है और वह प्रबतक भ्रक्षुण्ण रूप से चलती चली प्रा रही 
है| न्याय वैशेषिक, मीमासा, वेदान्त, शैव,श क्ति भ्रादि दर्शन इसी की देन है | इसके झतिरिक्त श्राहंत, 
बौद्ध, साख्य, भाजीवक भादिओर भी दर्शन है जिनको हम श्रमण-धारा की देन कह सकते हे। यद्यपि इस 
प्रकार का वर्गफरण पहले नही किया गया है किस्तु वर्तमान समय की खोजों ने हमें इस प्रकार के वर्गीकरण 
करने के लिए बाध्य किया है। जैन, बौद्ध तथा कही-फही ब्राह्मण साहित्य में भी हमें श्रमण तथा ब्राह्मण - 
धार/भं के स्पष्ठ उल्लेख मिलते है । ब्राह्मण-घारा का बूल खोत है वेद और वेद से ही उन्हें भिन्न-भिन्न दाशे- 
निक सिद्धान्तों को तिपादन करने की प्रेरणा मिली है । वेद स्वय संग्रहीत-्रन्थ होते के कारण किसी एक 
निश्चित बाद के पोषक प्रतीत नही होते । उनमें हमें बहुदेबतावाद, एकर्ववाद, क्रियाकाण्ड, प्रकृति-पूजा, 
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भारतीय -रहन-क्षेत्र मं भ॑भ-दर्शन की देन 


(१ )भ्रात्मशान---प्रध्यात्मवाद की बुनियाद डालने का श्रेय यहाँ के तीर्थकरों को है। तीर्थकर प्रात्मा 
के विकास में विश्वास करते भे । इन्होंते स्वयं प्राहेनव्य पद प्राप्त कर सिद्धत्व की प्राप्ति की । निर्मोदावस्था से 
लेकर चरम लक्ष्यतक पहुँचने की सुन्दर यात्रा का वर्णन तीबकरोने ही भ्रपने दिव्य-शान द्वारा किया और बत- 
लाया कि इस विकास में मुख्य हेतु सम्यक्‌-दर्शान, सम्यक ज्ञान भौर सम्यक्‌ चारित्र है । जिन झ्रात्मीय गणों को 
भ्राज मनो-विज्ञान ने संसार के सामने रखा; उन्हीं रहस्यों को तीर्षकरो ने प्रतिपादन करके संसार के कल्याण 
के लिए मागें खोला । उन्होंने कहा 'शञान भात्मा है, भ्रात्मा ज्ञान है ।” “झरे संसार के जीवो ! प्रांत्मा का ज्ञान 
प्राप्त करो; भ्रन्य वस्तुओं के शान प्राप्त करने से कोई विशेष लाम नहीं, क्योंकि जो एक को जान लेते हैं वे 
सबको जान लेते है।इस प्रकार की प्रध्यात्ममूलक शिक्षा तीयंकर परम देवो की थी। भौतिकवाद के स्तर 
से मनुष्य को ऊपर ले जाकर झ्रध्यात्म के पथ पर चला कर चरम लक्ष्य तक पहुँचाना ही तीय॑करों के द्वारा 
प्रतिपादित धर्म का लक्ष्य था। इस देन क। श्रेय कर्म-युग के प्रथम झभारय ऋषभ को है जो भारत का सर्वे-प्रथम 
सस्कृत पुरुष था। भ्रनन्तर इसी भ्रध्यात्मवाद के भ्रनेक रूप बन गये । 


(२) त्रिरूप सतृ--इस सिद्धान्त के प्रतिपादन का श्रेय भी जै त दर्शन के प्रवर्तकों को है। वस्तु सत्‌ है भौर 
वह त्रिरूप है ' यह मन्तव्य अत्यन्त प्राचीन है---उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है। इस' व्यापक 
तत्व का लॉक्षणिक-रूप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। तीर्थकरों ने कहा- भाव पदार्थ का नाश नही होता भौर 
ग्रभाव का उत्पाद नही होता । वस्तुग्रो के गुण और पर्यायों में ही उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य देखने में भाते हें ।' 
इस तथ्य का उल्लेख भदबाहु के साक्षात्‌ शिष्य झ्ाचार्य कुन्दकुन्द ने किया है। ज॑ न-दर्शन के क्षेत्र में इस प्रकर 
की दाशनिक परम्परा को जन्म देने का श्रेय भार्य कुन्दकुन्द को है। भाय॑ कुन्दकुन्द को मूल सधीय प्राचार्य 
होने के नाते इस तथ्य का ज्ञान था। उन्होने प्रस्थानत्रयी के समान प्राभूतचर्या द्वारा भ्रतेक भरतिमौतिक तत्वों 
का प्रतिपादन किया है। उनका विचार सत्‌ के स्वरूप का प्रतिपादन कर उसको त्रिरूप बतलाना था। इसकी 
प्रतिष्ठापना उन्होंने उच्च आध्यात्मिक स्तर पर की है। यह भारतीय दादनिक-चिन्तन का उत्कृष्ट नमूना 
है। भ्रतः इसके जन्म का श्रेय महाश्रमणों को है । 


(३) प रसाणुवाद:-झाज परमाणुवाद की चर्चा सर्वत्र है।एटम वाम्ब के भ्रविष्कार ते जगत्‌ को चकित 
झोौर भयभीत किया है। क्‍या हम जानते हे--इसकी खोज किसने की ? विदेशीय तथा भारतीय विचार- 
इतिहासजी का मन्तव्य है कि इसका भ्रनुसधान भी तीर्थंकरो के मस्तिष्क की प्रयोगशाला में हुआ । वे शेषिकों 
ने तथा ग्रीक दाशं निको ने भी इसकी प्रे रणा यहीं से प्राप्त की । भ्रहुन्त परम देवने कहा- भन्त ही जिसका झादि 
है, अन्त ही जिसका मध्य है, भौर भ्रन्त ही जिसका भ्रन्त है और जो इन्द्रियो से ग्रहण नहीं किया जा सकता 
एऐंसा जो भ्रविभागी पुद्गल द्रव्य है, उसको, भरे ससार के प्राणियों ! परमाणु समझो ।' इसी प्रकार परमाणु - 
वाद की नीव डालकर उसके स्वतंत्र भ्रस्तित्व को स्थापित कर द्व तवाद की सुष्टि का श्रेय भी उन दिव्य पुरुषों 
को है जिन्होंने जैन भोतिकवाद की स्थापना की । इन मूल परमाणुओो से उपलब्ध स्कन्धों से ही भौतिक 
जगत्‌ की निर्मिति है। श्रतः यह तत्व भी जैन दर्शन की महान्‌ देन है। 


(४ ) ने कार्तः-महाश्रमण भगवान समंतभद्व ने युक्‍्त्यनुशासन में लिखा है कि तत्व भ्रनेकान्त स्वरूप है 
प्रौर वह भशेवष रूप है।' इस दाशेनिक तथ्य ने नित्य, भ्रनित्य, एक, भनेक, भाव, भ्रभाव, सत्‌, प्रसत्‌ झादि 
एकास्तवादों का निराकरण किया। अनेकान्त ने इनकी सापेक्षता सिद्ध की प्रौर बतलाया कि सत्य. 
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क्र० प॑० जन्दाबयाई श्भिमत्दन-प्रत्व 


जादू-टोना प्लादि झनेक प्रकार के सिद्धान्त मिलते हे । उत्तरवर्ती दाशंनिकों ने इन्ही को श्राधार मानकर 
झनेक मठ स्थापित किए । वैदिक भाय॑ वेद झपने साथ लाए थे इसलिए उनमें हमे विशेष दार्शनिक मठगेदों 
का उल्लेख नही मिलता । उनका जब भारत में प्रवेश हुआ तो उन्हें यहाँ भारतीय भागों की एक भिन्न-प्रकार 
की संस्कृति भर सभ्यता से परिचय मिला । यह सस्कृति और सम्यता यहाँ के मूल-निवासी श्रमणों की 
थी। श्रमणों की कार्य-प्रणाली के केन्द्र थे काशी, कोशल, मगध, भ्रग, वंग और कलिंग । उसमें मगध ने 
सबसे अधिक भाग लिया है। श्रमणों के अनुसार मगघ शादवत सस्कृति श्रोर सम्यता का केन्द्र रहा है। व दिक 
झायों ने भ्रपनी सम्यता का केन्द्र कुझ-पाडचाल को बनाया । सप्त-सिन्धु देश उनका प्रथम उपनिवेश था । 
इस हेतु से हम उनकी सभ्यता और सस्कृति को साप्तसिन्धवी सभ्यता और सस्कृति कह सकते है । 
द्रविड़ संस्कृति और सम्यता भी यहाँ की मौलिक स्वतं सस्कृति थी, जो बहुत काल तक उत्तर भारतीय सस्क्- 
तियों के प्रभाव से अप्रभावित रही । सर्वप्रथम श्रमणों ने वहाँ जाकर भ्रपनी संस्कृति श्रौर सम्यता का प्रचार 
किया। पश्चात बेदिक लोग भी वहाँ पहुंचे । तोल काप्यम्‌ में इसके प्रमाण मिलते हूं । 
संस्कृतियों का संघ्ष-काल--- 

जहाँ तक ब्राह्मण और श्रमण ससस्‍्कृतियों का सम्बन्ध है, इनमें बहुत काल तक खीचातानी चलती रही । 
इस खींतचातानी के फलस्वरूप ही थ॑ दिक ऋषियो को ओऔपनिषद क्षेत्र मे उतरना पडा। पतञ्जलि ने सका 
उल्लेख 'येषां च शाइवतिको विरोध: इस पाणिनीय सूत्र की व्याख्या में पग्रहि-नकुलम्‌,' श्रमण-ब्राह्मणम्‌' 
उदाहरण द्वारा किया है! यह उल्लेख श्रमण भ्रौर ब्राह्मणों की उत्कट प्रतिद्वन्द्रिता का सूचक है। उपनि- 
व दू-साहित्य उस मनोव ज्ञानिक उयल-पुथल का साक्षी है जब व दिक चिन्तकों को व॑ दिक सस्कृति की श्रमणों के 
झाक्रमण से रक्षा की जिन्त। थी। साधारण जनता श्रमण-मार्ग को जानती थी। बैदिक कर्मकाण्ड, यज्ञ- 
यागादि उनको रूचिकर नही थे । नरमेंघ, पशुमेध, गोमेध मानसिक क्रान्ति के भयक र स्थल थे । जाति- 
जाति का भेद भी असहाय था। स्त्री श्रौर शूद्र का व्यवहार यहाँ के सामाजिक भ्राचार के विद्ध था । इस 
प्रकार के वातावरण में औपनिष दिक साहित्य की रचना अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होती है। यह वह समय 
था जब सर्वप्रथम व॑ दिक लोगों के हू दय में प्लात्म-चिन्तन की प्रेरणा उत्पन्न हुई । उन्होंने झ्रात्मा वा भरे 
द्रष्टव्य: श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य.' इत्यादि का नारा लगाया। यथार्थ में श्रध्यात्मविद्या श्रमणों 
की निज चीज थी। वे पग्रात्मा को स्वदेह-परिमाणरूप मानते थे । जब वैदिकों में भी यह चर्चा चली तो 
उन्होने भात्मा के विषय में भिन्न-भिन्न विचार उपस्थित किये । किन्‍्ही ने उसको विश्व-व्यापी कहा । किन्‍ही 
ने वट-कणिका मात्र कहा। प्नन्य ने झंगुष्ठ मान बतलाया तथा भश्रन्य ने ब्रह्मगाद की नीव डाली। इन्ही 
मिन्न -भिन्न विचारधाराग्रो ने भ्रनेक सिद्धान्तों को जन्म दिया । यह निविवाद तथ्य है कि भारतीय दोनो का 
जन्म प्ात्म दर्शन और परलोक की समस्या के हल में है। ईए्वर आदि का विचार बहुत पीछे से यहाँ प्रविष्ट 
हुआ है। मुझे वो ईश्वरवाद विदेशियों की देन प्रतीत होता है। बहुत कुछ सम्भव है ईश्वरवाद का जन्म 
सेमे टिक सिद्धान्तों में मिले। इस विषय पर प्नुसन्धान होने की झावश्यकता है। 
जेन-रक्षत का योग-दान-- 

इस पृथ्ठमूमि को सेकर हमें विचार करना है कि जैन दर्शन ने भारतीय द्कत के क्षेत्र में किलसा बोगदान 
पिया है। 
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म० पं० अन्यादाई शलिममग्दत-पस्व 


तत्व, यवार्थता एकाल्त में न होकर प्रनेकान्त में है। भनेकान्त तत्व ही विरोध, व याधिक रण्य, भ्रनवस्था 
भ्रादि दोषों से रहित हो सकता है । यह परगामम का बीज है । इसका प्रतिपादन जात्यन्ध व्यक्तियों के 
हस्ति के प्रतिपादन के समान नहीं है । इसमें समग्र एकान्त दृष्टियाँ समन्वित होती है तथा यह 
विरोध का विध्वंसक है । यह परम तथ्य है । जिसने अ्नेकान्त स्वरूप को जान लिया, वही केवल ज्ञानी है । 
इस प्रकार भ्रपेक्षावाद की सृष्टि कर जैन-दर्शन ने विरोधी दारनिक क्षेत्रों में एक महान सामण्जस्य के 
सिद्धान्त की नींव डाली । वर्तेमान युग के रिले टिविटी के सिद्धान्त के बीज इसमें पूर्ण रूप से मिल सकते है। 
जैन दर्शन की यह देन भअपूर्व है। भाचार्य सिद्धसेन ने इसको निश्चिल जगत्‌ के गुरु के रूप में स्मरण किया है । 


(४) स्याह्ाद-स्याद्वाद प्रनेकान्त-वाद से परिफलित सिद्धान्त है | जिस वस्तु-स्वरूप को हम भावरूप 
से जानते और देखते हैं उसी को शब्दों से जानना स्याद्गाद कहलाता है। इसी हेतु से स्याद्वाद को श्रृत कहा गया 
है। भगवान की वाणी को स्याद्वादमयी कहने का भी यही तात्पर्य है । वस्तुगत ग्रनेक धर्मों का भ्रपेक्षा की 
दृष्टि से विचार करना स्याद्वाद का कार्य है । इसमें स्थात्‌' शब्द की सार्थकता सर्वोपरि है । समन्तभद्र के 
दान्दों में 'स्पात्‌' शब्द सत्य का लाझछन है । व्यवहार में सत्य का प्रतिपादन स्याद्गाद को छोड़कर भ्रत्य रूप 
में हो नही सकता। स्याद्वाद सकलादेश है; विकलादेश नय है । हम जगत्‌ की धामिक, राजन तिक, आर्थिक 
समस्याझ्रों को सु लझाने में स्पाह्ाद से काम ले सकते है । भविष्य में राष्ट्रीय-निर्माण स्याह्याद के सिद्धान्त पर 
ही भ्र१लम्बित होना चाहिये । स्याद्वाद के सिद्धान्त पर झ्राधारित ज्ञानतन्त्र सर्वोच्कृष्ट सिद्ध होगा । इसके 
प्रयोग करने की ग्रावश्यकता है । स्याद्वाद मनुष्य के झन्दर बौद्धिक सहानुभूति उत्पन्न करता है । विरोब 
को यह जड़ से उखाड़ देता है। भनुष्य स्याद्वादी होकर ही समाज-निर्माता बन सकता है । हमें इस ज॑ न 
दर्शन की अपूर्व देन का जीवन क्षेत्र में उपयोग करता चाहिये । 

(६) नयबाबः-नतयवाद भी ज॑ न-दर्शन की प्रद्भुत्‌ देन है। भन्‍्य दर्शनकारों ने प्रमाण शास्त्र १२ तो विचार 
किया और उसके पिद्धान्त स्थापित किये किन्तु जहाँ तक नय पक्ष का सबंध है उस १९ किसी ने विचार ही वही 
क्रिया। इसी कारण से में गोतम और बौद्ध न्याय शास्त्र के ग्रस्थे। को अ्रवूसा समझता हूँ । अस्तु तत्व की विवे- 
जना प्रमाण और नयों दारा होती चाहिये । उमास्वामी ने प्रमाणनयर रधिगम. यह सूत्र ठीक लिखा है। 
वह न्याय-पद्धति का प्रतिपादक प्रयम सूत्र है। न॑ गम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुढ़ भौर एवं - 
भूत व सात नय क्रम से नैयायिक, वेदान्त, व्यवहारवाद, बौद्ध, शन्दवाद, रूढिवाद, तथा श्रथ क्रियावाद के 
प्रतिपादक हैं । इनमें समग्र दाशनिक सिद्धान्त समावेशित किये जा सकते हे । नयों का वर्गीक रण निश्चय और 
व्यवहार से भी किया गया है। यह परम्परा कुन्दकुन्द की है । वेदान्त ने भी इसी को उत्तर में ग्रहण किया 
झौर परम-संग्रह को उत्कृष्ट तत्व मानकर ब्रह्माद्वत की स्थापना की। इस नयवाद का उपयोग मनुष्य 
को भ्रच्छे तनयो (पत्रों) पर किये गये व्यवहार के समान करना चाहिये । तभी दाशंनिक क्षेत्र में कौटुम्बिक 
भावना उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार की कौटुम्बिक भावना के आधार पर भ्राघारित दर्शन ही किसी लक्ष्य 
पर पहुँच सकते हैं । श्रन्यथा दाशंनिक कलह जीवन और जगत्‌ के क्षेत्र को गन्‍्दा करके मनुष्यों को पथ भ्रष्ट 
कराने में सहायक होगा। अतः हमें नयवाद का उपयोग करके दृष्टि-समता का भाव पैदा करना चाहिये । 
भारत का इसी में कल्याण है। 


सबच्तभंगी--सप्तभंगी का सिद्धान्त जैन दार्शनिक-चिन्तन का चरम-रूप है । प्रन॑ कान्तिक मस्तिष्क 
सप्तभंगी पर ही टिक सकता है। विचार-प्रगति का यह भ्न्तिम विकास है। यूरोप में जिस चीज को हेगेल ते 
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भारतीय -दर्शंध-केत्र भें स्॑त-दर्शश की देन 


बतलाया । भारतीय दर्शनकारो में सर्वत्रवम इसका उल्लेख कुन्दकुन्द ने किया । कुन्दकुन्द की 'सिय 
अत्यपि, गत्थि' श्रादि गाथा प्रत्येक दार्सेनिक के मुखपर रहती है । हेगेल ते विचार-गति के प्रवाह क! उल्लेख 
करते हुए थीसिस, और एन्‍्टी सिन्थेसिस के रूप में तत्व की व्यवस्था की । किन्तु ज॑न दार्दानिकों ने भस्ति, 
नास्ति, भ्रस्ति-नास्ति, श्रवफ्तव्य, प्रस्त्यवक्तव्य, नास्त्यवक्तव्य श्नौर प्रस्तिनास्त्यवक्तग्यरूप सात भंग्रों को 
स्थापित कर भ्पती गणित शास्त्र -सम्बन्धी तथा विचार शास्त्र -सम्बन्धी प्रखरता का परिचय दिया । साध्य- 
सिको ने इसका विरोध किया भौर फलत: शून्यता में शरण लिया । इसका भ्र्थ यह है कि वे भ्रश्ेयदादी बन 
गये। श्रश्ञेयता की स्वीकृति ज्ञान का भ्रपषात है, जिसको कोई दाशंनिक स्वीकार नहीं कर सकता श्रत: 
कहना पड़ता है कि सप्तभगीवाद भारतीय डाइलेक्टिक का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। यह खोज जैन दर्शनकारों 
की ही है 

(७) मोक्षतत्व:-मोक्ष के सिद्धान्त का उद्गम भी जैन दार्शनिककों की देन है। बौद्ध दार्ानिकों ने निर्वाण 
की स्थापना की । हिन्दू दाशनिको ने निश्रेयस या ब्रह्म प्राप्ति की स्थापना की । मोक्ष सिद्धान्त के उपदेश 
का श्रेय तीर्यंकरोी को इसलिये है कि मोक्ष का सिद्धान्त जैन दर्शन में ही बनता है। श्राखिर मोक्ष 
कर्मों से छठकारा पाने का नाम ही तो है। जैनियों की बन्ध मोक्ष व्यवस्था सार्थक और सप्रमाण है। 
बन्ध के हेतुओ के अभाव और निर्जरा से मोक्ष की अवाप्ति का सिद्धान्त कर्म सिद्धान्त पर झाधारित है। 
इसकी व्याख्या ज॑ न दाशेनिकों ने की है। श्रात्मा जब बन्धनबद्ध है तव उस बन्धन से मुक्ति प्राप्त करना जीव 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति मालूम पडती है । इसके ग्रतिरिक्त जीव का भ्रग्नि के समान ऊरध््बंगमन स्वभाव भी जो 
उसे सतत ऊपर की ओर प्रेरित करता रहता है। जब अ्रन्तिम ध्येय की प्राप्ति हो जाती है तब जीब भ्रपने उत्कृष्ट 
स्वभाव सिद्धत्व में स्थिर हो जाता है जो मुक्त जीवों की शास्वत भ्रवस्था है । इस झवस्था के प्राप्त होने पर 
जन्म -मरण की परम्परा समाप्त हो जाती है ग्रौर जीव भपने अनन्त गुणो में रमता हुआ शाएवतिक झ्ानन्द को 
प्राप्तहो जाता है । यह मोक्ष का सिद्धान्त प्ाहती सस्कृति की परम देन है। 


(८) कम सिद्धान्तः--कर्म सिद्धान्त भी जैन तीर्थकरो का प्राचीनतम सिद्धान्त है। कर्मलिप्त जीव भ्रनादि 
काल से इस ससार में, अमण करता रहता है। यह कर्म-तत्व मीमांसाको के श्रपूर्व से विलक्षण है । मन, 
वचन, काय के हलन-चलन से जो प्रात्मा मे परिस्पन्द होता है उसके निमित्त से पौदगलिक वर्गाणएँ कर्म रूप 
परिणमित हो जाती हे । इसकी परम्परा अ्रनादि होती हुई भी सान्‍्त है, किसी-किसी मामले में यह 
प्रनादि भौर अनन्त भी है। किन्तु मोक्ष की दृष्टि से यह झ्नादि सान्‍्त है । भ्रन्यथा मोक्ष तत्व की स्थापना 
हो ही नहीं सकती । शानाव रण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहतीय, प्रायु, नाम, गोत्र और भप्रत्तराय कर्म जीव की 
भिन्न-भिन्न शक्तियों को ग्रावत कर उनका विश्वास नहीं होने देते हे । इसीलिये जीव ससार में परिवर्तेन 
करता है । कर्म सिद्धान्त ने ही ईश्वर के सिद्धान्त को निरर्थक कर दिया । कर्मों के प्रकृति, स्थिति, श्तुमाग 
और प्रदेश बन्ध के विचार ने बहुत से दार्शनिको को चकित किया है । इसके झतिरिक्त कर्म सिद्धान्स के ॥रा 
ही हम चारित्र श्रादि के सिद्धान्त का विवेचन कर सकते है । भरत: कर्म सिद्धान्त भी तीर्थकरों की मौलिक देन है । 


उत्हृध्टचारिश्र--भप्रनेक दा्शनिकों का विचार है कि ज न और बौद्ध दर्शन यारित्र-निर्माण १९ भ्रधिक जोर 
देते है । उनका कहना बहुत हृद तक ठीक है। ज॑ त-दर्शन के अनुसार दर्शन प्रौर शान होने पर भी जब तक चारित्र 
की प्राप्ति नही होती तब तक मध्य भ्पने ध्येय पर नही पहुँच सकता। भाचायें कुन्दकुन्द ने प्रवचचनसार में 
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चारित्र को ही धर्म बतलाया है ; क्‍यों कि समता चारित्र से उत्पन्न होती है। जब समता उत्पन्न हो गई तो 
मोह झौर क्षोभ स्वतः दूर हो जायगे । झात्मा के स्वरूप में आचरण से लेकर यथाल्यात स्वरूप की प्राप्ति तक 
चारित्र बढ़ता रहता है। गृणस्थान क्रम चारित्र की वृद्धि का बयोतक है। चारित्र की उत्कृष्टता की प्राप्ति 
के लिए उन्होंने प्रनेक प्रकार के दुर्ध र तप तपने तथा संयम की भाराघना करने का उपदेश दिया जो सर्वेथा विल - 
क्षण है । भ्राज संसार में दर्शन भर ज्ञान की तो वृद्धि है, किन्तु चारित्र की भ्रोर लक्ष्य नही । हमारी भ्रवनति 
का यही कारण है। कौन नही जानता कि चरित्र नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है । इसके लिए हमें सामा- 
जिक चारित्र तथा व्यक्तिगत चारित्र दोनों की उन्नति करनी चाहिए । भारत भ्पने सदाचार से ही भ्रपने 
मस्तिष्क को ससार के समक्ष ऊँचा उठा सका । श्राज 'चरित्रहीनता हमे कहाँ ले जा रही है, हम नही कह सकते ! 

इसके लिए हमें अपना जीवन नियमित करना होगा । तभी हम उन्नति कर सकेंगे। हम ग्रपने को झाये 
कहलाने के पग्रधिकारी तभी हो सकते हे जब हमारा चरित्र _ण समुश्नत होगा । उत्कृष्ट चरित्र की शिक्षा भी 
इस हेत्‌ से जैन-दर्शन की परम देन है । 


(६) ध्यान:--ध्यान या समाधि का मार्गे भी जैन दार्शनिकों की देन है । कर्मों का दहन ध्यान की अग्नि 
में ही होता है। यह सबसे उत्कृष्ट यज्ञ है। जैन तीर्थकरों ने इसी प्रकार के यज्ञ किये न कि मूक, निर्वेल 
पशुओं का घात किया। इसकी ही अभ्यास -भवस्था को सामायिक वहते हे । यह सामाथिक या ध्यान प्रत्येक 
मनुष्य को व्रिकाल करना चाहिए। में कोन हूँ; कहाँ से भ्ाया हूँ; मुझे कहाँ जाना है; मेरा क्या कर्तव्य है-- 
इत्यादि प्रश्नो का ध्यान में ही हल मिल सकता है। प्रा, रौद्रश्यान ससार के बन्धन है। धर्म श्लोर शुक्ल ध्यान 
द्वारा ही भात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। पतञ्जलि ने भी योगिक प्रक्रिया द्वारा ध्यानादिक का 
दर्णन किया है शौर स्वरूप प्राप्ति की दिक्षा दी है। किन्तु जैन समाधि भौर ध्यान की प्रक्रिया जिसका गृण- 
स्थानों द्वारा विशेष प्रध्ययत किया जा सकता है, एक श्रपूर्ज प्रक्रिया है जो सबसे प्नधिक आत्म-विकास की 
साधिका होती है। उसका उपदेश भी तीर्थंकरों ने दिया भ्रौर यह भी जैन-दर्शन की श्रपूर्व देन है। 
इसीके समकक्ष प्रक्रिया हमें बौद्ध ग्रन्थों मे मी मिलती है। इसका तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिये । तुल- 
नात्मक प्रध्ययन करने पर ज॑ न -प्क्रिया की छाप बौद्ध ध्यान प्रक्रिया पर भ्रवश्य प्रतीत होगी । 


(१०) प्रहिताः--ज न-दर्शन से यदि अहिसा को अलग कर दिया जाय तो जैन दर्शन की झात्मा ही समाप्त 
हो जायगी । प्राचार्य समन्तभद्र ने भ्रहिसा को परम ब्रह्म] का स्वरूप कहा है प्र्थात्‌ झात्मा स्वभाव से भ्राह- 
सक है। यदि पनेकान्त दार्शनिक मूल सिद्धान्त है तो उसका व्यवहार रूप भ्रहिसा है। भ्रहिंसा परम व्यव- 
हार धर्म है। विश्व के जीवों का प्रस्तित्व भ्रहिसा के सिद्धान्त पर भ्रवलम्बित है। संसार के सब प्राणी जीना 
चाहते है, मरना कोई नही चाहता । इसलिये जीव-दया या जीव-रक्षा प्राणिसात्र का धर्म है। जैन- 
दर्शन योग्यतम के सरक्षण में विश्वास नहीं करता । इसके विपरीत ज॑न-दर्शन का विध्वास है निर्बलतम 
के संरक्षण में । हिंसा स्वधातिनी है। हिंसा की परम्परा का नाश नही होता । जीव 'जियो पश्ोर जीने दो' 
के सिद्धान्त के झाधार पर ही जीवित रह सकते हैं। भाज विज्ञान ने हमारे दिलों को हिला दिया है। एटम 
बाम्व भ्रौर हाइड्रोजन वाम्व के झ्राविष्कार हमारी हिंसा प्रवृत्ति की चरम सौमाएँ हे। हम प्हिसा में ही 
विश्वास वर जीवित रह सकते हे । अन्यथा हमारा विनाश प्रलय से भी भयंकर सिद्ध होगा । महात्मा गांधी ने 
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भारतोय-दशेन क्षेत्र सें ज॑स-बर्शभ की देव 


इस युग में जन्म लेकर भंगवात्‌ महावीर के एक दिष्य से प्रेरणा पाकर भहिसा के भ्रस्त्र का प्रयोग कर विश्व 
के सामने एक महान झ्रादर्श रखा कि भ्रहिसा में ही जीवन और विश्व का कल्याण है। संसार में युद्ध प्रवृत्ति 
को समाप्त कर देना चाहिये । भविष्य का भनुष्य कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के लिए भ्रपनी जान देने के लिए 
कभी तैयार नहीं होगा । गान्धीजी ने स्वयं एक हिन्दू के हाथ से गोली ला कर झपने को अहिंसा की वेदी पर 
चढ़ा दिया । विश्व का इतिहास इसका साक्षी रहेगा । मनृष्य की दानवीय प्रकृति कहाँ तक कार्य कर सकती 
है इसका यह नमूना है। गान्धीजी चले गये किन्तु भ्रहिसा की विजय झ्रवध्यम्भाविती है। यदि ससार को 
दो युद्धों से सबक नहीं मिला तो तीसरा युद्ध अवध्य ही भहिसा की विजय मे विध्वास पैदा करेगा। अप्रतः 
इस भ्रहिसा के सिद्धान्त की उत्कृष्ट साधता जैन दर्शन की भ्रमूल्य देन है जिसके मूल्य का विष्व भ्रनभुभव करत 
जा रहा है । 


(११) प्रपरिफ्रहुवादः-«प्रपरिग्रहवाद जैन दर्णत की प्नन्तिम देन है। भगवान स्वयं नग्न थे भ्रौर 
उन्होने निम्नेत्थ मार्ग का उपदेश दिया ।परिग्रह की भावना झनेक दोषों की जननी है ।लोभ, हेष, डाह भादि 
सब इसी के चट्ट -बट्टं हे। भाज हम देखते हे कि हम किस प्रकार परिग्रह की तृष्णा बढ़ाते जा रहे है। भाज 
प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि ससार की सम्पत्ति मेरे घर में भ्रा जाय । भाज श्रमेरिका की परिग्रह की नीति से 
सार क्षुब्ध है। संसार की वस्तुओं पर भ्धिकार कर दूसरों को शोषण करने की भावना पाप-भावना है। 
ग्रावश्यकतानुसार परिग्रह रखकर हमारा उद्देश्य न॑ग्रेन्थ्य का होना चाहिये । प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त चक्र- 
वर्ती सदुश व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को छोड़कर त्याग के मार्गे में लगे श्रौर उत्कृष्ट ध्येय की प्राप्ति की । श्राज 
बसे उदाहरण कहाँ हे ” जैन भाचायों ने तिलतुष मात्र परिग्रह का निषेध किया है। मानव जाति को प्रपरि- 
ग्रहता की शोर शुकना चाहिये । संसार में न कोई कुछ लाया है श्ौर न ले जायगा। साठ-सत्तर वर्ष 
की अल्प स्थिरता के लिए शासन-शोषण की भावना गर्हणीय है। जगत्‌ की वस्तुप्रो पर मानव मात्र का अधि - 
कार है। भ्रपनी-भपनी भावश्यकतानुसार वस्तुओ को भ्रहिता की भावना के साथ-साथ उपयोग कर निष्प- 
रिग्रह होने की भावना रखनी चाहिये । जैनचारित्र का झ्ादर्श अ्रपरिग्रहवाद में है। विषम-वितरण इसी 
सिद्धान्त के परिपालन से दूर किया जा सकता है। पू"जीवाद के दोष भी इसीसे दूर हो सकते है । श्रतः परि- 
ग्रह की मूर्जा कदापि नहीं करना चाहिये । बड़े राष्ट्राधिनायकों को इस पर विचार करना चाहिये । हम तो 
महारम्भो को भी मानव जाति के लिए हानिकारक समझते है । यथार्थ में मनुष्य झ्ल्पारम्भ की भावना से 
ही पैदा होता है। इस प्रकार ज॑ न दर्शन ने उत्कृष्ट भ्रपरिग्रहवाद नीव डालकर एक महान्‌ आदर्श उपस्थित 
किया है । 


जेन-दहंन की सान्यता--- 


इस लेख में मेने अपने स्वचिन्तन से ये एकादश विशेषताएँ निकाली हें, में जिनको 
समझता हूँ कि ये श्रमण-बारा की प्रपूर्व देन है । भ्रन्‍्य दर्शनों से ये वस्तुएँ सर्वधा भिन्न है; इसी कारण से 
इनका पार्थक्य पृथक प्रतीत होता है। जैन-दर्शन इस परम्परा को आज तक भअ्क्षुण्ण रूप से चला रहा है। 
ये मगध संस्कृति और सभ्यता की धाइवत भित्तियाँ हे, जिनके ऊपर श्रमण-संस्कृति का भव्य-मवन निर्मित 
है। भ्राचार्य समन्तभद्र ने, दया, दस,त्याग, समाधि, तय, प्रमाण भ्रादि जैन दर्शन की विशेषताएँ बतलाई हैं 
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ज़० प॑० अंस्वायाई अभिन्न -प्रंथ 


झोर उनको भ्रद्वितीय कहा है। मेरे विचार में तुलनात्मक भ्रध्ययन के भराधार पर उपर्युल्लिखित एकादश 
बातें ही विशेषता की द्योतक प्रतीत हुईं, जितका संक्षिप्त रूप में दिग्दशन करा दिया गया है। भारतीय मस्तिष्क 
अर्व है। यहाँ के तत्व-चिन्तको मे संसार को क्या-क्या दिया इसकी परिगणना करना शत्यन्त कठिन है। 
किन्तु इतना भ्रवहय मानने योग्य है कि यहाँ की मूल सभ्यता का भाधार भनेकान्त (सत्य) भौर भ्रहिसा रहे हैं । 
जब -जब लोगों ते सत्य भौर भहिंसा के विरोध में भ्रावाज उठाई है उसका विरोध हुआ है। असत्य औौर हिंसा 
तो स्वयं घातक हे । इनपर आधारित कोई भी संस्कृति भ्रौर सभ्यता चिरकाल-स्थायिनी नहीं रह सकती । 
भविष्य के मारंत का भी हमें इन्हीं तत्वों की प्राधार-शिला पर निर्माण करना है। देखें, समय हमारा का 
तक साथ देता है। 
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जेन-दर्शन में शब्द की स्थिति 


क्री नेमिचन्द्र शास्त्री 


प्रस्ताविफ--- 


शब्द और श्रर्थ क्या है? इनका सम्बन्ध है या नही ? ये नित्य है या भ्रनित्य ? यदि नित्य 
है तो इनका क्या स्वरूप है और भ्रनित्य हे तो क्‍या ? प्रर्थतत्व का ज्ञान कैसे भौर क्यों होता है ? भ्र्थ -तत्व का 
निर्णय किस प्रकार से और कित साध नो से किया जाता है ?--भ्रादि प्रश्नों का समाधान वेयाकरणो के भ्रति- 
रिक्त दा्शनिकों ने भी किया है। दाब्द सुदूर प्राचीन काल से ही दार्शनिको के लिए विचार का विषय रहा है। 
जैन दर्शनकारो ने भी शब्द और श्र्थतत्व पर पर्याप्त ऊहा-पोह किया है। प्रमोत्पत्ति का प्रधान साधन शब्द 
ही है। श्रत. इसके स्वरूप पर विचार करना दर्शन शास्त्र का एक अभनतिवाय शभग है । 


स्वरूप... 

जैन दर्शन में शब्द को पुदूगल का पर्याय या रूपान्तर माना गया है। इसकी उत्पत्ति स्कन्धों के 
परस्पर टकराने से होती है | इस लोक में सर्वत्र दुगलरूप शब्द वर्गणाएँ, भ्रति सूक्ष्म और श्रव्याहत रूप से भरी 
हुई है। हम भ्र पने मुह से ताल्वादि के प्रयत्न द्वारा वायु विशेष का निस्सरण करते हैं, यही वायू पुद्गल-बर्गे - 
णाप्रों से टकराती है, जिससे शब्द की उत्पत्ति हो जाती है । प्रमेय-कमल-मात्तं ण्ड में शब्द के श्राकाश गुणत्व 
का निराकरण करते हुए बतलाया गया है कि परमाणुश्रो के संयोग रूप स्कन्धो शब्दवर्गणाश्रो के सर्वत्र, स्वेदा 
विद्यमान रहने पर भी ये वर्गणाएँ शब्द रूप तभी परिणमन करती है, जब अ्रथंबोध की इच्छा से उत्पन्न 
प्रयत्न से प्रेरित परस्पर घर्षण होता है। वाद्यघ्वनि तथा मेष भ्रादि की गर्जना भी वर्गणाझ्रो के घर्षण का ही 
फल है। कुन्दकु-द स्वामी ने शब्द स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखा है---- 

सह्ो संधप्पलवों लंधो परमाणसंगसंघादों । 

प्‌ टूठेस तेस, जायदि सल्यो उध्पादयों लियमा ॥---पथ्चारत्तिकाय 

शब्द स्क-घ से उत्पन्न होता है। अनेक परमाणुझों के बन्ध को स्कन्ध कहते हे । इन स्कनधों के परस्पर 

टकराने से शब्द की उत्पत्ति होती है। 


भरत: यह सिद्ध है कि धाब्द पुदूगल का पर्याय है--पुद्गल स्वरूप है भ्नौर इसकी उत्पश्ति स्कन्धों के परस्पर 
टकराने हे होती है। | 
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श्र० प॑० चन्दाबाई हामिनस्दन-प्त्य 


जब दब्द प्‌ृदूगल का पर्याय है तो यह किस गृण के विकार से उत्पन्न होता है; क्योकि प्रत्येक पर्याय गुणों की 
विकृति--परिवर्तन से उत्पन्न होता है। पुद्गल में प्रधान चार गुण होते हे--रूप, रस, गन्घ श्र स्पर्श । शब्द 
स्पर्श गुण के विकार से उत्पन्न होता है। भाषा वर्गणाएँ जो पुदूगल रूप हैँ, उनमें पुदूगल के चारो प्रधान 
ग्णों के रहने पर भी स्पर्दो गुण के परिवतंन से शब्द की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि शब्द कर्ण इन्द्रिय 
से स्पर्श करने पर ही भ्र्थवोष का कारण बनता है। श्राज के विज्ञान ने (४0700 ) घ्वनि की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में जो प्रक्रिया प्रस्तुत की है, उससे भी उपर्युक्‍कत्त कथन की सिद्धि होती है। विज्ञान ध्वनि की उत्पत्ति में 
कम्पन' को भ्रावश्यक मानता हैं। यह कम्पन स्पर्श गूण के परिवर्तन से ही समव है। जैन दार्शनिको ने 
शब्द को गतिमान, स्थितिमान धभौर मूर्तिक माना है। परीक्षण से भी उक्त तीनों गुण शब्द में सिद्ध हे । 
झत: दाब्द पुदूगल का पर्याय है भौर स्पर्श गुण के विकारसे उत्पन्न होता है तथा इसमें पुदूगल के चारो गुणों में 
से स्पर्श गुण ही प्रघात रूप से व्यक्तावस्था में पाया जाता है। 


नित्यानित्यत्व-«- 


मीमांसक का कहना है कि शब्द को अ्नित्य मानने से भ्रर्थ की प्रतीति सभव नहीं, किन्तु 
शब्द से भर्थ की प्रतीति होती है, भ्रत. शब्द नित्य है। शब्द नित्य न हो तो स्वार्थ का वाचक नही हो सकता है । 
दाब्द में वाचकत्व और भ्रथ में वाच्यत्व-शक्ति है, झत' दाब्द और श्रर्थ में वाच्य-वाचक सम्बन्ध है। यह 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष, भ्नुमान और झागमादि प्रमाणों से सिद्ध है। उदाहरण के लिए यो कह सकते है कि हमने 
किसी व्यक्ति से पानी लाने को कहा। शब्द झ्ननित्य होता तो पानी शब्द कहने के साथ ही नष्ट हो जाता 
झौर श्रोता को श्रर्थ की प्रतीति ही नही होती तथा हम प्यासे ही बने रहते भ्रौर सुननेवाला हमे कभी भी पानी 
लाकर नही देता। पर यह सब होता नही है, श्रोता हमारे कहने के साथ ही भ्रर्थ बोध कर लेता है श्रौर जिस 
श्र में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है श्रोता उसकी क्रिया को भी सम्पन्न कर देता है । श्रतएव शब्द नित्य 
है, भन्यथा भ्र्थवोष नही हो सकता था। श्रनित्य शब्द से भ्र्थ की प्रतीति, प्रवृत्ति श्रौर प्राप्ति असभव है। 


यह घट है' इस शब्द की संदृशता इसी प्रकार के विभिन्न देशवर्ती शब्दों में पायी जाती है, भ्रत यह सदुशता 
भ्र्थ का वाचक हो जायगी, नित्यता नही--यह भ्राद्ंका भी निरर्थक है, प्रत. शब्द सदृशता से भ्र्थ का वाचक 
नही हो सकता; क्योंकि शब्द मे वाचकत्व एकत्व से समव है, सदृशता से नही। न सादुश्य प्रत्यभिज्ञान 
से भ्र्थ का निगप्चय किया जा सकता है; क्योकि ऐसा मानने से शब्द-ज्ञान में भ्रान्ति-दोष श्रायगा । एक छब्द 
में संकेत होने पर दुसरे शब्द से भ्र्थ का निश्चय निर्धरान्त नहीं हो सकता; प्रन्यया गृहीत संकेत गोशब्द 
में भ्रदव शब्द से गाय भ्र्थ का निध्चय भी प्रश्नान्‍्त हो जायगा । यदि शब्द के अवयवों के साम्य से शब्द में 
सदुश्ता स्वीकार की जाय तो यह भी भ्रसंगत होगा; क्योकि वर्ण निरययव होते है । गत्व से विशिष्ट गादि 
शब्दों में भी वाचकत्व नहीं बन सकता है; यतः गादि सासान्य का प्रभाव है भौर सामान्‍य के प्रभाव के कारण 
दाब्दों में नानात्व भी संभव नही । भ्रतएव नित्य शब्द द्वारा ही भ्र्थबोध हो सकता है। 


पतंजलि ने 'ऋजृक' सूत्र की व्याख्या में जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक प्लौर यदृच्छा शब्दों का 
विवेधन करते हुए जाति दाब्दों को नित्य; क्रियावाचक शब्दों को भ्रत्यन्त सूक्ष्म श्रौर प्रप्रत्मक्ष; गृणवाघ्रक बब्दों 


३१० 


जं॑त-दर्शन में शब्द को स्थिति 


झव्यवहाय और स्वानुभूति-संवेद्य एवं यदुच्छा शब्दों को लोक-व्यवहार का हेतु माना है। यदृच्छा शब्द 
भौतिक है, ये नित्य नही; प्रतिक्षण परिवर्तनश्षील हें। 


कौयट ने इसी सूत्र की व्यास्या में यदुच्छा शब्द के भ्रतिरिक्त भ्नन्य किसी का भ्रस्तित्व स्वीकार नहीं 
किया। ये इसे माया, भ्रविद्या और अ्रज्ञान का ही प्रपच मानते है । 


नैयाधिक भ्रीर व शेषिक शब्द को भ्रनित्य मानते हैं। उनका सिद्धान्त है कि उत्पत्ति के तृतीय क्षण में 
शब्द का ध्वस हो जाता है; यह भ्राकाश का गुणविशेष है। लौकिक व्यवहार में वर्ण से भिन्न नाद ध्वनि को 
ही शब्द कहा जाता है। 


बौद्ध अ्रपोह--अन्य निवृत्ति रूप शब्द को मानता है तथा इस दर्शन मे शब्द को भनित्य माना गया है। 


प्रभाकर ने शब्द की दो स्थितियाँ मानी हे--- ध्वनि रूप और वर्ण रूप । दोनों रूप भ्राकाश के गुण है । 
इनमे ध्वन्यात्मक शब्द भ्रनित्य हे और वर्णात्मक शब्द नित्य । 


जैन दर्शन म॑ उपर्युक्त सभी दर्शनों की श्रालोचना करते हुए शब्द को नित्या नित्यात्मक माना गया है। 
ग्रसल बात यह है कि जैन दर्शन में विचार करने की दो पद्धतियाँ हे--द्वव्याथिक नय या द्रव्यदृष्टि और पर्या- 
याथिक या पर्याय दृष्टि । किसी भी वस्तु का विचार करते समय उपर्युक्त दोनों दृष्टियों में से जब एक दृष्टि 
प्रधान रहती है तब दूसरी दृष्टि गोण और दूसरी के प्रधान होने से पर पहली गौण हो जाती है। भ्नतः द्रव्य 
दृष्टि से विचार करने पर शब्द कथडिचत्‌ नित्य सिद्ध होता है; क्योंकि द्रव्य रूप शब्द वर्गणाएँ सर्वदा विद्यमान 
रहती है और पर्यायदृष्टि की श्रपेक्षा से शब्द कथड्चित्‌ भ्रनित्य हैं; क्योकि व्यक्ति विशेष जिन शब्दों का 
उच्चारण करता है, वे उसी समय या उसके कुछ समय पदचात्‌ नष्ट हो जाते है। जैन दाशंनिको ने पर्याया- 
पेक्षा भी शब्द को इतना क्षण-विध्वंसी नही माना है, जिससे वह श्रोता के कान तक ही नही पहुँच सके झ्रौर ब।ज 
में ही नष्ट हो जाय। एक ही शब्द की स्थिति कथड्चित्‌ नित्यानित्यात्मक हो सकती है। यही कारण है कि 
जैन दार्शनिको ने शब्द को एकान्त रूप से नित्य या भ्रनित्य माननेवाले पक्षों का तक॑-सगत निराकरण किया है । 
कुमारिल भट्ट के नित्यपक्ष की भ्रालोचना करते हुए प्रभाचन्द्र ने बतलाया है कि भ्रर्थ के वाचकत्व के लिए दब्द 
को नित्य मानना अनुपयुकत है; क्योकि शब्द के नित्यत्व के बिना भ्रनित्यत्व से भी भ्रर्थ का प्रतिपादन संभव है। 
जेसे भ्रनित्य धूमादि से सदुशता के कारण पर्वत ग्रौर रसोई धर में भ्रग्नि का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार 
गृहीत सकेतवाले झनित्य शब्द से भी सदुशता के कारण भ्रथे का अतिपादन संभव है। यदि कार्यकारण एवं 
सदृशता सम्बन्धो को वस्तुप्रतिपादक न भाना जाय भोर केवल नित्यता को ही प्रधानता दी जाय तो सर्वत्र सभी 
पदार्थों को नित्यत्वापत्ति हो जायगी । झ्तएवं कुमारिल भट्ट ने जो शब्द को नित्य माना है तथा शब्द को उत्पत्ति 
न मानकर उसका झाविर्भाव एवं तिरोभाव माना है, वह सदोष है। तक द्वारा शब्द कथड्चत्‌ नित्यानित्यात्मक 
ही सिद्ध होता है। शब्द की उत्पत्ति होती है, प्रभिव्यक्ति नहीं । 


अर्थ-प्रतिपत्ति--- 
जन दाशनिकों ने श्र्थ में वाच्य रूप भौर शब्दों में वाचक रूप एक स्वाभाविक योग्यता मानी है। 
इस योग्यता के कारण ही संकेतादि के द्वारा शब्द सत्य श्र्थ का ज्ञान कराते हैं। घट दाब्द में कम्बुग्रीवादि 
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वाले बड़े को कहने की शक्ति है और उस घड़े में कहे जाने की शक्ति है। जिस व्यक्ति को इस प्रकार का 
संकेत ग्रहण हो जाता है कि घट शब्द इस प्रकार के घट भ्र्थ को कहता है, वह व्यवित घट 6ाब्द के श्रवण मात्र 
से ही जलघारण क्रिया को करने वाले घट पदार्थ का बोघ प्राप्त कर लेता है। आ॥राचार्य माणिक्यनन्दि ने 
भ्रथ॑प्रतिपत्ति का निर्देश करते हुए कहा है--- 


सहज योग्यता संकेतवशादि धाब्दादयों वस्सु प्रतिपत्तिहेतव:---परीक्षाम्‌ 


प्रभाचन्द्र ने शब्द शौर श्रर्थ के वास्तविक सम्बन्ध की सिद्धि में उपस्थित किये गये तकों का उत्तर देते 

हुए लिखा है कि यह सत्य है कि अर्थज्ञान के विभिन्न साधनों से भ्रर्थ का ज्ञान समान रूप से स्पष्ट 

नही होता, कोई भ्रधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते है भ्रौर कोई नही । भ्रग्नि शब्द से उतना भगिनि का 

स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, जितना कि भ्रग्नि के जलने से उत्पन्न दाह का। साधन के भेद से स्पष्ट या अ्रस्पष्ट 

ज्ञान होता है, विषय के भेद से नही । प्मतः अस्पष्ट ज्ञान करानेवाले साधन से ज्ञात पदार्थ को असत्य नही कह 
सकते। साधन के भेद से एक ही शब्द विभिन्न दशा में विभिन्न श्रथों के प्रकट करने की योग्यता रखता है । 


शब्द और झ्र्थ की इस स्वाभाविक योग्यता पर मीमासक ने आपत्ति प्रस्तुत की है कि शब्द -प्र्थ मे यह स्वाभा - 
विकी योग्यता नित्य है या अनित्य ? प्रथप पक्ष मे अ्नवस्था दूषण आयेगा और द्वितीय पक्ष मे सिद्ध साध्यता- 
पत्ति हो जायगी । इस शका का समाधान करते हुए बताया गया है कि हस्त, नंत्र, भ्रगुली सज्ञा सम्बन्ध की तरह 
एब्द का सम्बन्ध प्रनित्य होने पर भी अ्रर्थ का बोध कराने में पूर्ण समर्थ हे । हस्त, सज्ञादि का अपने शर्थ 
के साथ सम्बन्ध नित्य नही है, क्योकि हस्त, संज्ञादि स्वय श्रनित्य हे, श्रतः इनके झाश्रित रहने वाला सम्बन्ध नित्य 
कौसे हो सकता है। जिस प्रकार दोवाल पर अ्रकित चित्र दीवाल के रहने पर रहता है और दीवाल के गिर जाने 
पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शब्द के रहने पर स्वाभाविक योग्यता के कारण अर्थबीघ होता है शौर शब्दा- 
भाव में अर्थवोध नही होता । मीमासक के समस्त झ्राक्षेपों का उत्तर प्रभाचन्द्र ने तकंपूर्ण दिया है । 


भत्‌ हरि ने अपने वाबयपदीय में शब्द और अर्थ की विभिन्न शवितयों का निरूपण किया है। प्रभाचन्द्र 
ने प्रमेयकमलमात्तं ्ट में शब्द और भ्रर्थ की स्वाभाविक योग्यता का निरूषण करते हुए भरत हरि के सिद्धान्त 
की विस्तृत भ्रालोचना की है । 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध---- 


जै न-दर्शन शब्द के साथ भ्रर्थ का तादात्म्य सम्बन्ध मानता है। यह स्वाभाविक है तथा कथड्चित्‌ नित्या- 
नित्यात्मक है। इन दोनों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक शक्ति है। जिस प्रकार ज्ञान गौर शेय में शाप्य-शापक 
शक्ति है, उसी प्रकार शब्द और प्र में योग्यता के भ्रतिरिक्‍त भ्रन्य कोई कार्य -कारण आदि सम्बन्ध भाव नहीं 
है। शब्द और प्रथे में योग्यता का सम्बन्ध होने पर ही संकेत होता है। सकेत द्वारा ही शब्द वस्तुझान के साधन 
बनते है । इतनी विश्येषता है कि यह सम्बन्ध नित्य नहीं है तया इसकी सिद्धि प्रत्यक्ष, अनुमान श्र प्र्भापत्ति 
इन तीनों प्रमाणों द्वारा होती है। --- 





सम्यन्धावगमइस प्रमातत्र यसम्पाता:-- प्रमेवकमलमात रह १० ११६ 
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जेग-बहंन में शब्द की स्थिति 


जैन दार्शनिकों ने नित्यसम्बन्ध, भनित्य संबंध एवं सम्बन्धाभाव का बड़े जोरदार शब्दों में निराकरण 
किया है। प्रमेय कमलमारतेण्ड में प्रभावच्द्र ने जो विस्तृत समालोचना की है, उसीके भाधार पर थोड़ा सा 
इस सम्बन्ध में विवेचन कर देना, प्रप्रासंगिक न होगा । 


बैयाकरण अभंबोध शब्द से न मानकर शब्द को भ्रभिव्यक्त करनेवाली सामूहिक ध्वनि विशेष से ही प्रर्थ 
बोध मानते हैं, और इसीका नाम उन्होंने स्फोटवाद रखा है। इनका कहना है कि श्रर्थ में निश्चित वाज्य 
शक्ति है और उसका वाचक स्फोट है। यदि वर्णों में वाचकत्व शक्ति स्वीकार की जाय तो वर्णों में यह वाच - 
कत्व शक्ति न तो उनके समूहपने से संभव हो सकती है और न पृथक्पने से । पृथक्‌पने के भाग को स्वीकार 
करने में 'गौ.' दाज्द में से ग” वर्ण ही गाय पदार्थ का वाचक हो जायगा । झरौ' झर विसर्ग का उच्चारण 
निष्फल ही होगा । यदि सामूहिक वर्णों को भ्र्थवोधक माना जायगा तो वर्णों की सामूहिकता ही एक काल में 
कैसे समव हो सकेगी ? क्योंकि वर्ण अनित्य हे । उनका उच्चारण क्रमश: होता है तथा इनके उच्चारण 
स्थान भी निश्चित हे और ये उच्चारण स्थान एक साथ अपना काम नही करते हैं। भ्रतः सामूहिक वर्ण भ्र्थ - 
बोध के हेतु नही हो सकते । 


अनग्राह्म और प्रनुप्राहक सम्बन्ध की भ्रपेक्षा भी वर्णों में वाचकत्व शक्ति सिद्ध नही हो सकती; प्रतः प्रनु - 
ग्राह्म-अनुग्राहक सम्बन्ध मूर्त में होता है श्र्थात्‌ श्रनुग्राह्म वस्तु और भ्ननुग्राहक वस्तु दोनों के सदभाव मे यह्‌ 
नियम घटित होता है । इनमें से प्रथम के सदुभाव मे श्रोर द्वितीय के अभाव में या द्वितीय के सद्भाव में 
और प्रथम के प्रभाव में यह नियम किस तरह कार्यकारी हो सकेगा ? ग, झऔ भौर विसमगं में ग' भौ' 
पूर्व वर्ण हे और विसर्ग पर वर्ण है। इनमे पूर्व वर्ण ग' झौ' इन दोनो का पर वर्ण बिसर्ग की सदुभाव भ्नवस्था 
में अभाव है। श्रत' उपर्युक्त सम्बन्ध वर्णो मे नही है। 


पूर्व वर्ण भौर भ्न्त्य वर्ण मे जन्य-जनक सम्बन्ध भी नहीं है, जिसके झ्राधार पर पवें वर्ण और प्रग्त्य वर्ण 
का सम्बन्ध मानकर वर्णों की सामू हिकता एक काल में एक साथ बन सके श्र उस सामूहिकता की अपेक्षा वर्ण 
श्र्थ के वाचक हो सके । भन्यया वर्ण से वर्ण की उत्पत्ति होने लगेगी। 


सहकाये -सहकारी सम्बन्ध की अपेक्षा भी पूर्व वर्ण और भ्रन्त्य वर्गों का सदूभाव एक साथ एक काल में नहीं 
माना जा सकता है, यत विद्यमानों में ही यह सम्बन्ध होता है। प्रन्त्य वर्ण के समय में पूर्व वर्ण प्रविद्य- 
मान है, फिर इस सम्बन्ध की कल्पना इनमे कैसे सभव है। जिस प्रकार यह सम्बन्ध वर्णों में सभव नही, उसी 
प्रकार पूर्व वर्ण-ज्ञान और पूर्व वर्णशानोत्पन्न सस्कार में भी नहीं बन सकता है। क्योंकि पूर्व वर्णशानोत्पन्न 
संस्कारपूर्व वर्ण ज्ञान के विषय की स्मृति में कारण हो सकता है, भ्रन्य में नही । वर्णज्ञानोत्पन्न सस्‍्कार से 
उत्पन्न स्मृतियाँ भी प्रन्त्यवर्ण की सहायता नही कर सकतीं, यतः उनकी उत्पत्ति भी एक साथ संभव नही। क्रमश" 
उत्पन्न स्मृतियों की उत्पत्ति भी असंभव है। यदि सम्पूर्ण संस्कारो से उत्पन्न एक स्मृति श्रन्त्यवर्ण की सहायता 
करती है, यह माना जाय तो विरोधी घटपदाय् प्रनेक पदार्थों के भ्रनुभव से उत्पन्न संस्कार भी एक स्मूति- 
जनक हो जायेंगे । निरपेक्ष वर्ण पदार्थंथाचक नही हो सकते हैं; क्योंकि पूर्व वर्णों का उच्चारण निरर्थक हो 
जायगा। अभश्रतः किसी भी सम्बन्ध भें ऐसी शक्ति नही है जिससे गौ: भ्रादि शब्दों द्वारा गवादि भ्रयों की प्रतीति 
हो सके । पर, भ्रव॑ की प्रतीति शब्दों द्वारा देखी जाती है; भ्रतः स्फोट नाम की शबिस ही भ्रधंबोध का कारण 
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है। स्कोटवादी शब्द को ब्रह्मस्वरूप मानते हैं। यही शान, शाता भौर शेय रूप है। स्फोट को भी नित्य, 
झ्रलण्ड, भनिरबंचनीय भौर निर्लेप माना गया है । 


जैन दर्शंतकारों ते इस स्फोटवाद की विस्तृत समीक्षा करते हुए बताया है कि एक का प्रभाव ग्न्य वस्तु के 
सदृभावका कारण होता है। यहे कारण उपादान हों अ्रयवा निमित्त, पर कार्योत्यत्ति में सहायक 
अवध्य रहता है। प्रत्येक कार्ब उपादान और निम्ित्त दोनो प्रकार के कारणो से उत्पत्न होता 
है। बलिष्ठ उपादान भी भ्रकेला तब तक कार्य उत्पन्न नही कर सकता है, जब तक निमित्त सहायता नहीं 
करता है। क्षब्द की प्रन्तिय ध्वनि भ्र्थ प्रतीति में उपादान कारण है, पर यह उपादान भ्रपने सहकारी पूर्व 
वर्ण की भ्रपेक्षा करता है। यद्यपि प्रन्त्य वर्ण के सभय में पूर्व वर्ण का सदूभाव नही है, फिर भी श्रूयमाण पूर्व 
वर्ण का भ्रभाव तो भ्रन्त्य बर्ण के समय में विद्यमान है । इस प्रभाव की सहायता से प्रन्त्यवर्ण भ्र्थ प्रतीति में 
पूर्ण समर्थ है। जैसे झाजबुक्ष की शाखा पर लगा हुआ झभाम झपने भार के कारण स्वय गिरकर भश्रथवा दूसरे 
किसी कारण से च्युत होने पर वह भ्रपता संयोग पृथ्वी से स्थापित करता है। इस सयोग में उसके पूर्व समोग 
का झभाव कारण है; भन्‍्यया पृथ्वी से उसका सयोग हो ही नही सकता । अतएव पूर्व वर्ण -ज्ञान के भ्रभाव से 
विशिष्ट भ्रथवा पूर्व वर्णज्ञानो त्पन्न संस्कार की सहायता से गन्त्यवर्ण भर्थ की प्रतीति करा देता है । 


पूर्व वर्ण विज्ञानोत्पन्न संस्कार प्रवाह से भन्त्यवर्ण की सहायता को प्राप्त करता है। प्रथम बर्ण और 
उससे उत्पन्न ज्ञान से सस्कार की उत्पत्ति होती है; द्वितीय वर्ण का ज्ञान और उससे प्रथम वर्ण शानोत्पन्न संस्कार 
से विशिष्ट सस्कार उत्पन्न होता है। इसी प्रकार भ्रन्त्य संस्कार तक क्रम चलता रहता है। श्रतएव इस अन्त्य 
ससस्‍्कार की सहायता से ग्रन्त्यवर्ण भ्र्थ की प्रतीति में जनक होता है। 


दब्दार्थ की प्राप्ति में सबसे प्रमुख कारण क्षयोपशम्‌ रूप शक्ति है, इसी शक्ति के कारण पूर्वा पर उत्पन्न 
वर्णशानोत्पन्न सस्कार स्मृति को उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से भ्रन्त्यवर्ण श्रर्थ प्रतीति का कारण 
बनता है। इसी प्रकार वाक्य भौर पद भी श्रर्थ प्रतीति में सहायक होते हैं । 


जैन दर्शन में कथड्चत्तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध शब्द और पश्रर्थ का माना गया है, जिससे स्फोटवादी के 
द्वारा उठायो गयी शंकाओं को यहीं स्थान ही तहीं । भद्गबाहु स्वामी ने भी शब्द और प्र्थ के इस सम्बन्ध की 
विवेचना करते हुए कहा है----- 


प्रभिहाणं भ्रभिहेधाउ होइ भिन्न ्भितत थ । 

ख्र भग्विभोयग्‌ ्थारणम्मि जम्हा उधयणसबयणानं ।।१॥ 
विच्लेदों नथि बाहों न प्रणं तेन भमि्नंत्‌ । 

जम्हा प मोयगुज्चारणस्मिभतत्वे व पस्चसो होइ ।।२।। 

भय होइ स प्रच्॒त्थे तेज प्रभिन्न तदत्याशों ।--त्याधाबतार प० १३ 


शब्द---भ्रमिषान भर्य---अभिषे य से भिन्न और अभिन्न दोनों ही है । चूंकि खुर, भ्रश्ति भौर मोदक इनका 
उच्चारण करने से वक्ता के मुंह प्नौर श्रोता के कान नष्ट या जल या भर नहीं जाते हैं, इसलिये तो प्र से 


देरैंड 


जेन-दर्शत में शब्द को स्थिति 


धाब्द कथड्चिस्धि न्न हे श्रौर चूंकि मोदक' शब्द से मोदक' भर्थ में ही ज्ञान होता है प्रौर किसी पदार्थ में नहीं 
होता, इसलिये प्रपने श्रर्थ से शब्द कथ डिचत्‌ भिन्न है। 
शब्द के भेद-- 

शब्द के मूलत दो भेद है---भावा रूप और झ्रभाषा रूप। भाषा रूप शब्द भी दो प्रकार का है--अक्ष र- 
रूप भर अ्रनक्षर रूप । मनुष्यो के व्यवहार में भ्रानेवाली मनेक बोलियाँ भ्रक्षररूप भावात्मक शब्द है प्ौर 
पशु पक्षियों की टें -टें, मे-में प्रनक्ष र रूप भाषात्मक दाब्द हे। अभाषा रूप दाब्द के दो भेद हैं--प्रायोगिक भर 
स्वाभाविक । जो शब्द पुरुष प्रयत्न से उत्पन्न होता है उसे प्रायोगिक और जो बिना पुरुष प्रयत्न के मेघादि 
की गर्जना से होता है उसे स्वाभाविक कहते है। प्रायोगिक के चार भेद हे--तत, वितत, घन और सुषिर । 
चमड़े को मठढकर ढोल, नगारे झ्रादि का जो दब्द होता है, वह तत है। सितार, पियानो शौर तानपुरा आदि के 
शब्द को वितत, घण्टा, झालर आदि के शब्द को धन एवं वासुरी, शख प्रादि के शब्द को सुधिर कहते है । 
उपसंहार-- 

जैन दर्शन में शब्द को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके बिना प्रमा ही समव नहीं तथा सर्वज्ञ 

बचनो की प्रमाणता के श्रभाव में श्रागम भी प्रमाण नहीं हो सकेगा । शब्द को जैन दार्प्ननिकों ने श्राकाश बुण 
नहीं माना है, प्रत्युत पौदगलिक सिद्ध किया है। शब्द की सिद्धि प्रनेकान्त के द्वारा मानी है। पूज्यपाद ने 
झपने व्याकरण के आरम में--/सिद्धिरत काम्तात्‌” सूध लिखा है, जिसकी वृत्ति लिखते हुए सोमदेव ने 
बतलाया है--“सिद्िः शब्दानां निष्पत्तिज्ृप्तियाँ भवत्ये तकान्तातू, झोस्तित्व लास्लित्व नित्यस्यानित्यत्व 
विशज्नेषणविशेष्याद्यात्मक्त्वात्‌ वृध्टेष्टप्रमाणाविश्द्धत्वात्‌ भ्र्थात्‌ शब्दों की सिद्धि श्रनेकान्त के द्वारा ही 
हो सकती है। अत. प्रत्येक शब्द में नित्यत्व भ्रनित्यत्व, श्रस्तित्व, नास्तित्व, विशेषण, विशेषध्यत्व भ्रादि 
पझ्रनेक विरोधी श्रौर भ्रविरोधी घमं पाये जाते है। जैन दर्शन शब्द के प्॒र्थ विकास झौर प्रसार में 
स्वाभाविक योग्यता को ही कारण मानता है; परन्तु देश, काल ज्ञादि के प्रमाव के कारण शब्द के भर्य 
में उत्तरोत्तर विस्तार होता रहता है। विद्यानन्दि स्वामी ने पुद्गल स्कन्ध रूप शब्द की सिद्धि संक्षेप मे 
निम्न प्रकार की है--- 


न बब्दः खग्णो बाहाकरणशान गोचर:। सिद्धो गंधादिव्त॑ व सोमूते ब्र भ्यमप्यतः ।। 
न स्फोटात्मापि तस्य व स्वभावस्था प्रतोतितः । दाग्दात्ममस्सदा माना स्वभावस्थावभासनात्‌ ॥२ 
भ्रम्तः प्रकाश रुपस्तु दब्दे स्फोटो परे ध्वनिः। ग्रधायं गतिहतुः स्पत्तथा गंधादितोपर:ः ॥। 
गत्घरूप रसस्यशं : स्फोर्ट: कि नोपगस्यते। तत्राक्षेप समाधान समत्वात्सबंधा थ तः ॥ 
भरत. जैन दर्शन ने शब्द को ग्राकाश गुण न मानकर पौद्गलिक माना है तथा दाब्द और भ्र्स का 
कथडिचत्‌ तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध किया है। स्फोट द्वारा अर्थवोध नही होता है, क्योंकि वर्ण, ध्वनि, पद भौर 
वाक्य का स्फोट किसी भी दशा में सभव नही । 


छः 


३१५ 


बेदान्त और जैन-धर्म की कतिपय समानताएँ 


श्री ठी० क ० बी० एन० सुदर्शनाचार्ये 


वर्शन-शास्त्र क्या हे २-८ 


अपनी मौलिक विशिष्ट दाशनिकता के फलस्वरूप जैन-प्रणाली की मान्यता 'दर्श न-शास्त्र' नामक 
भारतीय दर न की महत्वपूर्ण प्रणालियों में एक है। इस प्रणाली की सुदी्ध सीमा के भीतर भारतीय दर्षन के 
झनेकानेक विचार प्रसारो का समुचित समावेषण है। 


दर्शन-शास्त्र का साहित्यिक भ्रर्भ विचारों का व ज्ञानिकद्‌ षिट से पर्यालोचन करना है। दो प्रकार के कत॑व्य 
निर्देश इसके सूत्रधार हे--प्रथम कि व्यक्ति को प्रस्तित्व की विशेष दशाझो भ्ौर विभिन्न अवस्थाओं की जठटिलता 
के बीच वस्तुतः सच्चे आनन्द की प्रनुभूति के लिये क्या करना चाहिये ओर दूसरा कि उन दशाओं की व्यापक 
सूष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र हो जाने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा क्या अनुभव करना चाहिये । कोई भी शास्त्र जो 
इन दोनों कतंव्य निर्देशों के सम्बन्ध में वास्तविक मौलिक विचार-धाराझो की स्थापना करता है, 'दर्शन-शास्त्र' 
कहलाता है। इसी को विचार-शास्त्र' या मनन-शास्त्र' की भी सज्ञा देते है। इस परिभाषा से स्पष्टतः 
व्यक्त होता जाता है कि अपने भ्रभियानों के क्रम में यह दी विस्तुत विभागों मे बेंट जावा है-- (१) कर्म से 
सबंधित कर्तव्य-निर्देशों की उचित सिद्धि प्र्थात्‌ मन्‌ ष्य को भ्रस्तित्व की कुछ विशेष ग्रवस्था मे भ्रानन्दानूभूति 
उपलब्ध करने के लिये किन कार्यों की नियोजना करनी चाहिये और किन की नही भौर (२) वस्तुग्रों की 
तात्विक प्रवृत्ति की सत्यता के बारे में कत॑ व्यनिर्देशों की उचित सिद्धि, जिसको मनुष्य प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा 
प्रनुमवगम्य कर सके भ्ौर उसको दुलों की विकरालता से पूर्णतः म्‌क्ति मिल जाय भौर वह शाइवत ग्रानन्द 
की विपुलता का भनूभव करे। प्रथम विभाग को 'घमं-मौमांसा' भी कह सकते हूं । इसका नामकरण 
मोक्ष -दर्शन' भी होता है। पहले को धामिक जीवन और दूसरे को श्रात्मदर्शन या सिर्फ दर्शत के नाम' 
रूप से सम्बोधित किया जायगा। 


जन-वर्शन की महत्ता--- 


साधारणतया घामिक और दार्शनिक प्ननेकों प्रणालियों की एक लम्बी परम्परा का स्रोत बहता 
झाया है पर वस्तृतः तत्व की क्षाँकी कुछ ही में मिलती है, जो महत्वपूर्ण है। ये विभिन्न प्रणालियाँ बिना 
एक दूसरे का पारस्परिक विरोध किये एक ही लक्ष्य की दिल्ला में भिन्न श्रौद्ध क्रम: कदम उठाती हे, ऐसा 


३१६ 


वेदान्त भ्रौर ज॑ म-पर्म की कतिषय समागताएँ 


समझा जाना चाहिए। हमारे महाप्राश ऋषियों और मुतियों ते जिनको सार्वेमौमिक भ्रस्तित्व श्रौर प्रकृति की 
सत्यता के ज्ञान की सूक्ष्मतम भन्‌भूति तक थी, हमारे लिये श्रनेकों दर्शन या प्रस्थान की प्रणालियों के रूप 
में भ्रपने साधनामय जीवन का निष्कर्ष छोड रखा है। इन्ही प्रणालियों की प्रोज्ज्बल सूची के बीच जैन 
दर्शन ने एक महत्वपूर्ण प्रौर प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया है । बाह्य पदार्थों के विवेक एवं प्रात्मानुभूति द्वारा 
झ्रानन्‍द की प्राप्ति कराने के कारण ज॑ न दर्श न भन्‍्य दर्शनों में प्रश्नगण्य है। 


बेंदों में आत्मा-- 


वस्तुत दर्शन शब्द उसी विज्ञान के लिये सार्थक है जो हमको चिर म्‌ कित प्राप्त करने में शौर प्रात्मा 
की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान कराने में समर्थ बनावे। दर्शन की प्रत्येक प्रणाली ने इस दर्शन शब्द के 
सिद्धान्त का उत्थान किया है। उदाहरणाथे, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ' कहता है कि भात्मा की निश्चय से अनुभूति 
करनी चाहिये भौर याशवल्क सहिता घोषित करती है ध्यान के द्वारा प्रात्मा के पर्यवेक्षण में ही विशिष्ट 
गुण भ्रवस्थित है ।” मृण्डकोपनिषद्‌ * में हम पाते हे कि जब आत्मान्‌ भूति हो जाती है तब हृदय की गाठ खूल 
जाती है, सभी शकाएँ दूर हो जाती हे, कर्म शक्तियों का क्षय हो जाता है। इन उद्दाहरणो के द्वारा स्पष्ट हो 
जाता है कि वेदान्त ने दर्शन शब्द की भ्रात्मानूभूति पर जोर दिया है। जो वेदान्त में दर्शन की प्रक्रिया है वही 
ज॑ नधर्म मे भी सत्य है। दर्शन शब्द से ज॑ न धर्म जिन गूढ़ विचारो का प्रतिपादन करता है उनका समुचित 
ज्ञान सुगमता से उपनिषद्‌ -ग्रन्यो और प्रख्यात ज॑ नाचारयों के प्रमोष वचनों की तात्विक विवेचनापूर्ण तुलना से 
प्राप्त किया जा सकता है । 


श्रात्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता पुरुषो के साक्षात्‌ श्रनू भवो के मामिक संकलन व दिक ग्रन्थ मोक्ष उपलब्ध करने 
के लिए इन तीन स्तरों को अपनाने की अ्रनुमति प्रदान करते है, भर्थात्‌ (१) पत्रित्र धर्म ग्रन्थों 
का सुनना (श्रवण) " (२) ऐसे घधर्मग्रन्यों के विचारों पर विचार (मनन) और (३) आत्मा के 
झात्मस्वरूप पर स्वतत्रविचार (निदिध्यासन) ” । 


१. पग्रात्मा बारे द्रष्टव्य: (व हृद० उप० २, ४-५) 
२. पश्रयं त्‌ परमो धर्मों यद्योगेवात्मकर्शनम। (यज्ञ, संहिता, पुस्तक १ इलोक 5) 
३. भिश्चते हुदय प्रस्यिश्छिद्मस्ते स्दंसशया :। 

कीयम्से चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परापरे )। (सुं०--उप० ॥ २-४८) 


४. नया परे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति, स्‍झात्मनस्तु कामाय सर्वप्रियं भवति, 
झात्मा वा रे व्रष्टव्य: भोतव्यो मन्‍्तव्यो निविध्यासितष्य: (बुहुद०४, ४-५) 
४. अवर्ग गान वेइततइाह्वाति प्राटम करव विधायसलियादकानोति तत्वदर्शित दाता स्पायदुक्ताण 
प्रहणम्‌ । 
£. एकमायाय पविध्टस्यायंत्य स्थात्मन्थेशमेब वुश्तमिति हेतुतः प्रशिष्ठायमं मतनम्‌ 
७. एलहि रोधि मेदबासमासिश्समायास्य॑ मार्च स्थातवरत भावना निविष्यासनन्‌ (औ भाष्य १०१-१-प०२७ ) 
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है> पें० धन्काशाईं अजिकरम-आन्य 


जैन प्रत्यथ भी हसी के अनुरूप तीन स्तर' निर्वारित करते हू । 
वह (१) उचित १६्टि (सम्यक्‌ दर्शन)' , जो ती्य॑करों या भहँतों के अडिग एकान्त विद्वास में निहित है । 
(२) पदार्थ, जैसा हे, उसका व॑ सा ही उचित ज्ञान (सम्यक शान),' (३) उचित फार्य (सम्यक्त्‌ चांरित्र) 
जिसको सम्यक्‌ दर्शन भौर सम्यक्‌ ज्ञान के उपरान्त घारण किया जाता है। यह शुभ भौर भणुभ दोनों प्रकारके 
उपयोगों से जीव को विरत कर शुद्धोपयोग झात्मा को लगाने की प्रक्रिया है। सम्यक्‌ दर्शन भौर भन्य सभी 
स्पष्टवः निम्नलिखित श्लोक में वणित हे-- 
लत्वस्थान गतिशञानं भद्धानं तस्य दर्दानम्‌। 
पापारम्भ निवृत्तिस्तु चारित्र वध्य॑ते जिने : ।॥। 
(धमंदर्माम्पु दय काव्य, इलोक २१) 
देखिये चमाप्रभ वरित्र इसोश १८-४ भी स्‍शोर पुरषा्ष सिवृद्धपाय २, २१ ३३ ३े, ४०, २२२) 
व॑ दिक प्रन्थों के भनुसार जीवन की सर्वोत्कृष्ट दशा (परमपद) प्रहिसा' , सत्य भाषण ', भार्ज व* भादि के द्वारा 
प्राप्त की जा सकती है । 


बोधायन के विचार--- 
भगवद्‌ बोधायन महर्षि सर्वश्रेष्ठ दशा प्राप्त करने के लिए निदिध्यासन, भ्रुवनु-स्मृति 
श्रादि के द्वारा सात उपायो का सरल भाग निर्देश करते हैं:------ 


१. सम्यस्द्शतज्ञानचारित्राणि सोक्षमार्गः (मोक्षशर्त्र ) 
एवं सम्यस्वर्श नवोध चारिश्रत्रयात्मको नित्यम्‌। 
तस्थापि मोक्मार्यो भबति निषेव्यों यवाशक्ित (पुदषार्थ ०- १०२०) 
२. बेन कपेण जीवाधों स्पबस्यितः, तेन रूपेणाहुंता प्रतिषादिते तत्वा्थ विपरीताभिनिष शरहित्तत्वाद - 
परपर्थान अद्धान सम्यत्दर्श नम (योग देव प्रत्थ, ) ज॑ सा कि सब दांत संप्रह भें कह हे । 


जायते तस्तितगंण गुरोरघिगमेतवा ।। (सर्वसंप्रह १० ६२) 
३--मेन स्वभानेग जीवादय: पदाय ध्यवस्यितास्तेतत्वताबेत मोहसंशयरहितत्वे वावगमः सम्यग्शानम्‌। 
पयादु:----_यभावस्थिततत्वानां संक्षेपाद्विस्सरेणवा । 
योध्वबोधस्तसत्राहुः समम्यरक्षानं मनणिणः। 
तज्ञञानं पंचविष' मतिभ्‌तावधिमनः पर्यायकेवलमेदेन। (सर्वसंग्रहप्‌० ६८) 
४... संसरण कर्मोच्चित्ताव्‌ धतस्य अद्धालस्य ज्ञानवतः पापागमनकारण क्रियानिदृत्तिः सम्यक््‌ लारितम्‌ 
सर्वतावध्धयोगानां त्यागर्चारित्रमुच्यते (सर्व संग्रह १० ६४) 
४०- मां हिस्‍्वात्सभभुत्ताति। वशेत दानेत तथसा ताशकेस (थुह उप ६-४-२२) 
६-- सत्येन लम्यः (मु० उप, ३-५) सत्यं बद (तंसि उप०) 
७---श्षास्त उपससीत (जन उप० ३-१४-१) झहल्तो बान्तः (बृह उप० ६-४-२३) 
तेयामेप॑ 4 विरणों बह्सलोक: (प्र० उप» १०१४-१६) तपसा ब्रह्मजरयेण (प्र० डप० १-१७) 
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बैदान्त लौर ज॑भ-धर्जक्ी शतिवण समत्मतत्तें 


तल्लव्धिविवेकविमोकास्यासक्रिया कल्याणानवसादानुद्वपें भ्यस्सम्भवानिर्वचनाज्य । (१) णात्या 
श्रयनिमित्तादुष्टादनात्‌ कायशुद्धिविवेक । प्रतनिर्वेषनम्‌ू--प्राहार शुद्धों सत्वशुद्धि, सरव लुड़ौ धुवानुस्मृ- 
तिरिति। (२) विमोकः: कामानभिष्वकंग:। शान्‍्त उपासीतेति निर्वचनेम्‌। (३) झारम्मण- 
संशीलन पुन.पुनरभ्यास: । निर्वेचनम्‌-सदातदूमावमावितः । (४) पंचमहायश्ना्नुष्ठानं क्ब्तित: 
क्रिया। निर्वेवनम--क्रियावानेष बअह्यविदा वरिष्ठ: । (५) सत्याजंवदयादानाहिसा: कल्याणानि । 
निवंचनम्‌-सत्येन लक््य', तेषामेव॑ष: विरजो ब्रह्मतोक इत्यादि। (६) देशकाल व॑ गृण्यात्छोकवस्त्वा 
बनुस्मृतेश्व तज दे न्‍्यमभास्वरत्व॑ मनसा&वसाद:। तदिपयंयोश्नवसाद: । निवेचनम--नायमात्मा 
बलहीनेन लम्य.। (७) तद्विपयंयजा तुष्टिरुद्धषें: (भति सतोषश्च विरोधीत्यर्थ:) निर्भंधनमू--शाग्तो 
दांत इति। 


जैन-दर्शन में आत्मा--- 


इसी तरह जन धर्म के क्षेत्र की भी देन है। उसके प्रनुसार भी मोक्ष भहिसा, तत्यमाषण, 
झ्राज॑ व झौर भ्रन्य लक्षणों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी लक्षण निम्नलिखित श्लोक में वर्णित है:- 


झहिसासूनृतास्तेय श्रह्मचर्या परिग्रहा : । 
नयत्प्रमादयोगेन जोवितन्यपरोपणम्‌ । 
घराणां स्थावराणां चर तवहिसातं सतम्‌ । 
प्रियं पश्यं बचस्तथ्यं सूनृतं बतसुच्यते। 
तत्तश्यसपि योइतभ्यम्प्रियं चाहिते लमत्‌। 
झ्रनावातमदसस्यास्तेयब्रत मुच्यते। 

बाह्याः प्राणा नृणामर्षों हरता त॑ हिताहिते 
विव्योदरिककामानां कृतानुमतकारिते :। 
सनोवाश्कायतस्त्या गो भ्रह्माष्टादशधा मतम्‌ । 
सर्वंमायेत्‌ सृर्र्छायास्त्याग: स्यावपरिप्रह:। 
यदसत्स्वपि जायेत मच्छंया लथिसविष्लवय:ः। 
भाषनतासिभ वितानि पंच लिः पंचधा क्रमात्‌ 
सहां तानि लोकस्य साधयन्त्यध्ययं पदस्‌। 


( जैन भ्रागम, जैसा कि सबंसंग्रह में है पृू० ६३ ) 
तुलनात्मक विवेशत--- 


वैदिक प्रन्य भौर ज॑ न प्रत्य कहते है कि भात्मा जेंतन, कर्ता प्लौर उपभोक्ता है । निम्मलिखित उपनिषद 
के उद्धरण हे, जिनमें भात्मा के स्वरूप का भच्छा सारगरभित उल्लेख है---- 
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शं० पं० चन्दायाई शजिवम्दन-तत्य 


एवहि ब्रष्डा भोता धाता रसयिता मन्‍्ता बोड़ा कर्सा विज्ञानात्मा पुदवः (प्र ० उप० ४-६) 
झा यो बेदेद जिप्राणीति स झ्मात्मा सतस वं तान्‌ कासान्‌ पश्यन्‌ रम्यते (छत ० उप० ६-१२०४-४ ) 





यही तथ्य दिखलाने के लिए ज॑ न ग्रन्थों से भी उद्धरण उद्धत किया जा सकता है: 
चेतना लक्षणो जीव: कर्ता भोक्ता स्वकमंणाम्‌। (चन्द्प्रभ चरित्र ,इलोक १८-४) 


फिर हम निम्नलिखित इलोक से ज॑ न मान्यता के ग्राधार पर भात्मा के गुणो का स्‌ विस्तृत विवरण 

प्राप्त कर सकते हैं: 

झमूतंश्वेतनाचित्नः कर्ता भोक्‍ता तनुप्रभः। 

ऊध्यंगामी स्मुतों जीव: स्थित्युत्पत्तिब्यवात्मक:।। (धर्मशर्मास्युदय, इलोक २१) 

प्रस्ति प्‌ दवश्थिवात्मा विवर्जितः स्पर्श गन्धरसवर्णे:। 

गुणपर् पसमवेतः समाहितः समुदयव्य प्रौव्य :। 

परिणममाणों नित्य ज्ञान विवर्त रनादि सन्‍्तत्या। 

परिणासाताः स्वेदां स भवति कर्ता च भोकषता च। (पुदवार्थ सिडियुपाय, १०१० ) 


भन्तिम मुक्त प्राप्त कर लेन के बाद ज॑ न ग्रन्थों में प्रात्मा के स्वरूप का वर्णन है:-- 


नित्यमपि निरफपलेपः स्वरूपसमवस्थितों सिरुषधातः। 
गयनमिथ परमपुरुषः परभपदे स्फुरति विशदतमः। 


तात्ययें यह है कि भात्मा नित्य, निर्लिप्त, स्वभावतः शुद्ध. भ्रव्यावाधित, विशद परपद में स्थित और 
केवल ज्ञान रूप है। पर्याय की भ्रपेक्षा से आत्मा की ससारावस्था समव है । द्र॒प्य की अपेक्षा प्रत्येक आत्मा 
सदा शा है। 
कृतकृत्य: परमपदे परमात्मा सकल विषय विषयात्मा। 
परमानत्द निमग्तों शानसयों नन्‍्दति सदं व।। 


भ्रश्निप्राय यह है कि भात्मा कृतकृत्य, परमात्मा स्वरूप, समस्त प्रकार के कालुष्य से रहित, परमानन्द 
रूप, ज्ञानमयी और शञाता-द्ष्टा है । 


मोक्ष के स्वरूप का निरूपण करते हुए व॑ दिक ग्रन्थ कहते हें--- भात्मा गुणो भौर भ्रवग्‌णों के बन्धन से 

मुक्त हो सर्वोच्च पद पर चली जाती है।' ” इसी तरह ज॑न ग्रन्थ भी झ्ंतिम मुक्ति के विचार को लिपिबद्ध 
करते हें--ऊपर चला जाना | यथा 

१. भअ्रत्य इब रोमाणि दिभूय पापं॑ चन्द्रदव राहोर्मुलात्‌ प्रमुख्य धूत्वा तरीरभक्ततं कृतात्मा ब्रह्म 

लोकमभिसम्भवानि (ब्त० उप० ४-१-४१) 

स्‌ एतं देवयानं प्रस्यानसापक्च अ्ग्निलोकस्तागछछति स बायुलोकं, स बदण लोक स प्रादिस्यलोकं, 

सहइया लोक॑, सत्रजा पतिलोक, स ब्रह्मंलोफं । 
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शेदात्त झौर जेत-अर्भक्षी कतिपम ससानताएँ 


ततः स्वभायतों याति जीव: प्रक्षीणबर्घन:। 
लोकापं प्राप्य तत्व स्थिति बध्नाति शाइवतोम्‌। 
ऊध्य घर्मास्तिकायस्य विप्रयोगान्न वात्यतों । 
तत्ानम्तमसम्पधाप्तमब्धाबाधमसप्तिमम्‌ । 


प्राग्देहात्‌ किडिचद्नो5सो सुख॑ प्राप्नोति शाइवतम्‌ । 
( पर्मशर्मास्युदय, एलोक २१ ) 


जैन-दर्शन में सप्तमंगी-न्याय--- 


जैन धर्म के भ्राध्यात्मिक पक्ष के सम्बन्ध में जैन धर्म के दर्शन में सप्तभंगी न्याय एक प्रमुख 
स्थान रखता है। 


वस्तु के सत्य या तथ्य का निरूपण करने के लिए ज॑ नाचार्यों ने सप्तरभंगी न्याय का प्रयोग किया है । यह 
पद्धति आत्मा या अन्य किसी पदार्थ के सत्य का दर्शन कराने में पूर्ण समर्थ है । वस्तु भ्रनेक धर्मात्मक हे, 
उसके विभिन्न गुण श्रौर धर्मों क| विवेचन एक दृष्टि से सभव नही । श्रतः इस न्याय द्वारा झात्मा का वास्तविक 
बोध करना चाहिये। 


सप्तभंगी न्याय विचार करने की एक प्रणाली है। इसके सात भ्रंग हे । यथा:--- 


तद्िवानविवज्ञायां स्थादस्तीति गतिसंघेत्‌। 
स्वाप्नास्तीति प्रयोगस्स्पाशन्रिष घे विबक्षिते। 
ऋभेजोभववाजछायां प्रयोगस्तम्‌ दायसाक । 
पुगफ्सद्िवक्षायां स्थादवास्यभणकितितः । 
प्राद्मावाध्य विवक्षार्या पंचमों भंग इष्यते। 
झन्त्याबाध्यविवक्षायां धब्ठ भंग समुद्भवः | 
समुस्चयेत युक्तइल सप्तभों भंग उच्यते। 
घदो भ्तीति न वक्तव्य सच्ेद हि घटो बतः। 
तास्तीत्यपि न बकक्‍तव्यं विरोधात्सदसत्त्वयों: । 
झरने कान्तात्मक वस्तु गोचर: सर्वसंबिदाम्‌। 
एक वेस विजशिष्टक्र्षों नवस्य विषमों सत:। 


(१) स्पादस्ति--स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल प्रौर भावापेक्ष या वस्तु कथडिचत्‌ रूप से भस्ति रूप है। जिस समय 
हँस इस दृष्टि से वस्तु का भ्वलोकन करते हैं, उस तमय हमारी दुष्टि भरन्‍्य घर्मों को गौण रूप से ग्रहण करती 
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ब्र० पं० चनदाबाई अ्भिनत्वन-प्रत्य 


हैं भौर उपयुक्त धर्म की प्रधानता हो जाती है। उदाहरणा् , जब हम आत्मा को वर्त मान द्रव्य, क्षेत्र, काल भौर 
भाव की भपेक्षा से देखते है तो यह हमे कर्मबद्ध संसारी दिखलाई पडती है। इसके गृणों का कर्म के भाव- 
रण के कारण तिरोधान पाया जाता है। प्रत प्रात्मा भ्रस्ति--कर्मबद्ध चतुर्गंति स्थिति की प्रपेक्षा से । 


(२) स्थान्तास्ति--परद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की भ्रपेक्षा से जब कथन करते है तो यहदूसरा भग 
बनता है। पभ्रर्थात्‌ जो आत्मा मनुष्य गति में है, वही भ्रात्मा उसी समय नरक गति में नही है। भ्रत- इस दृष्टि 
से हम कह सकते हे कि तरक गति की प्रपेक्षा से भ्रात्मा नही है या जड़ पदार्थों की भ्पेक्षा झात्मा जड़ नही है । 


(३) स्थादस्ति स्थान्नास्ति---यह तीसरा मग क्रमश: प्रथम और द्वितीय भंग को मिला देने पर बनता है । 
भर्थात्‌ कथडिचचत्‌ झस्ति-नास्ति है । जैसे ऊपर के उदाहरण में बताया गया है कि प्रात्मा स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल 
भौर भाव की पपेक्षा से मनुष्य गति में है और परद्रव्य क्षेत्रादि की भ्रपेक्षा नरक गति में नही है भ्रत. यहाँ 
झात्मा मनुष्य गति में है और नरक गति में नहीं है, यह तीसरा भग बना । 


(४) स्थादवक्तव्य--जब प्रथम और द्वितीय भंग को एक साथ कहा जाता है, उस समय एक ही 
काल में उभय धरम के निरूपण की शक्ति न होने के कारण वस्तु प्रवक्‍तव्य मानी जाती है। ऊपर के उदाहरण 
में यदि झात्मा की मनृष्य गति और नरक गति का एक साथ निरूपण करे तो कभी नही कर सकते है । क्योकि 
भ्रस्ति-नास्ति का कथन क्रमश: ही होता है युगपत्‌ नही; ग्रतः चतुर्थ भंग बनता है । 


इस चतुर्थ भंग को पहले, दूसरे और तीसरे के साथ मिलाने से पंचम, षष्ठ श्रौर सप्तम भग बनते है । 
(५) स्थादस्ति-अवक्तव्य---प्रस्ति को भ्रवक्तव्य के साथ मिलाने से । 

(६) स्थान्नास्तिम्‌ -अवक्तव्य-- नास्ति को झ्वक्तव्य के साथ मिलाने से । 

(७) स्थादस्ति-तास्ति-पअवक्त--- भ्रस्ति-तास्ति को भप्रवकतव्य के साथ मिलाने से । 


स्यात्‌ ' उत्तम पुरुष है। यहाँ यह क्रियाविशेषण के रूप भे व्यवहृत है । जिसका श्रर्थ है--- पंशत' 
या एक निश्चित भ्र्थ में -- 


(१) प्रथम कथन में एक वस्त्‌ का भ्रस्तित्व विचार के अन्तगंत लिया जाता है। (२) दुसरे में, एक 
वस्तु का भ्रसत्‌ रूप विचारा जाता है। (३) तीसरे मेँ, सत्‌ और भ्सत दोनों क्रम रूप में विचारे जाते है । 
१. बाक्येष्यनेकान्तद्योति गम्यं प्रति विधेषणम,। 
ह्यास्निषातोईर्थयोणित्वात_ तिड-्तप्रतिरूपकः ॥। (सर्व संग्रह पु० ६३ ) 
तबुक्तम्‌ :--- 
स्थास्छम्वादप्यनेकान्त सासान्यस्थावथ्ोधने। 
शब्दास्तर प्रयोगो5ञ विशेषप्रतिप्लये ।इसि (सप्त तरंगिनीणों पृ० १६) 
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वेदान्त और ज॑ न-घर्म की कतिपय समानताएँ 


(४) कथन कहने की चौथी प्रणाली में जो विचारा जाता है वह है भ्रवक्‍्तव्यता क्योकि उसी क्षण वस्तु क्या है 

धोरक्या नहीं है इसका विचार युगपत्‌ किया गया है। (५) पाँचवें तरीके में, एक की अ्रवकक्‍तव्यता 
के निश्चित वाक्य के साथ उसी क्षण वस्तु क्या है भर वस्तु क्या नहीं है। तो भी यह कया है यह विचार के 
घन्तगंत क्‍ग्राता है। (६) छुठे में एक की भ्रवकतव्यता भ्रीर उस क्षण वे गूण जो उसमें वर्तमान है कि निश्चित 
बाक्य के साथ वे गण जो हिस्से से श्नृपत्थित हें विचार के अन्तर्गत लिये जाते हे । (७) सातवें में, एककी 
परक्‍तव्यता प्रौर उसी क्षण वस्तु मे वे गुण जो रहते है भौर बे जो नही रहते के निश्चित वाक्य के साथ वस्तु 
में उपस्थित और झनृपस्थित गूण एक के बाद दुसरे क्रम से विचारे जाते है । 


सप्तमंग्री का यह सिद्धान्त व॑ दिक ग्रन्थों के भी कतिपय सिद्धान्तों से बहुत कुछ समानता रखता है | 
बंद में सप्तभंगी का स्वरूप-- 


बॉ दिक और उपनिषद ग्रन्थों में हम निम्नलिखित रूप से पाते हे-- तब ' न सत्‌ था 
झौर न असत्‌ '। “तब ' नमृत्यू थी न भ्रमरता' । “उसके भ्रतिरिक्त कुछ नही था।"' “कौन जान सकता 
है श्रौर कौन घोषित कर सकता है कि यह कब आया है। भौर इस विचित्र सृष्टि का साधन क्‍या है।” “इस 
ईदवरीय एक को न कोई काय॑ है त स्फूरति'। “उसकी बुद्धि, शक्ति और स्फूति स्वाभाविक है।” “बह एक 
सत्ता सभी गुणो से पृ थक है । इसका कोई प्रारम्भ भौर प्रन्त नही है, भ्रौर शाइवत रूप से श्रेष्ठ और स्थायी 
है, उसको जानकर कोई भी मृत्यु से मुक्त हो जाता है ।/ “उसका वर्णन करने में शब्द भ्रसमर्थ हे श्रौर उससे 
मुझ जाते हूं ।/ मन भी उस तक नही पहुँच सकता ।” वह आत्मा का वर्णन करता है-- नही, नही “। वेद 
के ये वाक्य सप्तभगी न्याय से बिलकुल मिलते-जु लते हू । 


१, नासदासीन्नों सदासीत्तदानीम (ऋग० १०-१२९-१) 

२. नमृत्युरासीदमृत न तहिं (ऋग० १०-०१२६-२) 

३- ने तस्माद्वान्यन्न पर: किठउचसास। 

४. को प्रत्या' वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत भायाता छुत इयं विसृष्टि (ऋग० १०-०१२६-६) 

५. एको देव: सर्व भूतेषु गूढ़ सर्वध्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षीचेता 
कैवलो निर्गुणशच। (हवे० उप० ६-११) 

६ प्रदब्दमस्पश मरूपसब्ययं॑ तथारसं नित्यमगन्भबच्जयत्‌ । भ्रना्मतन्तं महतः परं श्रुवं नियाग्य 
भुत्युमुलात्‌ प्रभुख्ते ॥॥ 

७. यतो बायो निवतेन्ते भ्रप्राप्य भनसा सह (तै०८७।. ६, ३१) 

८. सएव नेति नेति भात्मा ( ठिी. 5. ए?. ६-५-१५) 


ब,....््ल््शा को०े 
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निरीश्वरवाद और जेन-वर्म 
श्री परिपूर्णानन्द वर्मा 
भारत में दर्शन-स्रोत---- 


हम कुछ ऐसा काम क्रने का प्रयास कर रहे हे जिसे हम पूरा कर ही नही सकते। मारतीय प्रार्य सस्क्ृति 
में “अथातो धर्म जिज्ञासा” के कारण जितने धर्म या दर्शन पल्‍लवित तथा विकसित हुए हे उनमे कौन 
धमं तथा दर्शन कितना प्राचीन तथा कितना तत्वयुकत है. यह कहना या समझाना किसी ज्ञानी भ्रौर महा- 
पुरुष का ही काम है। भारतीय दर्शन के एक साधारण विद्यार्थी के नाते हम केवल थोड़ा बहुत जानने 
मा समझने का प्रयासमात्र कर रहे हे + 


जब हम भारतकी इस महान्‌ भूमि पर विकसित मिप्त दर्शनों की तालिका बनाने बैठते हे तो हमें 
बुन्देललंड के दतिया-स्थित पीताम्बरापीठ के श्री स्वामी जी महाराज द्वारा प्रस्तुत यह सूची कुछ 
साधिकार प्रतीत होती है । उसके भनुसार हमारे भ्रष्ययन के लिए नीचे लिखें दर्शन हे -- 


१, जैन दर्शन २.बौद दर्शन ३. चार्वाक दर्शन ४. वौद्यषेक दर्शन ५ न्याय दर्शन ६. सांख्य दर्शन 
७. यौग दर्शन ८५. वैष्णव दर्शन €. शव दशन १०. शाक्‍त दह्ंन ११ व्याकरण दशेन १२ मीमासा 
दर्शन १३. वेदान्त दर्शन | 


“दुर्गा सप्तशती” के १३ भ्रध्यायों की तरह हमारे ज्ञान की सम्पूर्णता के लिए ये १३ अ्रध्याय एक नहीं 
झरने क जीवन के लिए भ्रध्ययन की सामग्री हे। यदि हम इतका कोई भी पहलू जान लेना भाहे तो बुद्धि 
चक्कर में भ्रा जाती है। ऐसा ज्ञान सस्कार से ही प्राप्त होता होगा--कोरे पग्रध्ययन से तहीं। यहां पर यात्री 
इस लेख में हम केवल निरीश्वरवाद पर कुछ थोड़ा-सा सोचना चाहते हें। क्योंकि हमारी सम्भति में जन 
धमं संसार का सबसे बड़ा निरौश्वरवादी धरम है। 


क्या ईदवर है ? -- 


बड़ा टेढ़ा प्रश्न है कि ईश्बर नाम की कोई चीज है भी या नहीं। थे दिक धमं भी इसका सनन्‍्तोषप्रद उत्तर 
नही दे सका है। किसी ने उसे देखा नहीं। किसी ने निश्चित रूप से कहा नहीं कि वह किस प्रकार का है। 


बेर 


निरीक्यरधार जौर जं भ-पर्म 


नाक, कान, ग्रांखवाला है या निराकार है। उसके प्ने क प्रकार के बर्णन के बाद भी फ॑ सला मे हो सका । केनो - 
पनिषद्‌ ने प्रम वाचक चिह्न से भ्रपना काम शुरू किया भौर भन्त भी प्रश्न वायक चिह्न में ही हुपा । शास्त्रों 
ने “है भी और नही भी है'-या “ऐसा है भोर एसा नही भी है” 'चिला(6' [858 707' (॥8 कह 
कर पींझा छुड़ाया। जब जिज्ञास्‌ प्रश्नों कीझडी लगा देता है तो हम या हमारे शास्त्र यह कहकर 
छुट्टी पा जाते हे कि “ईश्वर का बोध निजी प्रमुभव की बात है। वह तक से नही, भ्रनुभव से सिद्ध 
होता है।” ज्ञास्त्र कह देता है कि--- ईदवर: प्रणिधानादा” 


पर, मानव तक से ही काम करना चाहते है । इस युग में वंदिक धर्म के सबसे बड़ प्रचारक या 
निरूपक शंकराचाययं भी हुए है । वे भी यह कहीं नही लिख गये कि ईएवर से उनका साक्षात्कार हुभा। 
गायत्री मंत्र जपते समथ हम जिस प्रकाश पु»ज का झावाहन करते है, वह यदि प्रकाश पृञ्ज है तो यह 
भी उसका एक गूण हुआ । ईश्वर गृण-अ्रवगुण से परे है। तम और प्रकाश की सत्ता ही उसमे समाप्त हो 
जाती है या हो जानो चाहिये । उस भगवान के लिए हमको कै से जानकारी हो ? शास्त्र में भगवान की 
व्याख्या को है -- 


एं वर्यंस्थ समग्रस्य 

भूतानामगतिम गतिम_। 
वेत्ति विद्यामविद्या च 

से वाच्यों भगवानिति॥ 


यानी जो समूचे एश्वर्य का आगार हो, विद्या भौर भ्रविद्या को जानता हो, प्राणियों की गति भौर 
अ्रगति को जानता हो -- वही भगवान है ! 


क्या ऐसा प्राणी हमारे बीच में नही झा सकता । यदि हाँ तो वह कभी झाया है--यदि नहीं तो क्यों? 
एंसी शकाओं का उत्तर देने का हमारे शास्त्रों ने प्रयास किया है शोर बडी सुन्दरता से बडे व्यापक 
उत्तर दिये गये हे। इस समूचे ब्रह्माण्ड का एक केन्द्र, एक सहारा, एक उद्गम, एक सूत्र तथाएक भ्राश्रय 
मानना ही होगा । श्रन्यया समची रचना का कोई आभार नही समझ में झावेगा और कारण, भकारण को 
सोचते-पोचते जन्म-जन्मान्तर बीत जायग। एक-वाद ही व दिक धर्म का सार तत्व है। सब कुछ एक ही 


स्रोत से प्रवाहित माना गया है| 


वह केन्द्र, वह सर्वव्यापी ही परमात्मा है। ईश्वर है। वह स्ंगुण-सम्पन्न तथा निर्गुण भी है। 
ऐसे दुरंगी ईश्वर की व्याख्या बड़े सुन्दर शब्दों में श्वेताश्वेतोपनिष द्‌ ने इस प्रकार की है :-- 


एको देव: सववभूतेष्‌ गूढ़:, 
सर्वव्यापी सर्वभूतास्तरास्मा। 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास:, 
साक्षी चेता केवलो लिर्युशदच।। «-उवेता० ६ ।१ 
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ब्र० पं० अग्यायाई समिनस्दन-प्रत्प 


यह साक्षी चेता परमात्मा ही सृष्टि के प्रादि में था शभ्ौर रहेगा। इसी सर्व-साक्षी भगवान को भद्दे त 
सिद्धान्तका प्राधार तथा मूल माना गया है। ऋग्वेद का नासदीय सूत्र ही वेदान्त की भित्ति है। 


“नासदासीन्लो सदासीत्तदानी 
नासीद्‌ रजाने व्योगा परो यत्‌ । 
किमावरीव: कुहकस्य शर्मन्तम्भ:ः 
किमासीद्गहन गंभीरम्‌ ।। 


मन्‌ भगवान ने भी अपनी स्मृति के पहले ही भ्रध्याय के पाँचवें इलोक में लिखा है :--- 


झासीदिदं तमोभूत , 
मज्ञातमलक्ष णम्‌ । 
प्रप्रतकय मविज्ञेय॑ 
प्रसुप्तमिव सर्वेत.॥। 


भ्रस्तु, तात्पर्य यह कि सृष्टि की प्र यमावस्था में सत, अ्रसत्‌ दोनों का झ्भाव था। प्रकृति बह में स्वरूप 
स्थितथी। पश्रन्तरिक्ष भी नहो था। ऐसी अवस्था में किसने किसको आवुत किया, किस स्थान पर किया 
किसके उपमोग के लिए किया । मनु कहते हे कि सृष्टि की प्रथमावस्था अधकार के सदृश थी। अज्ञात, तक 
लक्षण एवं बूद्धि से रहित प्रगाढ निद्रा में थी। उस समय कौन था जो सब कुछ देश रहा था और करने वाला 
था--- वह था-- वही 'एको भूत', साक्षी चेता परमात्मा ।' 


व दिक सिद्धान्त इस प्रकार ईश्वर को सत्ता तथा व्यापकता का ज्ञान कराता है। किन्तु, क्या इतना 
पर्याप्त है ? 


चार्वाक का मत-- 


सोचने विचारने की परेशानी को चार्वाक मत दूर कर देता है। वह सब काम हल्का कर देता है। इस 
मत के प्रवर्तक स्वय बु हस्पति कहे जाते हे । इसका निचोड़ है कि ईश्वर नाम का कोई तत्व नही है। प्रत्यक्ष 
ही प्रमाण होता है। चारों तत्वों के भीतर, स्वभाव नामक नियामक वस्तु से ही ससार चलता है। श्राग 
का काम है गर्म करना झौर शीत से ठण्ड क होती है । 


“अग्निरुष्णो जल शीत 
शीतस्पर्शस्तवाउनिल: । 
कैनेद चित्रित तस्मात्‌ 
स्वभवात्र स्वब्यवस्यित: ॥।'' 
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निरीक्षरयाद झौर हंन-अर्म 


इस मत के भनुसार देह का क्षय यानी ताश हो जाता ही मोक्ष है। विषय इन्द्रिय के संयोग से जो सुख 
प्राप्त होता है, उसको भोगना चाहिये । 


चार्वाक मत ने सब कुछ इस जगत के व्यवहार में मान लिया और दृष्टि से परे की कोई सत्ता मानना 
प्रस्वीकार कर दिया। पर, इससे जिज्ञासु का मन नही भरा । जो सामने है, वही सब कुछ है, यह कै से मान 
लिया जाय। परोक्ष में कही कुछ भी नही है-- ऐसा छिछला विचार दिमाग में घर नही कर सकता । 


विदेशी अनीश्वरवाद--- 


विदेशी प्रनीश्व रवाद भी चार्वाक इतना छिल्लुला न रहा। पर, जिसे हम प्रंग्रेजी में &॥853 कहते 
हूँ तथा जिसके मत को /५(25 व कहते हे , वह एक ने तिक प्रतिक्रिया मात्र थी । धाभिक यानी भाध्यात्मिक 
प्रतिपादन नही था। प्ररिस्तू ने जिसको “अ्रविचल प्रवर्द क” प्रात07९0 ॥0ए& कहा था, ईसाई धर्म 
जिसे “भ्रमर सत्‌ , स्वयम्मु सर्वेज्ञानी, भ्रादि” माना था, दौते जिसके विषय में भपने “ पै राडिजो (2878050 ) 
में लिख गये थे उसे ही पश्चिमी धम गुशग्ो ने सब न॑ तिकता का आधार घोषित कर दिया था।* जो धर्म 
है, वही न॑ तिकता है। वौतिकता धर्म का भग है। फेयरबाश (#७॥७7080॥) भादि ने इसी “नैतिकता 
के स्रोत ” को ग्रस्वीकार कर दिया । ह्वीगन ( प्र ९९८) ज॑ से पण्डितों ने मानवी सदाचार को द॑ जी वस्तु 
मानकर सासारिक पदार्थ घोषित कर दिया। विदेशी नास्तिकों के मत का निभोड़ है :-- 


१. आदर तथा उपासना के लिये कोई महान्‌ शक्ति नहीं है। 

२. सर्व-व्यापी तथा सबंश नामक कोई नही है। 

३. ऐसा कोई सत्व या तत्व नही है जिसके भीतर सब कुछ' समा सकता हो । 
४. केवल सत्यही सब कुछ है । 


यह सत्य क्या है ! सत्य नामक कौन-सी चीज है । विदेशी नास्तिक “समाज” को, समाज के भ्ज 
व्यक्ति को ही भ्रादर का पात्र मानते हे। पर, समाज का भ्रन्त, चाहे वह कितनों ही भादर्ख रूप क्यों न ग्रहण 
करले, क्या होना चाहिए ? व्यक्ति का सब कुछ क्या केवल इस संसार तक ही है--- उसके बाद नया होता है ? 
यह सब विदेशी नास्तिक नही सोच सके । इसलिये उनका विचार शुद्ध भौतिक तथा सांसारिक रहा । इसी 
से उनके विचारों का कोई दाक्षनिक महत्व न हो सका । 


शूल्यवाद-- 


निरीश्वरवादी--एक प्रकार से हमारे नै यायिक भी कहे जा सकते है । पर, यहाँ पर हम मीमांसा तथा 
न्याय दर्शन पर विचार नही कर सके ये । विषय की गूढ़ता बढ़ जायगी भर हमारे सम्हाले नही सम्हल सकेगी। 
ईश्वर की सत्ता भ्रस्वीकार करनेवालों में बौद्ध धर्म बडा महत्वपूर्ण स्थान रखता है । पर, इसका प्राधार ही 
शून्यवाद है। भारम्भ में धून्य था भौर भन्त में शून्य रहेगा। भगवान बुद्ध को तपस्या से जिस “भभिधम्म 
का बोधहु भ्रा था, जिसका “विनय पिटक” में वर्णन है तथा खुहक निकाय के उदान नामक प्रन्य में बोधिसुत के 
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स० पं० अन्वाथाई शभिकमदम-पन्य 


प्रथम तीन सुभों में “एवं में सतत --- मे जिसका वर्णत है, उसकी विवेचना करने का यह स्थान नहीं है । पर 
उसका निोड़ शून्य है। बीज से भ्रंकुर, प्रंकुर से वृक्ष के भवयव उत्पन्न होते है। यदि बीज समाप्त हो जाय 
तो बुक्ष की सता ही न होगी। इसी प्रकार इस जीव या भात्मा का हाल है। क्षिति, जल, तेज, वाय्‌ तथा ग्राकाश 
झौर विज्ञान धातु से शरीर बनता है। इन घातु के समवाय से पिण्ड सज्ञा, नित्य सज्ञा, सुख संज्ञा, सत्य सज्ञा, 
पुद गल संज्ञा--भ्रहंका र, ममकार संज्ञाएं होती हे । यही भ्रविद्या है । प्रनर्थ का कारण है । शान से अविद्या 
का नाश होता है। प्रविद्या के नाश होते ही जीव पंच तत्वो के पाश से म्‌ कत हो जाता है और तभी उसका 
निर्वाण होता है। बौद़ धर्म में जीव का “मोक्ष” नही होता । मोक्ष से भ्र्थ होगा “छुटकारा --यानी छूट 
कर फिर भी रह जाता ।” “निर्वाण से अर्थ हुआ “बूझ जाना/--सदा के लिए समाप्त हो जाना । वीपक 
बुझा यया। बस, उस जीव का सदा के लिए भन्त हो गया । 


किन्तु, शून्य का जब शुन्य ही उद्देश्य है तो इतना चवकर क्यो! यदि निर्वाण के बाद कहीं कुछ न रहा तो 
उसका परिणाम क्‍या हुआ ? उद्देश्य यदि शून्य मान लिया जाय तो भ्रविद्या की प्रधानता माननी पडेगी । 
विद्या होते ही निर्वाण हो जाता है। विद्या का अर्थ भी शून्य हो जायगा । 

इतने सस्ते में हम महान्‌ बौद्धधर्म को नहीं समझ्न सकते--पर हम तो केवल ईश्वर की पहेली ही लेकर 
चले हे । उसके लिए इतना इशारा कर देना ही काफी होगा । 


जेन-धर्म का तस्व--- 


जै नियों का निरीश्वरवाद इतना उदार तथा व्यापक है कि हमारे ज॑से श्र-जै नी तथा ईश्वरवादी के लिये 
बहू ईदवरवाद ही है--कई दृष्टियो से उससे ऊपर उठ जाता है। वेदान्त यदि एक भाद है; सब जीव या 
भात्मा को एक परब्रह्म का भ्रंश मानता है तो ज॑न धरम प्रनेकान्तवाद है। उसके भ्रनसार प्रत्येक जीव भिकू 
भिन्न है । प्रसख्य जीव हे भ्ोर ईश्वर जो व्याख्या हम “सवे गुण सम्पन्न, सब व्यापक. सर्वेज्ञानी, परमानन्द 
के रूप में करते है, जैन मद से ऐसे भ्रसख्य ईश्वर हे । जैन धर्म के भ्रनुसार जीव छ प्रकार के होते है । एक 
वो, तीन, चार तथा पाँच इन्द्रियवाले तथा मन सहित पाँच इच्द्रियवाले । जिसमें चेतना हो, देखता, सुनता, 
झभौर जानता हो, उसे जीव कहते हैं। एक इन्द्रिय वृक्ष लता झ्ादि। दो इन्द्रिय शंख, कौड़ी भ्रादि । तीन 
इन्द्रिय चींटी, खटमल प्रादि,। चार इन्द्रिय भ्रमर, मक्खी प्रादि । पाँच इन्द्रिय समुद्र के कुछ प्राणी तथा 
मन सहित पंच इन्द्रिय हुई मनुष्य भादि । 


जिनमें चेतन गुण नहीं है, वह भ्रजीव तत्व कहलाता है। यह पाँच प्रकार का होता है । पृद्गल, 
धर्मास्ति काय, भ्रधर्मास्तिकाय, भाकाश तथा काल । जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध हो, उसे पृदूगल कहते हें । गमन 
करना धर्म का, स्थिर करना अ्धमं का, अ्रवकाश देना झ्राकाश का तथा परिवर्तन काल का गुण है । काल 
प्रसंस्य है। जीव भ्रौर पुद्गल भ्नन्‍्त हैं । प्रनन्‍्त काल से चले भाये हें। जीव भौर पुद्गल में ही हलन- 
जलन क्रिया होती रहती है । 


जीव पुदूगल के संसर्ग से पाप-पुष्य का मागी होता है। कोई दूसरा इसे फल या दण्ड या उपहार नहीं देता। 
वह स्वयं भ्रपने कर्म का फल भोगता है। इस जीब की दो भवस्थाएँ हें--.ब्यवहार नय और निरच्रय नय । 
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जो जीव व्यवहार नय में पड़ा रहता है, वही राग, देष, मोह प्रादि से पीड़ित कष्ट उठाया करता है झौर प॑ दा होता 
झौर मरता रहता है। जो जीव निश्चय नय को प्राप्त कर लेता है, वही वीतराग होता है। बिना किसी देवी 
देवता के सहारे, केवल पभ्रपने बल से, राग-देष पर विजय प्राप्त कर जीव “जिन हो जाता है। यही जिन पूज- 
नीय होता है। इसी “जिन द्वारा कहा गया धर्म जैन धर्म कहलाता है। स्वभाव से जीव सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, 
प्नन्त परमानन्दी तथा शान्त है। राग-द्वेष को पार कर वह मोक्ष प्राप्त करता है--संसार से छूटकारा पाक र 
परमानन्द तथा सव्वेज्ञता के प्रपने स्वभाव को प्राप्त करता है । 


“शुद्ध सचयेरम बुद्ध 
जिण कैवल णापा सहाउ 


परमात्मा की जो व्याख्या हम करते हें, वही उस जीव को प्राप्त होती है। बंधन के! कारण ,के समाप्त 
होने से ग्लरौर निर्जेरा (भ्त्मा से कम फल झड़ जाना) से समस्त कम फल छट जाते हे भौर जीव का 
मोक्ष होता है। तत्वसार में लिखा है:-- 


अभावाद बंधहेतुना 
संवर निर्जरा तथा। 
कृत्स्नकर्म प्रमोक्षों हि 
मोक्षमित्यभिषीयते ।! 


यह पर हम ज॑न धमं के स्याह्माद था सप्त भंगी नय का विवेचन नहीं करेंगे । हमने बहुत ही संक्षेप में 
उसके निरीह्वरवाद ऊऋ वर्ण किया है) हमारे एसे ईश्वरवादी--साथ ही भ्रद्वे तवादी के लिये इसमें भरने क 
दोष दीख पड़े; पर.इस निरीक्वरग्द में सब कुछ इतना सुन्दर है कि हमको कोई शिकायत न होनी 
चाहिगे ।जीव की ऐसी व्याख्या से हमारा परमात्मा ऐसी राग-द्वेष भरी सुष्टि कौ बनाने की जिम्मेदारी से 
बच गया। सृष्टि का उद्देश्य हरेक जीव को “जिन” बना देता हो गया। निर्वाण से “शून्य” का झ्राभास 
समाप्त हो गया श्रौर पश्चिमीय नास्तिकों की तरह हम भौतिक सुख के बंधन में ही नहीं पड़े रहे । जैनी 
निरीश्वरवाद इतना तक॑ पूर्ण है कि उसका सहसा खण्डन करना कठिन है प्रौर ईएवर भक्त के लिए जैती 
“बीतराग” मूत्तिमान्‌ मिलते हें । 


परम विद्वान्‌ ज॑ नो थी हे मचद्धाचार्य ने ईदवर तरव की एकता को बड़ी उदारता से ज॑ से सपना भी लिया 
झौर हमको उसे न भूलना चाहिये । वे कहते है :--- 
“स्व बीजांकुर जनना रागाद्या क्षयमुपागता यत्य | 
ब्रह्मा वा विण्णर्वा हरो जितो वा नमस्तस्मे ॥। ह 
यत्र तत्र समये यया तथा योझसि सो सोश्त्यभिधया यया तथा। 
बीतदोषकलूघ: से चेदू भवानक एवं भगवश्नमोध्स्तु ते । 
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जेनाथार 
पं० श्री हेमचन्द्र कोंदेय शास्त्री, न्‍्याय-काब्यतीर्थ, प्रभाकर 
जंग-धर्म को महत्ता--- 


जे नधर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक महान्‌ धर्म है। इसकी प्राधीमता का सबसे बड़ा प्रमाण यह 
है कि इसके सभी नियम-उपनियम प्रकृति से भ्रपना गठजथन किये हुए हे--क्या तो दाशंनिक प्रणाली 
भौर क्या व्यावहारिक झाचार व्यवस्था। दार्शनिक दृष्टि से जब हम विचार करते हे तो जै नधर्म में वस्तु का 
स्वभाव हो धर्म कहा गया है 'वत्युसहावोधम्मो” ऐसा ही श्री कुन्दकुन्द भगवान्‌ का वचन है । वह वस्तु- 
स्वभाव क्‍या है तथा उसका. क्या धर्म है इस प्रश्न का उत्तर ज॑ नाचार्थों ने स्पष्ट दिया है “उत्पाद-व्यय-प्रौव्य - 
युवतं सत्‌” तथा “सद्द्रव्यलक्षणं' प्रर्थात्‌ संसार में कोई भी जड़ या चेतन द्रव्य ऐसा नही है जिसमें उसकी 
उत्पत्ति, विनाश और ध्रुव प्रवस्था न पाई जाती हो। षद्द्रव्यो में जीव द्रव्य चेतन है श्रौर बाकी 
के पाँच द्रव्य ग्रवेतन हे । इन छहों ही द्वव्यों मे उत्पाद, व्यय भौर भप्रोग्य सदा से होते भाये हे, वर्तमान मे हो रहे 
हैं भौर सदा काल होते रहेंगे। यही। द्रव्य का द्रव्यत्व है और उसका त्रिकालवर्ती स्वभाव में स्थिर रहना है, यही 
उसका धर्म है। जीव द्रव्य ही को ले सीजिये । जीव का स्वभाव ज्ञान है। यह भात्मा से जिकाल मे विमुक्त नहीं 
होता । चाहे जीज एक लघ्‌ कीट के रूप में हो श्रथवा एक मनुष्य के रूप म॑ उसका ज्ञानस्वआव उससे 
कदापि विमुकत नही होता ! ज॑न शास्त्रों के भ्नुसार सूक्ष्म नियोदिया अ्रपर्याप्तक जीव में भी अक्षर के अनन्त 
वें भाग ज्ञान विद्यमान है। इनके बीच ज्ञान के प्रतन्त भेद होते हें परन्तु इन सभी ज्ञानों के श्रधिकारी जीव ही 
हैं। भ्रजीव कदापि नहीं। भजीव द्रब्य का जड़ स्वभाव है। इन प्रजीव द्रग्यों में प्रनन्‍्त काल से न तो शान 
का सम्बन्ध हुआ और न त्रिकाल में भी कमी ज्ञान का सम्बन्ध होनेवाला है। उनका जड़ स्वभाव कभी भी उनसे 
विमुकक्‍्त नही हो सकता है। भ्तः यह सिद्ध होता है कि वस्तु स्वभाव का परिवर्तन करना भ्रसंभव है भौर यह वस्तु 
स्वभाव ही धर्म है तथा वह भनादि अनन्त है। जैन ब्राचायों ने हती बस्तु स्वभाव रूप धर्म का प्रतिपादन 
भिन्न-भिन्न दृष्टि से किया है भौर यह प्रवतक पड़दर्शन के दाशेनिक विदानों के लिए तर्क की कसौटी 
बना हुप्ना है । 


तीर्थ करों का आचार-निरूपण-««- 


जैन धर्म में काल परिवतंन से प्रति युग में २४ तोर्थ करों की उत्पत्ति नियम से होतो है। ये सभी तोर्थंकर 
जैन धर्म के संस्थापक न होकर केवल प्रसारक ही माने जाते हें। इन्हें श्राचारव, विद्वान्‌ यो परम्परागत शिष्पों 
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की तरह प्रचर्तक कहना ही उपद्‌क्त होगा, क्योंकि इनके ढ्वारा किसी तंबीन मार्य था धर्म का प्रंतिपादेत नही होता 
क्षपितु युतों से चले झाये वस्तु-स्वरूप रूपवर्भ की वास्तविकता का उदार करना ही इनका कलँव्य होता है । 
हन तीकरों का यह व॑ शिष्य होता है कि ये वीतरागी श्र्भात्‌ हुठबाद, पदापातवाद भौर एकान्तवाद से सर्वया 
रहित होते है। वीतरागी के प्रचारेच्छा, ग्‌ रत्वमाव, मतावलस्‍्बी वृद्धि या अन्य कोई संध निर्माणादि की प्रमिलाबा 
नहीं रहती है, श्रत: उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वभाव रूप धर्म के प्रतिपादन में किसी को भी सन्देह या भ्रम 
महीं होता । “वक्‍तु: प्रामाण्याद्रचनप्रागाण्यं/ और “बचत ब्रामाण्याठक्तु: प्रामाण्य ये दोनों हौ न्याय पूर्ण रूप 
से परिलक्षित हो जाते हैं। इसी वस्त्स्वभाष की जीते को ब्रप्त करना- कराना जै नधर्म प्रवर्तकों का मुख्य लक्ष्य 
रहा है भौर इस भ्रात्मस्वनाव की प्राप्ति के लिए जिस व्यावहारिक उपायों को साधकों को काम में लाना पड़ा 
ये हो उपाय भ्रात्मघर्म, ज॑नधर्म श्रववा वोतराग-पर्म नाम से कहे जाते हैं। झ्रथवां विभाव-स्थित झात्मा को 
स्वभाव-स्थ्रित करने वाले उपायों का नाम ही धर्म है भौर वह क्योंकि भन्तरंग, बहिरंग शत्रुओं के विजेता जिन' 
द्वारा प्रवरतित हुआ झत: इसका ताम ज॑ न धर्म है। संसार स्थित सभी झात्माएँ विभाव-स्थित हैं भौर वे भनस्त 
काल से विभाष को त्याग झ्रात्मस्व्रर्प प्राप्त करती आई हैं ग्रत: यह सिद्ध हो जाता है कि जब से झात्मा विभाष 
को छोडकर स्वभाव में स्थित होने का उपाय करती भावी है महू उपाय भी तभी से चला श्रामा है। क्योंकि 
परमात्मा श्रतादि से है भ्रत: उस पद कौ प्राप्ति करानेबाला धर्म भी प्रनादि-है यह भ्रागम भौर भुक्ति से स्वयं 
सिद्ध है। 


ज॑नधर्म के भिन्न-भिन्न युगों में उत्पन्न तीयकरों के जीवन में एक और विशिष्टता है कि कोई भी तीयंकर 
परम्परागत ज्ञात या क्रिया का तबतक प्रतिपादन नहीं करते जबतक वे उस कार्य पर स्वयं भ्रारूढ़ होकर उसमें 
परिपूर्ण नही हो जाते। छरमस्थ ज्ञानी को धर्मोपदेशना का स्वतत्र अधिकार जैन शासन में नहीं है । 
झपूर्ण शानावस्था में तीथैकर मौन ही रहते हैं चाहे उन्हें कै वल्य प्राप्ति में सै कड़ो वर्ष लग जायें । कौ वल्य प्राप्ति 
के उपरान्त हो उनकी विव्यध्वनि द्वारा धर्मोपदेण हीता हैं श्रौर उसका ही भ्रवनंबन कर साधक मोक्षमार्ग का 
झतुस रण करता है। बिता सावसा के कोई साधक लक्ष्य सिद्ध नहीं कर सकता है। जैन तीर्यकर साधना के 
सच्चे प्रतीक हें भ्रौर उनकी साथना में उनके द्वारा प्रतिपादित पग्रादर्शे एवं सिद्धान्तों का प्र्णत: सामंजस्य 
पाया जाता है। झ्रादशनवुक्ल सिद्धान्त और सिद्धास्तानुकूल भादर्श का होना जै नधर्म भ्रथवा जैन तीर्यकरों का 
अ्रस्यत्र भ्रप्राप्य सामजस्य है। कत्‌ त्ववाद पब्रथवा परकृत्त झनुअ॒ह, लभालाभ को यहाँ कोई स्थान नहीं है। 
स्वयं का पुरुषार्थ ही उद्देश्य प्राप्ति क| मूल है। ज॑तघमे में स्वभाव या धर्मे की प्राप्ति माँगने से न होकर ध्यवित - 
गत पुरुषार्थ से ही होती है। भौर यही जीव द्वारा कृत पुरुषार्थ मोक्षमार्ग या जे नधर्म कहलाता है । मुक्ति-कामिनी 
के वरण रूप महान लक्ष्य की प्राप्ति होने पर यह आत्मा कृतकृत्य, शुद्ध, परमात्मा, सिद्ध परमेष्ठी हो जाता है 
भ्ौर उसे विभावरहित स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। 


जैन-पमे में आचार का स्थान-- 


जैनवर्म में रततत्य पर विशेष जोर दिया है “सम्यग्दर्शन्ञात चारित्राणि मोक्षमार्ग:” यह 

झागम का मूल सूत है। इसमें उमास्यामी महाराज ने मुक्ति भ्ौर भुक्तिसागें सभी का प्रतिपादन कर 

दिया है। इसकी व्याज्या स्वरूष ही सम्पूर्ण नोंदा शास्त्र को लिडयण किया है। इंतना ही नहीं, परन्तु उत्तर- 

वर्ती भ्राचाव भौर विद्वानों ने इसी महांत्‌ सूत्र अन्य के ऋपर भर्तेक रचनाएँ की है जो किसी पर्मप्रस्थों के प्रन्वों से 
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कम नहीं है। वस्तु स्वमाव का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना सम्यस्दर्शन है। वस्तु-स्वभाष को ज्यों का 
त्यों जान लेना सम्यक्‌ ज्ञान है। ज्ञान द्वारा प्रतिपादित स्वस्तु स्वरूप (झ्रात्मरूप) को प्राप्त कर लेना सम्यक्‌ 
चारित्र है। यह रत्लत्रय की निए्ययात्मक कम्ननशैली है। इन्ही रत्नत्रयो का व्यवहारात्मक प्रतिपादन 
मी शैली है जो निश्चय स्वरूप की प्राप्ति में कारण होती है। 


जैनधर्म पुरुषार्थ प्रधान है भतः ज॑न ग्रन्थों में भाचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किसी 
भी धर्म के मन्तस्तल को जानने के लिए उसके झाचार मार्ग को जानना विशेष रूपसे वाछनीय है। भ्राचार 
मार्ग के प्रतिपादन में ही धर्म का घमेत्व सन्निविष्ट होता है। वास्तव में “झाचारः प्रथमो धर्म. प्रर्थात्‌ श्राचार 
ही प्रथम धर्म है। भारतीय धर्मो में यह विशिष्टता है कि उनके दार्शनिक और व्यावहारिक रूपो मे पूर्णतः 
सामझ्जस्य पाया जाता है। दर्शन का स॑ द्वान्तिक मूल्य है और भाचार मार्ग का व्यावहारिक । दर्शन भौर 
धर्म वही प्रामाणिक हैं जिनसे लौकिक प्रौर पारमाथिक कल्याण की साधना हो । भारतीय धर्म केवल लौकिक 
कल्याण को ही महत्व नहीं देते हूँ, परन्तु लोकिक कल्याण के साथ पारमाथिक कल्याण का भी प्रश्न उनके 
सामने उपस्थित है। श्रतः वे दर्शन और धर्म में एक ऐसी मैत्री स्थापित किये हुए हे कि उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध तोड़ देने पर सारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। ज॑न दर्शन आध्यात्मिकता का प्रतिपादक है 
भौर जैन धर्म उसकी व्यावहारिकता का पोषक है । दर्शन भ्रौर धर्म की यह भव्य भ्ँकी हमे जैनधर् मे विशेष 
रूप से दीख पड़ती है। 


जैनवर्म का बाह्य कलेवर ही झाचार है। तौीर्थकरो के द्वारा झराचार की शुद्धता द्वारा ही ससार के दु खो 
का निवारण होता है। वे स्वय भ्राचार की साधना द्वारा ससार दु'ख से निवृत्त होते हे श्र दु खित प्राणियों को 
दुःखनिवृत्ति का उपदेश देते हे। जिधर भी दुष्टि डालिये ससार में दु ख-समु की तृमुल तरगो का भयावह 
तृत्य हो रहा है। तीय॑ंकरों को इस दु खजलधि को धर्मयान द्वारा पार करना है। दुव, मोह, क्षोभ, शोक 
आदि से सतप्त झात्मा का उद्घार कर परमात्मपद की प्राप्ति कराना ही तीथंकरो का स्व-पर के लिए महान्‌ पु - 
पषार्थ है। प्रत्येक प्राणी की प्रात्मा में प्रनन्‍्त शक्ति विद्यमान है, वह श्रप्रकट रूप में परमात्मा है। कमं-वेष्टित 
होने के कारण उसका ज्ञान स्वभाव रूप सूर्य प्रकट नही हो रहा है। यह भआात्मा किसी का दास नही है। वह 
स्वरूप से स्वतत्र है प्लौर भ्रपती ही भूल के कारण ससार रूपी भयानक झ्रटवी मे भ्रमण कर रहा है। मोह रूप 
शषत्र ने इसे पराधीन कर दिया है। झपनी काषायिक वासना ने ही इसे ससारबद्ध कर रखा है। इस दासता 
से उन्मुक्त होने की प्रत्येक जीव की भ्रभिलाषा है भ्रौर इससे उन्मुक्त होने का यदि कोई सर्वोत्तम सर्वागीण साधन 
है तो वह है ज॑ न भाचार मार्ग । 


आचार का वर्गीकरण--- 


जैनधर्म मे श्राचार दो विभागों में विभाजित है--मुनि झ्ाचार झौर दूसरा गृहस्थाचार । 
इनमें मुनि आचार साक्षात्‌ मोक्ष का मार्ग है भ्ौर ,हस्थाचार परम्परा से ! यदि कोई साधनसम्पन्न व्यक्ति 
मोक्षामिलाषी होकट किसी धर्मोपदेशक निग्न॑ंत्थ मुनि से धर्म-जाभ की याचना करे तो वे मुनि ज॑ नधर्म की धर्मो- 
पदेश प्रणाली के झनुसार उस मुमुक्षू को मुनि-भाचार धारण करने का ही उपदेश दे गे । क्योंकि वह साक्षात्‌ 
मोक्ष का कारण है । यदि वह धर्मेच्छुक उस मुनिश्रत को पालने में असमयंता प्रकट करे तो वे उसे दस - 


शेर 


जंभाचार 


मर्थ प्राणियों के ग्रहण करने योग्य, किन्तु निग्रेन्धथ मुनिषद की प्राप्ति में कारीभृत गृहस्थाचार का उपदेश देंगे। 
शक्ति भौर उत्साह से पूर्णे व्यक्ति को समुचित दिक्षा देना धर्मोपदेष्टा के भ्रधीन है । 


जैन-म्‌नि का आचार--- 


मुनि प्राघार का प्रारम्भ २८ मूल गुणों से होता है। २८ से भ्रधिक कम मूलगुण धारण करनेवाले भुनि- 
पद धारण नही कर सकते है । जैन मुनिमार्ग कठिन है भ्ौर वह साधारण व्यवितयों द्वारा साध्य नहीं है। 
ये २८ मूलगूण निम्न प्रकार है-- १. श्रहिसा महात्रत २. सत्य महाब्रत ३,. श्रचौर्य महाव्रत ४. ब्रह्मचय महा ब्रत 
भू. परिग्रह त्याग महाब्रत ६. ईर्या समिति ७. भाषासमिति ८. एषणा समिति €. झ्ादान निक्षेप समिति १०. 
व्यूत्सग समिति ११. सामायिक १२. चतुविशतिस्तव १३. वंदना १४. प्रतिक्रमण १५. स्वाध्याय १६. 
फायोत्सगं १७. स्पशंनेन्द्रिय विजय १५. रसने न्द्रिय विजय १६. प्राणेन्द्रिय विजय २०. चक्ष्‌रिन्द्रिय विजय २१ 
श्रोत्रेन्द्रिय विजय २२. प्रस्तानत्व २३. भ्रदन्‍्त धावन २४. भूमि शयन २५. नरनत्व २६. केदालंचन २७. 
मूक भोजन २८.खड़ भोजन। 


इन अट्ठाईस मूल गूणो पर ध्यान देने से पता लगता है कि एक ज॑ न मुनि भ्रपनी मन, वचन, झौर काय की 
शक्तियों पर नियत्रण करते हुए श्रात्म स्वरूप में मग्त होते का पुरुदार्थ करता है। वैषयिक तृष्णा का दमन 
करता है झोर प्रात्म शक्ति को जागृत करता हुआ विकृृति से प्रकृति की ओर झुकता जाता है। बह प्राकृतिक 
बन प्रदेशों में रहता है। वहाँ के पश , पक्षी, नाले, झरने, वृक्ष, बेले श्रौर पाषाण ही उसके साथी होते है । 
वह रात्रि में शिला पर सोता है । चन्द्रमा की चाँदनी ही उसका दीपक होती है। प्राकृतिक ग्‌फाएँ ही 
उसके घर है। सभी प्रकार के नगर भौर ग्राम के जीवन से सवंथा भ्लग रहता हुआ वह स्वतत्र विचरण 
करता है। उसका राजन तिक, सामाजिक श्रथवा भ्राथिक जीवन से कोई सबंध नहीं रहता है। ज्ञान 
अव्ययन और ध्यान ही उसकी निजी सम्पत्ति होती है। उनकी वृद्धि में वह सदा तल्लीन रहता है। एक ज॑न 
मुनि के परिकर का वर्णन योगी श्री शुभचन्द्र के शब्दों में देखिये-- 


विध्याद्रिनेंगरं गुहा वसतिका शय्या शिला पांव॑ती, 
दीपाइचन्द्रकरा: मृगा: सहचरा मंत्री कुलीनागता । 
विज्ञानं सलिल पयः सदहान येषां प्रशान्तात्मना , 
ते भव्या: भव-पझक-निर्गेम पथ. -प्रोहदेशका सन्‍्तु न. ।। 


साधारणत: एक जैन मुनि की चर्चा इस प्रकार होती है। वह ब्राह्म मुहुर्त मे जागता है झौर भपने 
आत्मस्वरूप का चिन्तन अ्रधिक से प्रधिक समय लगाकर करता है। जब उसकी मनोवृत्ति भात्म चिन्तन में 
नहीं जमती है तब वह स्वाध्याय, ग्रन्थ निर्माण, धर्मोपदेश, साधु परिचर्या, शास्त्र चिन्तन में भ्रपता उपयोग 
लगाता है। वह बाह्य में किसी छोटे -से प्राणी को भी प्राणबाधा नही पहुँचाता है। मयूरपिच्छ की कोमल 
पीछी से प्रत्येक स्थान का संशोषन कर ही गमनागमन करता है। त्रिकाल भावशुद्धियुवंक आ्ात्मध्यानरत 
होता है। स्वप्न में भी किसी का अनिष्ट चिस्तन नहीं करता है। भपने विचारों को लौकिक विद्याभो द्वारा 
कंलु वित नहीं करता । विचार निर्मेलता के लिये वह सदा ही संसार, शरीर भौर भोगों के स्वरूप का चिन्तन 


श३३ 
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करता है। राधि में गसवागमन नहीं करता है । शरीर की विश्रान्ति के लिये स्वल्प जागरूक भिद्ठा लेता है | 
झाचारपरिपालत की कामना से गृहस्थ के द्वारा सम्मानपूर्वक दिये हुए शुद्ध भोजन को ग्रहण करता है । जन- 
संघर्ष से भतिदूर प्रकृति की सोम्य छत्र च्छाया में वह एकान्त वास करता है ! भ्रात्म कल्याण के साथ वह लोक- 
कल्याण की सतत भावना करता है। “स्वधपि सन्‍्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामया:।” यही उसकी प्रात्मध्वनि 
होती है । इन कार्यों के भलावा वह विद्वान निपम्नेन्धथ मुनि, व्याकरण, साहित्य, न्याय, धमं, तद्यक, ज्योतिष, 
राजनीति, काव्य झ्ादि साहित्य का निर्माण करता है, जिससे भ्रागामी धर्म सन्‍्तति को स्थायी साहित्य 
की प्राप्ति होती है। यह जैन मुनियों के कठिन उद्योग का ही परिणाम है कि भ्राज जो सर्वांगीण ज॑ त साहित्य 
प्राप्त हो रहा है वह किसी भी धर्म के साहित्य से किसी प्रकार न्यून नहीं है। ऐसे बीतराग मुनियों के केवल 
शरीर दर्शन मात्र से झ्रात्मिक शान्ति प्राप्त होती है! संसार के दु'खित प्राणियों के लिये ये मुनि शान्ति के 
प्ग्रदूत भौर शान प्रकाशन के लिये ज्ञान स्तम्भ माने जाते हे । 


मुनियों के इन भट्ठाईस मूल गणो के भ्रलावा उत्त रवर्ती ८४ लाख उत्तर गुण हूँ जिनमे मूनि प्रात्म ध्यान 
प्रौर तप के द्वारा अपनो भ्राध्यात्मिक शक्तियों का विकास करता है प्रौर गूण स्थान प्रणाली में कर्म क्षय करता 
हुम्रा भ्राहँ त्य पद से विभूषित होता है। यही ज॑ त परमात्म पद है। इसके उपरान्त सिद्धावस्था तो अ्वश्यम्भावी 
प्राप्य विषय है। यह जैनाचार की भ्ाष्यात्मिक चरम सीमा है। यही ज॑ नधर्म का प्राप्तव्य लक्ष्य है । 


गहस्थ का आचार--- 


जो व्यक्ति मुनि मार्ग का अनु सरण नही कर सकते उनके लिये देश, काल झ्रोर शक्ति आदि की परि- 
स्थितियों के भनुसार सुविया देने बाला सरल मार्स गृहस्थ का भाचार है; परन्तु यह साजात्‌ मुक्ति का मार्ग न 
होकर क्रमश जीव की मुक्ति प्राप्ति का सहायक कारण है। सर्वप्रथम ज॑ नधर्म मे दीक्षित होने के लिये तीन 
बातों का साधन करना भावश्यक है-- १. मिथ्यात्व त्याग (मुक्ति प्रापक मार्ग में श्रनास्‍्था ) २. अ्रन्याय त्याग 
(अन्यायपूण साधनों से भ्राजीविका का प्रभाव) ३. प्रभक्ष्य त्याग (जीव हिसोत्पन्न आहार का त्याग) ! एक 
साधारण ज॑ न गृहस्थ इन तीनो ही नियमों का पालन करता हुआ ८ मूल गृण भौर १३ उत्तर गुणों का पालन 
करता है। १. मद्यत्याग २. मांस त्याग ३. मधुत्याग ४. बडफल त्याग ५. पीपल फल त्याग ६. प्रमर फल त्याग 
७. कठ्मर फल त्याग ८. पाकर फल त्याग, ये ८ मूल गूण हैं। १. भहिसाणु ब्त २. सत्याण व्रत २. भचौर्या णुब्रत 
४. ब्रह्म चर्याणु ब्रत ५. परिग्रह परिमाणाणृद्रत ६. रिह्रत ७. देश विरत ८. प्रनभे दण्ड विरत €. सामायिक १० 
प्रोषषोपवास ११. मोगोपभोग परिमाण १२. भ्तिथि सविभाग, ये १२ गृहस्थ के उत्तर गण है । इन सभी ब्रतों 
में जीवरक्षा परोपकार, परपीड़ाभाव न्यायपूर्वक अ्र!जीविका, सन्तोष, त्यागवृत्ति झ्रादि गृणों की भ्र्भिवृद्धि 
का उपाय बताया गया है। शारीरिक स्वास्थ्य को दुष्टि में रखते हुए भोग विलास से निवृत्ति की शोर एक 
मुमुक को अग्रसर किया गया है। हत ब्रतों को निर्दोष घारण करने पर कोई भी गृहस्थ म्‌निपद का भारो- 
हेग सरलता से कर सकता है । 


उपयुक्त ब्तों को साधन करवेबोले गृहस्थ की दे निक चर्या निम्त प्रकार की होती है । वह देव, शास्त्र 

गुद कापूण विनयी भक्त होता है और झास्त्र प्रतिरादित कट्कर्मों को नित्यप्रति करतर रहता है। १. देवपूजा 

२: गुद उपासना, ३. स्वाध्याय ४. संक्‍्म २. तप भ्ौर ६. दान ये छ: मृहस्थ के द॑ निक कट्करम है। इससे देवभूजा 
देगे४ 


जेनाचार 


प्रात्म शुद्धि का विशेष कारण है। स्वाध्याय धर्म की स्थिरता का हेतु है। दानकर्म लोकोपकार का मुख्य 
साधन है। जैन वर्ग इन कर्मों में विशेष दृढ़ता से तत्पर होता भ्राया है। इसी कारण भाज भी जैनों के 
विशाल च॑त्य, चैत्थालय, विद्यालय, भौषधालय, पाठशाला , भोजनालय विद्यमान हे । थे धामिक संस्थाएँ 
विद्याल संख्या में होने के कारण जैन संस्कृति के विस्तृत प्रभाव को भाज समूचे भारत पर प्रकट कर रही हे । 
यदि जैन संस्कृति को भारतीय संस्कृति से श्रलग कर दिया जाय तो भारतीय संस्कृति भ्रपूर्ण ही रहेगी । दक्षिण 
की स्थापत्य कला इसका स्पष्ट प्रमाण है । 


उक्त घटकों के पालल करये के करण एक भंग मृहस्प जहाँ कह भ्रपने भय -कल्दाथ भे लगा हुमा है 
वहाँ वह दूसरे प्राणियों के हित में भी पूर्णतः सतक है। उसकी विचार धारा प्रत्यन्त सरल भौर सौम्य होती है । 
जहाँ वह भ्रपने देवाधिदेव से अपने कल्थाणकी कामना करता है वहाँ वह लोकहित की कामना इस प्रकार 
करता है। 


क्षेत्र सबंप्रजानां प्रभवत्‌ु वलवान्‌ धारमिकों भूमिपाल, 
काले काले च सम्यक्वर्षत्‌ मधवा व्याधयो यान्त्‌ नाशम्‌ । 
दुर्भिक्ष चोर मारीक्षणमपि जगता मास्ममभूज्जीव लोके, 
जैनेन्द्रं धर्म चऋर प्रभवत्‌ सततं सर्व॑सौख्य प्रदायि ॥। 


एक जैन गृहस्थ के प्राह्र-विहार के सबंध में इतना लिख देना ही पर्याप्त होगा कि वह भ्रपने भाहार में 
स्वादुश्रष्ट, जीव संयुक्त, धुने हुए भ्रन्न, फल भौर रसों को काम में नहीं लाता है। वह सदा ही ताजा, स्वादु भौर 
जीव रहित उत्तम प्राहार करता है। वह भप्रपने स्वार्थ के लिये दूसरों का भ्रहित नही करता है। उरुकी सःतोष - 
पुर्ण वृत्ति उसके गृहस्थ जीवन के सुखों का मूल कारण है। 


जेत-नगर की कल्पना---- 


उपर्युक्त जैताचार का अवलोकन करते हुए हम एक ज॑न नगर का एक काल्पनिक खित्र 
खीचते है । वह तगर कसा नगर हो सकता है जहाँ के निवासी कभी दूसरो का भहित न सोचते हो, भ्रसत्य न 
बोलते हों, चोरी नही क रते हो, ब्रह्म चयं से रहते हों, भाग्यलब्ध धन से सन्तृष्ट हों, न्यायपूर्बक प्लाजोविका करते 
हों, प्रभक््य पदार्थों के भक्षक न हों, परिश्रमी हों, शुद्ध श्राचार विचार वाले हो । 


जैनावार का महत्व--- 


क्तः निरचयपूबंक यह कहा जा सकता है कि भारतीय शास्त्रों में जिस सतयुग की महत्ता 
वर्णेन की गयी है वह यूग केवल जै नाचार के पालन करने से कुछ ही समय में इस विश्व में लाया जा सकता है 
तथा भारत इन्ही गुणों के भाधार पर भपने झतीत व सव को पुनः प्राप्त कर सकता है। वर्तेमान मानव 
विषय-भोगों की प्रचण्ड भ्रिन में सन्तप्त हो रहा है। अ्रतः जैनाचार के पालन द्वारा ही आज विदव में 
धषान्ति हो सकती है। त्रस्त भानय इसी से खुख लाभ कर सकता है। 
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व्यावहारिक ओर दोनिक जीवन में जैनत्व का उपयोग 


प्रो० भी रामचरण महेल्र, एम० ए०, डी० लि ०, 
प्रस्ताविक---- 


जैन-पम्प्रदाय में जन्म ले लेने मात्र से किसी व्यक्ति को वास्तविक प्रथों मे “जैत” नही 
कह सकते । ज॑त होने के लिए व्यक्ति के चरित्र में कुछ गुणों, कुछ विशेष भावनाग्रो, ब्रतादि की 
झावश्यकता है । भगवात्‌ महावोर ने जैन-धर्म की पुनर्घंटना के समय झाचार-व्यवहार के जो नियम 
बताये थे उनका प्रत्येक जैन के लिए विशेष महत्त है । हम यह मानते हे कि भगवान्‌ महावीर 
ने इन नियमों का निर्माण करते समय साधुझों को दृष्टि में रखा था। कारण यह था कि 
जैन धर्म के प्रारम्भिक दिनो में वही एक ऐसी सस्‍्था थी जिसे व्यवस्थित कह सकते थे । 
साधारण व्यक्तियों में सास्कृतिक एवं श्राध्यात्मिक जागृति नहीं हुई थी। जैन सम्प्रदाय में 
प्राधुनिक संगठन बाद की चोज है । प्रारभ में ये मियम साधु संस्था के लिये बने । तत्पश्चात्‌ गृहस्थों के 
निमित्त भी कुछ नियम विनिभित विये गये । ज्यो ज्यो समय निकलता गया, त्पों त्यों गृहस्थों के लिए भनेक 
प्रकार के विधि-विधानों की ग्रावश्यकता समझी गयी। मुनि भौर श्षावकों के मूल गुणों का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है। यहाँ हम इन व्यावहरिक जीवन सिद्धान्तों पर विचार करेंगे । 


पञ्चाणु-अत-- 


ज॑न शास्त्रों में प्रत्येक जंन के लिए पाँच प्रणुत्रतों का विधान है। इनके नाम इस प्रकार हैं- 
प्रहिसा, सत्य, भचौय॑, ब्रह्मचर्य श्रौर भ्रपरिग्रह। शेष सब विधान उन्ही के भ्रन्तगंत भ्राते है । इनका भ्रर्थ 
बड़ा व्यापक लेना चाहिये। 


प्रथम अणव्रत-- 


प्रहिसा का अर्थ कायरता नहीं। हिंसा केवल जीव को मार देने का नाम ही नहीं है वरन 
किसी प्राणीमात्र का जी दुखाना भी हिंसा में सम्मिलित है। प्रत्येक प्राणी को जीने का अ्रवसर देना मनुष्य 
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का कर्तव्य है। ब्रारंम में केवल दे हिफ कष्ट न देने का नाम श्रहिसा रहा किन्तु जेग धर्ग इससे भागे बढ़ा हुमा है । 
उसके पनुसार कदु वचन, व्यंग्य वाण वा घवदाष्द का उच्चारण भी हेग है| 


झमृत चन्द्र सूरि ते पुरुषार्थ सिद्धयूपाय में इस प्रकार हिसा भ्रहिसा का विवेचन किया है--- 


ध्रतिधायापि हि. हिसा हिसाफलमाजन भवत्येक: । 
कृत्वा व परो हिंसा हिसाफल भाजन न स्थात्‌ ॥। 
एकस्याल्पा हिसा ददाति काले फलमनल्पम्‌ । 
झ्रन्यस्थ महाहिसा स्वल्फता भवति परिपाके ।। 
कस्यापि दिशति हिसा हिसा फलमेकमेव फल काले । 
प्रन्यस्य सैव हिसा दिद्वत्यहिसाफल विपुलम्‌ ॥ 
हिंसाफलमपरस्य तु ददात्यहिसां नु परिणामे । 
इतरस्यथ पुनहिसा दिशत्यहिसाफल नान्‍्यत्‌ ।। 
प्रबबुध्य॒ हिस्पहिसकहिसाहिसाफलानि तत्वेन । 
निष्यमवगूहमान: निजशकतया त्यज्यतां हिंसा ॥ 


भ्र्थात्‌ “एक मनुष्य हिसा (प्राणिवध ) न करके भी हिंसक द्ो जाता है भर्थात्‌ हिसा का फल प्राप्त 
करता है। दूसरा मनुष्य हिसा करके भी हिसक नहीं होता । एक की थोडी सी हिंसा भी बहुत फल देती है 
झोर एक की बड़ी भारी हिंसा भी थोड़ा फंस देती है। किसी की हिंसा हिंसा का फल देठी है भौर किसी 
की नहीं फल देती है । किसी को प्रहिसा हिंसा का फल देती है और किसी की हिंसा अ्रष्विसा 
का फल देती है। हिसस्‍्य क्या है ? हिसक कौन है ? हिंसा क्‍या है ? भर हिसा का फल क्‍या है ? इन बातों 
पर भ्रच्छी तरह विचार करके जै न को हिसा का त्याग करना चाहिये ।” 


हिसा-अतिसा बाहा किया नहीं किस्सु हमारे प्रान्तरिक भावों पर श्ववलंबित है। इसलिए जैन 
शास्त्र कहते हे--- “विपोजय्ति चासुचि च्व बधेन संयुज्यते” । यह संभव है कि कोई किसी को मार डाले, 
फिर भी उसे हिंसा शा पाप न लगे । कोई जीव मरे या न मरे, परन्तु जो मदृष्य प्राणिरत्ता का ठीक-कीफक 
अयत्थ नहीं करता, वह शिसक है भ्रोर पाणिरक्षा का उचित प्रयत्त करने पर भी केवल प्राथिवफ से कोई 
हिसक नहीं कहलाता | ' 


जीवव के लिए जो क्रियाएँ मावद्यक हू उनके द्वारा प्राणिदिया हिसा वहीं यानी दाती । जब तक जान बूझ - 
क्र हिसा न कौ जाय, उसे हिस्ा नही कहते । प्रतः प्रत्येक जन का यह कर्लेग्य है कि वह ययाशक्ति धहिसावत 
का पालन करे। पपने से द्वीन श्रेणी के पशु इत्यादि की हिंसा निस्‍्थेक न होने दे, किद्ठी का जी न दुलावें, शुद्ध 
जीवन व्यतीत करे। जैन सै निक कर्तव्य के कारण युद्ध कर सकते हे । जैन पुराणों में युद्ध और दिग्विजय 
के विस्तृत वर्णन पाते हे जिनसे स्पष्ट है कि युद्धों से किसी का जै नत्व नही नष्ट होता । श्वनेक जेनी क्षत्रिय 


१ भरत किवदुदव कोयो अफ्दाररस्क विष्चिराशहिला । 
पय दलथ जल्फ बंबो शितानेलथः सर्विदसस २ 


डे कैशे७ 


श० प० आराथाई अधिनयन-नात्य 


हुए हैं भौर उनके साथ मुड्ध की परम्परा भी लगी है । तीयंकर सरीखे धर्माधिकारी युद्ध करते रहे हैं। 
क॒र्तेंव्य हो जाने पर युद्ध भहिसा के कारण नहीं रोका जा सकता। ज॑नधर्म सावंधर्म होने पर क्षत्रियों का घमे है। 


द्वितोय अणु-ब्रत-- 


दूसरा ब्रत है- सत्य । जो उचित है, कल्याणकारी है, बहुजन हिंताय, बहुजन सुखाय है, 
वही सत्य है। सत्य का विवेक मी अत्यन्त कठिन है। इस नियम के झनुसार झूठ, कपट, चोरो, अनीति से भर्थो - 
पार्जन, अतथ्य बोलना, धोलेबाजी सब जैन के लिए त्याज्य है। जैनाचार्यों ने जो सत्य की व्याख्या की है 
उससे भी यही स्पष्ट होता है। सर्वाधेसिद्धिकार कहते हे--- 


“सच्छव्द: प्रशसावाथी न सदसद्‌ भ्रशस्तमिति यावत्‌ । प्राणिपीडाकर यत्तदप्रशस्तम्‌ विद्यामानाथ- 
विषयंवा भ्रविद्यामानार्थविषयंवा । उक्त च॒ प्रागेव भ्रहिसा प्रतिपालनाथंमितरदु ब्रतमिति तस्माद्धिसा 
कर्म वचोधनृतमिति निरचेयम्‌ ॥। / 


प्र्थात्‌ सत्‌ दाब्द प्रशसावाची है, भ्रसत्‌ धर्थात्‌ भ्रप्रशस्त । जो प्राणियों को दुख देने वाला है, वह प्रप्न- 
शस्त है, भले ही वस्तुस्थिति की दृष्टि से वह ठीक हो या न हो क्योंकि प्रहिसा के पालन के लिये यह ब्वितीय 
व्रत हैं। इसलिये भ्रनूत बोलने वाला हिसक है। 


महामारतकार कहते हें--“सत्य (तथ्यपूर्ण ) बोलना श्रेष्ठ है परन्तु सत्य की भपेक्षा हितकारी बोलना 
भ्रच्छा है। जो प्राणियों के लिए हितकारी है, वही मेरा सत्य है ।” 


तृतीय अणु-बत--- 


तीसरा तस्व है--भ्रचौर्य भ्र्थात्‌ चोरी न करना । दूसरे की वस्तू बिना उससे कहे ले लेना 
चोरी है। भोरी हर प्रकार से त्याज्य है। इससे हिसा होती है क्योंकि दूसरे का मन दुखता है; सत्य का हनन 
होता है । हमारे नित्य प्रति के जीवन में भनेक ऐसे कार्य हे जो देखने में तो चोरी नहीं प्रतीत होते किन्तु वास्तव 
दे चोरी ही हें । रिव्वत, काला बाजार, झ्पने कुंटुम्बियों से छूपाकर कोई कार्य करना, गुप्त बातें मन में 
छिपाये रखना भी एक प्रकार की घोरी ही है। सागर धर्मामृत ४-४६ में लिखा है---- 


“स्वमपि स्व मम स्थाद्दा न वेति द्वापरास्पदम्‌। यदातदाहधदीयमानम्‌” श्रर्थात्‌ कोई वस्तु यदि भ्रपनी हो 
परन्तु यह बात भाषको ज्ञात न हो, फिर भी उसे ले लेना बोरी है, क्‍योंकि लेने में उसे भ्रपनी समझ लिया 
है। बीज भ्रपनी है या नहीं--इस अम में पड़कर भी वस्तु ग्रहण कर लेना एक प्रकार की घोरी ही है । 


कन्याविक्रय, सूद, जुभ्ा, सटूटा, लाटरी हत्यादि का से तिक मूल्य नहीं है। इनके मूल में स्वार्थ भोर बेई- 

मानी है। जुए भौर सट्ठे से हम जनता झौर समाज का कुछ मला नहीं करते । मृफ्त में बिना परिश्रम रुपया 

हुड़प लेना चाहते हें। यह भी चोरी का एक रूप है। व्यापार जगत्‌ में जे से माल का वादा किया हो, बसा 
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व्यायहारिक झोर ईँ निक भौवम मे त॑ नत्य का उपयोग 


उसे न देना नै तिक ग्रपराध है। श्रम से भ्रनिच्छापूर्वक या छल से कुछ काम करा सेना भी चोरी का रूप है। 
छिपकर कोई लेल बिना टिकट लिये देख पाता या रेल, मोटर हत्यादि में बिना पैसे खर्च किये सफर करना 
भी चोरी है। स्व्रार्यवश, देववश एक का श्रेय दूसरे को न देना, कृतज्ञता प्रकाश न करना भी चोरी के 
भिन्न-भिन्न रूप हैं। मानव मात्र को इस सबसे वचना चाहिये । 


चतुर्ष अगु-ब्त-- 


जैन शास्त्रों में ब्रह्मवर्यका का उल्लेख मिलता है। भगवान्‌ महाबीर ने इस पर विशेष जोर दिया है। 
भगवान्‌ पार्वनाथ के समय में बह वर्य ब्रत नहीं या । शायद उस समय इस ब्त को प्थरू्‌ स्थान प्राप्त नहीं हुमा 
था। जैन शास्त्रों के भ्रनुसार पाए्वतीर्य के साधु भी ब्रह्मचयें रखते थे, किन्तु उसे वे भ्रपरिग्रहमों सम्मिलित 
करते थे। उनका विचार था-- 


न तपस्तप इत्याहुब्रह्माचर्य तपोत्तमम्‌ । 
ऊध्वेरेता भवेद्यस्तु सदेवों नत्‌ मानुष:।॥ 


प्र्यात्‌ जननेन्द्रिय संयम द्वारा मनुष्य देवतापों के गुण को प्राप्त हो जाता है । उसकी दे हिक, मानसिक 
झौर प्राध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है । 


“ब्रह्मचर्य का प्र्थ है--- “ब्रह्म में विचरण करना अर्थात्‌ भपने संयम, निम्न, शुद्धाचरुण द्वारा उसकी भोर 
मन, वचन, झौर कर्म द्वारा अभ्रसर होना । भ्राज का मानव जीवन की इस उच्च भूमिका में नहीं उठ पाया है। 
फिर भो उसे वोये रक्षा, जनते न्द्रिय का सयभ, आत्मिकबल के संयम का द्रत ग्रहण करना चाहिये । ब्रह्मचर्यें वह 
तप है जिसके द्वारा मनुष्य उच्च ईश्वरोथ जीवन व्यतीत कर सकता है । शुद्ध झ्राचरण द्वारा वीर्य की 
मन, वचन, काय द्वारा रक्षा करते हुए जैन शास्त्रो में वणित साह्विक जीवन व्यतीत करना ब्रह्मचर्य है । ब्रह्म- 
घर्य ही सबसे श्रेष्ठ तपदचर्या है । एक और चारो वेदों का फल झौ र दूसरी शोर ब्रह्मचर्म का फल--दोंनों में 
बरह्मवर्ग का फल विशेष है। भ्रपनी शक्ति और स्वतंत्रता की तथा दूसरों की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य उपयोगी है । 


पञु्चम अणु-त्रत-- 


“अ्रपरिग्रह भ्रन्तिम अणुक्षत है। अ्रयरिग्रह का भ्रभिप्राय है समस्त धनवधान्य का त्याग करना । 
साधारण व्यक्तित परिग्रह को पाप नहीं मानते। न औभौर बैसव के संचय को बूरा नहीं समझते । 
भन को महिमा खूब गायी जाती है। प्रपरिप्रह के प्रनुसार किसी को प्रति धन संग्रह नहीं करना चाहिये । 
झतिधत संग्रह करने से प्जीवाद की वृद्धि होती है। मनुष्य घन के लालच में पढ़कर झूम -अशुभ विवेक - 
प्रविवेक का विचार नहीं करता संप्रह की इच्छा इतनी बढ़ती है कि मनुष्य धन, भ्रन्न, गाय, भेस, जमीन, मकान, 
सोता चांदी--त जाने क्‍या क्या संग्रह करने में लगा रहता है। भोग विलास में लिप्त होकर समाज 
के लिए क्षत्रु का काम करता है। संयम का कुछ महत्व नहीं रह जाता। धन मनुष्य को गुलाम बनाता है । 
संबभ का प्रभ॑ है कि बची हुई सामग्री दूसरों के काम भावे । 


३१६ 


श्रु० थै० जनयाई संतिगमका-फन 


जैन शाहशों में जोगोपभोग परिगशाण को मूल हतों में महीं निया । इसे प्रपरिषह इत का सिरे सहायक 
कहा है । भगवात्‌ भहाबौर ते धपरियह घोर भोगोपशोग परिमाण शत में जो भेद बताया है ध्रौर शपरियह्‌ 
को जौ महरखपूर्स स्वागत दिया है उससे उनकी प्रयंशास्त्र की जानकारी त्वष्ट हो जाती है । वे प्‌ जीवादी प्रया 
के खिलाफ थे। समाज में प्र्थ का वितरण समान रूप से हो--- पह उनका ध्येत था । भ्रपरिग्रह बत का 
लक्ष्य साम्यवाद मालूम होता है । जैन शास्त्र साम्यवाद के पूर्ण पोषक हैं । 


ऊपर लिखे पंच महात्रत के भतिरिक्त देश, काल और गुणों के प्रनुसार भत्य प्रावर्यक तत्त्वों का विवेचन 
इस प्रकार गिलता है। प्रत्येक बृद॒त्व को इनका पालन करना चाहिये-- 


(प्र) १-४५ भरणुदत (६) मश्त्याग (७) मांसत्याग (८५) मधु त्याग--समन्तभद्र 
(भा) १-४ अंगुद्रत (६) शराब बन्दी (७) मांस त्यागना (८) शत त्यागना-जिनसेन 


(६) १-५ के प्रतिरिकत मद्य, मांस, मधु, उदम्बर---क , म्भर, बड़फल---यीपल फल, पाकर फल का त्याग 
“सोम देव 


(3) (१) मद त्याग (२) मासत्यांग (३) मधुत्याग (४) रात्रि भोजन त्याग (५) उदम्बर 
झादि पाँच फलों का त्याग (६) भ्रहंत, सिद्ध, भाचाये, उपाध्याय, साधु को नमस्कार (७) जीव दया, (८) 
पानी छानकर पीना ---भ्राध्ाा धर 


लिष्कपवे--- 


उपरोक्त मोमांसा से हम कह सकते हैं कि मानव मात्र को निम्न बातों का विशेष ध्यान रखता 
चाहिये---- (१) सब धर्मों में एकता देखना (२) सर्व जाति समभाव (३) विवेक (४) प्रार्थना (५) 
शील (६) दान (७) मांसत्याग (८) शराब छोड़ देना । 





देह 


जैन दृष्टि से सस्पापि-विनियोग 


श्री प्रो० जुशालचन् गोरावाला एम० ए०, साहित्याचार्य आदि 


'घनलोलूप कौन सा पाप नहीं करते ' ? '--यदि सर्वया सत्य है तो प्रजापति ऋषभदेव ने ही भ्रसि, 
मसि, कृषि, विज्ञा, वाणिज्य तथा शिल्प का स्वयं उपदेश क्यों दिया * ? प्राणी यदि एक क्षण भी शिविल 
रहता है तो प्रमादी हो कर पाप संचय करता है । फलत. जब तक वह सराग है तब तक उसे 
भ्रपनी योग्यतानूसार षट्‌ कर्मों में से कोई करना ही चाहिये । प्रौर जब वह लवलीन होकर किसी 
व्यवसाय में लग जाता है तो उसका श्रम्युदय होना भनिवार्य है। उसे भ्राज्ञा है कि यदि जौवन 
निर्वाह के लिए भ्रनिवार्य परिग्रह से थोड़ा भी भतिरिक्‍त रखा तो ह॒त्पारे के समान पापी (परिय्रही ) 
हो जापोगे । प्रश्न उठता है कि क्‍या जैन इस विधि के ग्राचरण की कोई व्यवस्था बताते हैं ? 


आम बता 


नागरिक तीन कोटियों मे विभाजित हैं । प्रारस्भिक श्रेणी का साम पाक्षिक है। इसके लिए 
अनिवार्य है कि वह भ्रष्ट मूलगण का पालन करे । देश, काल तथा व्यक्ति श्रादि की दृष्टि से मूल- 
गुणों को उसके प्रकार से गिनाया है । किन्तु बहुप्रबलित मुलगुणों में, भ्रहिसा, सत्य, भ्रचौयें, ब्रह्म- 
जर्य तथा परिमित परियग्रह की भी गिनती है भ्र्थात्‌ इन पांचों को मोटे तौर से पालना मृहस्थ का 
कत्तंब्म है । तो इत पात्रों मूल गूणों को जो बढ़ाब॑ उन्हें गृणब्रत ' कहा है । दिग्द्वत, प्रनर्यवण्डब्त 
तथा भोगोपभोगपरिमाण ब्रत ' के भेद से वह तीन प्रकार का है । यतः ब्रतों के नाम ही इसने स्पष्ट 
१--ाष्टणर ज॑ंगभर्स शोर सम्पत्ति शीर्षक लेख । वर्जो श्भिनरदम प्रंथ ० १७६--१६० । 
२--त्वामी समस्तभढ्र कृत स्वयंज स्तोच, ह्ादिज्िनस्तोत्र एलो० २। 
झात्ार्य बिगसेन कृत धाहि पुराण, ह्ध्याव १६ इलोक १७३६--(ै८५ । 
३-- प्रनुवु हणाद, पुयावामारब्यात्ति युथ्षतास्थार्या: 
रत्मकरण्डभावकाचार इलो० ६७ । 
४--सूजकार गृड़पिक्काचार्य मे दिश्वत, देशबत तथा अनय बच्छ त्याग श्रत को धुथ ब्रत कहा। स्वामी 
समस्तभव्रावि, जदा तिहनस्दि झादि क्‍झ्राचादों ने प्राचार्य कुल्सछुस्द के समान ही वर्गोकरण किया है। 
जहूं शुन्दशुन्दायायं समस्तभद्वादि मे भोगोपमोथ परिलान बुत मास रखा है वहां सूत्रकारते उप 
भोत॑-परिभोग परिमाण ब्रत' गाम दिया है । इसके टौफाकार पृश्यपाद उसात्याति श्रादि भी 
इन्हीं पदों का भाव्य किया है । 
बैड ! 


श्र० १० अम्दाबाई प्रशिनन्‍दन-पन्य 


हैं कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने प्रथवा सूत्रकार ते परिभाषा करने की भ्रावद्यकता नहीं समझी । किन्सु 
समय के साथ जब भज्ञान और शिथिलता बढ़ी तो स्वामी समन्‍्त-भद्र को इन गुणब्रतादि के भी स्पष्ट 
लक्षण करने पड़े । स्वामी के मत से पाचों इन्द्रियों के भोग्य पदार्थों को सब दृष्टियों से भ्विकल 
संख्या निदिचित कर लेना भोगोपभोगपरिमाण ब्रत है। जो पदार्थ उपयोगी हे उनकी सख्या में ध्रासक्ति 
को घटाने के लिए यह प्रावश्यक है '। स्वामी ऐसा ताकिक पश्रावाय केवल परिभाषा, वह भी साध्य साधन 
रूप से, करके ही तुप्त नहीं हुए हे भ्रपितु श्राबक जिसन्दिग्ध रूप से गृहोत ब्रत का पालन करे इस 
दुष्टि से उन्होंने उसकी सागोपांग व्याख्या को है । उनके भ्रनुसार “पाचों इन्द्रियों के विषय जिन्हें 
एक बार उपयोग करके फेक देना पड़े वह भोग है तथा जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के 
बाद पुनः पुनः उपयोग में लाया जा सके वे उपभोग हे । भोगोपभोग ब्रती को तरस जीवों की 
हत्या से बचने के लिए एबं मास, मध्‌ तथा उन्मत्तता से बचने के लिए मद्य को भी छोड़ना चाहिये । 
जिनसे लाभ थोड़ा हो और भनर्थ भ्रत्यधिक हो उन्हे भी छोड़ दे। मूल, हरे ब॑ रादि, नवनीत, निम्ब- 
कुसुम, कतक झादि को भी छोड़े । जो हानिकर है उसे भी छोड़ दे तथा जो भ्रसेव्य है भथवा 
झप्राप्प होने के कारण उपयोग में नहीं भ्राना है, उसे भी छोड दे क्योंकि सकत्पपूर्वक छोड़ने पर 
ही ब्रत होता है।” बिना भ्रम्यास के कैसे त्याग दे ? श्रथवा श्राज दुर्लभ तया भ्रनावश्यक 
है, कल सुलभ तथा आवश्यक हो जाय; तब क्या करे ? स्वामी कहते हे “भोगोपमोग यम भौर 
नियम रूप से होता है । कतिपय पदार्थों का “नियम' करो भ्रर्यात्‌ सीमित समय के लिए छोड़ दो 
और कुछ का “यम करो भ्रर्यात्‌ जीवन भर के लिए छोड़ दो। भर्थात्‌ भाज दिन या रात भर 
था मास भर, ऋतु या भ्रयन पर्यन्त भोजन, सवारी, शब्या, स्नान, शुद्ध लेपादि, पुष्प, पात, वस्त्र, 
भूषण, रति, नृत्य, संगीत श्रादि का में त्याग करता हूँ यह नियम है ।” इस प्रकार ब्रत, 
लेने के बाद “यदि विषयो की श्रपेक्षा करता है, उन्हें याद करता रहता है, भोगो की प्रति प्राकांक्षा 
करता है, त्थाग कर भी पाप पदार्थों को पाने को आतुर है, तथा भोगते समय पदार्थ में अत्यधिक 
रस का पझ्रतृूभव करता है तो उसके भोगोपभोग ब्रत मे अ्रतिचार ' ञ्रा जायगा ' ।” तात्पय यह कि 
केवल कमाने से ही मन्‌ष्य परिग्रहों नहीं होता है यदि उसकी भ्रपनी भोगोपभोग सल्या निश्चित है 
तथा भ्रन्तरंग में परिमित परिग्रही बने रहने के लिए श्रावदयक भोग-उपभोगों की स्पष्ट विस्तृत तालिका 
प्रत्येक व्यक्ति के मन में होनी ही चाहिये । 


भब हांका होती है कि परिग्रह परिमाण के बाद भोग-उपभोग परिमाण भी कर लेने पर व्यक्ति जब 
तक सागार है तब तक श्रपना व्यवसाय सावधानी से करेगा ही । और जैसा कि प्रकृत्ति का नियम 


१ पक्षार्थातां परिसंश्यानं भोगोपभोगपरिसाणमस्‌ । 
प्रथवतामप्यवधों रागरतोनां तनूझृतये । रत्नकरण्ड शावकायार ।१८२।॥ 
२ सूत्रकार के मत से सचिताहार, सचिलतस्वद्भाहार, सच्ित्तसम्मिभाहार, भ्रभिववाहार तथा दुःपर्वा -. 
हार ये पांच भ्रति्रार हें । तत्वाध॑तृूत्र, श्रध्याय ७--३४५ । 
३ रत्मकरण्इभाषकांधार इतो० ८०-६० । 
३४२ 


भें ग-यृष्टि से सल्पत्ति-विनियोत 


है कि त्यागनेवाल के पीछे सम्पत्ति तथा राज्यादि दौोड़ते हे तदनुसार उसकी सम्पत्ति बढ़ेगी तब वह 
“क्ोटपालादि' क्रिया से कैसे बचेगा ?' भ्रजित सम्पत्ति को कहाँ डाले ? 
पट्करस-- 

युगाचार्य कुन्दकुन्द कहते हें, क्या डाले ? उसके पास बचेगा ही क्‍या, यदि वह भ्रपने 
नित्य कृत्यों को उतनी हो सावधानी से करे जितनी से भ्रत्ति-मसि श्रादि करता है ? प्राचार्य कहते 
हं---दानं पूजाक्ख सावय धम्मो ण सावया तेण विणा '।” दान और पूजा श्रावक के मुल्य धर्म 
हैं । इनके बिना श्रावक नहों होते । गृहस्थ के देव पूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, विनय, तप और 
दान ये छः नित्यकर्म हे । कुन्दकुन्दाचार्य के मत से इनमें भी दान भ्रौर पूजा मुख्य हैं । जिस 
जीवन में ये नहीं, न वह सम्यक्‌ दृष्टि है श्रौर न श्रावक हो है । यही मूल मान्यता थी जिसके 
झाधार पर उत्तर कालीन आचायों ने “दान यजन प्रवानो--श्रावकः स्थात्‌” लिखा है' | 


श्रावक के छहो नित्य कर्म ऐसे हैँ कि यदि वह केवल श्रपने ही श्रन्न-वस्त्र भर के लिए कमाये 
तो उनमें से एक भी न निरभेगा । देव पूजा को लीजिये--यदि देवालय नहीं हें तब तो इसके 
निर्माण में ही गृहस्थ को कमाई का बहुभाग जा सकता है । किसी पत्तरह मन्दिर बना तो उसकी 
प्रतिष्ठा, विविध प्रकार ही विशिष्ट पूजाएँ श्रांदि ऐसे विधान हूँ कि इनके लिए ही साधन जुटाना 
जीवनव्यापी कार्य हो सकता है । पूजा जहाँ व्यक्ति के सामने महान्‌ प्रादर्श को रखती है वहाँ 
उसे इस बात के लिए भो प्रेरित करती है कि वह अ्रपनी न्यायोपात्त सम्पत्ति को ग्रनासक्त भाव से व्यय 
करे । इस प्रकार वीतराग परम त्यागी पृज्य के झादश्श की भ्रोर वह बढ़ता है | जब पूजा के साथ 
दान मिल जाता है तब गृहस्थ की श्रविकार्जज और परिग्रह परिमाण के विरोध की समस्या स्वयमेष 
सुलझ जाती है । क्योकि भ्र्जज की भांति त्यजन भी उसका कतेंव्य हो जाता है । वह देखता 
है कि रोग के समान उसे अ्रपनो सम्पत्ति को भ्केले ही नहों भोगना है, भ्रपितु उसके बुरे बहुघन को 
भला करने वाला पर-उपयोग भी है ५ 


दान का लक्षण--- 


ययपि दुन्दाकुन्दाचाय ने प्रन्वयमुखेन दान की परिभाषा नहीं को है तथापि उनका “न दान, 
न धर्म, न त्याग, न भोग, (कुछ भी नहीं बचते हे ) जब यह श्रात्मा रूपी पतंग लोभ रूपी भ्रस्नि 
के मुख में पड़ जाता है ओर मर जाता है'।” भ्र्यात्‌ जब तक लोम है, तब तक सब शुभ-अशुभ 
१--सापारघर्मामृत, अभ्रष्या० ५ इलो० १5६--र२३ । 
२०-प्रष्ट प्राभुत, रमणसार गा० ११ । 


३---सागारबर्मामुत पभ्रध्याय १ इलो० १४ । 
४०--/स विभवों मनुष्याणां यः परोपभोप्यो न तु यः स्वस्थ बोपभोग्यों स्थाधिरिष । “नोतिवाक्यायामृत, 


चुप्तारं ११ 
५००नाइप्राभुत, रवजसार गा० १२-१३ । 
३४३ 


धं+ भ० बवकावाई शभिकाबन नात्य 


कर्म उसके झ्ागे तिःसार है । प्रशएव इस लोभ कक्षाय को परास्त करते के लिए “गृहस्थातार 
के पालन में रत जो सम्यक्‌ दुष्टि जिनेस् की पूजा क्रता है, मुनिवों को दान देता है सथा अपनों 
शक्ति के भ्रनुसार (भ्रन्य दानों को ) देता है वह मोक्ष मार्ग रत होता है ।” श्रर्यात्‌ लोभ फषाय को 
जीतना दान है । श्ाचार्य फा यह परम्परा-लक्षण उनके निरचय नयानुसार कथन के ही प्रमूरूप है । 
दे कर भी यदि नामादि का भी लोभ रह गया तो कैसा दान ? क्‍योंकि जहाँ लोभ है वहाँ परिप्रह 
भ्र्रह्मचर्य, चोरी, प्रसत्य तथा हिंसा को झाते कितना समय लगता है ? 


सूतकार की दुष्टि में “अनृग्रह वृद्धि से इनका त्याग दान है” तथा विधि, द्रब्य, दाता तथा 
भ्रहीता के गूणों के कारण उसमें बिशेषता श्राती है'। साधुवाद प्रयवा प्रत्यूपकार को भावना के बिना 
अपने विभव के द्वारा गुणी, गृहत्यागी साधुश्रो के कृष्ट को दूर करना, उनके पैर वगगरह दबाना, 
पग्य सभी सेवाएँ करना बैयावृत्य प्रणवा दान है। उत्तरकालीन समस्त लेखकों ने इन्ही तीनो आ्ाचायों 
की परिमाषाओों को लेकर भ्रपने लक्षण किये हे । कुन्दकुन्दाभार्य के सभान सूत्रकार ने भी बड़ी 
व्यापक परिभाषा की है तया श्रतिथि संविभाग या मुनिबाद के व्यापक रूप में दान को स्वीकार 
किया है | भझाचार्य भ्ौर सूत्रकार की दृष्टि में षोड़श भावनाझ्रों में ग्रागत त्याग तथा दशघर्मों में 
वर्णित त्याग भी था । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी उत्तर काल में मुनिदान पर ही जोर 
दिया गया है । 


रूक्षणों को भाष्य---- 


टौकाकारों के श्रग्नणी पृज्यपादाचार्य भ्रपनी स्वायसिद्धि में सूत्कार का भाष्य तिम्तप्रकार से करते 
हैं-भपने तथा दूसरे का उपकार करने को झनुग्रह कहते हे । स्व का श्र्थ घन है । प्रतएव 
पुण्यसंचय रूपी स्वोपकार तथा सम्यक्‌ ज्ञान चारित्रादि की वृद्धि रूपी परोपकार के लिए अपनी सम्पत्ति 
का त्याग दाग है। ौवेतास्थर भाध्यकार आचार्य उमास्वाति ने भी “भपने तथा दूसरे के पनुग्रह 
के लिए भ्रपती सम्पत्ति, अन्न, पान, वस्त्रादि को पात्र में देना दान है ” श्रर्थ किया है | प्र्थात्‌ 
इन्होंने भी मुनिदान पर जोर दिया है। भट्टा अकलक ने पृज्यपाद के प्रत्येक पद का विशेष भाष्य 
करते हुए यहाँ उपदेश दिया है कि अपने परियग्रह परिमाण भ्ादि द्रतों के पालन रूपी स्वार्थ की 
दृष्टि तथा वूसरे की शरी रथाआादि के लिए भ्रपने भम का त्यान करना ही दान है'। 


६--सस्वा्ंसूत्र, भ्रष्पाम ७-३८ । तस्वायेलिगस सूज ७--रे३ । 
२--रश्मकरण्ड आवकाचार इलो० १११--११२ । 
३--सवाधंसिद्धि पृ० २१६ (निटये, जं नमुद्रणालय, कोल्हापुर) 
४--तत्वार्याबिगमसूत्र ऋष्य, पु० १४६ (प्राहुट्मत प्रभाकर मात्रा, दितीय० ) 
५--सस्वार्थ राजबातिक १० २६२--३ (भारतोय ज॑मसिद्धाग्त प्रकाशिनी संत्या हारा सनातन जंग 
प्रंबभालस, ४ पुष्प) 
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अंभ-यृष्टि से सम्क्ति-विनिधोन 
दत्ति-... 


इन लक्षणों तथा भाष्यों के फलितार्थ पर जाने के पहिले दान के एक ऐसे रूप का विचार करना 
है जिस पर आचार्य जिनसेन, पण्डिताचार्य प्राशाधर जी भादि ने ही लिखा है | परन्तु यह दान- 
भेद प्राचीन ही रहा होगा । यदि ऐसा न होता तो वरांगचरितकार जटाचार्य उसका विवेजन ने 
करते । प्राचार्य जटा सिहनग्दि भोग-मूमियों का वर्णन करते हुए भोग-भूमि में जन्म के कारण 
दान का विवेचन करते हें । वे दान, दान की विशेषता भेदादि की चर्चा करने के बाद कहते है-- 
“कुछ भ्रनुदार प्रकृति लोग कन्या , भूमि, सोना, गाय, भेस, झादि देने को भी प्रत्नंसनीय दान कहते 
हैं। किन्तु प्रपने दोषों के कारण बोतराग ऋषियों ने उन्हें छोड़ दिया है । कन्या दान से राग 
की वृद्धि होतो है । जहाँ राग है वहाँ द्वंथध भी होगा, राग द्वेष से मोह बढ़ेगा ओर मोह दूर होने 
पर विनाश निश्चित है। यदि शस्त्र दंगे तो वे दूसरे के दुःखों के कारण होगे, सोने के कारण 
सदा भय बना रहेगा और विचारे गाय भेस पब्रादि मार, पीट बच्चन भादि दुःखों को मरेंगे । गर्भवती 
स्‍त्री के समान पृथ्वी जोते बोये जाने पर महान हिंसा होती है । उस पर रहने वाले प्रनन्त प्राणियों 
का वध होता है इसलिए भूदान में कोई विद्येषता नहीं है । किन्तु उचित देश काल मे गृणी व्यक्ति 
को दिये जाने पर वह भी शुद्ध फल को देती है ।” इसके बाद वे दुष्टान्त देकर समझाते है 
भ्रौर किसे देनेपर क्‍या उपयोग ही सकता है इत्यादि की व्याख्या करके दान का सांगोपाग विश्लेषण 
करते है' । इस प्रकार जटाचार्य का भी कन्यादानादि के प्रति सहमत होना बताता है कि मुनिदात 
के पभ्तिरिक्‍्त दान भी श्रावक के कत्तंठ्य वे जैसा कि कुन्दकुन्दाचार्य के “......जो देई सत्तिरूपन 
पृथक निर्देश से स्पष्ट है । यतः यह वाक्य ........मूणिदान करेई” के बाद आता है' भ्रतएव प्रतीत 
होता है कि मोक्षमार्ग में साधक भ्रतिथि-सविभाग ब्रत के ग्रतिरिक्त प्रन्य दानों की व्यवस्था भी 
उन्हीं से मिली थो । 


मुनिदान के अतिरिक्‍त श्रन्य दानो के लिए कतिपय आाचायों ने दात शब्द का प्रयोग न करके 
दत्ति' दब्द का भी प्रयोग किया है । किन्तु पण्डिताचार्य ने पात्र दत्ति, समदत्ति, दयादत्ति, भादि 
भेदों को करके दत्ति और दान को पर्यायवाच्रों ही माना है । पात्रदत्ति में उन्होंने उत्तम, मध्यम, 
तथा जषन्य पात्रों को लिया है । समदत्ति में कन्या दानादि को रखा है तथा शेष दो तो भ्रपने 
नाम से ही स्पष्ट हे' । तात्पर्य यह कि दान का क्षेत्र इतना विद्याल है कि यदि गृहस्थ लोभ से 
न हारे तो भ्रनन्त सम्पत्ति कमाकर भी उसके परिग्रह परिमाण तथा भोगोपभोग परिमाण को निभा 
१--कम्यासु भूहेमगवादिकानि केजचित्परशंसम्त्यनुदारबुसा: । 
स्वदोषतत्तासि विवजितानि ब्यवृस्त दोष ऋषिभिविशेषात्‌ ।।६४। 
कम्याप्रदानादिह रागबुद्धिदबश्थ रागादभवति क्रमेण । 
ताभ्यां तु मोहः परियृद्धति सेति सोहप्रवुतों निश्तो चिसादः ।३५। 
मनन “ कीच काले गुणवत्मद्त फुलायहं त भजतीति बिद्धि ।३५। 
(बरांगबरित सर्य ७) 
२--सापार घर्मामृत श्रष्याय २, प्लोक ५०--७६ । 
डर श्ड५ 


० पें> सभयाबाई प्रतिनन-प्त्य 


सकता है । भर्थात्‌ मनुष्य को सर्वंदा पुरुषार्थ करना चाहिये और त्रिवर्ग की सावना करनी चाहिये । 
जो व्यक्ति पूजा, दान, भादि नहीं करते वे केवल भर्थ' की साधना करते हे तथा झ्पने जीवन को 
नष्ट करते हैं । भ्रन्य उत्तरकालीन श्ायायों ने इसी सार का प्रतिपादत किया है । 


समदतस्ति---- 

जो प्रहिसा का पालक है वह दयादत्ति का तो पालन करता ही है, क्योंकि इसके बिना अहिंसा 
झसंभव है । पात्रदत्ति के बिना ससार को पार पाना ग्रसंभव है । भ्रव विशेष विचारणीय है 
समदत्ति । पण्डिताचार्य आाशाघरजी ने पात्रों को (--धर्मपात्र और २--का्यपात्र के भेदों में 
बाँटा है । परलोक में सुखादि मिलें इस लिए धर्मपात्रों को दान देना चाहिये तथा यहाँ सुख भौर कीलसि 
के लिए कार्यपात्रों को दे '। इसके बाद कन्यादान का वर्णन है। अभ्रन्त में कहा है कि 
धर्मे-प्रथं-काम मे सहकारियों को यथायोग सेवा करे तो मनृष्य यहाँ तथा परलोक में आनन्द पाता 
है ।' इसके भागे दयादत्ति तथा झ्ाश्नितों के भरण पोषण की विधि है । 

सोमदेवाचार्य ने भी भ्रपने उपासकाध्ययन' में दान का विस्तृत वर्णन किया है । समदत्ति' के विषय 
में उनका नीतिवाक्यामृत भ्रदमृत है । सम्पत्ति को परिभाषा के बाद वे कहते है कि वही सच्चा 
धनी है जो धन का उपयोग भी भ्रागम में कही विधि से करता है । वे श्रागे कहते हे “जो घन से 
तीये का सत्कार नहीं करता वह मघुच्छत्र के समान स्वंधा नष्ट हो जाता है । 


सोमदेवातचार्य के मत से धर्म तथा कर्म सहयोगी पुरुष तीय्य है । इनके भ्रतिरिक्त तादात्विक 
(बिना विचारे भागत सम्पत्ति को खर्च करने वाला ), मूलहर (पंत्रिक सम्पत्ति पर मौज उड़ानेवाला ) 
तथा कदर्थ (मजदूरादि सभी का पेट काट कर धन जोडनेवाला पूँजीपति ) लोगों की सम्पत्ति सहज 
ही नष्ट हो जाती है'। श्रर्थात्‌ जो सम्पत्ति को सार्थक करना चाहते हे उन्हें धर्म तथा कर्म सहयोगियों 
के साथ भपने वैभव का विभाजन करना ही चाहिये । 


दान का लोकिक कारण---- 


तादात्विक तथा मूलहर तो स्वयमेव झपनी सम्पत्ति नट-विटों में नष्ट कर देते हैँ, कदय की 
सम्पत्ति भी या तो राजा लेता है या उत्तराधिकारी मूलहर बनके खा जाते हे भ्थवा जोरो के काम. 


१०-अन्रेपात्राण्यनुद्राह याब्यमुत्र स्वार्थसिज़पे । 

कर्म पातजाणिचाज् व कीत्यें ट्वौचित्यमायरेत १५०१ 
२--पर्मावकासस प्रोजी प्यौचित्यमुपाचरन्‌ 

धुधील्चिवर्गंसम्पत्त्या प्रेत्य चेह ज मोदते ।७४। 
ई--सोर्धस्प भाजनं योश्यातिवस्धेता्थननुभवति +२। 
४---तोर्धमर्थ नाल भावयत सुस्दभ्रमिव सबत्मिगा विनश्मति ।४। 

यशल्तिलक ० उत्तराष पु० ४०३--४७ । 
४--मोतिवाध्वामुल-हर्य समावोध 

झ्४६ 


खेम-दृष्टि से सम्पति -विमिवोग 


ध्राती है। इसीलिए स्वामी कात्तिकेवय ने कहा है कि जो लक्ष्मी को कमाता है और न भोगता है 
फोर न देता है वह अपने को ठगता है तथा उसको पर्याय व्यर्थ है | क्‍योंकि लक्ष्मी कहीं भी नहां 
ठहरती है। इसलिए लक्ष्मी का भोग करो तया दान दो'। घन कमाकर पृथ्वी में गाड़ दिया तो 
वह पत्थर समान है । जोड़ो पश्रीर न भोगो, न दो तो वह दूसरे के वस्तु तुल्य हुई तथा ऐसा 
ध्यक्ति लक्ष्मी की दांसता ही करता है'। इसी दृष्टि से समस्त आाचायों ने लिशा है कि पुरुषों के 
साथ न जाने वाली लक्ष्मी को दान देकर समाप्त करना चाहिये । 


झ्राज के यूग में सम्पत्ति को लेकर जो निक्ृष्ट सघर्ष चल रहा है वह इसीलिए कि दान की 
परम्परा समाप्त हो गयी है । लोग भूल गये हूँ कि जिस प्रकार श्रथ से राष्ट्र-विशेष या व्यक्ति 
विवोष की संर्व-प्रयोजन-सिद्धि है उसी प्रकार उनके लिए भी भ्रथं भ्रनिवार्य हे जिन्हें उससे वंचित 
किया जा रहा है । प्रतएवं भ्रावश्यकता इस बात की है कि लोभ-मरुस्थल में लुप्त दान-सरस्वती 
नदी को पुन. समदत्ति का सबल प्रचार कर के प्रवाहित करना चाहिये, क्योंकि भ्राज के युग में 
पात्रदत्ति तो भारत में इस काल में' है नही । न्याय से धन कमाने वाले को तथा यों ही जन्मान्तर 
के पुण्य फल से प्राप्त सम्पततिशाली को स्वममेव उसका दान में वितियोग करना चाहिये, यह तमी हो सकता 
है जब मनुष्य सोचे-- 


ब्राह्या. प्राणा: तृणामर्थों हतता ते हता हि6ते । श्लौर इस धन को देने वाले ने क्‍या नहीं दिया ? 





१--ता भुजिज्जक लक्ष्छी दिश्जड वार्ण दया पहाणेण । कारतिकेयानुप्रेक्षा १२ 
२--गय भुंजदि बेलाए चितावर्यों ण सुवदि रमणीय । 
सो दासतं कृष्णादि विभोहिदों लक्ष्छी तरणीयें ।१८। 
कारतिकेयानुप्रेक्षा ११--२० 
३--पहख्य पंचमपाले भरहे दागं ण वि थि मोकुथस्स । श्मजसार गा० २८१ 
४ड--दाणीणं दालिदं लोहिनं दि हशेई महूसिरियं । 
उहमाएं पुष्प जिय कासाफलं जाबव होई चिरं ।२६। 
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जैन धर्म में नोतिकता का आदर्श 


श्री अगरचन्द नाहुटा 
धर्म भ्रोर नीति-- 


धर्म भ्ौर नीति का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। धर्म श्रात्मा के आन्तरिक भावों से सम्बन्ध 
रखता है, नीति बाहर के झाचार-व्यवहार से । बहुत बार घर्म एवं नीति की विभाजक रेखा को 
ठीक से नही पहचानने के कारण नीति को ही धर्म की सज्ञा दे दी जाती है, पर ज॑नागमों में धर्म 
की व्याख्या करते हुए “वत्यू सहावों धम्मो” शब्दों द्वारा वस्तु के स्वमाव को ही धर्म माना है। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि बाहरी दिखाव से उसका कतई सम्बन्ध नहीं, वह तो वस्तु के आन्तरिक 
भाव को ही पकड़ता है। इस भाम्यतर तुला से तोलने पर वरतंमान में धर्म के नाम से पहचाने जाने - 
वाली बहुत सी बातो का नीति के भ्रन्तगंत समावेश हो जाता है ? नीति साधन है, धर्म साध्य है । 


मनीविथों ने नीति की इस गड़बड़ी को मिटाने के लिए ही धर्म-तीति एबं लोक-तीति या राज- 
तीति के नाम से उसके दो विभाग कर दिये है । जिस व्यवहार का धर्म की श्रोर श्रधिक झुकाव है 
उसे धर्म-तीति एबं जिसका लौकिक समाज-व्यवस्था की ओर झुकाव श्रधिक है उसे लोक-नीति या 
राजनीति कह सकते है । भारत धर्म - प्रधान देश है । आध्यात्मिक उन्नति ही हमारे पूर्वज 
ऋषि मुनियों का प्रधान लक्ष्य रहा है । भझ्रतः राजनीति को निर्धारित करने में भो धर्म का प्रादश 
ही सामने रखा गया है। इस प्रकार नीति एवं धर्म एक दूसरे से घुल-मिल-से गये है । धर्म 
से भ्रविरोभी व्यवहार ही ग्राह्म माना गया है । 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है। एक दूसरे के ब्यवहार का प्रभाव समाज पर पड़ता है, श्रत: समाज 
व्यवस्था को सुचारु रूप से चसाने व उन्नत करने के लिए सदाचार को प्रधानता दी गई है । 
सामाजिक सुब्यवस्था के लिए विद्वान बनने या भ्रधिक पढ़ने लिखने की योग्यता को इतनी भ्रावश्यकता 
नही है, जितनी सदाचार की है । सदाचार को खिक्षा समुचित रूप से मिलती रहे इसीलिए प्रत्येक 
धर्म में कुछ ऐसे नियम बतलाये गये हैं जिनका पालन उस धर्म के प्रत्येक भनुवायी के लिए प्राव- 
इयक होता है । जँनस धमं में जीवम को भादर्श बनाने के लिए ऐसे भनेक नियम बतलाये गये हैं। 
उन्हीं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत लेख में दिया जा रहा है । 

३४८ 


जंग-बर्म में तेतिकता का भ्रादर्श 
जेन-धर्म का निर्धारित आवशे---- 


नवी दाताब्दी के सुप्रसिद्ध श्राचार्य हरिभद्र सूरिजी ने गृहस्थ के दो प्रकार के धर्मों का विवेचन 
“धर्म बिंदु” नामक ग्रंथ में किया है | वे हैं सामान्य धर्म, एवं विशेष धर्म | इनमें से विशेष 
धर्म तो गृहस्थ-श्रावक के १२ ब्रत ग्रहण रूप है श्रोर सामान्य घर्म मार्यानुसारी के ३५ गुणों के पालन 
रूप है। इन नियमों का श्रावक बनने को योग्यता की सूचक-मूमिका या पूर्व तैयारी के रूप 
में बतलाया गया है ? इन सब मेँ नैतिक भ्रादशों की ही प्रवानता है । शभ्रत: यहाँ उनकी सूची 
मात्र दी जा रही है। विशेष विवेचन धर्मबिन्दु, श्राद्धपूण विवरण मार्गानुसारी के ३५ गुण श्रादि 
ग्रथों से जान लेना चाहिये । 


गृहस्थ का जीवनादश-- 


१ न्याय से द्रव्य उपार्जंन करना । । २ भले पुरुषो के श्राचार को प्रशंसा करना । ३ अपने 
समान कुल और सदाचारवाले प्रन्य गोश्रीय से विवाह सम्बन्ध करना । ४ पाप से डरना । 
प्रसिद्ध देशाचार के अ्रनुसार आचरण करना । ६ किसी का भी-विशेषत: राजादि का अवर्णवाद नहीं 
करना । ७ प्मति प्रकट एवं अ्रति गुप्त न हो, अच्छे पड़ोमी हो ऐसे स्थान में रहना । ए श्रेष्ठ 
प्राचरणवालों की सगति करना । £ माता पिता की भक्ति करना, भाज्ञानुयायी होना । १० उपद्रव 
वाले स्थान को त्याग देना । ११ निन्दनीय प्रवृत्ति नहीं करना । १२ झआमदती के झनुसार खर्च 
करना । १३ धन के प्रनूसार वेष-भूषा घारण करना । (१४ बुद्धि के झ्राठ गुणों से यूक्‍त होना । 
१४ निरन्तर धर्मं सुनना। १६ भोजन पाचन न हुआ हो, वहां तक प्रत्य भोजन नही करता । १७ समय 
कुसमय, पथ्यापथ्य का विचार कर भोजन करना। १८ धर्में पश्र्थ काम को अविरोधी रूप में साधना। 
१६ झतिथि, साधु एवं दीन हीन की योग्यतानुसार सेवा सत्कार करना। २० दुराग्रह नहीं करना। २१ 
गुणों से पक्षपात रखना, गुणान्‌ रागी होना । २२ देश कालानुसार चलना। २३ भ्पने बलाबल का विचार 
करके कार्य करना । २४ वयोवुद्ध, ज्ञान वृद्ध, गुण वृद्धों का भादर करना । २५ कुदुम्बादि पोष्यवर्ग का 
उचित पोषण करना । २६ पूर्वापर का विचार कर काम करना । २७ विशेषज्ञ बनना । २८ कृतश्--किये 
हुए उपकार को सद। स्मरण रखना। २६ लोकप्रिय होना। ३० लज्जावान्‌ होना । ३१ दयालु होना। 
३२ सुन्दर एवं सौम्यकृति । ३३ परोपकार करना । ३४ काम-क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन षट 
रिपुप्रों को जीतना | ३५ इन्द्रियों को वश में करना--थे ३५ गुण प्रत्येक गृहस्थ में होने भ्रावश्यक हें । 


इनमें सर्वप्रथम गुण बहुत ही उपयुक्त रखा गया है । गृहस्थाश्रम का सारा दारमदार नीति से 
हग्योपार्जंन करना है। भनोति से झाया हुआ द्रव्य भ्रनीति के कार्यों में प्रायः खर्च होता है। साधा- 
रणत:ः प्राणों अनुकरणप्रिय होता है भ्रतः एक की भनोति का भ्रसर सारे समाज पर पडता है । इपो 
प्रकार भागदती के धनुसार खर्भ करने आदि सभी नियम बहुत ही सुन्दर है। इससे गृहस्थात्रम बढ़ा 
सुन्दर बन सकता है । 
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ध० ५० चन्दाबाई-सधिनस्दत नास्य 


धर्म तो वास्तव में एक हो सनातन सत्य है पर धर्म-पालनस की योग्यता के भेद से जेन वर्शन 
में साधुधर्म एवं श्रावक धर्म, ये दो भेद बतलाये गये हे । साधुभों का चरम लक्ष्य आत्मोद्धार है 
झत: उनकी साधाना बड़ो कठोर रखी गई है। उनका खोक-व्यवहार के साथ कमर से कम ताल्लुक 
रहता है भ्रत: उनके झाचार-विचार वास्तविक धर्म के ही निकट होने चाहिये, पर साधारण गृहस्थ 
के लिए संसार की बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ है । भतः वह एक मर्यादा में रह कर ही धर्म का पालन 
कर सकता है । इसी बात को ध्यान में रखकर महाव्नत श्रर्यात्‌ स्व विरक्ति एवं श्रावकों के धर्म 
को भणृव्रत भर्थात्‌ देश विरक्ति धर्म की संज्ञा दी गयी है। मुनियों के लिए भ्रहिसा, सत्य, झ्चौयें, 
ब्रद्मचयं एवं भ्रपरिग्रह का पूर्णतः पालन आ्रावदयक है। तब श्रावक के लिए ये नियम इस प्रकार रखे 
गये हें--- 


0 बचने 
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निरपराधी प्राणी को संकल्प सहित न मारना । 

झनर्थंकारक झूठ न बोलना । कन्या, भूमि, गायादि सम्बन्धी झूठ न बोलत।। गाली गलौज 
ने करना । 

राज्य से दण्ड मिले व लोग में निन्‍दा हो ऐसी बड़ी शोरी नहीं करना । 

पर स्त्री का सग परित्याग करना । 

मर्यादित जीवनोपयोगी वस्लुप्रों से अधिक का संग्रह त करना । 

इन नियमों को सुचारु रूप से परिपालन के लिए ३ गृण ब्रत एवं ४ शिक्षात्रत मिलाकर 
श्रावक के १२ ब्रत बतलाये गये हे । इनमें नैतिकता कितनी कूटकूटकर के भरी 
पड़ी! है यह इनके भ्रतिचारोंद्ोषो की श्रोर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है भ्रत* उन्हें 
यहाँ संक्षेप से बतलाया जाता है । 


प्रथम ब्रत क ५ अतिचार--- 


रद ४ ६ ७ ९) ७ 


दूसरे 


१ 
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किसी भी प्राणी को भ्रपने इष्ट स्थान में जाते हुए रोकना बांधना । 
डंडा या चाबुकादि से प्रहार करना । 

कान, नाक, चमड़ी आदि झवयवों का मेदन छोदत न करना । 
मन्‌ष्य या पश्‌ भादि पर उसकी शबित से ज्यादा बोन्न लादना । 
किसी के खान पान में रुकावट डालना । 


ब्रत के अतिचार---- 


सच्चा झूठा समझा कर किसी को उल्दें रास्ते डालना--मिथ्या उपदेश दोष है । 
किसो की विशेषत: स्त्री की रहस्य की बात दूसरों के सासने प्रगट करना-«»रहस्पोद्धाटन 
दोष है । 
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शैग-वर्म में भ॑तिकता का आादर्स 


३ मोहर-हस्ताक्षर प्रादि द्वारा झूठी लिखा-पढ़ी करना, खोटा सिक्का चलाता प्लादि--कूट 
लेख किया है । 

४ कोई धरोहर रख के भूल जाय तो उसकी भूल का लाभ उठाकर थोड़ी या बहुत धरोहर 
को हज्म कर जाना--न्यासापहार दोष है । 


५ आपस में प्रीति टूट जाय, इस रुयाल से एक दूसरे की चुगली खाना या किसी की गुप्त बात 
को प्रकट कर देना--साकार मंत्र भेद है । 


तृतीय ब्रत क अतिचार-- 

१ किसी को चोरी करने के लिए स्वयं प्रेरित करना या दूसरे के द्वारा प्रेरणा दिलाना भ्यवा 
वैसे कार्य मे सम्मत होना--स्तेनत्रयोग दोष है । 

२ निजी प्रेरणा या सम्मति के बिना कोई चोरी करके कुछ भी लाया हो उसे लोभवश 
लेना--स्तेन श्राहृतादान भतिचार है । 

३. राज्य निर्धारित ग्रायात, निर्यातादि के करों को न देता, राज्य के नियमों का उल्लंघन करना 
“विरुद्ध राज्यातिक्रम दोष है । 

४ न्यूनाधिक माप, बाँठ, तराजू झादि से लेन देन करना--हीनाधिक मानोन्‍्मान है । 

४ असली के बदले बनावटी, भ्रच्छी के स्थान पर बरी वस्तु” को चलाना या देना--प्रतिरूपक 
व्यवहार दोष कहलाता है । 


चतुर्थ ब्रत क अतिचार--- 
१ निजी सन्‍्तति के उपरान्त कन्यादान के फल की इच्छा से ध्रथवा स्नेह सम्बन्ध से दूसरे की 
सन्तति का विवाह कर देता--पर विवाहक्रण है । 


२ किसी दूसरे ने भ्रमुक समय तक वेदया या बसी साधारण स्त्री को स्वीकार किया हुप्ा हो 
तो उसी कालावधि में उस स्त्री का भोग करना--त्वर परिगृहीतागमन है । 


३ वेहया हो, या जिसका पति विदेश गया हो भनाथ विधवा हो, जो किसी पुरुष के कब्जे में न 
हो उसका उपभोग करना भ्रपरियृहीतागमन है । 


४ भ्रस्वाभाविक रीति से जो सुष्टि-विरुद्ध काम का सेवन किया जाता है, वह प्रनंग क्रीड़ा दोष है । 
बारबार उद्दीपत करके विविध प्रकार से काम क्रीड़ा करता--तीद् कामामिलाप है । 


पांचवां ब्रत--- 


पाँचये व्रत के झ्रतिचारों में घन, धान्य, क्षेत्र, दास, दासी, गाय, भैंस, भोड़े भ्रादि जानवरों, सोना - 
बांदी भ्रादि पातुभों का जो परिमाण निश्चित किया हो उसका उल्लंधन करना है । यदि प्रत्येक 
व्यक्ति श्रपती झावश्यकता से प्रधिक का संग्रह न करे तो सभी के लिए बसस्‍्तुएँ सुलभ हो बादें 
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६० थं० अन्दाबाई अभिगन्कत मत्य 


और, ब्ोर्वाजार, भूखे मर जाना भादि की नौबत ही नहीं प्राने पावे । उपर्युक्त अतिचार भर्वात्‌ 
दोष हैं, जो श्रावक के लिए त्याज्य है । 


इसी प्रकार ८ वें प्रनर्थ दंड ब्रत में व्यर्थ के भनर्थ से बचने के लिए सचेत किया गया है--- 
१ कामोहीपक, भसम्य मावण व परिहास नही करना, २ शारीरिक दुश्चेष्टाएँ न करना, ३ व्यर्य का बकवास 
न करना, ४ अ्रनावश्यक हिंसक अस्त्र-इास्त्र आदि पापकारी वस्तुएँ न रखना व दूसरों को न देना, 
झावश्यकता से श्रधिक वस्त्र आभूषण तेलादि का उपयोग न करना । 


गहस्थ के लिए अन्य नियम--- 
जैनधंम में जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं कर संकता हो उसे भी ७ व्यसनों का 
परित्याग तो ग्रवश्य ही करने का विधान पाया जाता है। यथा-- 


घूतं व मांस च सुरा च वेहया पापड्धि चौोर्म' परदार-सेवा । 
एतानि सप्त व्यसनानि लोके, घोरोतिधोर॑ नरक नयन्ति । 


भर्थात्‌ १ जुआ खेलना, २ मांस खाना, ३ शराब पीना, ४ वेश्यागमन करना, ५ छ्षिकार खेलना, 
६ चोरी करना, ७ परस्त्री सग करना--ये तो प्रत्येक जैन के लिए सर्वथा वर्ज्य हे । ११वीं शताब्दी 
के गुजरेशवर महाराज कुमारपाल ने अपने विद्वाल राज्य में इन नियमों का पालन करवाया था। इससे 
उन्होने जनता का नैतिक स्तर कितना ऊँचा उठाया था, यह प्रत्येक पाठक सहज में हौ समझ सकते 
है। दया का प्रचार एवं मास, मदिरा का त्याग करवाना ज॑नघर्मी का प्रधान कत्तंव्य बन गया था । 
लाखों व्यक्तियों को उन्होंने अ्रनैतिक प्रवृत्तियों से हटाकर नीति के मार्ग में लगाया और सारे भारत 
में जहाँ कही भी वे पहुँच सके, ज॑न धर्म के सदाचार की छाप जनसाधारण पर भ्रकित कर दी । 
यज्ञादि एवं देवी बलि को बन्द करने श्रौर जीव-दया का असाधारण प्रचार करने का सारा श्रेय 
ज॑नाचायों को ही है । वैदिक धर्मानुयायियों पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पडा । भ्राज भी 
मारकाट, चोरी एवं भ्रन्य महान्‌ दुष्कर्म करनेवाले ज॑ नधर्मानुयायियों में प्रायः नही मिलते श्रर्थात्‌ न॑तिक 
झादर्श उनमें बहुत ऊँचे दर्ज का पाया जाता है । हाँ, एक बात को स्वीकार करता भावश्यक है 
कि जैतियों के व्यापार-प्रधान हो जाने से लोगवृत्ति बढ़ गई है। झ्रत व्यापारिक भ्रनीत्ति उनमें 
भ्रधिक घुस गई है जिसके कारण वे बदनाम होते हैं, पर यह जैन धर्म से विरुद्ध हो है भ्रतः प्धर्म 
ही है। ज॑न बन्धुभों को अपने गौरव को श्रक्षुण्ण बनाने के लिए ऐसे अ्रतीति-कार्यों से शीघ्रातिक्ीघ्र 
हटने का प्रयत्न करना चाहिये । 


जैन धर्म में सबसे क्‍प्रधिक जोर दिया गया है राग, द्वेव एवं कषाय के विजय पर, क्योंकि जै नो 
के भ्ाराध्य देव का नाम ही वीतराग देव है । वहाँ व्यक्ति-विशेष का कोई खास स्थान नहीं। 
जो भी वीतरागी हुए हे व होनेवाले हैं सभी का भादर करना जैत धर्म का प्रधान झाचार है। 
संसार में जिसने भ्रनर्थ होते हैँ उनका मूल राग एवं ड्वेष था उसीके झवास्तर भेद-क्रोष, मात, माया, 
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जे मन्यम में मेशिकता का प्रादशें 


सोम हैं । इन चारों को सझ्ञा ज॑न धर्म में कषाय रखी गई है जिसका भावार्थ है ससार की 
बृद्धि करनेवाले दुर्गुण । जितने ब्रश में इनकी कमी होगी उतने श्रंश में गुणो का विकास होता 
माना गया है। कवाय की तोज्रता मंदता को लक्ष्य करके उसके ४ भेद किये गये हूँ 
जिनमें प्राथमिक शुद्धि रूप सम्यकृत्व प्राप्ति के लिए श्रन्तानुबन्धी का उपशम, क्षपोपशम या क्षय 
होना प्रनिवाय माना गया है । उस स्तर में पहुँचे बिना बाहर से कोई जं सा भी भला दिखता दो, पर 
सम्मक्त्वी या जैनो होने की प्रथम भूमिका भी उसने प्राप्त नहीं की--यही ज॑ नागमों की स्पष्ट उक्ति 
है । इसी प्रकार श्रावक धर्म धारण के लिए उससे हीन कोटि के कषाय भ्रप्रत्यास्यानी एवं साधु बनने 
के लिए प्रत्याल्यानी एवं वीतराग होने के लिये सज्वलन--कवाय का क्षय होना जरूरो है । भर्थात्‌ 
ये कपाय क्षय होते है तभी तदनुरूप गुणस्थान प्राप्त होते हे । ज॑न धर्म में गुणस्थान झात्मा के 
क्रमिक विकार का विवेचन बड़े ही मनोज ज्ञानिक रूप से किया गया है । 


त्यागी मुनियों की बात जाने दीजिये--जैत मूनियों के ज॑से कठिन एवं पवित्र श्राचार विचार--जो 
ज॑नागमों में प्रतिपादित हं--विश्व के किसो भी धर्म में नही मिलेंगे। फलत' जैन साधु सस्या भ्राज भी 
भन्य सभी धर्मों को साधु सस्या से अभ्रधिक श्रादर्श एवं उच्च ही है पर जैन गृहस्थों के लिए भी जो 
नौति-मार्ग बतलाया गया है तदनुसार चला जाय तो गृहस्थ जीवन स्वर्ग -सा सुखकर एवं सुन्दर बन जाय, 
पर खेद है कि हम लोभादि विषय कथायों के इतने भ्रधिक भ्रधीन दो चुके हें कि हमारे कारण जैन 
भर्भ का गौरव तिमिराच्छन्न है एवं हम हास्पास्पद हो रहे है । 
जेन-धर्म श्लोर नीति-- 
साहित्य समाज एवं धर्म का दर्पण है। जो समाज य; धर्म जैसा होता है साहित्य में तदनुरूप 
उसका स्वरूप प्रतिबिम्बित पाया जाता है। तदनुसार जंन धर्म के नैतिक आदक्ों का पता उसके 
साहित्य से भली भाँति प्राप्त होता है। भोगों के प्रति प्रासक्ति एवं भ्रन तिकता मानव का सस्कार- 
सा बन गया है । दुर्वासन,ध्रो व दुराचारों को तनिक भी पनपने का अवकाश मिला कि वे कुसस्कार 
आकर उसपर सवार हो जाते हे । प्रत: उनसे बचने के लिए भ्च्छे विचारों एव सदाचारों के प्रति 
उसे आकर्षित करते रहना नितान्त झावश्यक है । प्रनेक प्रकार के धामिक भ्रनुष्ठान, पूजा, सामायिक, 
मुनि-सेवा स्वाध्यायादि का इसी में महत्व है कि हमारा भ्रधिक से भ्रधिक समय श्रच्छे वातावरण में 
व्यतीत होता रहे, ताकि बुरे विचारों एवं कार्यों के लिए कमसे कम समय मिले । भ्रधिक समय तक 
भच्छे वातावरंण में रहने से उसकी सुवास जीवन में महक उठती है । इससे दुराचार रूपी दुर्गन्‍्ध 
की श्लोर से उसका मन अपने अप खिंच जायगा, उस ओर उसकी भ्ररुचि हो जाने से प्रगति न हो 
सकेगी ग्रतः जो साहित्य मानकता को ऊँचा उठाने मे सहायक हो, वास्तव में साहित्य को सजा 
उत्तीके लिए साथंक है । पर खेद है कि परवर्ती कतिपय विद्वानों ने उसे प्रावकारिक कांग्यों में 
ही सीमित कर दिया है । ज॑नाचायों ने कुशलवेच् को भाँति जनता की नाड़ो टटोलो प्रोर श्रच्छे 
साहित्य-सर्जेन के द्वारा उसकी उचित चिकित्सा करने का बड़ा भारी प्रयत्न किया । जबकि प्रन्य 
साहित्य में बिलासिता को झोर झकने को प्रेरणा मिलती है, सब जैव साहित्य में शंगारिक साहित्य 
का नामोनिश्ञान नहीं है। प्रसंगवश कहीं कुछ वर्णन भरा गया तो भन्त में उसे व राग्य की ओर हो मोड़ 
दिया गया है। हजारों जैन कयाधों को भाप पढ़के देखिये, उभका उद्देश्य एक हो मिलेगा । सर 


डर दे५३ 


श० पं७० ऋमशायाईं शतिनस्तम-प्रत्य 


हारा सुखों की प्राप्ति, बुरे कार्यों का दारण दुखद परिणाम, अन्त में ध्माराधन ही एकमात्र सुख का 
उपाय--पही बात पद-पद पर विवेचित मिलेगी । प्यंगारिक लोक कंयाप्रों--प्रेमवार्ताश्रों को भी उन्होंने 
झपताया है तो उनमें भी जौन धर्म के नेतिक झादक्ों की झ्लोर स्थान-स्थान पर ध्यान श्राकषित करते 
रहे हैं एवं प्न्त में चरित्र नायक को जैन म्‌नियों के पास श्रावक या साधु धर्म स्वीकार करवा कर 
उसे नैतिक झादर्श से भोतप्रोत कर दिया है । यह खूबी जैन विद्वानों की ही है । 


विदव में सबसे अधिक कुकर्म एवं मानवता का पतन करने वाला कार्य विवय-विलास या भोगा- 
सक्ति है। उसको हटाने या कम करने के लिए तो ज॑न-साहित्य रामबाण भ्रौषधि है । श्रब्रह्मचर्य 
के कारण ही मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक पतन होता है श्रतः: इससे हटने के लिए स्त्री 
के लिए स्वपति में सन्तोष एवं पुरुष के लिए स्वपत्नी सन्‍्तोष के लिए ही वैवाहिक प्रथा का जन्म 
हुआ, पर जहाँ तक दुृष्टान्तों--कथाप्रो द्वारा इससे होते हुए लाभ एवं परस्त्री-गमन व वेश्यागमन के 
दुष्परिणाम को जनता के हृदय पटल पर श्रकित नहीं किया जा सके । इस शील-चर्म के प्रति 
उनका प्राकर्षण नहों बढ़ता इसलिए सीता जै सं/ रमणियों के चरित्र बड़े ग्रादशे ढग से चित्रित किये गये हे 
जिससे तदनुरूप शीलपालन की प्रेरणा मिलती रहे । जैनपधर्म में दान, शील, तप एवं भाव--भर्म के 
बार झादर्श रखे गये हैं। इनमें से दान एवं शील इन दो पर खूब जोर दिया गया है। इन्ही को लेकर 
सैकड़ों कथाप्रों सम्बन्धी हजारों कथा-प्रंथों का निर्माण हुआ है । दान धर्मे के माहात्म्य की इन्ही 
कथयाप्रों द्वारा जनता को उदारता एवं दानशीलता का पाठ मिला है और शील कथाएं तो इससे भी 
झधिक मिलती है जिन्होंने लाखों स्त्री-पुरुपों को ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट एवं विचलित होने से बचाया 
है। मानवता के नैतिक प्रादर्शों के प्रचार में जैन-साहित्य ने बहुत बड़ा काम किया है । इस 
साहित्य ने पतनोस्मुख प्राणियों को ऊँचा उठाया है । 


जेन धर्म में १७ पापस्थानक बतलाये गये हे; जिनमें कलह करना, मिथ्या साक्ष्य देना, दोबारोपण 
करना, निन्‍्दा करना, चुगली खाना को भी पाप स्थानों मे सम्मिलित किया है। इनका नैतिक दृष्टि 


से भी बहुत महत्व है। 

गृहस्थ-श्रावक के २१ गुणों में तुच्छ प्रकृति न रखना, लोकप्रिय, कर न होना, पापभीर, भद्ठाठ, 
लज्जावानू, दयालु, मध्यस्थ, गुणानुरागी, दी॑दर्शी, विशेषज्ञ, वृद्धानुगत, विनीत, कृतज्ञ, परोपकारी भ्रादि 
गुणों का समावेश है । 


नीति के बिना जीवन किसी काम का नहीं रहता । संसार की स्थिति व उच्नति नीति पर ही 
निर्मर है भौर प्राज तो भनीति बहुत क्‍्रधिक मात्रा में फेल चुकी है प्रतः नैतिक ग्रादर्शों के पालन 
की परमावश्यकता है । 





क्या राज्य-विरुद्ध आचरण करना चोरी है! 
डा० श्री जगदीशचन जन, एम० ए०, पी-एच० डी० 


आचोयंत्रत के अतिचार--- 


तत्वार्थाधिगम सूत्र में भ्रचौर्यत्रत के भ्रतिचारों का वर्णन करते हुए लिखा है-- 

स्तेनप्रधोगतदाहुतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक-मानोन्‍्मान प्रतिरूपक व्यवहारा:- (७.२७ ) 

--अर्थात्‌ स्तेल प्रयोग, स्तेन भ्राहुत भ्रादात, विरुद्ध-राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान भर प्रति- 
रूपक व्यवहार--गे अस्तेय ब्रत के भ्रतियार हे । 


विरुद्ध राज्यातिकम के विभिन्न व्याख्यान-- 

विरुद्ध राज्यातिक्रम की व्याख्या करते हुए तत्त्वाधंभाष्यकार ते कहा है--“विरुद्धे हि राज्ये सर्वमेव 
स्तेययुक्तमादानं भवति/---प्र्थात्‌ विरुद्ध राज्य होने पर कुछ भी प्रहण करना चोरी समझा जाता है । 
सर्वार्थंसिद्धि भर राजवातिककार ने उक्त पद की व्याख्या करते हुए लिखा है कि विरुद्ध राज्य में 
पझल्प मूल्य की वस्तुओ को भधिक मूल्य में वेचना विरुद्धराज्यातिक्रम है। 


लेकिन यह विरुद्ध राज्य क्‍या है, भौर विरुद्ध राज्यातिक्रम पद भें चोरी का समावेश कहाँ से हो 
गया जिससे इसे भ्रचौयंत्रत का प्रतिचार भाना जाने लगा ? 

इस प्रइन का उत्तर बहत्कल्प सूत्र और उसके भाष्य को अवलोकन करने से मिल सकता है । 

बृहर्कल्प सूत्र के “व राज्य विरुद्ध राज्य” नामक प्रकरण में एक सूत्र है :--- 

“लो कृप्पद निर्गंधाण वा निर्गंयीण वा वेरण्ज--विदुंद्धरज्जंसि सज्जं गमणं सर््ज प्रागम्णं सज्जं 
गमणागमणं करित्तए ।!................... (१--३७ ) 


“अर्थात्‌ व राज्य विषद्ध राज्य में निर्न्मथ प्रौर निम्नेन्यिनियों को जल्दी-जल्दी श्रावागमन नहीं 
करना चाहिये । यदि वे ऐसा करेंगे तो प्रायर्चित्त के भागी होंगे । 


धैराज्य--विरुद्धराज्य की व्याख्या करते हुए बृहत्कल्पभाष्य में वैराज्य के भार भेद बताये गये 
हैं १ भणराय (प्रराजक) २ जुबराय (पोवराउ्ध ), ३ बेरज्जय (वैराज्य), प्रौर ४ बेरज्ज 
(दे राज्य ) । 
३५४ 


श्ं० पे ० जन्याबाई समिमस्यत-प्रंज 


१ राजा के मरने पर जहाँ भ्रमी तक किसी भन्‍्य राजा या सुवराज का राजपद पर पभिषेक 
नहीं हुप्रा हो उसे 'प्रणराय' शासन-प्रणाली कहते हे । महाभारत में कहा है कि प्रचलित युग के 
झारम्भ में न कोई राज्य था, न राजा और न कोई व्यक्ति छासन कार्य के लिए नियुक्त किया गया 
था । परन्तु पारस्परिक अविश्वास के कारण इस प्रकार का धर्म का शासन बहुत समय तक न 
जल सका, और सर्वत्र अराजकता फैल गई । अराजकता के भय से घबराकर देवता लोग विष्णु 
भगवान के पास पहुँचे, उस समग्र उन्होने सर्वप्रथम पुथ्‌ को राजा नियुक्त किया । जैन ग्रंथों में भी 
यही कहा गया है कि भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्व कोई राजा या शासन-कर्त्ता नहीं था । नाभि 
महाराज ने उन्हें सर्वत्रथम राजा नियुक्त किया। 


२ यदि कोई राजा किसी को यूवराज पद पर अ्रभिषिक्त करे, भौर वह युवराज किसी प्रन्य को 
बुवराज पद न दे, उस छासन-अ्रणाली को “जुवराय कहते हे । इस प्रकार का शासनाधिकार सम्राट 
लारेल को उसके प्रभिषेक से पहले प्राप्त था | मालूम होता है, यह शासन उस दशा में होता था; 
जब एक राजा मर जाता था श्र उसका उत्तराधिकारी दूसरा राजा बहुत छोटा या नाबालिग होता 
था और शासन-कार्य किसी भ्रभिभावक या निरीक्षण-मडल के हाय होता था। 

३ जब दात्र राजा की सेना राज्य मे उपद्रव कर राज्य-व्यवस्था को भग कर देती थी, उस समय 
की शासन-प्रणाली को “वे राज्य' कहा जाता था । एतरेय ब्राह्मण में इस शासन-प्रणाली का उल्लेख 
मिलता है, भौर यह प्रणाली उत्तर मद्रो भौर उत्तर कुछप्रों में प्रचलित थी (देखो, काशीप्रसाद जाय- 
सवाल, हिन्दू पॉलिटी--हिन्दू राज्य-तंत्र, प्रथम खड, पू० १४८--६ ) कौटिल्य प्र्थश्षासत्र मे भी इस 
प्रणाली का जिक्र प्राता है। कौटिल्य ने प्न्य आचारयों के मत का उल्लेख करते हुए, ढं राज्य भौर 
वे राज्य शासन प्रणालियों मेँ से, प्रजा की सम्मति से किये जानेवाले ब॑राज्य को उत्तम बताया है। 
परन्तु कौटिल्य के प्रनुसार वराज्यः शासन-व्यवस्था में विजेता, जीवित शत्रु को उच्छिन्न करके 
बलपूर्वक उसका राज्य छीन लेता है भौर उसे दण्ड, कर इत्यादि से कष्ट पहुँचाता है, अथवा वह 
प्रजा का विश्वास-भाजन न बन सकने के कारण उसका सर्वस्व हरणकर चल देता है, भ्रतएव वैराज्य 
प्रणाली श्रेयस्कर है । 


४ जिस छासन-व्यवस्था में एक ही गोत्र के, राज्य के इच्छुक दो राजाओं की सेनाग्रो में पर- 
स्पर युद्ध होता रहता है उसे राज्य” शासन-प्रणाली कहते है । कौटिल्य श्रर्थशास्त्र के भ्रनुतार इस 
व्यवस्था में राज्य के दो स्वामी होते हे, और दोतो में प्रतियोगिता या पारस्परिक सधर्ष होने से 
राज्य के नाश हो जाने का भअन्देशा रहता है । यद्यपि कौटिल्य का मत है कि पिता-युत्र या दो भाइयों 
में परस्पर दाय भाग को लेकर ही झगड़ा हो सकता है, योग-क्षेत्र उनका समात रहता है तथा राज्य- 
कार्य के चिन्तक अमात्ययण इस क्गड़े को शीघ्र ही शानत कर सकते है । महाभारत से पता 
घलता है कि भर्वती में बिन्द भोर आनुविक नामक दो राजाप्रों का राज्य था, और मे दोनों 
मिलकर क्षासन करते थे । ईसबी सन्‌ की छठी सातवी छाताब्दी में नेपाल में भी यह शासव- 
प्रणाली प्रचलित थी ! 
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क्या राश्य-विरड़ शायरण करना जोरो हूँ ? 


जिस शासन-प्रणाली में एक से अधिक दलों का राज्य होता है, उसे 'बिरुद्ध राज्य' शासन -प्रणाली 
कहते है, उदाहरणाथे अ्रंपक-वृष्णियों की शासन-म्यवस्था । 

प्राचीन सूत्र प्राचारांग में भी भ्रराज, गणराज, युवराज, द्वे राज्य, व॑ राज्य भौर विरद्धराज्य नामक 
शासन-प्रणालियो का उल्लेख मिलता है (२. ३. १. सूत्र ३३६ )। 

व राज्य प्रथवा विरुद्ध राज्य शासन-व्यवस्थाप्रों के रहते हुए ज॑न साधु -साध्वियों को भयंकर कष्टों 
का सामना करना पड़ता था, पही कारण है कि उन्हें ऐसी हाख़तस में शमनागमन का निषेध किया 
गया है । उदाहरण के लिए राजा के मर जाते पर जब राज्य में भ्राजकता फैल जाती थी तो 
उस समय अ्रासपास के राजा न्‌पविहीन राज्य पर ह्राक्रमण कर देते थे और दोनों सेनाभों में घोर 
युद्ध होता था। ऐसे समय नग्न जैन श्रमण गृप्तचर झादि समझकर पकड़ लिये जाते थे । उत्तरा- 
ध्ययन टीका (२. पृ० ४७ ) से पता चलता है कि एक बार श्रावस्ति के राजा जितक्षत्रु दीक्षित होकर 
एकल विहार प्रतिमा से विहार करते हुए किसी “राज्य में पहुँचे और वहाँ राजपुरुषों ने उन्हें गृप्त- 
चर समझ कर पकड़ लिया और मार डाला । इसी प्रकार राज्य-सम्बन्धी उपद्रव होनेपर जैन श्रमणों 
को चोर, लब्धक झ्रादि के साथ राज्य छोड़कर भागने के लिए बिवश होना पड़ता था । ऐसी 
हालत में उन्हें बौद्ध, कापालिक झादि भिक्षुकों का वेध धारण करना पड़ता था; कभी कुत्सित प्रन्न 
पर निर्वाह करना पड़ता था तथा संकट उपस्थित होने पर पलाशवन प्लौर कमल भ्रादि के तालाब 
में छिपकर अपने प्राणो की रक्षा करनी पड़ती थी । कभी शासक राजा के भरन्‍्य धर्मावलम्बी होने के 
कारण जैन श्रमणों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। कितनी ही बार प्रद्विष्ट राजा उन्हें 
देश-निर्वासन कर देता था, उनका भअभ्राह्र-विहार बन्द कर देता था झौर उनके धामिक उपकरण 
छिनवा लेता था, लेकिन जन श्रमण भापद्ध्म समझ कर इन सब वाघाशों को दातिपूर्वक सहन करते थे । 
सभवत. ऐसी ही परिस्थितियों में ज॑न श्रमणों के लिए सल्लेखना का विधान बताया गया है। 

कहने का श्रभिप्राय यह है कि मूल में व राज्य या विरुद्ध राज्य-प्रतिक्रम का नियम निर्भ्रत्थ प्रौर 
निग्रेन्थिनियों के लिए था, जिससे वे संयम की रक्षा कर निबिध्नतया धर्म का पालन कर सके । लेकिन 
झागे चल कर जब वा राज्य और विरुद्धराज्य की शासन-प्रणालियाँ न रही तो इनकी परम्परा विच्छेद 
होने से इन शब्दों क्‌ भ्र्थ भी लुप्त हो गया । जिससे उत्तरकालवर्ती ज॑न ग्राचायों ने विरुद्ध राज्य 
का भिन्नार्थ प्ररूपण कर उसे भ्रचौमंद्रत के भतिचारों के साथ जोड़ दिया, बस्तुत: विरुद्ध राज्य' भौर 
चोरी का कोई सम्बन्ध नहीं मालूम होता । 

परम्परा-विच्छेद से भ्र्य -विभिन्नता के उदाहरणों की ज॑ न-म्ंथों में कभी नहीं । उदाहरण के लिए, 
“बज्जीविदेहपुत्त' विशेषण ज॑न-सूत्रों में राजा कृणिक (अजातदत्र्‌ ) के लिए प्रयुक्त हुआ है । लिच्छा- 
बियों की तरह वज्जि भी एक गण था जिसमें ज॑न परम्परा के प्रनुसार कूणिक उत्पन्न हुए थे, तथा 
उनकी माता चेलना विदेह की थी, इसलिए वे विदेहपुत्र कहे जाते थे । परन्तु द्वादशाग में से तवाग 
के ऊपर टीका लिखनेवाले भ्रभयदेव सूरि वज्जी का भ्रर्थ करते हैँ बच्ची प्रर्थात्‌ इन्द्र ! इसी प्रकार 
झंधगवण्हि (भघक-बृष्णि) का भ्रर्थ श्रभयदेव ने किया है बादरतेजस्कायिक प्राणी (प्रंघगवण्हिणो त्ति 
आप वह्लुयस्तदाश्रयत्वेने त्यंक्लिपव ह्लयो बादर तेजस्कायिका इत्यये.-भगवती सूत्र १८-३, 

० छउ्ढ॥ |। 
यही बात यदि 'विदुद्धराज्य' के विषय में हुई हो तो क्‍या भ्राश्यर्ग है ! 
रेश७ 


जैन-बर्म और वर्तमान संसार 
डशा० भी कालिपद सित्र एम० एू०, डि० लिट 
प्रस्तावना[«-- 

बौविक कर्म-काण्ड का भ्रन्तिम स्वरूप, याज्ञिक विधि तथा बलिदान की नि:सार पद्धति, पौरोहित्य 
श्रौर पुजारियों की निरंकुशता इन सबों की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई भौर इन सबो ने भालोचको 
के विभिन्न समुदायों को प्रतिवाद के लिए प्रेरित किया । उत्तेजनापूर्ण सबसे पहली भ्रावाज उपनिषदों 
के प्रस्तस्तल से उठी--जिन्होंने बहुदेबवाद का खड़न प्रोर एकेद्वरवाद का समर्थन किया । पश्रन्य 
विरोधियों ने भाचार और भप्रध्यात्म सम्बन्धी बैदिक धाराणाओरों के विरुद्ध श्रावाज उठाई । हम इनके 
अनेक सम्प्रदायों के विषय में सुनते हैं; पालो-बौद्ध साहित्य में पुराण कस्यप, भ्रजित केसकम्बली, संजय 
बेलट्ठपुत्त, पकृधा कक्‍कायन, सकखली गोसाल, तिगन्थ नाथ पुत्त प्रसिद्ध हे भ्रौर आचाराग सूत्र तबा 
झन्य व्यवस्था सम्बन्धी जन साहित्य में सैकड़ों भाष्यकार है । किन्तु उस समय की दो बुलन्द आवाजे 
गौतम बुद्ध और मगवान महावीर की ही थी । उनके क्रान्तिकारी उपदेश उस युग की पीड़ित जनता 
के हृदय में प्रतिध्वनित होने लगे और दे प्राचीन प्रचलन के ध्वस के लिए दो. श्रत्यधिक बलझाली 
और गतिशील शक्ति सिद्ध हुए । समानता और प्रजातन्त्र का एक नया मार्ग खुला, जनता के सामा- 
जिक भौर धामिक जीवन को एक नया रूप मिला । जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव की उप्रता 
तष्ट हो गईं । प्राचीन प्रयाप्रों का भ्रन्त कर दिया गया । कर्म काण्ड की कृत्रिम पवित्रता ख़तम हो 
चलो । जनता को उपदेश दिया गया कि वे ग्रपने में आत्मनिर्भरता के गुण को विकसित के । 
गौतम बुंद्ध और भगवान्‌ महावीर ने जनता को जो धार्मिक उपदेश दिया वह सस्कृत में नही, विंद्वानो 

की भाषा में नहों--बल्कि उनकी मातृभाषा पालो और श्रद्धंमागभी में दिया । 


जेन-धर्म की विशेषता--- 

झब में जैत धर्म के विशिष्ट कतृ त्वों पर ध्यान दूँगा । भगवान्‌ महावीर ने जाति, पर्म, रंग, 
भ्रौर लिग के सभी भेदों को मिटा दिया । सभी स्त्री-पुर॒ष्त समान है, यहाँ तक कि नीच कुल में 
उत्पन्न व्यक्ति भी प्राध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग्य है, क्योंकि प्रत्येक प्रात्मा में ब्रत भौर 
शुद्ध भ्राचरण द्वारा प्राध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रनन्त शक्ति विद्यमान है । व्यक्ति के 
कर्म पर उन्होंने अत्याधिक जोर दिया है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेष्य 
अथवा शूद्र होता है। व्यक्ति भ्रपने भाग्य का स्वयं निर्माता है; उसको दूसरों पर निर्भर करने की 
आवश्यकता नहीं है । 
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जन-धर्म प्रौर धर्तभान संसार 


नारियां श्रौर जेन-धर्म--- 


स्त्रियाँ भ्राध्यात्मिक ज्ञान भौर पृर्णता को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, महावीर ने स्त्रियों का 
उचित सम्मान किया शौर उन्हें श्रपने धर्म में दीक्षित किया । जैन धर्म में नारी को हेय तथा 
निन्‍य नहीं माना गया, बल्कि धर्म साधना द्वारा उसे भी अपना कल्याण करने का भ्रधिकार दिया 
गया है । 


ईइवर झौर जेन-दर्शन-- 

जैनपर्म ईश्वर को जीवन का उत्स, विश्व का कर्त्ता श्रोर गोचर जगत्‌ का निर्देशक नहों मानता 
है । इस प्रकार जैन तीय॑ करोने प्रावलम्बन के बन्धत से मनुष्य की बुद्धि को मुक्त कर दिया । भगवान्‌ 
महावोर ने मनुष्यों को बतलाया कि वे प्पने भाग्य के स्वव निर्माता है भौर भ्रपने प्रयत्नों के 
द्वारा ही आष्यात्मिक विकास की चोटी पर पहुँच सकते हैं । इस उपदेश ने मनुष्यों में झात्म-गौरव 
का एक सुखद भाव भर दिया, उन्हें निर्भीक, बलवान्‌ शोर स्वावलम्जो बनते को सिखलाया और उन 
में सदृकाय॑ करने की प्रेरणा को उत्तेजित किया । 


अहिसा की नोंब--- 


परमात्मा को दया के उत्स के रूप में मनुष्य को नहीं देखना है | उसे अपने ही कर्म का फल 
पाना है; उसे मनृष्यों के साथ प्रपने सम्बन्ध को ठोक कर रखना है; चूँकि वह स्वयं जोना चाहता 
है इसलिए दूसरों को भी उसे जीने देना चाहिए । इसलिए सहानुभूति, मस्तिष्क की विशालता भौर 
सहिष्णुता पर प्राघारित पवित्र और स्याय-युक्‍त जीवन के भ्राचरण के लिए व्यावहारिक आदेश के 
साथ कर्मवाद के विस्तृत सिद्धान्त का निरूपण किया गया । दूसरे शब्दों में, भ्रहिसा की नीव मली- 
भाँति और सच्चाई के साथ डाली गई । 


स्पाहाद्‌--->- 


ज॑न धर्म की दूसरी विशिष्ट देन है स्थादवाद और प्रनेकान्तमत। यह किसी विषय पर 
भिश्नमतित्व का प्रतिपादन करता है भौर सत्य की पन्यापेक्षा ( रि७]४४एॉ६४ए ) पर जोर देता है। 
विषयों की प्रकृति भ्रत्यन्व उलझनमय होती है, न तो सम्पूर्णत: हम किसी वस्तु को स्वोकार ही 
कर सकते हें भौर न भप्रस्वीकार ही । प्रत्येक विषय विरोध भौर प्रतिकूलताभों से भरा रहता है । 
किसी वस्तु को पूर्णतः: समझने के लिए भप्रस्तित्व भौर भ्रनस्तित्व, एक और भनेक, स्थायित्व और 
झस्थायित्व के विशेधों को निदचयपूर्वक जान लेता चाहिए। इसके ग्रनुसार कोई भी निर्णय 
झपने तई या अपने झाप में यथार्थ नहीं होता। चूकि प्रत्येक विचार मेँ सत्यता 
होती है इसलिए धर्म को प्रत्येक पद्धति में कुछ न कुछ सत्यता प्रवइ्य होगी । जब तक 
हम लोग यह दावा पेश करते रहेंगे कि संत्य हम ही लोगों में है भ्ौर दूसरे लोग प्रंधकार 
में ट्टोल रहे हें तद तक हमलोगों को सत्म कभी भी प्राप्त नहीं होगा भौर फलत: झगड़ों का भी 
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भ्रस्त नहीं होगा । सत्य के सर्वाश पर भपने भ्रधिकार का कोई भी दावा नहीं कर सकता । हम- 
लोगों के धर्म पर दूसरे लोग सहानुभूति-पूर्ण विचार रखें, इसके लिए हमलोगों को भी उचित है 
कि दूसरों के धर्म के प्रति हम विश्वास, सहिष्णुता और सम्मान का भाव बनाए रखें । प्नेकान्त- 
बाद घामिक विचार को सभी पद्धतियों पर प्रपेक्षाकृत अधिक विस्तार पूर्वक भौर सदिलिष्ट रूप से विचार 
करता है । 


शान्ति ओर सामंजस्य का संवेश--- 

प्रमृतचन्द्र, यशोविजय, सिद्धसेन दिवाकर, रहस्यवादी भ्राननदघन सबों ने समझौता भौर सदभाव 
पर जोर दिया है । श्रो रामकृष्ण परमहत्त ने ठीक इसो प्रकार कहा है कि भिनत्र मतमतान्तर 
उसे सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा के पास पहुँचने के लिए केवल विभिन्न मार्ग हैँ भ्रौर स्वामी विवेकानत्द 
ने भी भपने उपदेक्षों में इगी पर जोर दिया है । इस प्रकार स्याद्वाद अथवा श्रनेकान्तवाद उस 
स्वमताभिमान का विरोबी है जो झगड़ा उत्पन्न करता है | यह शात्ति श्रौर सामझ्जस्य का सन्देश 
देता है; यह सिललाता है कि हम लोग लड्टाई झगड़े से भलग रहें । यदि यह सद्भावना एक 
बार फिर उत्पन्न हो जाय तो समव है संसार के वर्तमान झगडे प्रधिकाश में निमन्त्रित हो जायें । 


विकृति का प्रवेश--.- 

धर्म अपनी प्रधान शक्ति को तभी तक कायम रखता है जब तक समाज की ध्रावश्यकताएँ उससे 
पूर्ण होती है । जिस क्षण वह जीवन की वास्तविकता से भ्रलग हो जाता है और भ्रपनें को समाज के 
बदलते हुए या बदले हुए वात्याचक के प्रनुझूप वही बना पाता, भ्रपनी शक्ति को खोकर निष्फल बन 
जाता है । कालान्तर में जैन धर्मावलम्बी पतन को प्राप्त हुए भौर हिन्दुओ की तरह उन्होंने भी 
अपने लिए देवतापक्‍्नों का निर्माण किया श्र उनको अपनी अमिलाषाशो के भ्रधोन बनाने के लिए 
ऐनस्रजालिक उपायों का प्रन्वेकषम किया--मर यन्त्र निकाले, यानी अपने में तानि क विचारों को विक- 
सित कर लिया । कर्म तो उनके लिए एक सिद्धान्त भर रह गया जिसके अनुसार मनुष्य के कार्य 
स्वतत्र नहीं होते, इस प्रकार उनको पौरुषेय शक्षित और कार्यश्ीलता का भपहरण हुआ । विवेक 
झौर सत्य धर्म पर चमत्कार और प्रंधविश्वास की विजय हुई । 


जेन-धमम की गतिशीलता-- 

इतिहास में विदित है कि जैन धर्म गतिशोल परिस्थितियों के भ्रनुरूप भ्पने को बना सकता है-- 
मतामिमाव के बधन से झपने को मुक्त कर प्रवाहहीनता के सड़न से ऊपर उठ सकता है और साम्राज्य 
भी स्थापित कर सकता है । 


जैन-धर्म सबको प्रेरणा दे सकता हे-- 


ठीक जिस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने उन तत्कालीन परिस्थितियों के विरोष में, जिन्होंने समाज 
को संकुचित कर दिया था, झपनी एक पद्धति निकालो और समाज को नव जीवन दान किया उसी 
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प्रकार जैनियों को, भौर उसी वजह से सभो भारतीयों को भी भाहिए कि वे हमलोगों के धामिक 
उपदेशो से प्रेरणा प्राप्त करें । परिवर्तित सामाजिक, भाथिक भौर राजन तिक परिस्थितियों का निभि- 
कता से सामना करें ताकि हमलोग पवित्र, निर्भक श्र साहसी जीवन व्यतीत कर सके । 


जेन-धर्म : आथिक समस्याधरों का सुन्दर समाधान--- 


झ्रायिक जीवन के क्षेत्र मे परिमित और परियग्रह का व्रत न केवल हम ही लोगों के, बल्कि ससार 
के झाथिक पुनिनर्माण के कार्य पर प्रकाश डाल सकता है। संसार में मन्‌ष्य को अपने पद झौर 
तत्कालीन झावश्यकताप्रों के प्रनमूसार भ्रपने भ्रधिकारों को सीमित करमा पड़ता है। इस सीमा के 
परे जो भी धन प्राप्त किया जाय उसे अपना न समझ कर अखिल सभाज के कल्याण में लगा दिया 
जाय । वत्तमान ससार की परिस्थितियों पर यदि यह भली भाँति लागू कर दिया जाय तो झाथिक 
समस्याओ्रों के शातिपूर्ण समाधान के लिए एक कुजी मिल जायथी ज्जौर उन तरीकों को भी पश्रपनाना 
नही पड़ेगा जो हिसामूलक है तथा ऐसे वर्ग घृणा से उत्पन्न हैं जो सम्पत्ति को धराशायी कर देते 
है, समाज को क्रान्तिकारी ढग से छिन्न-भिन्न कर देते हैं तथा भावी सनन्‍्तान के लिए उत्तराधिकार 
में चिरन्तन सपर्ष प्रोर कलह का बोज छोड जाते हूँ । 


अहिसा ही रक्षक हें-- 


सभी मनृष्यों ने विनागकारों गत दोनों विश्व युद्धों के विपज्जनक परिणामों का ध्नुभव किया 
है । विज्ञान ने मनृष्य को जो भाणविक शक्ति दी है उसका उसने जीवन को नष्ट करने में उपयोग 
किया है। कहा जाता है कि विज्ञान ने एक ऐसो प्रक्रिया का पता लगाया है, जिसके द्वारा कोई 
प्रदेश पाँच मिनट में ही जीवन-विहीत किया जा सकता है। इसके विपरीत, भ्रणु शक्ति यदि उचित 
रूप से व्यवहृत हो तो मनुष्य का कल्याण कर सकती है और उसकी अवस्था को भ्रपरिमित रूप में 
समुन्नत बना सकती है । जब तक राष्ट्रीय तथा जातिगत उच्चम्मन्यता का हिसात्मक भाव तथा 
बढ़ती हुई भ्रति भृणा का त्याग नहीं होता तब तक मानवता को सष्ट हो जाना पंड्ेगा । केवल 
झहिसा ही ससार को जीवन दे सकती है । 


मानव धर्म को झोर हम अप्रसर हों--- 


भारत के सम्वस्ध में यह कहा जा सकता है कि भदि हमलोग अपने दोषों के सुधार से 
तत्परता का भाव रखें तो हमलोगों का सामाजिफ ढाँचा बहुत ही दृढ़ हो जायगा। यह हमलोगों का, 
विशेषकर प्‌ द्धिमानों का, दायित्व है कि प्राचीन पद्धतियों के भग्नावशेष से एक ऐसी नई पद्धति को जन्म 
दिया जाय जो निएचय ही हमलोगो के सामाजिक, भ्राथिक यहाँ तक कि राष्ट्रीय समस्याझों के भी समाधान 
के लिए स्वभावतः मातवघर्म का पोषक हो । युद्धरत दल तथा सम्पदायों के दीच “मुद्ध रोको को भाजा 
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देने में, ग्रात्मघाती युड्धों को रोकने में तथा उनकी संयुक्त शक्तियों को मानव समुदाय के दुःख-दर्द को 
दूर करने की भोर लक्ष्य करते में हमलोगों को झवश्म ही समर्थ होना भाहिये । 


अमरता का संदेश 


इस समय की प्रधान भावध्यकता है सहिष्णुता भोर भ्हिंसा । प्राचीन काल में भारत ने 
देश-काल के भनुरूप झपने को बना लिया था तथा सामजस्य के भाव को प्रदर्शित किया था भौर समता 
प्रौर विषवमता की सम्मिश्ित संस्कृति को जन्म दिया था । भ्राज युद्धों में मारो, मारो' के वधिर कर 
देने वाले उच्च नारों के लगते रहने पर भी भारत भपनी भावाज बूलन्द कर सकता है भौर ध्रमरता 
का सदेश दे सकता है। जैन-धर्म का अमर सन्देश विश्व को सुख-शान्ति देने वाला है। अहिसा 
झौर प्रनेकान्त से ही जगत्‌ सुखी हो सकता है । 


अहिंसा द्वारा स्वतन्त्रता की प्राप्ति-- 


विश्व के इतिहास में जो सबसे बड़ी घटना भाज तक घट सकी है, और न भबतक जिसका 
कोई उदाहरण अथवा समानान्तर है, वह लगभग पाँच वर्ष पहले घटी थी । बहुत दिनो के बाद भारत ने 
पुनः भ्रपनी स्वतन्त्रता एक ऐसे भद्वितीय ढंग से प्राप्त की जिसका पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ था। 
वह भ्रहिसा का ढंग था जिसका महात्मा गाँधी ने प्रचार और व्यवहार किया था। स्वतन्त्रता का भाग - 
मन और ब्रिटेन से उनका “भारत छोड़ो” की भ्रपील का कार्यान्वयन १५ भगस्त १६४७ को हुआ | ये 
सारी घटनाएँ सद्भाव तथा भनुकूलता के वातावरण में बिना हिसा के ही घटित हुईं । भ्रनेक भ्रधिकारी 
विद्वानों की राय है कि ज॑न-सिद्धान्त के भ्नुसार भ्रहिंसा का जो भाव है वह महात्मा गाँधी में बास्त- 
विक रूप से मूर्तिमान्‌ हुआ था । 





श्ध्र 


हतिहास 
और 


साहित्य 


तोरमान विषयक जेने उत्लेख 


भी एन० सी० मेहता, आह सी० एल० 


प्रस्ताविक--- 

विक्रम स० १६८३ के प्राषाद महीने के “जैम साहिर्य संशोषक” गुजराती त्रमासिक पत्र में 
प्रकाशित जरात विद्यापीठ के मुनि जिनविजय जी के ( रोमांस ) प्रमाणाधारित सेख के भाधार पर 
में कुछ भावद्यक विवेचत करूँगा । उसके झाधार ग्रंथ “कुवलयमाला' को उद्घोतत सूरि 
उपनाम दाक्षिण्य चिन्ह ने प्राकृत भाषा में मालवाड़ के “जाबालीपुर” नगर में चंद्र वदी १४ सं० 
६६६ में लिखकर समाप्त किया था। यह नगर पहले गुजरात प्रान्त के भ्रन्तग्गंत था । 


यह ग्रथ चम्पू के समान गब्य-यद्यमव है । इसका प्राकृत में दक्षिण महाराष्ट्र के प्रचलित शब्दों 
का प्रयोगबाहुल्य एवं दक्षिणस्थित प्रदेशों के बर्जन को देखकर यह प्रतीत होता है कि उद्योतन जी 
इसी प्राल्त के सुरम्य भ्रचल के निवासी थे अथवा बहुत दिनों तक यहीं प्रवास किया था । इनके 
एक गूरु ख्यातिप्राप्त जेन विद्वान्‌ हरिभद्र सूरि' थे इन्होंगे १४०० से १४४० तक छोड़े बढ़े एंदों 
का निर्माण कर अपनी उज्ज्वत् प्रतिभा को प्रदर्शत किया था । इनमें 'समाराधित्य' एक सुविस्यात 
कथा है जिसमे उन्होंने अपने मित्र के ह्वेव के कारण प्रस्तिशया के भ्रथ: पतन का सफल भौर भाभिक 
चित्रण किया है । 


इसी ग्रथ के ग्राधार पर उद्योतन ने कुबलयमाला' का निर्माण किया । जैनियों का कथा साहित्य 
झ्रधिकतर दशवी शताब्दी के उपरान्त ही उपलब्ध है। ईसा के पश्चात्‌ ऐसे दस प्रंथ मी प्राप्य 
नहीं है जिसको प्रथम सहस्ताब्दी मे निर्णयात्मक रूप से रकखा जा सके भौर जैन कथास्‍ह़रों की प्रायीगता 
की वंशानिक प्राप्ति हो |, इसी उपयुक्त कारण से उद्योतत सूरि के इस ब्रंथ की महत्ता अपनी 
निरालो है। इस अप्रपूर्व ग्रंथ की केवल दो हस्तलिपियाँ ही प्राप्य हें जो कुछ आवक्यक विशे- 
बताओं में परस्पर भिन्न हे । उनमें से एक रविवार फाल्युत बदी १ संवत्‌ ११३६ को लिखित 
जैसलमेर' के भंडार में सुरक्षित ताड़पत्र पर भंकित है भौर दूसरी राज्य पुस्तकालय धूना में प्राप्त 
प्राय: पन्द्रहवी शताब्दी की है। 


उद्योतन ने भ्पने इस ग्रंथ के प्रन्त में प्रपने परियार, सुर, समय प्रौर क्रय परमावश्यक विधयों 
पर अच्छा प्रकाक्ष डाला है, को संक्षेप में नीचे उदृत है 
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श० १० अन्दाजाई अ्रतिनस्वत-प्रत्त 


जेन-उल्लेज-- 
(१) प्रत्यि पुहुई पशिद्धा दोण्णि पहा दोष्णि चेव देससि । 
तत्वत्यि पहूं जामेण उत्तराबहं बुहदजणाइष्णं ।। 


(२) सुश्दिश्रचारसोहा विभ्नसिप्रकमत्राणणा विमलदेहा । 
तत्वत्बि जलहिदइशा सारिशा भ्रह भंदभाय त्ति 
(३) तीरम्नि तीम पयडा पब्वइया जाम रयण सोहिल्ला 
जत्थित्यि ठिए भुत्ता बुदहं सिरि तोश्राएण ।॥। 
(४) तस्स गुरू हरिउत्तो आायरिशधो भासि गुृतवंसभो । 
तीय णयरीय दिण्णो जेण णिवेसों तहिं काले ।। 
(५) तस्स विसिस्सो पयड़ो महाकई देवउसणामोत्ति । 
«5 असर सिवचन्द गणी ये मयहरोति ( (”? ) 
(६) सो जिण वन्दणादेह कहवि ममंतो कमेण सपतों । 
सिरिमिल्लमालणयरम्मि संठिश्रो कप्परक्खोब्ब (। 
(७) तस्स खमासमणबुणा णामेणं जक्लयत्तमणिणामों ! 
सीसो महई महप्पा भासि तिलोएं वि पयडजसों ।। 
(५) तस्स ये बहुया सीसा तबसी रिप्रवयणलद्विलंपण्णा । 
रब्मो ग्‌ज्जरवेसो जहिं कभो देव हरएहि ॥ 
(६ ) णागो विदीभम्मड़ दुग्गो भायरिय प्रर्गि सम्मोम 
छुट्ठों बर्ढसरों छुम्मुहस्स य (व? ) भ्रणस्सते-भासि ।॥। 
(१० ) भागा सवषण्पण (ये) रे जिणालयं तेण णिम्मविय रम्मं । 
तस्स मुह दंसणेल्चिय भ्रवि पसमइ जो भ्रब्मत्थो (व्वो)वि ।। 
(११) तस्स कि सीसो प्रब्दो तताभरिभो ति णाम पयडगुणो । 
भ्रासि तयतेयणिम्जि यपविगहमोहों (दिणयर ब्व) ।॥ 
(१२) (जो दूसम सलिलपवा हवेण ही रन्तगुणसहस्साण ) ।। 
पीलंगविडलतालों लक्खण रक्‍्खो वव निक्‍कंपों ।! 
(१३ ) सोतेण तस्म एसा हिरिदेवों दिष्ण्दंसममणेण । 
रहया कुवलयमाला विलसियदक्खिण इन्चेण ।। 
(१४ ) दिण्णजहिच्छियकलओो बहु कित्ती कुसुमरेहि रामोझो । 
झायरियवोरभहो प्रत्यावरो कप्पह क्लोव्य ।। 
(१५ ) सो सिस्थन्तेण ग्रू, जुसिपत्येहि जत्स हरिभदो । 
महुसत्थगंपवित्थ र॒पत्थारियपयडस ज्वत्थो ।। 
१६६ 


तलोस्भान विधयक भंग शह्सेस 


(१६) भासी तिकम्मानिर्ओ महादुवारम्मि खत्ति श्रोपयडों । 
उज्जोग्रणो त्ति णामतच्िश्न परिममुजिरे तइझा ।। 

(१७ ) तस्स णिपुत्तो संपइ णामिण वड़ध्तरों त्ति पयडगुणों । 
तस्सुज्जोप्रणणामों तगग्नों भ्रह विरइया तेण ।॥। 

(१८ ) तुंगमलंघं जिण भवण मणहरं सावयाड्डल विसभं । 
जाबालिपुर प्रठठावयं व भ्रह प्रत्वि पुहईए ॥ 

(१६ ) तुगं घवल मणहारिस्यणपसरंत धयवडाडो वं । 
उसहजिणंदायतण्णं करावियं वीरभद्ेण ॥ 

(२० ) तत्यट्ठिएण भ्रह चोहसीए चेतस्स कण्हववक्खम्मि । 
णिम्मविश्ना बोहिकरी भव्वाण होउ सब्वाण ।। 


(२१) परमडमिडडिभगो पणईयणरोहणी कलाचंदो । 
सिरिवच्छरायणामों णरहृत्थी पत्यिवों जइभा ।॥ 


(२२ ) को किर सच्चई तीर॑ जिणवयणमदोश्रहिस्स दुत्तारं । 
थोघ्ममइणा वि बढ़ा एसा हिरिंदे विवयणेण ॥ 
(२३ ) जिणवयणाओ जंणं प्रहिय व विरुद्धयं व जं बढ़ं । 
त खमसु सठपेज्जसु मिच्छा भ्रह दुक्‍कड़ तस्स 
(२४ ) चंडकुलापयवेणं भ्रायारय उज्जोप्रणेण: रइया मे । 
सिवसंतिबोहि मोक्‍्लाण साहिया होठ भवियाण ॥॥ 
(२५) एयं कहूं करेड जं पुण्णं पाविय भए विउलं । 
साहुकिरिया सचितं भवे भवे होठ में तेज ।। 
(२६ ) सगकाले बोलीणे वरिसाण सएहि सत्ते हि गएहि । 
एगदिणेण, णेहिं रइया अ्रवरण्हबेलाए ॥ 
(२७ ) बण कहृत्तणाहिमाणों ण कब्वणुद्धीए व्रिहया एसा । 
भम्मकहत्तिणिबद्धा मादोसे काहिई इमोए ॥। 
इन गायाओों का शाब्दा्य लिखना व्यर्थ है, प्रतः भावार्थ दिया जा रहा है । 
(१) पृथ्वी पर दो ही विस्याव देश हें। उत्तरपय विद्वत्मूमि है । 
(२) चन्द्रभागा नदी इसके बोच से प्रवाहित है । 
(३) इसी के तटपर पश्चया' नगर स्थित है जहाँ 'तोशाया' निवास करते थे । (पृणा प्रत्ति के 
अनुसार तोरमान नरेश राज राजेदबर थे) 
(४) गुप्तबंधज 'हरिणुप्त' उनकी गुद थे झोर मे मी बहीं के निवासी थे ? 
(५) इसके विष्य थे महाकबि 'दिवशुप्स' प्रौर उनके शिव्य थे 'शिवचला गणो । 
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श्र० प॑० फारायाई जजिकदन-फ्न्य 


(६) वे तीयंयात्रा करते हुए 'भिन्नमाल' पहुँचे । 
(७) बैलोक्य विश्यात यक्षदत्त ज्ञानों इनके प्रमुख शिष्य थे । 
(८) गुजर देश को सुझोगित एव अनेक मन्दिरों के निर्माण करने वाले उनके भ्रनेक योग्य दिष्य थे । 
(६ ) उनमें नाय विन्दा, मम्मद, दुगा, भ्रग्निशर्मा प्रौर वेदसार प्रमुख शिष्य थे । 
(१०) वेदसार' ने 'झ्ागा सवणा' (झ्राकाशवप्रा ) में एक सुन्दर जैन मन्दिर बनवाया था ! 
(११) इनके दिष्य थे ठरवाचार्य । 
(१२) इनके शिव्य थे 'दक्खिन इन्धा' को पदवी से त्रिभुषित कुवलयमाला के अथकार । 
(१३, १४, १५) जिनका सिद्धान्त शिक्षण हुआ झाचाये वीरभद्ज़ी के द्वारा तथा युवितशस्त्र श्रतेक 
ग्रंथों के रचयिता श्री हरिमद्र जी ने पढ़ाया । 
(१६ ) उस समय महादुवारा के प्रसिद्ध उद्योतन का राज्य था। 
(१७ ) उतके पुत्र सम्प्रति या वेदसार जी हो प्रस्तुत ग्रवकार के पिता थे । 
(१८, १९, २० ) सुन्दर जिनालयों एवं भ्नेक श्रावको से सुशोभित 'जाबालिपुर' के श्री वीरभद्र द्वारा निर्मा- 
पित श्री ऋष्मदेव मन्दिर में इन्होंने च॑त्र बदि चतुर्दशी को यह ग्रंथ समाप्त किया । 
(२१) श्री वत्सराज राजा थे । 
(२४ ) चन्द्रकूलवंशोद्भव उद्योतनाचाययं इसके लेखक हें । 
(२६) ज्ञाकाब्द के ७०० वर्ष पूर्ण होने के एक दिन पूर्व इन्होने इस ग्रंथ को प्रपराहण में समाप्त 
किया । 


यहाँ तोराराय या तोरमान का उल्लेव विश्वेष महत्वपूर्ण है। यह निश्यच ही वही हुणनरेश तोर- 
मान हैँ जिन्होंने गुप्तो की ताव हिला दी थी । जहाँ दूम को ज्ञात है कि इतके प्रसिद्ध पुत्र मिहिर- 
कुल को राजधानी साकल या प्राधुनिक सियालकोट थो, इनको राजधानों के विषय में कुछ भो 
पता नहों था, किन्तु इस ग्रथ से ज्ञात होता है कि इतको राजवातनों चर्धभागा नंदों के तट पर 
परवय्या नगर में थी । 


सबसे महृत्त्वपुर्ण सूचना हैं तोरमान के गुर के विक्य में । इनके गुरु थे गृप्तवश्नीय हरिगृप्त। 
इस लेख से सर्वेधा स्पष्ट हो जाता है कि हरियृप्त जनमतावलस्बी भरे । किन्तु क्‍या यह समव 
है कि बिकट हृणाधिपति पराजित गुप्त ज्ैन गुर के समक्ष मतमतस्तक होते ? किन्तु यदि हरिगुप्त किसी 
जिन्न गुप्तवंश के थे ठो फिर वश के उल्लेख को आवश्यकता हो कया थी ? किन्तु यदि हम इस घृष्ट 
निष्कर्थ को मान लें दि तोरमान बिजित गृप्द बंशीय घनृश्र जैनी के छित्य थे तब हमको यह भी 
मानना ही पड़ेगा कि विष्णूपासक गृप्तों के वश में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा था ही जिसने 
कुलपरम्परागत विष्णु को उपासया को भगवान्‌ महाबोर के कद़ित यथ के समक्ष त्याग दिया था । 
कुबलयमालः के ग्रवकार ऊपर उद्धृत किये यये पाँवन स्लोक में किसी देव सूप्त के ब्िवय में कहते है जो थे 
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तोरघान विषयक जैन उल्लेख 


एक विख्यात कवि झौर हरि गुप्त के शिष्य । पूना की हस्तलिपि इनको बहुकला-कुशल संद्धान्तिक 
मानती है ! कुवलयमाला की भूमिका में ग्प्तराजवंशज एक राज देवगुप्त का वर्णन है जो तिपु- 
रुपचरितद के रचयिता भी हैं। प्रहाकवि देवगुप्त और राजधि देवगुप्त दोनों एक ही व्यक्ति हूँ इसमें 
सन्देहू नहीं किया जा सकता है। श्रव प्रश्न यह उठता है कि यह राजबि थे कौन ? सन्‌ १६८४ 
में कनियम साहब को भहिच्छत्र मे एक ताम्पुद्रा प्राप्त हुई थी । जिस पर “महाराजदेबगुप्तस्य' 
एक ओर तथा दूसरी ओर अझ्कित था सुज्ञात जन चिन्ह पुष्पसहित एक कलश । यह थुभ चिन्ह झ्राज भी 
जैनो के मध्य प्रचलित है तया शुभावसरों में निमन्त्रणों में पाया जाता है । ग्प्तमुद्रा्रों पर शासकों 
की विश्वास परम्परा के झवूसार बैल घोड़ा, लक्ष्मी था धनुर्धारी योद्धा ही भंकित होता है। कलश 
श्रौर पुष्प देवगुप्त के ज॑तवर्मावलम्बी द्वोतेपर ही उपयुक्त होगे । शिलालेख के भनुसार देवगुप्त 
महाराज का समय पौववी शताब्दी का भ्रत्त या छठी शताब्दी का प्रारम्भ निश्चित हुआ्रा है। यहें 
उद्योतन सूरि के तोराराय के समकालीन हरियुप्त के शिष्य देवगुप्त के समय से मिल जाता है ( [8]65 )। 


यह प्रत्यक्ष है कि इस आदि काल में भी प्रावीन गूजरात की राजधानी भिन्नमाल या श्रीमाल 
एक प्रसिद्ध जेनतीर्व थी जहाँ देवगुत्त के शिष्य श्िवचन्द्र गणी चले गये थे । कुबलयमाला 
के अरुसार शिवचन्द्र के शिप्य ने सवेके जिनालयों का निर्माण कर गुजरात को शोभायमाद छर दिया 
था--हूसरे शब्दों में दक्षिण में शैवषर्म से मुठभेड़ के पूर्व ही पश्चिम भारत में जैन-धर्म ने बहुत 
उन्नति की थी । प्राचीन दक्षिणपव से इस धर्म का वास्तविक उन्मूलन नवीं शताब्दी में हुआ । दसवें 
इलोक मे श्राकाशवप्रा का उल्नेंख है । यह आधुनिक वादनगर”/ हो सकता है । श्राकाशवश्रा भर्य॑ 
होता है वह नगर जिसके चतुर्दिक्‌ कोट के स्थान पर शब्राकाश होता है । कुमारपाल के शासनकाल में 
स० ११५७ ई० में ही आनन्दयुर के चारो ओर दीवाले बनो । 


१८ से २० इलोको में उद्योतन जी ने जायालिपुर का वर्णन किया है जहाँ वे इस ग्रंथ का निर्माण 
किये थे । यह नगर आज भी जोवपुर राज्य का प्रवात कार्यालय है और अन्हिलतवराडपाटण' के चालुक्य 
राजाप्रों का एक मुख्य केन्द्र होने के लिए भी प्रत्िद्ध है। उद्योतन जी का कथन है बत्सराज' 
के शासन काल में उन्होंने यह ग्रव तिक्षा शा । ये नरहत्ति एवं 'परभदभुक्‌टिभंजक कहे जाते थे शोर 
सभवत' वे ही सुविस्यात प्रत्िद्वार राजा ईँ जिन्होंने प्राचोन गृजरात से प्रारम्भ कर प्रपना राज्य 
कन्नौज तक बढ़ाया । तद्विषयक प्राचीततम उल्लेख कुवलयंत्राला से पाँच वर्ष पश्चात्‌ का है और 
जिनसेनाचायेकृत हरिवश पुराण में उपलब्ध है जिसका समय छ्ाकाब्द ७०४ है । 


शक ७०४ में जब इन्द्रायुव उत्तर में राज्य करते थे । 
शाकेब्वब्दशतेव्‌ सप्तसु दिशय॑ पश्चोत्तरेषत्तरा 
पातीन्दायुधनाम्नि कृष्णनुपजे श्रीवल्लभे दक्षिणाय। 
पूर्वा श्रीमेदवस्तिभूभुति नृप्ते वत्साधिराजेईपरां 
सौर्या (रा) गामधिमंडले (लं )जय-वबूुते बीरे वराह्ेशवरति ।॥! 
४७ ३६९ 


8० १० अर्दांबाई भ्रसिनस्दन-प्रन्‍्थ 


कैट. ७. कह. ६६३ के 4 7900 25४ 

श्री वल्‍लभ का दक्षिण में, प्रवन्तिराज का पूर्व में वत्सराज का पश्चिम में और जयवराह का 
शौपेंदेश में शासत था । वत्यराज के पोत्र मिहिरभोज के समय के शिलालेख से वत्सराज की महत्ता 
का शौर भी परिचय प्राप्त होता है। इन्होंते भण्होनरेशों से राज्य छीन लिया था ऐसा इस लेख 
में वर्णण है। यह मडीबंश कन्नौज का वर्मावश हो सकता है। नागभट्ट के शासनकाल में प्नरबों 
के हमलों के कारण भिन्नमाल को त्याग कर पूर्व में दो जाबालिपुर राजधानों बन चुको थी | मार- 
वाड़ में जाबानिपुर था 'झालर' इस पद पर ६०० वर्ष तक रहा तथा १३११ 3० में प्रलाउद्दीन 
खिलजी ने इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया । 


कुबवरूयमाला द्वारा प्राप्त सामग्री का तथ्य-- 


(१) प्रस्तुत ग्रथकार उद्योतन मूरि क्षत्रिय थे और उन्हेंने प्रतिहारवशी वत्यराज के शासनकाल 
में इस इंच को रचता को । इस समय भिश्नमाल के स्थान पर जाबलिपुर हो राजधाती थी । 

(२) उद्योतन प्रसिद्ध हरिमद्र के शिष्य थे । 

(३) तोराराय था तोरमान उत्तरपय के शासक थे श्ोर इनकी राजधानी चिनाब या चन्द्रभागा 
तट स्थित परवैय्या नगर में थी । 

(४) यह तोराराय निस्‍्सन्देह ऐतिहासिक हणनरेश तोरमान हो है और इन्होने गुप्तवंशोदभव 
(प्यंमवत: शासक गुप्तवश ) हरिगृप्त को भ्रपना गुह स्वीकार किया। 

(५) हरियुप्त के दूसरे शिष्य थे देवगुप्त । सभवतः ये कन्नौज के हे के प्राता राज्यवद्धंन 
द्वारा पराजित ग्प्तनरेश हो सकते हैं । देजगृप्त जो पराजय के पश्चात्‌ साधु हो गये होंगे भौर 
संभवत: इन्हों को मुद्रा सत्‌ १८६४ ई० में कनिघम साहब को मिलो थी । 

(६) हरियृप्त भौर देवगृप्त दोनों है जैनमतातलम्बी थे भौर यद्यपिद्रोराराय स्वयं जैनी न रहें 
हो किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनके ऊपर जैन गृरुझों का प्रभाव बहुत पड़ा होगा । 

(७) भ्राठवों शताब्दी पश्चिम भारत में जैन धर्म का विशेष प्रचार एवं प्रसार था क्योंकि उस 
समय के पूर्व ही भिन्नमाल को जैन तोर्थों का केन्द्र माना जाता था । 
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राजावली-कथा में जैन-परस्परा 

। '. श्री एस० भ्ीकष्ठ ज्ञास्त्री, एम० ए० 
देवेन्द्र का परिचय--- 

देवचन्द्र की 'राजावली कया' एक कृति है जो सन्‌ १८४१ ई* में पूर्ण हुई थी। इसका महर्त्व 
इस बात में है कि यह जैन मत को परम्परा, कर्णाटक में इसके इतिहास, कन्नड़ और संस्कृत के 
भ्रन्तग्गंत साहित्य श्लौर शासक राज्य वश तथा समकालीन घर्मों पर प्रकाश डालती है। इसका ऐति- 
हासिक महस्व अत्यन्त संदिग्ध है। किन्सु शोधकार्य के लिए इससे भ्रनेक बातो का पता चलता है; 
अतएव सर्वया काल्पनिक कहकर हम इसका परित्याग नहीं कर सकते । 

देवचल्ध भर उसके दो बड़े भाई घन्दय्य श्रोर पद्मराज बोम्मराय नामक एक जैन ब्राह्मण की 
सन्‍्तान थे जो गिरिपुर में गणक ( #&0०००एशांक्षता ) का कार्य करता था । 











( बंशावली ) 
बस्तर 
न 5-5 न 5 जे 2 55 
| | | | 
सातप्पा हुच्च देवरस बौस्मरस 
बोम्मरस हे 
विजमप्प 
के 
है 
देवग्य 
प्प 
| | |. | 
विजन देव रस बोम्मरस देवचन्द्र 
देवप्प 
हु दि | 
| | | 
चल्दब्य पदुमराज देवयस्र 


३७१ 


श्र० पं० चस्याबाई झमिनग्दन-प्रत्य 


देवजन्द्र सन्‌ १७७० ई० में पैदा हुआ भौर १४ वर्ष की उम्र से कविता करने लगा । १२ 
वर्ष (१७६२ई६०) की उम्र में उसने कन्नई में पूज्यपाद चरित' लिखा । कहा जाता है कि 
उस के बड़े भाई पदमराज ने भी उस पुस्तक के कुछ झरश को लिखा था । इससे सिद्ध है कि उक्त 
कृति में दोनों का सहयोग प्रवध्य रहा होगा । देवचन्द्र ने मुम्मुडी कृष्ण राजा उ्देवर को 'राजा- 
बल कया' सन्‌ १८४९१ में दो थी । भ्रतएवं वह ७० बर्षों से भ्रधिक भ्रवश्य ही जीजित रहा होगा । 
'राजावलो' उसकी म्न्तिम रचना थी । इसके पूर्व उसने राम कथावतार, सुमेर दतक, भक्तिसार 
शतकत्रय, शास्त्रसार, लघ्‌ वृत्ति, प्रवचन सिद्धान्त, व्य सग्रह, द्वादशानुप्रेक्षा कभा, ध्यान साम्राज्य, 
झाध्यात्म विचार, कर्णाटक संस्कृत बालनुडी इत्यादि लिखे थे । वह कहता है कि सरदार लक्ष्मण 
राव के साथ भेकेजी जब कनक गिरि आया तब उसने उससे स्थानीय ऐतिहासिक महत्त्व के कागज- 
पत्रों को मांगा । देवचन्द्र ते भ्रपने पृज्यपाद चॉरित' को उसे दिखलाया । मेकेजी उस्त कवि को 
कमरवह्ली से नागवेर तक अपने साथ ले गया ग्रोर २५ रु० देकर उससे प्राचीन परम्पराप्रो का 
लिखित विवरण भेजने के लिए कहा । देवचन्द्र ने 'राजावली कथा का श्री गणेश सन्‌ १८०४ ई० में 
किया और उसको सन्‌ १८३८ ई० में पूरा कर दिया । इस लिए इसके सकलन में उसने लगभग 
३४ बर्ष लगाए। कामराज की रानी देवी रबा ने इस कृति के सम्बन्ध मे सुना ओर रचपिता 
से कहा कि मैसूर का इतिहास जोडकर इसे पूर्ण कर दिया जाय । कदाचित्‌ सन्‌ १८४१-४२ में 
कृष्ण राज उदयर तृतीय के सम्मुख यह उपस्थित किया गया । 


ग्रन्थ-परिचय--- 


इस रचना में ११ अ्रधिकार हूं । में यहां 'राजावली कथा” के कतिपय उद्धरणों का अनुवाद 
झभौर साराश दे देना बाहता हूं, क्योकि सभव है यह इतिहास और साहित्य के जिज्ञासुओ के काम की 
चीज हो । ग्रन्थकार की कालानुक्रमणिका कभी कभी काल्पनिक जान पडती है और जैन दृष्टिकोण 
से लिखते समय वे बँष्णव श्रौर श॑व्यो की कदु श्रालोचना कर बठते हे । 


झ्रारम्भ में ग्रथकार ने चौदह भुवतन, चौसठ विद्या, चार वर्ण, अट्ठारह उपजातिया और एक सौ 
एक कुल, चारो वर्ण की विशेषताएँ, कुरुव॒श, हरिवश नाथवश, कश्यप के उम्रवश श्रादि, कुरओं' 
ते हस्लितापुर में राज्य किया, उम्रो ने काशी में राज्य किया, बाथों ने कुण्डिन में राज्य किया, झौर 
प्रयोच्या में सुप्रतिष्ठित सुबाहु, यशोबाहु, श्रजितजय आ्रादि ने राज्य किया, इत्यादि विषयों पर लिखा है । 


चौबीस तीर्थ कर, बारह चक्रतर्तों, नो नारायण, ग्यारह रुद्र श्रादि के कारण ये चारों परिवार प्रसिद्ध 
हो गये । इसके! बाद, व्यास , कृष्ण, और दशावतार का उल्लेख किया गया है । जैन विधि तथा 
ननन्‍्दीरवर पूजा ज॑से पर्व का वर्णन किया गया है । मलल्‍ली भट्ट ने मसकरी पुराण के आधार पर 
इस्लाम की कल्पना की झोर प्रपने मर पाहकं भर्टारक के उपदेदानुसार मुल्ला धास्त्र की रचना की। 
महवि चाणक्य औए नव नन्‍्दों की कया दी गई है । स्वामी भद्रत्राहु उज्जैन में १२ वर्ष पर्यन्त 
झ्रकाल पड़ने के भय से महाराज चन्द्रगुप्त के साथ देशान्तर चले जाते हे । 


इ७२ 


राजाबली कया भ॑ जेन परम्परा 


इन्द्रपुर के वसुपाल के समय में सभी ब्राह्मण ज॑नथे किन्तु बाद में वे ज॑ैनधर्म को छोड़ कर 
झपने को वेदान्ती कहने लगे । 


शक सवत २०० में माधव भट्ट और कोल्लेगाल की श्री देवी को पूज्यपाद नामक एक पुत्र 
हुआ । मुडीगोन्डम का पाणिनि अपना व्याकरण लिख रहा था किन्तु इस को पूर्ण करने के पूर्व 
ही उसका प्रन्तकाल निकट झा गया और इसलिए उसने अपने मामा पूज्यपाद से उसको पूरा करने 
के लिए कहा * पूृज्यपाद ने न केवल ज॑नेन्द्र व्याकरण लिखा बल्कि पाणिनि व्याकरण कौ वृत्ति 
भी लिख डाली। नागार्जुन ने भी मामा या चचेरे भाई यूज्यपाद से सस्ते घातुओ्रो को स्वणें में परि- 
णत करने की कला सीखी । कनकंगिरि हेमगिरि कहलाने लगा और पाश्व जिन, पद्मादतों ग्लौर 
ब्रह्मा की मत्तियाँ स्थापित हुईं । भिद्ध नागार्जुन कु समय के लिए हेमगिरि में थे जहाँ कुछ राजाग्रों 
ने गोपाल स्थापित किया था और इसलिए थे श्री शैलम चले गये । 


चम्पकपुर के ग्रश्ोधर ने ग्रपने पत्र श्रीवर को श्री ध्षैल दिया जहाँ उसने तपस्या की और 
इसोलिए उस पर्वत का नाम श्रो पंत और बाद में श्री क्षत्ष पड़ा । उसके दक्षिण में, एक बट 
वृक्ष के नीचे उसने सिद्धि प्राप्त की ; इसलिए उस स्थान को सिद्ध वटम्‌ कहते है । श्रमरावती 
इसलिए कहते हूँ कि वहाँ चतुर निकाया केवल पूजा के लिए एकत्रित हुए थे । मल्लिका लताश्रो से 
प्राच्छादित एवं भर्जुन वृक्ष के नीचे श्रीधर तपस्पा कर रहा था भौर जब खेचर मल्लिका पुष्प से 
उस महात्मा की पूजा करने लगे तब उसे मल्लिकार्जुन कहने लगे । जब नागार्जुन वहाँ गये तब 


उन्होने वहाँ एक देवता की स्थापता की छिसे भ्रव मल्लिकार्जून कहा जाता है । 


जन-धर्म के पतन के कारण--- 


कल्याण पत्तद मे चाणक राम के पुत्र सम्यक्त्ण चूडामणि विज्जल झपनी रानी गुणवती और मत्री 
सम्बुद्धि के साथ राज्य करता था । इड्भुलेश्वर के निकट मणडिज का एक ज॑न ब्राह्मण शँव्य ब्राह्मण 
हो गया, लिज्भुभट्ट उसका पुत्र था । लिझुभट्ट के पुत्र का नाम मादिराज था| मादिराज प,्लौर 
उसकी पत्नी मादला को एक पुत्री शौर एक पृत्र (वासव राज) उत्पन्न हुआ । वासव ने कालिका 
की उपासना की और कई सिद्धियाँ प्राप्त कों । माता पिता के देहान्त के बाद वह ब्राह्मणों से घृणा 
करने लगा और अपनी बहन नागम्मा की शादी भी नहीं की । वासव भौर उसके भतीजे चेन्न 
वासव ने ६७०० वस्तिवों को नष्ट कर दिया और वोर श॑व्य मत का प्रचार किया। मारी विज्जल 
की माता गुप्लरूप से जैद धर्म का पालन करती भी झ्लौर उसने अपने पुत्र तथा भत्री बुद्धिसागर से 
वासव के क्यों का विरोध करने के लिए कहा । 


कांची में राजा क्षिवकोटि के झतुज शिवयान ने एक करोड़ शिवलिड्भु की स्थापना की। समन्त- 
भद्र ने राजा को अपने धर्म में ग्रहण किया । अपने पिता के संन्यास ग्रहण के पदचात्‌ शिवकोटि 
का पुत्र श्रीकंठ राज्य सिंहासन पर झारूढ़ हुआ । 
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प्रभाचन्द्र स्वामो ज्वालामालिनी की पूजा करते थे झौर उन्होंने एक प्रकृल्पक झोर निष्कल्मक 
नामक एक जैन ब्राह्मण के दो लड़को को पढ़ाया । उन्होंने बोड़ों श्रीर बोर शैण्यों को परास्त 
किया । ततूपरचात्‌ शुद्ध पुरा के भट्टाकल्मक ने भ्रकल्मक सत्तक की रचना की । 
शक सम्वत ७५० में जैन ब्राह्मणों को गोम्मटेश्वर को पूजा के लिए श्रवणबेलगोला में लाया गया। 


भोज-कालीन-अमर--- 


कुड्ग नाडू भें कुड्ंग लूर का नाम था टेरकणाम्बी । नव चोल, वीर प्रताप, सन्‍्तदेव, भूदेव, 
भीम, रुट्रधर्म और कालिकाल चोल शासित--इनमें से तौन जैन, दो श॑व्य श्रौर दो वंष्णव थे । 
ब्रह्म राक्षस ने धर्म चोल को बन्दी बनाया । बन्दी धर्म घोल ने बहुत से जैन, श॑व्य और वैष्णव 
मन्दिरों का निर्माण किया । देवपुर में उसको कारा से मुक्त किया गया । 


पादव पण्डित, लोकपालाचार्य झादि अपने शिष्यों के साथ हस्तिमल्लिसेनाचार्य तथा तीन गोत्र 
के कुछ जैन ब्राह्मण पाण्डेय देश से श्राए और जंगल देश में ठहरे । प्रन्य गोल के नी ब्राह्मण 
कर्णाटठक आए और भ्ररि कुठार में ठहरे । वे लोग होयसल बल्‍्लाल के श्रघीन कार्य कर रहे थे। 
ज॑नियो के ७०० परिवारों ने जाति प्रया को भंग किया श्रौर ५१५ परिवारो नें प्रायश्चित करने 
से इन्कार किया । किन्तु ग्रेरू सोप्प, भटूकल आदि के अन्य १८५ परिवार सच्चे जेन बने रहे । 


शालिग्राम में व॑दिक घर्मानुयायी २१ बकरों की बलि चढ़ाने जा रहे थे परन्तु जैन सत धर्मा- 
साय ने उनको बचा लिया | कुछ ब्राह्मण भाटे का पशु बनाकर बलि के काम में लाने लगे । 
माध्वाचायं ने माधव धर्म की स्थापना की । 


कलिग के राजा ने चोल को राजगही हड़प ली । पांचाल उसके राज्य को छोड कर उश्गल 
प्रताप रुद्र के पास चले गए भ्रौर कठपुतली का नाच सीख कर उन लोगों ने कलिग के राजा तथा 
उसके मत्रियों को मार डाला । विद्यानन्द नाम के एक जैन ब्राह्मण ने कठपुतली के नाच के स्थान 
पर महामारत तथा रामायण को प्रतिष्ठित किया । जैनियों में स्थानिक, बिहार के समान कितने 
सम्प्रदाय चल पड़े । ज॑न क्षत्रियों में वंग, चौट, भजिल, सावंत, हैगाड सब श्रलग हो गए । कुभ 
कीणम में १२ जैन सम्प्रदाय थे । कांची, चोल, केरल और पाण्डय देश में जैन ब्राह्मणों ने पाँच 
सम्प्रदाय कायम किये--उपाध्याय, पण्डित, नैगार भ्रादि। इसी प्रकार बैहयों के १४, कोंगा लोगों के १४ 
झौर माल्माला लोगों के १२ सम्प्रदाय बने । 


पाण्ड्य देश में बीर पाण्ड्य का पुत्र दक्षिण मथुरा में राज्य कर रहा था । जगमों ने कून 

पाण्डय को वीर रौप्य मंत में दीक्षित किया । गोपाचार्य, गुणभ , यतीन्द्र के समान जैन ब्राह्मण 

भी थे; उसका पुत्र मल्लि पण्डित जो मंत्री था, राजदरबार से आते समय एक उन्मतसत हाथी को 

पकड़ कर बगल कर दिया । तब से यह हस्तिमल्लिसेन के नाम से विश्यात हुमा । वह दो 

भाषाभों का कवि था (उम्रय भाषा कवि चक्रवर्ती ) कुण पाण्डेय ने उस को लिझ्भायत बनते के लिए 

विवदा किया । इसलिए वह पाएवे पण्डित तथा प्रत्य पुत्रों को लेकर १२ गोतों के ब्राह्मणों तथा 
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५० शूद्र परिवारों के साथ केरल शभ्राया और विजयपत्तन में हरा । कुन पाण्ड्य ने पाण्ड्य देश 
में ६८५ तथा केवल मथुरा में ही ५० बस्तियों को नष्ट कर डाला । पाण्ड्यों के कुल देवता नेमि- 
नाथ को छिपा दिया गया भर कुसुमाण्डिणी का फिर से मीनाक्षी नाम रखा गया । वहाँ के आष्डियों 
ने जैनियों को बड़ा क्लेश पहुँचाया भौर भाले बछे का पर्व मताया। (भ्रमण सूलद हब्ब ) 


शंकराचार्य नामक एक स्मार्त ब्राह्मण ने ज॑न गुरु से शिक्षा प्राप्त की और शुद्ध शैव्य ने के 
पश्चात्‌ वह शझड्ढैरी में श्राया जहाँ उसने बसड़ी में जिन मूत्ति को छिपा दिया भौर उस देवी की 
पूजा को, जिसे श्रब सरस्वती कहते है । उसने झनेको भाष्य लिखे और उसके बहुत से लोग भनु- 
गामी बन गए । 


वललाल राजा ने उन जैन-परिवारों का बड़ा सम्मान किया जो पाण्ड्य देश से विजय मंगल 
में श्राए थे तथा छत्रत्रय पुर मे बस गये थे । 


वल्लालो के परिवार में एक बोर भूप था जो मद्ुरा का पाण्ड्य शासक हुआ । रत्वमौलि, 
किरीट पति विक्रम विजय विख्यात, रूर, सत्यन्धरा, ब्रह्म, सोमकृति उसके पूर्वज थे । वीर पाण्ड्व 
के पुत्र कून पाण्डय वीर शंव्य हो गया । उसकी गर्भवती रानी प्रचला कर्णाटक भेज दी गई । 
उस रानी के पुत्र सल ने दोर समुद्र पर शासन किया । बेटा होयसल देव ने वलकाड़ पर शासन किया 
भ्रौर भरिकुमार में त्रिकुट वसड़ी को १०२९ दुर्भुखी, ज्येष्ठ बहुल, भ्रकंवार, तुलाराशि, वृहस्पति के 
रूप में फिर से नया कर दिया । उसका आ॥रावा मत्रो एक माक्तिराज नामक वोर शैव्य था, जिसने 
कोललूर मे एक तालाब बनवाया । तालाब बनवाने का कार्य उसकी पतली सान्तवी ने पूरा किया 
और दिनकणाचारी द्वारा सान्तालेश्वर का एक मन्दिर बनवाया । सवत्‌ ११०४ प्लव, वेशाख ५ 
को उसको वल्लाह द्वप्रा, एक भ्रनुदान प्राप्त हुआ । उसने हुलिगर में चिन्न सोमेश्वर कृर तथा 
दम्पी में विरूपाक्ष का मन्दिर बनवाया । अभिनव पम्प ने जिनाक्ष रमाला, 'मल्लिनाथ पुराण! और 
“राम चरित' लिखा । बोर वल्लाल ने प्रपने झ्नुज बीर क्षव्य सिन्धुर बल्‍लाल को टोण्डनुर का शासक 
बनाया । बादशाह की राजधानी पर प्रतिवर्ष शत्रुओं का भ्राकृमण हो रहा था । बादशाह की लड़की 
ने यह प्रतिज्ञा की कि वह उसीसे विवाह करेगी जो शत्रुओं के झ्राक्रमण को रोक देगा । वल्लाल 
ने आक्रमण को रोक देने का वचन दिया किन्तु सुल्तान के सम्मृख सर झुकाने से इन्कार किया । 
सुल्तान ऋुद्ध हुआ झोर उसने नौकरों को ग्राज्ञा दी कि वे वललाल को जान से मार डाले । तौ 
भों उन लोगों बे उसकी केवल एक झंगूली काट ली झौर इसलिए उसको बेट्ट, वललाल कह कर 
पुकारने लगे । 


कथाओं की सार्थकता--- 
द्रविड़ देश में वेष्णव ब्राह्मण रामानुज पैदा हुआ जिसने विधाननगर में श्री वैष्ण मत का 
प्रचार किया । किन्तु वहां के ज॑नियों ने उन को हरा कर उनके सभी सम्सानों का भ्रपहरण 
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कर लिया । इसलिए वे निराश होकर उपवास करने लगे । भंगार और सिगार नाम की उनकी 
दो पुतियाँ थी जिन्होते उनको धीरज बेंबाया ओर यह वचन दिया कि वे सभी जैनियों को श्री 
वेष्णव बना देगो । वे नृत्य और संगीत में परम प्रशोग होकर होयसल देश में श्राई । बलल्‍लाल 
ने उनका स्वागत किया और उन्हें जेन धर्म की शिक्षा देने के लिए जैन कवियों को कन्नड़ तथा 
संस्कृत में रचना करने के लिए भाज्ा दी । भग्गल, रघ्न, द्ोन्न, जन्न कर्गपा्य, मधुर, राजहस, नागवर्म 
केशव श्र नेमिवन्द्र ने कन्नड़ मे लिखा। बलल्‍लाल के अधीनस्थ कर्मचारी क्षेमकर, दामोदर, पद्म- 
नाभ ने भी प्नेक पुराण लिखवाए। नय दिगम्बर दास, नूतन कविता विलास विश्येषणों से मुक्त नयसेनाचार्य 
ने धम,मुत लिखा । बेमिचन्द्र ने कादम्बरी' के साथ प्रतिस्पद्धा के लिए लौलावती लिखी । दीपन 
गुड़ो से भाये हुए ज॑ नियो में से भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण भ्ररिकुठार ओर दिरकणाम्बी मे बस गए । 
श्री वत्स गोत्र के पाश्यं पृष्डित के पुत्र चन्द्रपाय, चद्धनाथ, चन्दणार्य, श्रादि प्रसिद्ध हुए । चन्दापार्य 
के द्वितीय पुत्र बह्मसूरि ने कंवल्एकार' लिखा । चद्धताथ तथा छंत्रजयपुर के कुछ अन्य लोग कनक 
गिरि में बस गए । 


दिल्‍ली के बादशाह ते अपनी लडकी वरनन्दी का विवाह वल्‍लाल के साथ किया श्रौर उसे कर्णाटक 
भेज दिया । वगारम्भा श्रीर सिगारम्भा ने बादशाह से प्रार्थना की कि वे उनके पिता रामानुज 
तथा श्री वैष्णव लोगो को भ्रामन्त्रित करे । राजा ज॑नियों से घृणा करने लगा और उसने रामानुज 
से दोक्षा ली । उसने टोण्डनूर में ७०० बस्तियों को, हेडाटल मे १६ वस्तियों को, कलसवाडी में 
१०० वस्तियों को नष्ठ कर दिया श्रौर जैनियों के पाँच मन्दिरों में नारायण की स्थापना की । 
रामानूज को लोग “जैनेवा कठीरव” कहने लगे और इसी पदवी के साथ उन्होंने देश का अमण किया 
झौर तिरुपति काशी ग्रादि स्थानों में विष्णु की मृरति स्थापित की । उनके साथ मे १००० पचम 
थे जिनका नाम तिरुकुल दास पड़ा । 


उसते मेलुगोट में जिनालय को जड़ से उदच्चाड़ दिया । संवत १११६ से १२०० तक चेलुक 
राज्य स्थापित किया गया । उसी रुमय अडागुर के निकद की धरती फट गईं । वल्लाल ने हसीज 
चन्द्र मुवीश्यर से इसके निराकरण के लिए प्रार्थना की । मुनि ने एक कूध्माण्ड को अ्भिषिक्त 
कर पृथ्वी की दरार माँ रख दिया झोर प्‌थ्वी जुट गई । इसलिए उनका नाम पड़ा श्ौर वल्लाल 
जीव रक्षापाल कहलाया । 


दिल्ली के सुल्तान ने वरनन्दी को भेजते समय यह श्राज्ञा दी कि एक एक गाउड़ के भ्रन्तर पर 
ढोल रले जायें ताकि वह अपनी लड़की की दशा जान सके । वल्लाल की रानियाँ जब बरननदी 
के सौन्दर्य का मजाक उड़ाने लगी तब उसने ढोल की बजवाया । सुल्तान ने श्रपने प्रत्येक वजीर 
को १ लाख घोड़ा और १८ लाख पैदल सिपाहियो के साथ भेजा । चन्द्र पर्वत के पास मल्लिग 
सुदर, मल्लिग जुन्चर, मल्लिग वजीर ने वल्‍लाल का सामता किया । वरनन्दी पर्वत की एक खोह 
में घुस कर मर गई । वल्लाल सात दिनों तक लड़ा पर विफल रहा भौर इसलिए एक दूसरी खोह 
में जाकर प्राणान्त कर लिया । 
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राजावलो कथा में जैन परभ्परा 


सिन्धू वल्लाल झादि वष्णव हो गये । ज॑न वैद्य वे कटपुर में बस गये । दास गौड, वणजिग, तिरुकुल, 
दास, चौपाल पृथक्‌ सम्प्रदाय हो गए । देविहल्ली, केडदाराव, भ्रडगर, सावन्तन हल्लो स्‍भौर होनजर 
के श्रावकों ने बंगारम्म श्रौर सिंगरिम्म को प्रचुर घन दिया प्रौर यह वादा कर कि हम लोग विष्णु 
वर््धन भौर रामानुज की पुजा करेंगे, धर्म परिवर्तत से भपने को बचा लिया । इसलिए वे गौड़ कह- 
लाए। उस समय ठक कोई साम्प्रदायिक भेद नहीं था । रामानुज, ध्ंकर भट्ट भौर रुद्गाराध्या के 
कारण सम्प्रदाय अलग भलग हो गए । 


बललालों के समय में, संबत्‌ १११२ से १२२० तक, बहुतेरे दण्डायकों ने गवर्नर के पद से 
शासन का कार्य किया । केशव बल्‍लाल का महाप्रधान था । नीलगिरि में माधव भ्रौर उसके वंशजों ने 
बेट्टड कोट पर राज्य किया | माघव, भीम, माधव भ्रादि ने वासुदेव का सदिर बनवाया । चन्दराण ने 
हेडटल में राज्य किया | गोविन्द, श्रीपति, देवराण और वेंकटपति ने उत्तर में राज्य किया | वेट्टड कोट 
गोविन्द (मचराण ) पर नोलगिरि सोम द्वारा श्राक्रमण हुआ। फलत: उसने (गोविन्दने ) पर्बत के एक 
ऊँचे करारे से कूद कर भात्महत्या कर लो । हिखेगुर के कूचिराज वैष्णव हो गए । इन दण्डायको ने 
१२५० तक राज्य किया । उसके बाद लक्ष्मणदेव राय राज्य करते रहे । 


विद्यानगरी में कृष्णराय ने राज किया । किरातो में प्रताप राय, हस, प्रताप रु/्र, इम्माड़ी 
जगदेव, रामदेव, कप, सालुव कम्पिल राय और रामचन्द्र थे जिन्होने २०० वर्ष तक राज्य किया । 


इसके बाद मीमासक भत हरि राज्य कर रहे थे । प्रजा ने कर के रूप मे अपनी उपज के 
छठे हिस्से से भ्रधिक देने से इन्कार किया जिसका परिणाम यह हुआ कि वे ससार से विरक्त हो गये 
भ्रौर भत्‌ हरि शतक लिखा । उन्ही के परिवार में राजेन्द्र हुए--सारगधर जिनका लड़का था। 


बेडस कम्पिल के प्रधान को कुम्मत से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राम । राम 
की विभाता प्रवान के साथ प्रेम करने लगी और उसने राम को मरवा डालने का प्रयत्न किया । किन्सु 
बह निकल भागा । 


बललाल परिवार के लोग उत्तर की भ्ोर चले गए भ्रौर विजयनगर में बस गए । उनमे से 
कुछ करूगहल्लि, भरिकुठार, तलकड और मूगुर के प्रधान बन गए। चन्द्रवश के शासक कलुलि श्रौर 
हुल्लिनहल्लि में प्राकर रुक गए । 


करूगहलि के वीर सूर ने वासन्तिका देवी का नाम चामुण्डी रखा और महिमापुर नामक नगर 
बसाया । उसका दामाद उसका उत्तराधिकारी हुआ । वे तुरया हैं । उनका दावा है कि उनके पूर्वज ने 
एक बार बाढ़ में लौकी को पकड़ कर अपने प्राण धचाये थे झोर वह मृत्युजय कहलाने लगे । उसको 
उसको पत्नी 'क्षक्ति' द्वारा सभी देवता उत्पन्न हुए, इत्यादि । उसके बशज दक्षिण में निडडुगनकोट, सिंग 
धट्टनन भ्रौर जाननक्रोट में भ्राएं। वे भारम्म को पूजा करते थे । 
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औ> पं० भ्रस्यावाई सलिनशन-प्रत्थ 


बीर बल्लाल की मृत्यु के बाद दिल्ली के बाददाह ने बहुत सी जैन बसतियो को तोढ़ डाला भौर 
मसजिदं बनवाई । चन्द्रद्वोण पर्वत पर बहुत से चेत्य तोड़ डाले गए, उनकी जगह पर फकौर रखे गए 
झौर निर्वाण मठ भौर फलनार मठ हिन्दुओं के लिए घोषित कर दिए गये और सवत्‌ १३०५ में कर 
झोर जमीन के जय प्रनुदात दिए गए । दिल्‍ली के बादशाह भ्रौर उनकी रानी वस्त्र की सिलाई कर प्रपना 
जीवन -यापववन करने लगी भौर प्रपने फकीरों को प्रथवेंवेद के मश्रो को पढ़ा कर खादिर लिग' के नाम 
से प्रसिद्ध किया । वे एक पैर पर लिंग, विभूति आदि धारण करते थे श्रोर दूसरे पर नाम प्रादि । 


हरिहर राय ने शैव्य झोर वंष्णवो में मंत्री के लिए प्रयत्त किया । बीर बुक्क राय के 
सम्रय में वेदान्ताचायय भौर भ्रपय्य दीक्षित मे झगड़ा था । 


वीर बुकक ने तिरूसल ततख्य और भ्रन्य श्री वैष्णबों को जैनियो के साथ एक समझौता करने 
पर राजी किया । संवत्‌ १२६०, कौलक भद्दपद, शुदि १०, ग्रुवार को जब जनों श्रौर वैष्णवों में 
झगड़ा हुआ तब भानेजेंडी, वेन्‌गोण्ड, कल्लेदपट्टण आदि के भक्तों ने भक्तों के विषय में बृबक के पास 
शिकायत की । बुक ने प्रपता निर्णय दिया कि कोबिल तिरुमलय, पेरूमल कोबिल, तिरुतारायण पुरान 
झौर भ्रन्य स्थलों में दोनो दर्शनों के बोच कोई मतभेद नहों है । 


विफास--- 


विजयनगर में सोमझेखर राय तथा कुरुव कन्या दीपदमल्लि का पुत्र कृष्णेव राय था जो एक 
बड़े राज्य पर शासन कर रहा था देवराय का पुत्र कुमार हरिहर, देवराण भोर भुजग राय उसके 
ध्रांठ सामनन्‍्तो में से थे जो दक्षिण पर शासन करने के लिए भेजे गए थे । वे तेरकणम्बी में ब्राएं। 


धक घंबत्‌ ६०० में एक क्षत्रिय लम्बकर्ण द्वारा कुडगनूर का नाम तेरकणम्बि रखा गया 
जिसने ५० वर्ष तक राज्य किया । उसके बाद योण्डचोल २० वर्ष तक और पाथिव राग्र ने ४० वर्ष 
तक राज्य किया । पार्थिव राय का पुत्र नरसिंह, नरसिह का पुत्र श्रहोबल, पच्युत, भ्रच्युत का दत्तक पुत्र 
पाथिव राय, प्रताप रुद्र, चामदेव राय, बृक्‍क, मालव राय, प्रभुदेव तम्म, नारसराण, वीर नरसिह ने भी 
राज्य किया । उसके बाद चिकक्‍क राय, शिवन समुद्र के माघव राय, वे कटपति, चन्द्रगिरि राय, गोविन्द राय 
झादि मे उवत्‌ १३१० तक ६२० वर्ष तक राज्य किया । 


तियम्बक राय ने भगवान्‌ त्रियम्बक को स्थापना की और त्रियम्वकपुर वसाया । उसके बाद, 
झानेगोन्‍्डी से झाने वाले तीन व्यक्तियों में से देवराण राय उम्मर में बस गया । भुजग राय उसका 
पोता था । हरिहर राय कुडुगनाड, के तेरकणम्ब्री में था। उसका पुत्र बोर राय हरियनाड, का शासक 
बना । उसने कनकृगिरि के विजय को मलेपुर दिया । 


विजयनगर में एक आर दुर्भिक्ष पड़ा । भरत: दो राजकुमार दक्षिण को चले गए । उन लोगों 
ने तेरकणम्बी के राजा से पत्थर का एक तेल-मीख तथा कुछ जमीन प्राप्त की। परवासुदेव के मंदिर 
के निकट राम राय ने एक किला बनवाया । उम्म्‌.र देवराण राय, तगडर प्रमुराण, सोम समुद्र के सोभ- 
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शब्तयली कथा में जैन परण्दरा 


पेलर, बेटूडपुर के पष्टराय, पेरियपट्टण के नज्जराय, कल्लहल्लि के भें गल्व राय, राघषव, माधव प्रादि राज्य 
कर रहे थे जब कि करूगहल्लि के राजा मैसूर तथा ३० प्रन्य गाँवों पर शासन कर रहे थे । तदनन्तर 
विजयनगर से आए हुए कृष्ण राय ने एक कुम्हार की लड़की के साथ विवाह किया । उसने पाँच गाँवों 
पर राज्य किया था । उसकी लडकी तुरियो के राजप्रासाद में दासी का काम करती थी और तुरियों 
के साथ बलपूर्वक उसका विवाह होने वाला था | विजयनगर के यादव परिवार के दो राजकुमार भाए 
और सभी शत्रुश्नो को मार कर, राजा उदयर ने उसके साथ विवाह कर लिया। किन्तु नायक ने राजा 
उदयर को मार डाला श्लौर उसकी गर्भेवतों पत्ती भाग निकली । सोम वंश का अभिचन्द्र हृडिनाओ 
तथा छ- भ्रन्य जिलो पर शासन कर रहा था । भानुकीति उसके गुरु थे । कुन्दूर मठ में नम्जय नाम का 
एक व्यक्ति था जो नौकर की सहायता से अमिचन्द्र और भानुचन्द्र को मार कर नञ्जराज उदय के 
नाम से राज्य करने लगा । उसके पदचात्‌ उसका नौकर मादरस शासक बना किन्तु वह राक्षसों द्वारा 
मारा गया । वह प्रेत हो गया । उसकी पूजा करने वाले, सरगूर के उप्पलिंग लोगों ने मादेध्वर नाम 
का मंदिर बनवाया । याक्षी की मूरति धूल मे फेक दी गई श्लौर उसका नाम तिप्पादेदी रखा गया । 


तुल॒व राजाओो में नरसिह, तम्म, नरसराण, वीर नरतसिह, कृष्ण भौर भ्रच्युत राज्य कर रहे 
थे। तदनन्तर तिहमल सदाशिव ग्रोर राम राजय्य ने शासन किया और राम राजा का स्वर्गवास रक्‍ताक्षी, 
माघ शुक्ल १, छ० १४८५ को हुमा | उसकी मृत्यु के बाद तिश्मल ने माघ शुक्ल ५ से ७ वर्ष, ५ मास 
गौर १२ दिन तक राज्य किया । श्रागिरस आषाढ़ वदि १२ से श्री रग ने राज्य किया और श्री रंग 
पट्टण का निर्माण किया । 


बवीरनगर मार नायक पअनेको को तलवार के घाट उतार रहा था। उसके मन्त्री शन्तग्य ने 
गर्भवती रानी को जो बेट्टदपुर के वश की थी, मललहल्लि ले गया और वहीं उसकी रक्षा की । उस 
रानी का पुत्र राजा उदयर हुआ । जगम पुजारी के रक्षा करने के कारण उसको यह पदवी मिली । 


राजा उदयर ने हलप॑ करो की सहायता से मार नायक के भनुयायियों को मार डाला और स्वयं 
शासक बन गया । डोडु शन्तय्य उसके मत्री थे । 


दक्षिण में राघव राय, तम्म, भ्रहोबल, वीर प्रभु, जगदेव, विजय, भुजग और गोपाल पाल्या- 
ग़ार के पद पर आरूढ़ होकर शासन कर रहे थे । 


भ्रागिरस के श्री रंगराय श्री रग पट्टण में ही रहे । वेंकटपति राय और चिक्कराय ने ३० 
वर्ष तक राज्य किया। रामदेव राय आनन्द भ्रादिवन वदि ३ से प्रानेगोण्डी पर राज्य कर रहा था। 
श्री रंगराय ने मंसूर के राजा गौड़ ( राजा उदेयर ) को बुला भेजा किन्तु उसने उसके सामने जाने से 
इन्कार कर दिया । उसके मंत्री शन्‍्तस्य ने श्री रगराय से कर्ज लिया भ्ौर उसे पुरस्कार स्वरूप कई 
गाँव भी मिले । ह्तय्य खगेन्द्रमणि दर्पण में पूर्ण निष्णात था । चतुर्मुख शान्ति ने नम्बिर नज्जप्प को 
प्रपने धर्म में दीक्षित किया जिसने पंचरत्न के रूप में प्रादीश्वर स्तोत्र की रचना की थी । 


३७९ 


ज० प्रं० अस्ताबाई प्रमितन्दन -पत्य 


राजा नृप ने श्री रंगपट्टण को झपने भ्रधिकार में कर लिया भौर वहाँ का राजकुमार मैसूर 
में रखा गया और उसे २३ गाँव दिए गए । 


मूडविद्री में भैरस उदय राज्य कर रहा था । रत्नाकराचार्य कुछ समय के लिए लिज्भायत 
हो गए । उन्होंने वासवपुराण तथा भ्रन्य वीर हाँव्य रचनाएँ प्रस्तुत की। कल्लहल्लि में विजय भूपाल 
कै मन्त्री के दो लड़के थे जिनका नाम था नज्जुण्डरस श्र मगरस । नजुण्ड कुमट रामनायथ की कहानी 
सुनकर वीर श॑व्य बन गया और उसने कुमार राय सगत्य' लिखा । 


ब्रह्मसूरि उम्मट्र प्रषानों का प्रबन्धक था । हगल ग्राम का विशालाक्ष पडित चिक्‍्कदेव राय 
का मत्री बना । चिक्‍्कदेव राय ने अपने पिता के “निसिदिग” पर गुड्लु पेत के निकट परवासुदेव का 
मदिर बनवाया । उसने विभिन्न मतो के स्वत्वों की जाँच की । १६८४ ई० में रक्ताक्षी (जंगम लोग ) 
ने विद्रोह कर दिया, पर वे चिक्‍्कदेव द्वारा दवा दिए गए । वीर शंव्यों ने विद्ञालाक्ष पंडित को जान 
से मार ढाला । तिश्मलय्यगर मत्री बना । राजा नूप जलगिय सिगाराचार्य का शिष्य था | षडक्षरी ने 
राजशेखर काव्य लिखा जिससे वह प्रसिद्ध हुआ । तिरूमलयगर बहुतों को श्री वैष्णव धर्म में दीक्षित 
करने लगे । 


चिकक्‍्कय्य और बोमरस जैसे कुछ जैन पडित नामधारी बन गए | कनकगिरि भर मलेयूर 
को जो जैन भ्नुदान मिले थे वे जप्त कर लिए गए | जब चिक्‍्कदेव उत्तर की और विजय के लिए 
निकला तब नगर पर द्ासन करने के लिए डोडू देवय्य को नियुक्त किया । उसने १७०० बसतियों 
को नष्ट कर दिया । किन्तु राजा ने उसके उपद्रव को रोक दिया भ्रौर उसे बदी बना लिया । चिक्कदेव 
का तारण में देहान्त हो गया । 


डोड्ड कृष्ण राजा की रानी को किसी एक प्रेत ने पकड़ लिया। वे श्रावण बेलगोल गए तब 
उस प्रेत ने उनको छोडा और इसलिए उन्होने गोम्मटेश्वर को अनुदान दिया । 


चोल राजकुमारी पद्मावती से मथुरा के कून पाण्डेय का विवाह हुआ । ये दोनों वीर झव्य 
हो गए । मथुरा का श्रमीराय भो वीर शैव्य था । 


वीर राजा के पुत्र कललि नजराज ने नंजनगुड मदिर का बहिर्भाग बनवा दिया श्र बहुत- 
से वीर शैव्य पुराणों को लिखा । 


चिक्कदेव राय ने प्रत्येक जाति के उच्चम्मन्यता के स्वत्वों की जाँच की । इन जातियों में थे- 
पंचाल, कुम्मकार, व्याघ, कुरुय, देवाज़ू, भ्ोककालिग, तेली, ग्वाला, उधरिग, केलासी, घोबी, झोड़ू, डोम्ब, 
होलेय, माडिग । 


३८० 


राजावलौ कणा में जैन परम्परा 
मंतर का इतिहास-- 


यदुबंदा-हरिवंदर को एकशाह्ा--विजयनगर से तोन राजकुमार प्ाए। विजय राजा ने 
मैसूर में एक कुम्हार जाति की स्त्री से ब्याह किया । तिम्म राज एक गाँव में रुक गया भौर 
शेष लोग गोब्बालिकर में रुके । देवराज ने हुल्लहल्लि के प्रधान, कृष्णजम्भणी की लड़की से 
विवाह किया । बल्लालों की कुलदेवी पद्मावतों का नाम चामुण्डेइवरी पड़ा । पहाड़ पर महाबालेश्वर 
का जो मंदिर था वह कारूगहल्लि श्रधानों द्वारा बताया गया था (४४४-४४८ ) । छा: भंगुली वाले 
चामराज ने वालिकर के देवराज की कन्या पद्ममणि से विवाह किया । उसके पुत्र चामराज ने कोट के 
प्रधान की लड़की श्रलकाजम्म से विवाह किया । तिस्म, कृष्ण और बोलब्ेम उसके सुपुत्र थे । कृष्ण ने 
केम्बल पर राज्य किया; तिम्म ने सिन्धुवल्ल के प्रधान की रक्षा की और नंजागूड में 'विरूदन्तम्बर गण्ड 
की उपाधि प्राप्त की । 


राजा नूप २३ गाँवों पर राज्य करता था। उसने बेट्टदपुर, नुल्लहल्लि, कलल, मूगूर, वेलुगलि 
श्रादि स्थानों की भ्राठ राजकुमारियों से विवाह किया । चामराज ने जगदेव राय के हाथ से चेन्नपट्टण, 
मड्डुर, नागमगल ले लिया। मलेन्दुर वन्निराज जो पहले जैन था, बाद में वीर शैव्य बन गया भौर उसने 
एक आराध्य की लड़की भ्रमृतमणि के साथ विवाह किया । उनसे चिकक्‍कदेव राज उत्पन्न हुए । सिगरारय 
के पुत्र तिरुमलार्य, षडक्षरी और बोमरस के पुत्र विशालाक्ष पंडित उस पुत्र के सहपाठी थे । चिक्कदेव 
कोविद शिखामणि हुझा, तिरुमलाचार्य विद्याविशारद हुआ, विशालाक्ष पडित साहित्य भारती हुआ भौर 
पषडक्षरी कविशेखर हुम्ना । 


निष्कर्ष-- 
चोल, बल्लाल, दण्डायक, साल, के डा, प्रवाल, जल सावंत भ्रादि जैन बने रहे । कुछ जंन 


ब्राह्मणों ते शभ्रपने को उपाध्याय पंडित, भ्र्च॑क, इन्द्र स्थानिक में विभाजित कर लिया। कुछ ज॑न क्षत्रिय 
चतुर्थ तथा पंचम के नाम से विख्यात हुए । मोगर, सउड़ पाड़िय, भादि पंचमों के गुरु बन गये । 





३८६ 


महाकोशल की ग्राचीनता 


भुति श्रीकान्तिसाथर, साहित्यरत्न 
प्रस्ताविक--- 


महाकोशल प्रान्त में जैन संस्कृति का प्रचार कब से शुरू हुआ, उचित साधनों के प्रभाव में 
विदिक्षत कहता कठिन है, क्योकि तत्कालीन या परवर्ती साहित्य में इस विवय पर प्रकाश डालने वाले 
उल्लेख प्रद्यावषि उपलब्ध नहीं हुए, न बसे प्राचीन लेख ही मिले हें । हाँ, मध्यप्रदेश के एकभाग 
बराबर विदर्म से सम्बद्ध कुछ उल्लेख प्रवश्य ही श्राप्त हें। नवागी टोकाकार से भिन्न मलधारी भ्रमयदेव 
सूरिजी ने ग्रतरीक्ष पाश्यताथ की प्रतिष्ठा बारहवी हती के पूर्वाद में की थी, एलिचपुर का राजा एल- 
याईल जेन भर्मानुयायी था । एलिचपुर उन पघिनों जैन संस्कृति का अच्छा केन्द्र था । बड़े-बड़े घनपाल 
जेसे साहित्यसेवी रहा करते थे । श्राचार्य हेमचन्द्र ने भी भ्रपने व्याकरण में प्रचलपुर का प्रासंगिक उल्लेख 
किया है । 


प्राचीनता के प्रमाण- 


मदहाकोशल के प्रन्तमंत सरगुजा सज्य में लक्ष्मणपुर से १२ वें मील पर रामगिरि पर्वत पर 
जो गुफाएँ उत्कीषित हैं उनमें कुछ मित्ति चित्र भी पाये गये हैं । रायकृष्ण दासजी का सत है कि 
इनमें से “कुछ चित्रों का विषय जैन था /"। कारण कि पर्मासन लगाये हुए एक व्यक्ति का चित्र पाया 
जाता है। इस गुफा में एक लेख भी उपलब्ध हुआ है। भाषा प्राकृत है। डा० ब्लाख के मत से इसका 
काल ईस्वो पूर्व ३ शतों पड़ता है । इस प्रमाण से दो यही अनुमान होता है कि उन दिनों श्रमण संस्कृति 
का प्रभाव इस मू-माम फ्ह अवश्य ही रहा होगा । पश्मासम जैन तीर्यकर की ही विश्येष मुद्रा है। बौदों 
में इस मुद्रा का प्रदक्षन बहुत काल छाद में दुआ है । पहझ् स्वरण रखता ऋष्टिए कि भशोक का एक 
स्तम्भ भी रूपनाय में मिला है जिस पर उनकौ भाशाएें लोदी गई है। तो बौद्ध संस्कृति का प्रतीक 
रूपनाथ प्रौर जैक संत्कृति का. सकपिरि (साग्हेक नहीं, जेशा कि मिराशीजी मानते हें) प्रतः ईसवी 
पूर्व ३सरी शती में ज॑न प्रभाव महाकोशल में था। परन्तु ईस्वी पूर्व ३री हाती से लगाकर ८ वी तक 
का जैन इतिहास अंधकार में है। जब कि बौद्ध संस्कृति की परम्परा की कड़ियाँ इस बीच भी ज्यो की 





(१) भारत की चित्रकला पृ० १२ 
शै८२ 


अज्ाफोशल को प्राश्नीनता 


त्यों मिलती हैं। रातुर, भद्ावत्ी की वुफाएँ एवं श्रीपुर-सिर्चुर (रायपुर ) का राजवंश तथा कलात्मक 
प्रतीक इसके गवाह हें । 


शिल्प स्थापत्य कला की विकसित परम्परा को समझने के लिए मूत्ति की अपेक्षा स्थापत्य 
अधिक सहायक हो सकते हे । सम-सामयिक कलात्मक उपकरणों का प्रभाव स्थापत्य पर ग्रधिक पड़ता है । 
महाकोशल मे प्राचीन जैन स्थापत्य बच ही नहीं पाये, केवल भारंग का एक जैन मन्दिर बच गया है, 
वह भी इसलिए कि उसमें जैन-प्रतिमा रह गई है। यदि प्रतिमा न रहती तो इस कृति के प्रासाद 
का भी कभी का रूपान्तर हो चुका होता । इस मन्दिर की प्रायु भी उतनी नहीं है कि जो उपर्युक्त 
विश्वृंखलित परम्परा की एक कड़ी भी बन सके । तात्पर्य कि यह १० थों शी का पूर्व का नहीं है । 
यहाँ पर जैन भ्रवशेष प्रचुर परिमाण में बिलरे पड़े हूँ, परन्तु जैन-पीर्थभाला या किसी भी ऐतिहा- 
सिक ग्रथ मे आरग की चर्चा तक नहीं है। परन्तु € वीं शर्ती पूर्व वहाँ ज॑न-सस्कृति का प्रभाव भ्रधिक 
था, पुष्टि-स्वरूप प्रवद्मेष्त तो हे द्वी । एक झौर भी प्रमाण उपलब्ध है। वह यह कि झ्रारग से श्रीपुर- 
सिरपुर जगली रास्ते से समीप पड़ता है । वहाँ पर भी जैन भ्रवशेष बहुत बड़ी सख्या में मिलते हे । 
इनकी आयु भी मन्दिर की प्रायु से कम नहीं है । £ वी शताब्दी की एक धातु-मूर्ति भ्रगवान्‌ ऋषभदेव 
की मुझे यही से प्राप्त हुई थी यह इत. पूर्व बौद्ध सस्कृति का केन्द्र था। मुझे ऐसा लगठा है जहाँ 
बौद्ध लोग फैले वहाँ जैन भी पहुँच गये । यह पंकित महाकोशल को लक्ष्य करके ही लिख रहा हूँ । 
झ्रारंग के मन्दिर को देख कर राय बहादुर डा० हीरालाल जी ने कल्पना की है कि यहाँ पर महामेष 
वाहन खारबेल के वशजों का राज्य रहा होगा । इससे फलित होता है कि € वी शताब्दी तक तो जन 
सस्कृति का इतिहास मिलता है, जो निविवाद है। परन्तु भित्ति-चित्र से लगाकर ८ वी झती के इतिहास- 
साधन नही मिलते । भारतीय इतिद्वास के गुप्तकाल में महाकोझ्लल काफी खुयाति भ्रजित कर चुका था । 
इलाहाबाद का लेख झौर एरण के भवश्ेष इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 


उपलब्ध शिल्पकला के झाधार से निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि आठवीं श्लौर नववी शताब्दी 
से ज॑न इतिहास प्रारम्भ होता है | गुफा-चित्रों में भ्राठ्वीं गठी तक का भाग अधकारपूर्ण है। इसका 
कारण भी उचित प्रन्वेषण का भ्रभाव ही जान पड़ता है । 


कलचरी झौर जेन-स्थापत्य--- 


कलचूरियों के समय ज॑नाशित शिल्प-स्थापत्य कला का प्रच्छा विकास हुआ । वे शैव होते 
हुए भी पर-मत-सहिष्णु थे, जैन-धर्म को विशेष भादर की दृष्टि से देखते थे । कलचुरी शंकरगण तो 
जैन-धर्म के प्रमुयायी थे, इनसे कुल्पाक क्षेत्र में १२ गाँव भी भेंट चढ़ाये थे । इनका काल ई० स० 
सातवों शत्ती पड़ता है। महाकोशल में समंप्रथम कोकल्ल मे पता राश्य जमाया । त्रिपुरी-तेवर-इनकी 
राजधानी थी | कलबूरियों का पारिवारिक सम्बन्ध दक्षिण राष्ट्रकूट शासकों के साथ था। राष्ट्रकूटों 
पर जनों का न केवल प्रभाव हो था बल्कि उनकी झत्रा में जैन विद्वान भी रहा करते थे । महाकषि 
पुष्पदंत राष्ट्रकूटों द्वारा ही भाश्वित थे, प्रमोषवर्ष ने तो जैन-धर्म के प्रनुसार मुनित्व भी अंगीकार किया 
था, ऐसा भी कहा जाता है। यद्यपि बहुरीबंद झादि कुछेक स्थानों को जैन-मूत्तियों को छोड़नर कलचूरि 


इ८३ 
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काल के लेखन नहीं पाये जाते । बल्कि स्पष्ट कहा जाय तो, कलचूरिकालीन ज॑न-शिल्पकृृतियों को छोड़- 
कर शिलोत्कीणित लेख भत्यल्प ही पाये जाते हैं । परन्तु लेखों के प्रभाव में भी उस समय की उचन्नति- 
शोल जैन-संस्कृति के व्यापक प्रचार के प्रमाण काफी हूँ । जैन मूत्तियो के परिकर एबं तोरण तथा 
कतिपय स्तमो पर खुदे हुए भ्रलंकरणों के गंभीर भनुशीलन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन पर कलचूरि- 
काल में विकंसित तक्षण-क्ला का खूब ही प्रभाव पड़ा है। कुछेक भ्रवशेष॒ तो विशुद्ध महाकोशलीय 
ही हैं | कृतियाँ भिन्न भले ही हों, पर कलाकार तो वे हो थे या उनकी परम्परा के अनुगामी थे । 
निर्माण-दलोी झोौर व्यवहृत पाषाण ही हमारे कथन की सार्थकता प्रमाणित कर देते हे । यहाँ के इस 
काल के जैन, बौद्ध भौर वैदिक अ्रवशेषों को देखने से ज्ञात होता है कि यहाँ के कलाकार स्थानीय 
पाषाणों का उपयोग तो कलाइृतियों के निर्माण में करते हो थे, पर कभी-कभी युक्‍तप्रान्त से भी पत्थर 
मेंगवाते थे ! कलचूरिकाल की पत्थर की मूत्तियाँ अलग से ही पहचानी जाती हे । 


६ से १३ शती तक के जितने भी जैन श्रवशेष प्राप्त हुए हे, उनमे से बहुतो का निर्माण 
त्रिपुरी और बिलहरी में हुआ होगा । कारण दोनो स्थानों पर जैन मूत्तियाँ भ्रादि श्रवशेषों की प्रचुरता 
है | कैमोर के पत्थर की ज॑न-प्रतिमाएँ प्राय. बिलहरो में मित्री हें श्रोर बिलहरी के ही लाल पत्थर के 
तोरण भी पर्याप्त मिले हैं। लाल पत्थर पानो से खराब हो जाता है, प्रक्षालन की सुविधा के लिए कला- 
कारों ने मूत्ति-निर्माण में कैमोर का भूरा भौर कोमल सच्चिककण पत्थर व्यवद्गवत किया । 


उपसंहार--- 


प्रसंगत: सूचित करना श्रावदयक जान पद्ठता है, जिस प्रकार कलचूरियों के समय में महा- 
कोशल के भू-भाग में उत्तमोत्तम जेन कला-कृतियों का सृजन हो रहा था उस्ती समय जेजाकभुक्ति बुन्देल - 
खंड में चदेलों के शासन में भी ज॑त-कला विकास की चोटी पर थी । आज की शासन-सुविधा के 
लिए जो भेद सरकार ने किये हैं, इससे महाकोशल भौर बुडेलखंड भले ही पृथक प्रदेश जेंचते हो परन्तु 
जहाँ तक सस्कृति भौर सम्यता का सवाल है दोनों में बहुत ही साधारण भ्रन्तर है--यानी जबलपुर और 
सागर जिले तो एक प्रकार से सभी दृष्टि से बुडेललडी ही हैं । सामीप्य के कारण कलात्मक प्रादान- 
प्रदान भी खूब ही हुप्रा है। मुझे बुन्दे लखंड में बिखरे हुए कुछेंक ज॑ तावशेषों के निरीक्षण का भ्रवकाश 
मिला है, मेरा तो इस पर से यह मत और भी दृढ़ हो गया है कि कला के उपकरण भ्रौर भ्रलंकरण 
तथा निर्माण-शैली में साधारण अन्तर है । प्रधिक भ्रवशेष, दोनों प्रदेशों में एक ही शताब्दी मे विकसित्त 
कला के भव्य प्रतीक हैं । बुन्देललंड के जन प्रवरशेषों का बहुत बड़ा भाग तो, वहाँ के शासकों की प्रज्ञा- 
नता के कारण, बाहर चला गया परन्तु महाकोशल के भ्रवशेष भरी बहुत काल तक बच सकेंगे या नहीं ? 
--यहू एक प्रइन है । दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास झौर कला के प्रति अधिक रुचि रखने वाले कुछेक 
व्यक्ति सीमा पर हें जो इन पवित्र अवश्षेषों का विक्रप किया करते हैं । यह भरत्यन्त षृणित कार्य है। 
वे प्रपनी संस्कृति के साथ महा अन्याय कर रहे हूँ । 
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गोम्मटेश्वर 


श्री अश्वघोष 
स्थान ओर परिचय--- 


मंसूर राज्य में श्रवणबेलगोला नामक स्थान में जैन देवता गोम्मटेश्वर की विशाल प्रस्तर- 
मूर्ति ससार की एक प्रेक्षणीय वस्तु है। सत्तावन फुट ऊँची पत्थर की यह बेजोड़ मूर्ति इन्द्रगिरि पहाड़ी 
पर १०-१२ मोल दूर से ही दिखायी देने लयती है। मूर्ति पहले तो एक स्तम्भ की तरह दीखती है । 
परन्तु ज॑से-ज॑से पास झाते हे इसका भ्राकार स्पष्टतर होता जाता है। भ्रन्त में जब इसके निकटतम 
आ्राकर पैरों के पास खड़े होते है प्लौर प्राँंखे ऊँची कर मस्तक की शोर देखने का प्रयत्त करते हे तब 
ऐमा कोई हो विरला होगा जो इसको विशालता से प्रभावित न हो । जैनियों के ' लिये तो इस मूर्ति 
का अत्यन्त महत्वपूर्ण धामिक स्थान है ही श्रौर वे इसको स्तुति करे तो विशेष आइचर्य की बात नहों, 
परन्तु अन्य धर्मावलम्बी या नास्तिकों को भी इसकी विशालता के निकट भ्रपनी हीनता का ज्ञान हुए 
बिना नहीं रह सकता । धार्मिक श्रद्धा से नहीं तो कम से कम शिल्पकला का एक भ्रप्रतिम उदाहरण होने 
के नाते हर मनुध्य का मस्तक इसके भागे नत हो जाता है। एक शिला से बनायी हुई ससार की 
यह सबसे ऊँबी भूति है । 


अवणबेलगोला प्राचीन काल से दक्षिण में ज॑न-धर्म के अ्रष्ययन का मुख्य केन्द्र था। जैन- 
धरम के प्रसिद्ध आचार्य यहाँ रहा करते थे श्रोर धर्मप्रंथों में यहाँ के एक मुनि का साँची में जाकर बुद्ों 
को शास्त्रार्थ में हराने का वर्गन भ्राता है। यह स्थान दो छोटी पहाड़ियों के बोच सुन्दर हरे-भरे प्रदेश 
के बीच बसा हुआ है । एक पहाड़ी जिसे चन्द्रगिरि कहते है, भूमि से १७५ फुट ऊँची है। इस पर पुराने 
जै नमठ इत्यादि के ग्रवशेष हैँ और यहाँ पुरातन कालोन पत्थर की बारीक खुदाई के सुन्दर उदाहरण 
अभी भच्छी भ्रवस्था में देखे जा सकते है । दूसरी पहाडी जिसे इन्द्रगिरि या विध्यगिरि कहते हें भौर जिस 
पर यह विशाल मूति स्थापित है लगभग ४७० फुट ऊँची है। श्रवणबेलगोला की ऊँचाई समुद्र के धरो- 
तल से ३००० फुट से भ्रधिक होने के कारण हवामान समशीतोष्ण झौर स्वास्थ्यकर है । चारों भोर 
सुन्दर हरे वक्ष भौर खेत और दूर-दुर दिखने वाले नोलवर्ण पहाड़ प्राकृतिक दृष्टि से इस भाग की 
मनोहरता बढ़ाते हैं । 


दोतों पहाड़ियों के बीच एक पुराना सरोवर है । श्रवणबेलगोला नाम की उत्पत्ति तीन डब्दों, 
अमग (जैन साधु ) बेल (खेत ) भौर गोला (तालाब) से हुई बतलाते हैं । 
४९ शै८५ 
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मैसूर से यह स्थान ६२ मील उत्तर है। सबसे पास का रेलवे स्टेशन यहाँ से २२ मील है । 
झाने -जाने के लिए मँसूर, हासनझोौर तथा दूसरे मुख्य स्थानों पर भी बसो का प्रबन्ध है । 


इत्दगिरि के ऊपर जाने के लिए पहाड़ काट कर लगभग ५०० सीढियाँ बनाई गई हें । 
गोस्मटेह्वर की मूर्ति पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसकी विशालता का भ्रन्दाजा नीचे दी गई कुछ 
झंगों को लम्बाई, चोड़ाई से भलोभाँति हो सकेगा । 


मति का आकार--- 
मूति की कुल ऊँकाई ४७ फुट । 
काव के नीचे तककी ऊँचाई ५० फुट । 
पैरों की लम्बाई € फुट । 
पैरके भगूठे की लम्बाई २ फुट € इंच । 
जाँघ की भ्राधी गोलाई १० फुट । 
कमर की भाभी चौड़ाई १० फुट। 


हाथ के तीचे की ऊंगली की लम्बाई ५ फुट ३ इंच । 


कमर दूसरे भगों के अनुपात में छोटी दिखती है । पीछे से जाष्गे तक चट्टान का भ्राघार है, 
उसके ऊपर कोई आधार नही है। मूर्ति मटम ले पत्वर को काटकर बनामी गई है । किसी प्रकार 
का रंग या पालिश इस पर नहीं है । दोनो परो और हाथों को लपेटती हुई माधवी लता कबो तक 
ऊपर जाती है। मुद्दों हुई ध्यानावस्थित श्रांखें हे। ओोठों पर मन्द मुसकान है। जेन-धर्म के सहिष्णुता, 
त्याग भौर इन्द्रियविजय के सिद्धाल्तों का समन्वय कलाकार ने इस मूर्ति की मुद्रा मे सफलता से किया है। 


इतनी बड़ी मूरतति इस पहाड़ी पर कही दूसरी जगह से बनाकर लाना भ्रसमव सा है । 
इसलिए यह धनुमान उचित है कि पहाड़ी की चोटी पर पड़ी हुई किसी विशाल शिला को काटकर 
यह वहीं बनायी बई है। जैन शिलालेखों, धर्ंग्रथों और दूसरी प्राचीन पुस्तकों के श्राधार से इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे हे कि मूर्ति की स्थापना लगभग सन्‌ ६८३ में हुई होगी । 


चेतभ्य-मोस्मटेश्वर का परिचय--.- 


ग्रोम्मटेशवर कौन थे ? जैन-भ्रंथों और शिलालेखों के भ्रनुसार यह प्रथम तीर्च कर पुरुदेव के 
पुत्र थे भौर इनका नाम बाहुबली या भुजबली था । इनके ज्येष्ठ आता का नाम भरत था | दोनों 
भाइयों के सध्य साज्राज्य के लिए हुए संग्राम में बाहुबलो विजयी हुए परन्तु उन्होंने हारे हुए भाई को 
साअ्आज्य दे दिया श्र स्वयं जंगल में तपस्या के लिए चल दिवे । उन्होंने कर्म पर विजय पायी 
और गोस्मटेश्बर नाम से उनको वरु्याति हुई । ज्येष्ठ लाता भरत ने उतके स्मरणार्थ पौडनपुर में एक 
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भोस्मटे इनर 


मूर्ति की स्थापना की । भीरे-भीरे इस स्थान में सर्प इत्यादि विषैले जंगली जीव फैल गये भौर मूर्ति 
के दर्शन होना बन्द हो गया । ईसा की दशवी शताब्दी के उत्तराध में गगवशीय राजा के मंत्री चामुंडराय 
ने इसकी ख्याति सुनी और मूति के दर्शन के लिए वे चल द्विये । यात्रा के कष्ट इनकी सामथ्यं के 
बाहर होने के कारण उन्होंने पॉंडनपुर पहुँचने का इरादा छोड़ दिया भौर स्वय ही एक प्रद्वितीय मूर्ति 
बनवाने का निहत्य किया । चन्द्रगिरि से उन्होने इन्द्रगिरि पर एक वाण छोड़ा जो एक विशाल शिला 
पर जाकर लगा । इसो शिला को कटवाकर उन्होंने भिक्ष्‌ भ्ररिष्टनेसि के निरोक्षण में गोम्मटेश्वर को 
मूर्ति बनवायी । 


मूत्ति का महत्त्व--- 


एक हजार वर्ष पुरानी होने पर भी देखने में यह मूरति ऐसी मालूम होती है जैसे शिल्पी 
की छेती से श्रभी-प्रमी निकली हो । खूले स्थान में होने के कारण वर्षा, धूप, सर्दी, गर्मी को सहन 
करने पर भी इतनी भच्छी अभ्रवस्था में यह मूर्ति रह सकी प्राश्चर्य की बात है | दाहिने गाल के नीचे 
अभी कुछ वर्ष हुए पुरातस्‍्व-विभाग वालो को कालो-सी छोटी रेखा दिखी है परन्तु उनका कहना है कि 
यह कोई अधिक चिता को बात नही है भोौर यह मूति कम-से-कम एक हजार वर्ष तक भप्रौर बहुत भ्रच्छी 
हालत में रहेगी । 


मन्दिर में और भी कई पुरातन प्रेक्षणीय वस्तुएँ है । काले कठोर पत्थरों में खोदी हुई गोम्म- 
टेश्वर के दोनो श्रोर रखी प्रलकारयुक्त यक्ष और यक्षी की ६ फुट ऊँची मूर्तियाँ, जैन तीर्यकरों की 
मूर्तियाँ, मन्दिर को छत पर किया हुआ खुदाई का काम इत्यादि बारीकी भौर परिश्रम के उत्कृष्ट उदा- 
हरण है । 


मूर्ति के केवल प्रो की पूजा होती है। मस्तक की पूजा रोज करना असम्भव भी है। 
१२-१३ वर्ष के बाद एक बार मस्तक की पूजा होती है। इसके लिए महीनों पहिले से तैयारियाँ 
होती हैं । बल्लियों का एक बड़ा ढांचा मूर्ति के चारों ओर बनाया जाता है जिस पर चढ़कर मस्तक 
से श्रभिषेक होता है । मह दिवस जैन-जगत्‌ में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 


यह मूर्ति एक पत्थर से बती विश्व की समस्त मूलियों से ऊँची है। मिस में मी जहाँ कहुत 
सी वड़ी झोर ऊँची मूत्तियाँ हे एक पत्थर से बनी इतनी ऊँची मूति कोई नहों है। यह विश्व' के 


भ्राएचर्य और चमत्कार को वस्तु है । प्रत्येक दर्शक इसके समक्ष पहुँच कर नतमस्तक हो जाता है। धन्य है 
उस शिल्पी को जिसने इस भव्य गौरवमूति का सृजन किया भ्रौर घन्य उस घड़ी को भो है, जिसमें 


यह निर्मित हुई । 
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पारसनाथ किले के जेन-अवशेष 
श्री कृष्णततत बाजपेयी, एम० ए० 
स्थान और परिचय--- 


पारसनाथ किला बिजनौर जिले के नगीना रेलवै-स्टेशन से लगभग बारह मोल उत्तर-पूर्व की 
झोर है । नगीना के उत्तर बढापुर नामक नगर तक नो मील मोटर-ताँगे योग्य सड़क है। भ्रौर वहाँ 
से तीन मील पूर्व कच्चे रास्ते से चल कर पारसनाथ पहुँचा जाता है । इस स्थान का नाम “पारसनाथ 
किला” कब और कैसे पडा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । पारसनाथ नाम से हम इतना 
कह सकते हे कि किसी समय यहाँ जैन तीर्थंकर भगवान्‌ का कोई बडा मन्दिर रहा होगा । पाण्वंनाथ 
जी तेईसवें तीथंकर थे, जिनके नाम से संबंधित उत्तर भारत में भ्रनेक स्थान हे । बिहार के हंजारीबाग 
जिले में प्रसिद्ध सम्मेद शिखर को भी लोग “पारसनाथ पहाड़ी” के नाम से जानते हैं । 


पारसनाथ किले के सम्बन्ध में एक जनश्रुति यह है कि “पारस” नामक किसी राजा ने यहाँ 
किला बनवाया था। यह भी प्रसिद्ध है कि यह स्थान शआवस्ती के प्रस्यात राजा सुलहदेव के पूर्वजों का 
बहुत समय तक केन्द्र रहा । किले के जो भग्नावशेष यहाँ बिखरे पड़े हे, उनसे पता चलता है कि मध्य- 
काल में किसी शासक ने यहाँ भ्रपना गढ़ बनाया था। 


हाल में मुझे इस उपेक्षित स्थान को देखने का प्रवसर प्राप्त हुआ । जंगल के बीच स्थित 
होने के कारण किले का पूरा पर्यवेक्षण संभव नही हो सका, पर मेने पुरानी इमारतों के भ्रवशेष कई 
मील के विस्तार में बिखरे पाये । ईंटों के अलावे जगह-जगह पत्थर के कलापूर्ण खभे, सिर दल तथा 
वीकर मूर्तियाँ दिखाई दीं । कुछ शिला-पट्टों पर सगीत में संलग्न स्त्री-पुरुषो की मूर्तियाँ उकेरी हे, प्रन्य 
पर कीतिमुख, लता-पुष्प भ्रादि विविध भ्रलंकरण सुन्दरता के साथ दिलाये गये हैं। किले में भ्रनेक जगह 
प्राचीन मंदिरों झादि के स्थान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हे । कुछ स्थानों पर इतने पेड़ झौर झाडियाँ 
हैं कि बिना उनकी सकाई हुए यह बता सकता कठिन है कि वहाँ कितने कलावशेथ दबे पड़े हे । 


थोड़े दिन हुए, किले की जमीन को खेती के योग्य बनाने के लिए उसे कुछ दारणाथियों को 
दे दिया गया । इन्होंने किले पर “काशी वाला” जाभक एक छोटी-सी बस्ती अभ्रब झ्ाबाद कर ली है । 
झौर पास का कुछ भूमाग साफ कर वहाँ खेती करने लगे हूँ । इन्ही में सरदार रतन सिंह हें। जिन्होंने 
किले से एक प्रत्यन्त कलापूर्ण तीथंकर प्रतिमा प्राप्त की है। यह बलुए सफेद पत्थर की है और ऊँचाई 
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वारसनाथ किले के अंन- प्रवशेष 


में दो फुट भ्राठ इच तथा चौड़ाई में दो फुट है। तीर्थंकर कमलांकित चौकी पर ध्यान मुद्रा में प्रासीन 
है । उनके अभ्रगल-बगल नेमिनाथ जी तथा चद्रप्रभुजी की खडी हुई मूर्तियाँ है । तीनों प्रतिमाश्रो के प्रभा- 
मंडल उत्फुल्ल कमलों से युक्त हे । मूर्ति के धुंघराले बाल तथा ऊपर के छत्रत्रय भी दर्शनीय हे । छत्रों 
के प्रगल-बगल सुसज्जित हाथो दिखाये गये हे । जिनकी पीठ के पीछे कलापूर्ण स्तम है । हाथियों के 
नीचे हाथो में माला लिये दो विद्याधघर अकित हे । प्रधान तथा छोटी तोर्थंकर प्रतिमाग्रो के पार्वे में 
चौकी वाहक हे । 


मूत्तियों की बिवेंचनो-- 


मूरति की चौकी भी काफी झलकृत है । बीच में चक्र हे, जिसके दोनों भोर एक-एक सिंह 
दिखाया गया है । चक्र के ऊपर कोतिमुृख का चित्रण है। चौको के एक किनारे पर धन के देवता 
कुब्रेर दिवाये गये हे भ्रौर दूसरी ओर गोद में बच्चा लिये देवी ऋिका । चौकी के निचले पहलू पर 
एक पक्त में ब्राह्मी लेख है जो इस प्रकार है । 

(श्री विरद्धमान सामिदेव: । सम्‌ १०६७ गाप्ताभ सुम्हभ माय प्रतिमा पुठुषि ।) 


लेख की भाषा भ्रष्ट है। पहला भप्रश 'श्री वर्धमान स्वामीदेव.” होना चाहिए था । तीर्यकर 
का नाम सुम्हभनाथ' लिखा है जो सभवनाथ के लिए ही प्रयुक्त प्रतीत होता है । 


लेख का संवत्‌ १०६७ समवत विक्रम सवत्‌ है यह मानने पर मूर्ति के प्रतिष्ठापन की तिथि 
१०१० ई० प्राती है। इस अभिलिखित मूर्ति तथा समकालीन श्रन्य मूर्तियों के प्राप्त होने से पता चलता 
है कि दसथी ग्यारहवी सदी में पारसनाथ किला ज॑ त-बर्म का महस्वपूर्ण केन्द्र हो गया था । जान पडता है 
कि यहाँ एक बडा जे न विहार भी था। इस स्थान की खुदाई से विहार के अवशेष प्रकाश में भा जायेंगे । 
आशा है कि निकट भविष्य में पूरी जाँच की जा सकेगी । जिससे इस बात का पता चल सकेगा कि 
इस भूमाग पर ज॑ न-धर्म किस रूप में विकसित होता रहा । साथ हो मध्यकालीन इतिहास की भ्रन्य सम- 
स्याओ पर भी यहाँ की खुदाई से पर्याप्त प्रकाश पड सकेगा । 
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शेष 


राजघाट से ग्राप्त कतिपय जैन-मू तिंयाँ 


डा० भ्री मदनमोहन नागर एम० ए०, डी० लिटृ० 
प्राघ्नीन मूत्तियों का स्थान और परिचय--- 


प्रस्तुत मूर्तियाँ काशीनगरी में गगातट पर स्थित राजघाट नामक प्राच्रीत स्थान से निकली 
है श्रौर इस समय प्रान्तोय सम्रहालय के पुरातक्व-विभाग में प्रदर्शित हे । इनका समय गुप्तकाल शब्र्थात्‌ 
पाँचवी -छठो शती है भौर ये भोजस्‌, मुदुलता तथा सजीवता से भ्रोतप्रोत होने के कारण इस काल की 
कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैँ । ईस्ट इण्डियन रेलवे तथा पुरातह्व-विभाग के अधिकारियों द्वारा राजधाट 
के प्राचीन स्थान पर की गई खुदाई के फलस्वरूप यहाँ से बहुत-से मिट्टी के खिलोने, शीशे तथा भनेक 
प्रकार के पत्थर की गुरियाँ ( 90880 ), पोराणिक देवी-देवताओं को प्रस्तर-मूर्तियाँ आदि प्राचीन शझ्रव- 
कोष प्राप्त हुए हूँ । किन्तु भ्रभो तक उस स्थान से ज॑ न-धर्मं की मूर्तियों प्रथवा उससे सम्बन्धित प्रन्‍्य 
प्रवश्षेषों के मिलने का पता नहीं चला था । प्रस्तुत मूर्तियों का महर्व इस झरभाव के कारण और भी 
बढ़ जाता है; कारण उनके उक्त स्थान से प्राप्त होने से यह सिद्ध होता है कि वहाँ पर गुप्तवुग में 
निश्चय ही कुछ ज॑न-मतावलम्बी रहते थे जो मंदिर आदि बनवा कर स्वतश्रतापूर्वक अपने धर्म का पालन 
करते थे । ये सभी मूर्तियाँ चुनार के पत्थर की बनी हे भोर इनका विवरण निम्न प्रकार से है। 


पाइवेनाथ की मूत्ति-- 


ने० १.---मगवान्‌ पाह्व॑नाथ की खड़ी मूर्ति (रजिस्टर नं० ४५.१८२, ऊँचाई १ ११” चौड़ाई 
१३॥” चित्र ) पाहवेनाथ खड़गासन या कायोत्सर्ग मुंदा में सीधे खड़े है । उनके मस्तक पर सात फण 
वाल सर्प की छाया है। यहो सर्प उनका लाछन है। अगल-बगल ध्यान-मुद्रा में स्थित दो जिन दिखाये 
गये हैं। दाहिनो शोर यक्ष पाइवरत्न घट लिये तथा बायी ओर यक्षी पद्मावती बीजपुरा लिये स्थित है । 
ऊपर गगनचारी देव पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। स्पंफेण के ऊपर एक त्िछुत्र रखा है जिस पर एक देव बैठा 
ढोलक बजा रहा है। मूर्ति की पीढिका पूर्ण विकसित कमल के फूलो तथा मुहफेरे दो सिहों से सुसज्जित 
है । चौकी के ऊपर बायी शोर यक्षो के समीप पूजन मुद्रा में एक स्त्री दर्शायी गई है। संभवत: यह 
स्‍त्री इस मूर्ति की दात्री है भर्यात्‌ इसी उपासिका को धर्मानरकिति से यह मूर्ति बनी थी । 


पाइहवेताथ जैनियों के २३ वे तोयंकर माने जाते है । कथानकों के झनुसार इनके पिता 
का नाम अह्वसेन तथा माता का नाम वाम्ा था इनका जन्म विशासा नक्षत्र भें काशी में हुआ था । 


३६० 


राजधा्ट ले प्राप्त कतिस्थ ओन-बत्तियाँ 


ये एक ऐतिहासिक महापुरुष प्रमाणित हो बूके हें और इनका जन्मकाल महावीर स्वामी से २५० वर्ष 
पूर्व माना जाता है। मथुरा के कंकाली टोले का बोद्धव स्तूप श्ारम्म में इन्ही की उपासना के लिए 
निर्मित हुआ था । कथानको के अनुसार इन्होंने पारसनाथ शिखर पर निर्वाण पद प्राप्त किया था । 


वांच तीर्थंकरों की प्रतिसा--- 


न० २ दिलापट्ट (रजिस्टर न० ४८.१८३ ऊँ० १ ११” चौ० १ चित्र ) जिस पर यक्ष-यक्षियों 
से परिवेष्टित पाँच तीर्थ कर उत्कीर्ण हैं । दूसरी पंवित के मध्य में जैन सम्प्रदाय के प्रथम भाचार्य श्री 
भ्रादिनाथ दिखाये गये हे । बालो की लम्बी जटाएँ जो इनकी विशेषता है, इनके कणों पर स्पष्ट रूप 
से दिखाई पड़ रही है। नीचे पद्मासन की कोर पर वृषभ जो इनका लाछन है दिखाया गया है। भादिताथ-- 
इन्हे ऋषभनाथ भी कहते हे---ज नमत के सर्वप्रथम तीर्थंकर माने जाते है । इनके पिता का नाम नाभि- 
राज तथा माता का नाम मारुदेवी था। इन्होंने भ्रयोध्या में जन्म लिया था भौर के लाश पर्वत पर निर्वाण 
प्राप्त किया था । कहा जाता है कि इनकी सेवा में ८४गन्धर्व तत्पर रहा करते थे । आदिनाथ के दाहिनी 
झोर श्रेयासनाथ की मूर्ति बनी है। इनके पैरों के पास इनका लाछन गेडा बना है। ये ज॑नधर्म के ११ वें 
तीथंकर माने जाते हे और काशी के सिहपुर नामक ग्राम में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम 
विष्णु झौर माता का नाम विष्णुद्री था। ६६ गन्धर्व इनकी सेवा में लगे रहा करते थे । इनके प्रधान 
यक्ष का नाम ईश्वर तथा प्रधान यक्षी का नाम मानवी है । जैन-कथानकों के प्रनुसार इन्होंने सह्ेदशिखर 
में निर्वाण प्राप्त किया था । झ्ादिनाथ की मूर्ति की बायी और पाह्बनाथ की मूर्ति ध्यान-मुद्रा में बनी 
हुई है । ऊपर सर्पफण बना हुआ है जो इनका चिहक्र है तथा जिससे ये यहाँ पहचाने जा सके हैं । 


मूर्ति की ऊपरी पक्ति मे दाहिनी ओर भगवान्‌ बचन्द्रप्रभ ध्यान-मुद्रा में अ्कित है । नीचे पैर 
के पास इनका चिह्न भ्रभंचन्द्र उत्कीर्ण है जिससे हम इनके स्वरूप को पहचान सकते हूँ । चन्द्रप्रभ ज॑न- 
धर्म के प्राठब तीर्थंकर है । इनके पिता का_ नाम महासेन और माता का नाम लक्ष्मणा था। ये भ्नुराधा 
नक्षत्र में चन्द्रपुरी (चन्द्रावती' बनारस के पास ) नामक नगरी में उत्पन्न हुए थे । इनके प्रधान यक्ष का 
नाम विजय तथा प्रधान यक्षी का नाम ज्वाला है । मूर्ति,मे बायी शोर ज॑नो के २२ वे तीर्थ कर श्री 
नेमिनाथ जी की मूर्ति बनी है । इनका लाछन शख उनके पैरो के पास पद्मासन पर बना हुआ है । 
कयानको के भ्रनुसार नेमिनाथ के पिता का नाम समुद्रविजय तथा माता का नाम शिवदेवी था । इनका 
जन्मस्थान सौरिपुर (द्वारका ) माना जाता है। इतके शासन यक्ष का नाम गोमेंघ तथा शासन यक्षी को 
ताम श्रम्बरदेवी है । 


शिलापट्ट के निचले भाग पर जो पीठिका के सदृ् है, कल्पवृक्ष के सीचे गोद में बालक लिये 
हुए जैनयक्ष भौर यक्षिणी उत्कोर्ण है । भ्गल-बगल ज॑न-समुदाय इनकी भ्रम्यंचना कर रहा है । ऊपर 
गगनचारी देव पुष्पवृष्टि करते दिखाये गये है । 


जैत मूर्तिकला में देवी-देवताभों का चित्रण भव तक भ्रायागपट्टों, उकेरी मूर्तियों, उन्नत उकेरी 
मूर्तियों तया सरबतो भद्गिकाओं पर ही किया पाया गया है। कुछ शिलापट्ट प्रौर ऐसे प्राप्त हुए हैँ किन्तु 


इे६१ 


ख्र० पं० अस्याधाई प्रसितस्दन-प्रत्य 


उन पर चौबीसों तीर्यकरों का चित्रण किया गया है । प्रस्तुत शिलापट्ू पर केबल पाँच ही तीर्भकरों का 
चित्रण किया जाना बड़ा हो निराला प्रतीत होता है। इसका ठीक-ठीक श्रर्थ तो लगाना बड़ा ही कठिन 
है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार ने आदिनाथ भगवान को, जो ज॑त-सम्प्रदाय के आदि प्रवेतक 
थे, केन्द्र मानकर उन चारों तीवकरो---सुपादवनाथ, श्रेयासनाथ, पादर्वनाथ तया चन्द्रप्रभ--को दिखाने 
का प्रयत्न किया है जिनका जन्मस्थात काशी माना गया है। किन्तु इस मत के विपक्ष में है भगवान 
नेमिनाथ की मूर्ति जिनका जन्मस्थान काशी न होकर द्वारका पुरी था। मेरे विचार से कलाकार ने पादव- 
नाथ तवा सुपादर्वनाथ की मूर्ति का चित्रण समान होने के कारण दोनो को न बना कर एक के स्थान 
पर उनके निकटतम पूर्बवर्ती तीर्थंथर नेमिनाथ को चित्रित करना उचित समझा । इसके अतिरिक्त मूर्ति 
का उद्धव स्थान काशी होना भी इस बात के पक्ष में है कि प्रस्तुत शिलापट्ट में काशी से ही सबधित 
समस्त तीर्थंकरों का एक स्थान पर समष्टि रूप से चित्रण किया गया है । 


अज्ञातताम तीर्थकरों की मूति--- 


३. उकेरा हुआ पत्थर (रजिस्टर न० ४८ १८४, ल० २ ४” चौडाई-१०” चित्र ) जिस पर 
कायोत्सर्ग मुद्रा में एक तीर्थंकर स्थित है। खेद है कि मूर्ति का निचला भाग काफी घिस गया है जिसके 
कारण चरणचौकी पर बना हुग्ना उक्त तोथंकर का लाछन आदि जाता रहा | अत. यह कहना कठिन है 
कि मूर्ति में किम तीयंकर का स्वरूप चित्रित किया गया है । किन्तु मूर्ति का ऊपरी भाग भ्रब भी पूर्ण 
रूप से सुरक्षित है जिसके करण इसकी सुन्दरता तथा कला का हमें पूर्ण रूप से परिचय प्राप्त होता है । 


स्तम्भ में अजितनाथ--- 


४. स्तम्भ (रजिस्टर नं० ४६.५४ लम्बाई ३ १” चौडाई १०” चित्र ) जिस पर खड़ग मुद्रा 
में स्थित श्री अजितनाथ की मूर्ति उकेरी हुई है। नीचे पीठिका पर दो हाथी उत्कीर्ण है जो अपनों सूड़ 
में पूर्ण विकसित दोहरा सनाल कमल पकड़े हे । इसी पद्म के आसन पर भगवान्‌ खड़े दश्शाये गये हे । 
भगवान्‌ भ्रजितनाथ जैनवर्म के दूसरे तोथयंकर माने गये हैँ । इतका जन्मस्थान अयोध्या है। इनके पिता 
का नाम जितशत्र तथा माता का साम विजयादेवी था । कथानको के श्रनुसार ६० यक्ष-यक्षिणी इनकी 
सेवा में रहते थे । इनमें प्रधान महायक्ष तथा भ्रजितबला यक्षी है । कहा जाता है कि इन्होंने ७२ लाख 
पूर्व तक तपस्या करके सम्मेद शिखर (पारसनाथ ) पर निर्वाणपद प्राप्त किया था । 





राजघाट से प्राप्त जन तीर्थकरों की मूर्तियाँ 
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चित्र न २ 
शिलापटू पर पाँच तंर्यकरों की प्रतिमाएँ 


(4 जहर 


कन्नढ-साहित्य में जेन चिच्र-कला और शिल्प 


श्री एस० शास्त्री 
कन्नड़-साहित्य में कला--- 


कला को किसी भी भाषा था साहित्य की स्वीकृत दोवार अभ्रपनी परिभिति के भीतर बाँध नहीं 
सकती | प्रत्येक साहित्य श्रोर भाषा में कला का विकास हुभ्ा है और कला सम्बन्धी भ्रपनी मौलिक 
सभावनाझों की भरमार है । कला की साँतो में गूजने वाला संगीत विष्व-साहित्य के विगलित 
प्राणो को छेड़ता है श्लौर ससतार को सभी साहित्यिक भन्‍्तर्धारात्रों का कला से तादात्म्य होता रहता है। 
सक्षेप म॑ कला साहित्य का प्राण है जो प्राण जीवन के भोतिक भ्राधार से लेकर प्राध्यात्मिक उत्कर्ष 
तक मानव को समान आनन्द से स्पन्दित कर देता है । 


कन्नड़ साहित्य में भी कला की श्रंगों सहित प्रपनी मान्यता है । उस साहित्य की छाया में 
कला के सभी अभ्गो का विकास एक प्रकार की साधना और धंयं की सम्मिलित शक्ति के प्रसार 
से हुआ है । कला की भ्रभिव्यजना की सीमा के भीतर कन्नड़ साहित्य पूर्णतः: समृद्ध है । कला की 
समस्त शंलियो का शारदीय मूल्याकन कन्मड़ साहित्य के उदार हृदय की जलती-बलती भ्राकांक्षा है । 
जैन-कला की गभीर चेतना की छाप भी कन्‍्मड साहित्य पर जीते-जागते रूप में पड़ी है। जैन- 
कला की गत्यात्मक विकास धारा के स्पर्श से कन्नड़ साहित्य ने अपने चिन्तन झौर साधता की गति 
दिशा को एक रूप दिया है । ज॑त चित्रकला भौर शिल्प की विभिन्न पाठशालाओों का प्रौढ़ भ्रष्ययन 
फन्नड़ साहित्य के मनीषियों ने किया है । इस अध्ययन की गभीरता ने जैन जित्रकला भ्रौर शिल्प 
के उद्घाटित तत्त्वों को यूग की आँखों के समकझ लाकर जंन कला को कला के मानदण्ड पर ऊँचा 
स्थान दिया है। चित्रकला को पारिभाषिक शब्दावलियों एवं भाव-व्यंजनाशों को भपनी साहित्यिक 
अल्लरियों से सजाकर जन कला में अद्भुत कला की अ्रलौकिक धारा का दर्शन कराया गया है । 
कन्नड़ साहित्य के इस महान काय॑ से भाज जन चित्रकला भौर शिल्प उपकृत हैं । 


डहोयसल-काल में विकास--- 


होयसलकाल में जैन धर्म की विशेष उन्नति हुई। होयसल वंश के राजाप्रों ने कला के नवीन 
मापदण्डों को प्रोत्साहित किया प्रौर कला के इतिहास में इसका नामकरण होयसजक्ष काल से तरिस्यात 
हो गया । 


५० ३६३ 


ह० पे» अन्दाबाई धमिकादत-पन्‍्य 


ईसबी सन्‌ £ वीं शताब्दी से १४ वी छताब्दी तक के समृद्ध काल क्षेप में कर्नाटक प्रदेश की 
जीवंत भूमिपर क्या २ सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुत्थान के श्रादर्श कार्यों की प्रतिष्ठा हुई इसका 
पूर्ण विवेचन कन्नड़ जैन साहित्य में प्राप्य है। उससे होमसल काल की शिल्प सम्बन्धी महान्‌ कृतियों 
पर भी उचित प्रकाश की आरोपणा होती है । कन्नड़ लेखकों के सुलझे मस्तिष्क द्वारा रचित काव्यों में 
उल्लेखित वर्णन पृष्ठों से यह स्पष्ट प्रकट है कि वे शिल्प कला भौर चित्र कला की प्रचलित शंलियों, 
रीति-नीतियों के भन्यतम पारखी थे भौर इसके विकास सूत्र को उन्होंने पकड़ा । उनसे शिल्प द्ास्त्र- 
सम्बन्धी कृतिषय ग्रंथों के रचना काल पर भी प्रकाश पडता है । छूठी अ्रथवा ७ वीं छताब्दी 
की रचना मानसार से प्रारंग करके १८ वी दझताब्दी की शिव तत्व रत्नाकर नामक रचना की 
लम्बी भ्रन्तराय की खाई के बीच कला सम्बन्धी श्रनूठे ग्रथों की रचना की श्वूखला कर्नाटक देश में 
जुडती गयी । पर कही से भी एंसी प्रतीति नहीं होतो कि होयसल और चाल्युक्य राज्यकालीन 
शिल्पियो ने किन शास्त्रों का अनूकरण कर कला को प्राणवन्त रखा । इस प्रश्न का सहज उत्तर 
पाने के लिए तत्कालीन कन्नड़ जन काञ्यों का विशेष भ्रध्ययन-क्रम भ्रपेक्षित है । 


अस्गल के उद्धरण-----« 


१२ वी शताब्दी में कर्नाटक प्रान्त में श्ररगल नामक एक जैन महाकवि हुए थे । इन्होंने 
इग्लेदबर के चन्द्रगुप्त को लक्ष्य कर चन्द्रप्रभू पुराण रचा था । इस ग्रथ का रचनाकाल चन्द्रप्रमु पुराण 
संबत्‌ ११११ सोम्य को चैत्र सुदी एकादशी बृहस्पतिबार श्रर्थात्‌ ३० मार्च सन्‌ ११८६ है। इनके 
गूढ का नाम जीवेदय, माता का ताम' बाचासविके एवं पिता का नाम सन्‍्तोष था । होयसल वश 
के शिलालेखों में विश्वकर्मा और नाडब्य का उल्लेख शिल्पाचारियों के रूप में हुआ है । कवि 
अग्गल ने अपने ग्रंथ के भ्रध्याय १ इलोक १४४ में तत्कालीन शिल्पकार और विश्वकर्माशोका उल्लेख 
करते हुए सफेद पके हुए चावलों से की जाने वाली सफेदी तथा चीन पट्ट पर प्रकित किये जानें- 
वाले विभिन्न प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया है । १९ वें भ्रध्यायो में तो विशेष रूप से चित्र 
कला की जातियों एव चित्राभासों का स्पष्टतया उल्लेख किया गया है। इस अश्रध्याय में तीन प्रकार 
की चित्र-विधियाँ बतायी गई हे । श्रुतविधि, आत्मविधि भ्रौर पटविधि । इसी अ्रध्याय में कवि 
झम्मल ते ऋजु, ऋजुपरावर्ति, भर्भऋजु, अभ्र्यऋजूपरावरति, साक्ष्क, साच्चपरावति, द्वयाध्यक्षपरावरति 
और पारूपरावरति भ्रादि भ्नेक तरह के चित्रों का उल्लेख किया है । 


रसचित्र और घूलिचित्र का विस्तृत वर्णन करते हुए कवि प्रग्गल ने पुल्लक, पत्रक, विन्दुक, धूम- 
वर्ति, उद्‌वति, चित्रार्ति श्रादि भेद-अमेद किये हे । रंगीन चित्रों के उदक, भ्र्थथदक और वर्णा- 
न्तक भेदों की नियोजना की है । अपने समय के कलाकारों की कला का सम्यक विवेचन करते 
हुए कलिका, कटक, बाल शिखर, त्रिंमंग आदि चिक्ष मेंदों द्वारा चित्रकला की मीमांसा कौ है । कवि 
ने बताया है कि चित्रण में ग्रन्विगर्भ, चलतालवंट, पुदिउर, पोदरू, उत्तपालिकवि, वरलु पूर्वशाखा, 
पश्िचिमशाला, श्रम, भ्रनुश्रम, गजकणिका, वहिकणिका विधियों का उपयोग किया जाना चाहिये । कवि 
सर्वतोभद्र नामक विधि को चित्रकला के लिए भधिक उपयोगी मानता है । भीति-चित्रों में सफ़ेद 


श्हढ 


कपड-साहित्न भें थे ग लिए-शाता जोर शिल्प 


पुती हुई दीवालों पर गहरे रंग से संतुलित रेखाओं द्वारा भ्रंकित करना चाहिये । यदि विशेष प्रकार 
के पलास्तर द्वारा दीवालों को चिकना कर लिया जाय तो कला की दृष्टि से भीति-चित्र मनोरम 
ही सकते हे । धूलि-चित्रो में विशेष प्रकार के वावल एवं भादे में रंग मिश्वित कर धामिक स्व- 
स्तिक श्रादि प्रतीकों के रूप में चित्रों का निर्माण किया जाता है | ये धूलिचित्र धर्मोत्सवों के भ्रव- 
सरो पर तथा भय मांगलिक भ्रवसरों पर प्रयुक्त किये जाते हें । 


ठुलना-- 


कवि श्रग्गल के द्वारा प्रतिपादित चिंत्र कला की तुलना हम राज मानस उल्लास, नारद शिल्प- 
शास्त्र एव बअद्यासूत्र से कर सकते हे । पाषुसूत्र में चित्रकला की जिन भाकृतियों की विवेचना की 
गई है प्रायः वे सभी श्राकृतियाँ भ्रग्गल की कला में श्रंकित हें । कवि श्रग्गल ने एक विशेष 
कार्य यह भी किया है कि उसने चित्र की ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई श्रादि का प्रमाण भी स्पष्ट रूप 
से बतलाया है। उसने नादय शालाओं में होने वाले भ्रभिनय के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र एवं 
उपयोग में झानेवाले चित्रादि का उल्लेख किया है । यद्यपि मानसार में धूलिचित्र और रसचित्रों 
की जो विधियाँ निरूपित की गई है प्रायः वे ही विधियाँ कवि भ्रग्गल की कृति में भी हैं । कवि 
करग्गल ने चित्रों में रग भरने के सम्बन्ध में बताया है कि प्रत्येक भाकृति में कलिक, कंटक, बाल- 
शेखर, विभग और भफरिक का रहता आवश्यक है । सभवत. कवि ने इन कन्नड़ शब्दों द्वारा रगों 
के सम्बन्ध में भ्पना अ्भिमत प्रकट किया है| निस्सन्देह होयसल कालिक कवि श्रग्गल की चित्र- 
कला सम्बन्धी जानकारी भ्रदूभुत थी तथा उसने भ्रपने पूर्ववर्ती श्रौर समकालीन सभी कलाक्ृतियों का मन्थन 
किया था । 


वास्तु-कला-- 


कवि भ्रग्गल मात्र चित्रकला के ज्ञाता नहीं थे अपितु इनका वास्तु कला पर भी अपरिमित 
अधिकार था । प्रासाद व्याख्या करते हुए कवि ने लिखा है कि प्रासाद का सबसे बड़ा गुण उसका 
मनमोहक झ्नोर शान्तिप्रद होना है। आराम श्रौर स्वास्थ्य की दुष्टि से भी प्रासाद में ऊँचाई और 
लम्बाई, चौड़ाई के भनुसार बिड़कियों तथा दरवाजों का रहना आवश्यक है । इन्होने महाप्रासाद, 
वेराज्य, पुष्फक, कैलाश, माणिक भौर त्रिविष्टप झादि प्रासादों के भेद किये हैं । वे राज्य प्रासाद 
चतुरस्र, पुष्पक ब्रिज, कैलाश प्रासाद वूत्ताकार, माणिक प्रासाद वृत्त प्रायताकार शभौर त्रिविष्टप 
प्रासाद भ्रष्टाल्न होता था । इन्होंने ५७ प्रकार के राज-महलों का उल्लेख किया है । भन्य प्रकार 
से उन्होने पांच तरह के प्रासाद बताये हें---स्वास्थ्यक, वर्धेमान, नन्ध्यावर्ते, सबंतोमद्र ग्रौर बलिभचन्द्र । 
इन्होने तीस प्रकार के चत्यालयों भ्र्थात्‌ मन्दिरों के भेद बताये हें । मानस्तम्भ के सम्बन्ध में कवि 
लिखता है कि यह केवल गर्भगृह के सम्मुख ही नहीं होता बल्कि इसे मानदण्ड के रूप में रहना 
चाहिये । मानस्तम्म, चतुरत्र एवं ऊँचाई का दक्शांश भूमि के भीतर भ्र्थात्‌ नींव में रहता है। 
मानस्तम्भ को मूत्तियाँ खड्गासन प्रौर पदुमासन दोनों ही प्रकार की हो सकती हे । मभूर्तियाँ इंवेत 


३९४५ 


७० १० जन्हायर्स भभधिमतएनम वाम्य 


या हयाम वर्ण के तिर्दोष पावाण की पश्रतिपादित प्रमाणानूसार होनी चाहिये । मूर्तियाँ देखने मेँ 
सुन्दर भौर भव्य होने के साथ शास्त्रीय दृष्टि से पूर्ण तया, शुद्ध होनी चाहिये । कवि ने मूर्ति-कला 
के सम्बन्ध में भौ कतिपय सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । 


नगरों के निर्माण के सम्बन्ध में भी कवि ने पूर्ण ज्ञातव्य बातें तअस्तुत की हैं । कवि कहता है 
कि नगर, ग्राम, कर्वट, सडम्ब खखंट, द्रौण, पत्तन झादि का निर्माण विशेष २ विधियों के भनु- 
सार होना चाहिये । झावास स्थानों की दूरी इतनी होनो चाहिये जिससे पर्याप्त वायु और स्थास्थ्य- 
बढद्धंक सूर्य की किरणों का प्रकाश प्राप्त हो सके । पत्तन और द्वरौण में भ्रावासों का श्रेणीबद्ध 
रहना पअत्यावश्यक है । 

कवि भ्रग्गल के पदचात्‌ जैन साहित्यकारों की भ्रन्य रचनाओं में भी कला के उल्लेख मिलते 
हैं । बस्तुतः ज॑नों द्वारा विरचित कन्नड़ साहित्य जहाँ साहित्य, व्याकरण और आचार की दृष्टि से 
झपना महस्व रखता है वहाँ कला की दृष्टि से भी समृद्धेशाली और महत्त्वपूर्ण है । 





३९६ 


भधुरा से प्राप्त जन पुरातत्व 





अम्बिका देवी मथुरा स्तूप तीरण द्वार 


मथुरापुरी कह्प 


डा० श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० ए०, डी०लिट, 


(आचार्य जिनप्रभ सूरि ने जैन तीर्य-स्थानों के सम्बन्ध में “विविध तीर्थ-कल्प' नामक एक भति 
उपयोगी ग्रथ की रचना की थी । यें भ्राचार्य मुहम्मद तुगलक (१३२५--१३५१) के समकालीन 
थे । विविध तोर्य-कल्प' की रचना उसके वर्णन के अनुसार ई० १३२६ और १३३१ के बीच में 
किसी समय' हुई होगी । जिनप्रभ सूरि ने स्‍्वय मथुरा के स्तूपों का उद्धार कराया था। सं० ११९३ 
( ई० १३३६ ) में रचित नाभिनन्दनोद्धार प्रबन्ध ग्रंथ में लिखा है कि शरत्रुझजयोद्धारक समर 
सिंह ने शाही परमान लेकर संघ झौर श्री जिनप्रभ सूरि जी के साथ मथुरा और हस्तिनापुर की 
यात्रा की थी'। जिनप्रभ सूरि ने अपने ग्रथ के मथुरा कल्प नामक भाग में भथुरा के जैन स्तूप 


की जो भ्नुश्रुति दी है वह इस प्रकार है--) 


सातवें (सुपार्वंनाथ) और तेइसब (पादर्वेनाथ) जिनेश्वरों को जो जगत की द्षरण हैं, नमस्कार 
करके सज्जनों का मंगल करन वाले 'मथुरा कल्प” को कहता हूँ ॥१॥ 


जिस समय सुपादर्वनाथ तीर्थंकर थे उस समय धर्मरुचि और धर्मघोष नाम के दो भासक्तिरहित 
मुनिश्रेष्ठ हुए । 


(१) ननन्‍्दानेकपदाक्ति शीतगुसिते क्रो विक्रमोर्थोपते- 
बंद भाजपदस्थ सास्यवरजे सोम्ये दष्मम्यां तिथों । 
भरी हम्भीर महम्मदे प्रतपति क्सामंडलालंडले 
प्रंथोंड्य' परिपूर्णता समभजज्छीमोगिनीपत्तने ॥ 
हार्यात, विक्रम संबत्‌ १३८६ में भाव्रपद शुक्ल दढ्षमी बुधवार के दिन यह प्रंथ योगिनोपुर नगर 
(बेहुली) में समाप्त हुआ । उस ससय भ्री हम्मोर महम्मद (मुहस्मद तुगलक) धुथ्वो पर राज्य 
कररहे थे । 
(२) यह प्रंध गुजराती झ्नुवाद सहित ह्रहमदायाद से छप चुका है । 
(३) भी ह्रगरचंद नाहटा कृत शासन प्रशावक भी जिसप्रभ सूरि का संक्षिप्त जीवन अरित्र' 
पु० ४, ११ 
(४) भूल प्रंथ प्राकृत भाषा में है । 
३९७ 


सै ० पं० अन्यावाई ससिनसदन -प्ंत्य 


वे मुनि छठे, भ्राठवें, दसवें, बारहवें, या पखवारे तक का उपवास (भोजन का) रखते हुए 
एक महीने, दो महीने या तीन महीने, चार महीने तक का तपदचरण करते भ्रौर सज्जनो को प्रति- 
बोध करते थे । किसी समय उन्होने मथुरापुरी में विहार किया । 


उस समय मयूरा बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी थी । पास में बहती हुई यमुना 
जी अपने जल से उसे पलार रही थी । ऐसी सुन्दर प्राचीर से वह भलकृृत थी, रवेत पुते हुए घर, 
मन्दिर, बावड़ी, कुएं, पृष्करिणी, जिनालय झ्रौर बाजार उसकी छोभा बढ़ा रहे थे भ्ौर उसमे अनेक 
वेदपाठी चातुविद्य ब्राह्मण (प्रा० चाउविज्जविद्य ) थे । 


वहाँ के मुनिवर भनेक वृक्ष पुष्प फल लतागो से भरे हुए 'भूतरमण” नाम के बगीचे में प्राज्ञा 
लेकर ठहरे झौर उपवास के द्वारा उन्होंने चातुर्मास्यथ बिताया । उस उपबन की स्वामिनी कुबेरा 
नाम की देवी उनके स्वाध्याय, तप श्र प्रशमादि गुणो को देखकर प्रसन्न हुई ॥ रात में प्रकट होकर 
उसने कहा--भगवन्‌, झापके गुणों से मे बहुत प्रसन्न हें । भाप कुछ वर मागिए / उन्होंने कहा-- 
हम लोग निस्सग हैँ, कुछ नहीं चाहते ।! यह कहकर उन्होने उसे घर्मं का श्रवण कराकर श्राविका 
बना लिया । 


प्रव कार्तिक शुक्ल अ्रष्टमी कौ रात झाने पर उन मुनिबरों ने कुबेरा से बिदा माँगते हुए कहा--- 
है श्राविके, ( धर्म में ) दृढ़ झास्था रखना और जिनो के वन्दन झौर पूजन में प्रबुत्त रहना । इस 
समय चौमासा बिताकर पारणा के लिए भब हम भ्रन्यत्र जायंगे । उसने दु.खी होकर जवाब दिया-- 
भमगवन्‌, यही इस उपवन में आप सब काल के लिए क्‍यों नहीं ठहर जाते ?” साधुमों ने 
उत्तर दिया-- 


साधु, पक्षी, भौरे झौर गायों की बस्ती का शरद काल के भेषों की तरह कुछ * काना नहीं। 


इस पर कुबेरा ने निवेदन किया--यदि आपका ऐसा ही विचार है तो मुझे भी घधर्मकार्य बताइए 
जिसे म॑ पूरा करूँ। देवों का दर्शन मोह का नाश करता है ।/” साधुप्रो ने कहा--'यदि तुम्हारा 
बहुत भाग्रह है तो सब संघ के साथ हमें मेरु पर्बत पर ले चलो जिससे चैत्यो की वन्दना करे ।' 
उसने कहा--- तुम दो जनों को मे वहाँ ले जाकर वंदना करा सकती हूँ, किन्तु मथुरा सघ के ले 
चलने पर सम्भव है मिथ्यादृष्टि देव मार्ग में विध्न करें ।! साधुओं ने कहा--हमने तो भागमों 
की सामर्थ्य से ही मेरे का दर्शन कर लिया है। यदि संघ को ले चलने की तुमर्मों शक्ति नहीं 
है, तो हम ही दो जाकर क्‍या करंगे ?! इस पर देवी ने लज्जित होकर कहा--यदि ऐसा है, 
तो में यहीं मेद के प्राकार को प्रतिमाओ्रों से अलंकृत (मन्दिर) बना दूगी । उसमें सध के साथ 
तुम लोग देव वन्दन करना । 


साधुम्रों के सम्मति देने पर देवी न॑ रात-रात में एक स्तृूप बनता कर खड़ा कर दिया । वह 
सोने का बना हु भा, रत्नों से जटित, भनेक देवों से घिरा हुआ (पारिवारिप्रों), तोरण, ध्वजा, माला 
से अलंकृत था । उसकी चोटी पर तीन छत्र लगे थे और वह तीन मेललाझों (वेदिकाशों ) से 


ड९द 


मचुरापुरी कल्प 


मंडित था । प्रत्येक मेखला में चारों ओर पांच प्रकार के रत्नों से बनी हुई मूत्तियाँ लगी थीं | उसमें 
मूल प्रतिमा श्रो सुपाश्व॑ स्वामी की प्रतिष्ठापित को गई । 


प्रात:काल जब लोग उठे तो स्तूृप को देखकर झ्रापस में झगड़नें लगे । किसी ने कहा--े 
वासुकि सर्य के लाञछन वाले भगवान स्वयम्भू हूं ।! दूसरों ने कहा--ये शेष की शब्या पर स्थित 
नारायण हैं ।/ इसी तरह ब्रह्मा, धरणेन्द्र, सूय॑, चन्द्र को लेकर मतभेद होता रहा । बीढ़ों ने कहा-- 
बह स्तूप नही किन्तु बुद्धाण्ड है /! तब निष्पक्ष जोगी ने कहा--कलह मत करो । यह स्तूप 
देव निरभित (देवता से बनाया हुआ ) है। वही देवता इसके विषय में सन्देह का निवारण करेंगे । 
झपने -प्पने देवता को मूर्ति को चित्रपट पर लिखकर भ्रपनी गोष्ठो के साथ ठहरो । जिसका देवता 
होगा उसीका पट रह जायगा । दूसरे पटो को स्वय देवता ही नष्ट कर देंगे । ज॑न संघ ने 
सुपादर्व स्वामी का पट चित्रित किया । तब सबने अप अपने देवता को चित्रपट पर चित्रित किया औौर 
झपने संध के साथ उसका पूजन करके सब दर्शनिये लोग नवमी की रात भर गाते-बजाते रहे । 
झाघो रात बीतने पर उदृण्ड बाय तिनके कंकड़ पत्थर फेकली हुई चलने लगी । उसने सब पटो 
को तोड़ बहाया । प्रलय की तरह के उसके शोर से मनुष्य इधर-उधर भाग गए । 


प्रकेला सुपादव का पट बचा रहा । लोग विस्मित हुए (प्रौर उन्होने कहा )--गे भहेंत देव हें ।' 
तब उस पट को सारे नगर में घुमाया गया । उसोसे पट-यात्रा शुरू हुई । 


तब स्तान प्रारम्म हुआ । कोन पहले अभिषेक कराए, इसके लिए श्रावकों में झगड़ा होने पर 
बड़े आदमियो ने कहा--सबका नाम लिखकर गोलियों में बन्द करो, उनमें से जिसके नाम की 
गोली सबसे पहले कुमारी कन्या उठा लेगी, वहो पहले अभिषेक कराएगा, चाहे वह दरिद्र हो या धती 


हो । यह बात दशमो को रात को तय हुई । 


तब एकादशी के दिन दूध, दही, थी, कुकुम चन्दन आझादि से भरे हुए सह्लो कलश हाथ में लेकर लोगों 
ने अभिषेक कराया । देवो ने भी छिपे-छिपे उस भ्रभिषेक में भाग लिया । झाज भी उसी प्रकार 
देवता लोग यात्रा में पधारते हें । जब क्रम से सब स्नान करा चुके तब उन्होने पुष्प, धूप, वस्त्र 
महाघ्वजा, प्राभरण झ्ादि चढ़ाए। साधुझ्रों को भी घी, गुड़ झ्रादिक दिया गया । 
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द्वादशों की रात को माला चढ़ाई गई । इस प्रकार वे मुनीह्वर देव बंदित सकल सध को प्रानन्द 
पहुँचाकर, चौमासा बिताने के बाद दूसरों जगह पारण क्रिया करके भ्पने तोर्थ को प्रकाशभान 
बनाकर कमंमल के क्षय से सिद्धि को प्राप्त हुए । उससे वह स्थान (मथुरा) सिद्धक्षेत्र बन गया । 
तब म्‌नियो के वियोग से खिन्न देवी भी नित्य जिन भगवान के चरणों मे रत रहकर भर्धपल्योपम 
की झ्रायू, भोग कर अपने पद से पहले मन्‌ष्य-योनि में आई शभ्रोर फिर उत्तम पद (मोक्ष) की प्राप्त 
हुई । उसकी जगह जो देवो उत्तन्न होतो है वहो कुबंरा कहलाती है । 

उस कुबेरा देवी से रक्षित वह स्तूप बहुत काल तक उधाड़ा हुआ ही रहा । तेईसर्व तीर्षकर 
पाहवेनाथ के जन्म लेने तक यही दछ्या रही । तब मथुरा के राजा ने लोग के वशीमूत होकर 

३९६ 


क्ष० पं० कम्दाबाई प्रभितग्वन-प्रन्‍्य 


मनुष्यों को बुलाकर कहा--स्वर्ण और मणियों से बने हुए इस स्तूप को निकालकर मेरे भंडार में 
जमा करो । तब लोगों ने लोहे के कुल्हाड़ों से स्वर्ण का स्तूप निकालने के लिये चोट लगाना 
शूरू किया पर कोई असर न हुआ । प्रहार करने वालों के शरीर में स्वय ही घाव होने लगे । 
उस पर विश्वास न करके राजा ने झपने हाथ से प्रहार किया । कुल्हाड़ा उछलकर राजा के 
सिर में लगा और सिर कट गया । 


तब कुपित देवता ने प्रकट होकर जनपद-जनों से कहा--ए पापियों, तुमने यह क्‍या किया ? 
राजा की तरह तुम भी नाश को प्राप्त होगे / तब भयभीत होकर वे लोग धूप हाथ में लेकर 
देवता को मनाने लगे । देवो ने कहा--यदि जिनालय की पूजा करोगे तभी इस उपद्रव से छूटोगे। 
जो जिनको मृत्तिया सिद्धालय की पूजा करेगा उसोका धर स्थिर रहेगा भ्रन्यया गिर जायगा *। 
प्रतिवर्ष जिन भगवान के पट को नगर में घुमाना चाहिये श्रौर ( राजा के पाप की स्मृति में ) 
कुहाड़ा छह' को भी मनानी चाहिए । यहाँ जो भी राजा होगा उसे चाहिए कि जिन प्रतिमा की 
स्थापना करके तब भोजन करे झ्न्यथा वह जीवित न रहेगा । देवता की कही हुई उत्त सब बातों 
को सहो प्रकार से लोगों ने करना शुरू कर दिया। 


एक बार पाइवेनाथ स्वामी केवली के रूप में बिहार करते हुए मथुरा में आए । उन्होंने सम- 
वशरण में घम्मं का उपदेश दिया श्लोर दुःब्मा काल में झागे भाने वाली दुरवस्थाशों का वर्णन 
किया । जब वे भ्रन्यत्र चले गए तब कुंबेरा ने सब को बुलाकर कहा--जिन भगवान कह गए 
हैँ कि दुःधमाकाल निकट है । लोक श्रोर राजा लोभी होंगे । में भी प्रमाद के कारण बहुत दिन 
न जिऊंगी । इसलिए उघड़े हुए इस स्तूप को सदा तक में न बचा सकूगी । इसलिए संघ की आआराज्ञा 
से हसे ईंटों से ढेंक ३ गी । तुम लोग भी (स्तूप के) बाहर पत्थर का एक मन्दिर (शलमय प्रासाद) 
बनवाग्नो और जो मेरे इस स्थान पर दूसरी देवी होगी, वह भीतर से स्तृप की पूजा करती रहेगी । 
तब सघ ने उस प्रस्ताव को बहुत गुण-सम्पन्न जानकर भ्रपनी अनुमति दी श्रौर देवी ने वसा ही 
किया । 


(३) 
तब वीर भगवान्‌ के सिद्धि पाने के तेरह सौ वर्ष बाद बप्प भ्टि सूरि उत्पन्न हुए । उन्होंने 
भी इस तो का उद्धार किया । पाएवे जिन की पूजा कराई भौर पूजा को सदा जारी रखने के 
लिए उपयन, कूप झोर कोठार बनवा दिए झौर उसे घौरासी के सुपुर्दे किया । संघ ने स्तृप की 


१ इसके बाद एक वाक्य है--तभो से छेव ग्रंथ में मबुरा के भवनों को संगल चैत्य का- 
उदाहरण माना गया है ।' यह संकेत बृहत्कल्पसूत्रभाष्य (१।१७७६) को शोर है। उससे लिखा 
है कि मयू रा में घर बनवाने के बाद दरवाजे को सिरश्वल पर सामने को शोर ह्रहुँातिमा की स्था- 
पना संगल के लिए करते हें । इसके कारण धह मकान 'संगल चेत्य' कहलाता है। जिस घर 
में यहु जित प्रतिमा द्वार पर नहों होती वह घर गिर जाता है । सभुरा के भासपास के छियानवे 
भांवों में यही मात्यता है । 

४०० 


सथ्‌ रापुरी कल्प 


इंटों को खिसकती हुई (गिरती हुई) जानकर पत्थरों से परिवेष्टित करने के लिए स्तूप को खोलना 
छुरू किया । स्वप्न में देवता ने रोक दिया कि इसे मत उघाड़ो । तब देवता के वचन से वह 
नही खोला गया भ्रौर सुघटित पत्थरों से परिवेष्टित कर दिया गया । इस स्लूप की झ्राजतक देवता 
रक्षा करते है । सहस्नो प्रतिमाप्ों और देवलो से, एव झ्ावास स्थानों प्रौर मनोहर गंघकुटी से सयुक्त 
तथा चिल्लणिप्ना, अम्बा एवं झनेक क्षेत्रपालादि देवों की मूत्तियों से श्॒लंकृत यह जिन भवन श्लाज भी 
विराजमान है '। 

(४) 


इस नगरी में भावी तीर्थंकर कृष्ण वासुदेव ने जन्म लिया । आचार्य आार्यमंगु भौर हुंडिय यक्ष 
का मन्दिर यहाँ है । 

यहाँ पाँच स्थल है । यथा--भ्रकंस्थल, वीरस्थल, पद्मस्थल, कुशस्थल, महास्थल | 

यहाँ पर बारह बन हैं, यथा--लोह जंघवन, मघुवन, बिल्ववन, तालवन, कुमुदवन, वन्दावन, भंडीर- 
वन, खदिरवन, काम्यकवन, कोलवन, बहुलावन, महावन । 

यहा पाँच लौकिक तीर्थ है, यया--विश्रान्तिक-तीर्थ, भ्रसिकुड-तीर्थ, वे कुण्ड-नीर्थं, कालिजर-तीर्थ, 
चर्कतीर्थ । 

शत्रुञ्जय मे ऋषभनाथ, गिरनार में नेमिनाथ, मरुकच्छ में मुनिसुव्रत, मोढरक में महावीर, 
मथुरा में सुपाएर्व और पाहववनाथ को नमस्कार करके, सौराष्ट्र में बिहार करके जो ग्वालियर 
में राज्यमोग कर रहा है । ऐसे श्री श्रामराज से सेवित्त चरणकमलो वाले श्री बप्पभट्ट सूरि ने 
विक्रम सवत्‌ ८२६ में श्री महावीर स्वामी के बिम्ब की मथुरा में स्थापना की । 

यहाँ श्री महावीर वद्धंमान का आश्रय लेने वाले विश्वभूति भ्रपरिमित सेना के साथ भ्रन्त को 
प्राप्त हुए । 

यहाँ बकयमुन राजा से मारे हुए दड नाम के मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ भौर उनकी 
पूजा के लिए स्वय इन्द्र श्राए । 

यहाँ जित शत्रु नामक राजा के पुत्र कालवेशित मुनि भ्रक्ष रोग से पीड़ित मुदूगल गिरि में भ्न्त 
को प्राप्त हुए । 

यहाँ शंखराज ऋषि के तपः प्रभाव को देखकर सोमकदेव नामका ब्राह्मण गजपुर में दीक्षा लेकर 
स्वर्य गये भौर काशी में हरिएसबल नामक मुनि से देवपूज्य हुआ । 


(१) यह वाक्य डा० बूहुलर के पाठ के भ्रनुसार है, यथा--तुम्हेँ हू थि बाहिरे पासाध्ी सेलमइश्नो 
पुड्जिन्रष्यो । 'सिधों जन प्रंथ माला में छुपे हुए प्रंथ में पाठ इस प्रकार है--तुम्हेह्ि वि आहिरे पास 
सामी सेलमइश्रो पुण्जिश्र्यों । प्र्थात्‌ तुम लोग स्तूप के बाहर पाइजेनाथ स्वामी की पत्थर की 
प्रतिमा स्थापित करके उसका पूजन करो । 

(२) डा० बृहलर ने भथुराकलप' को मूल धौर प्ंप्रेजी प्रनुवाद के साथ वियमानगर से १८६७ 
में 30 7,०2५॥0 ०(॥6 उद्या।8 898 4 ४ 2प्7६ के नाम से प्रकाशित कराया था । 

सिन्यो जंन प्रंयथमाला में भो 'विविष तीर्थ कल्प! की मूल पुत्तक प्रकाधित हो चुकी है । 


५१ ४० १ 


जं० पं० अन्दाबाई अभितस्दत-प्रस्य 


यहाँ उत्पन्न हुई निवृत्ति नामक राजकन्या को राजाबेध करने वाले सुरेन्द्रदत्त ने स्वववर में बरा। 

यहाँ कुबेर दत्त ने कुबेर सेना नाम की माता को भौर कुबेरदत्त नाम के भाई को अद्ठारह 
नातियों के साथ प्रतिबोधित किया । 

यहाँ श्रुतरूपी समुद्र में पारंगत भ्रार्य मंगु ने यक्षरूप में साधुओं का प्रतिबोध किया । 

यहाँ कंबल झौर संबल नाम के मुनिपुत्र जिनदास के संसर्ग से प्रतिबुद्ध होकर नागकुमार हुए । 

यहा प्रन्निकापुत्र नाम के मूनि ने पुष्पचूला को प्र वज्या ग्रहण कराकर ससार-सागर से पार कराया । 

यहाँ इन्द्रदत्त नाम के पुरोहित ने मिथ्यादृष्टि के कारण साधु के मस्तक पर पैर रक्‍्खा और फिर 
श्रद्धापूर्वक गुरु-भक्ति के साथ उनकी प्रदक्षिणा की । 

यहाँ इन्द्र ने झार्यरक्षित सूरि की वन्दना की । 

यहां वस्त्र पुष्यमित्र, घृत पुष्यमित्र भर दुबंलित पुष्यमित्र नाम के झआाचायों ने बिहार किया। 

यहाँ भीषण दु्िक्ष के समय बारह वर्ष तक सब संघों को एकत्र कर आचार्य स्कदिल ने झागमों 
का भ्रनुयोग ( व्याख्या ) किया । 

यहाँ देव निर्मित स्तूप में एक पक्ष के उपवास द्वारा देवता की आराघना द्वारा जिनभद्र श्रमण 
ने दोमक से खाये हुए पन्नों के कारण न्रुटित महानिशीय सूत्र को पूरा किया । 

यहाँ साधुझों के तप से प्रसन्न होकर शासन देवता ने इस तीर्थ को संघ के कहने से भ्रहंत्‌ पूजा 
का स्थान बना दिया भ्रौर उसी देवी ने मनुष्यो को लोभ के परवश जानकर स्वर्ण के रतप को ढक- 
कर ईंटो का स्तूप बना दिया । 

उसके बाद अष्पभट्टि के कहने से भ्रामराज ने उसे पत्थरों से चिनवा दिया । 

यहाँ शंखराज झौर कलावती ने पाचर्वे जन्म में देव सुन्द भौर कनकसुन्दरी नाम से श्रमणोपासक 
बनकर राज्य श्री का भोग किया । 

इस प्रकार यह मथुरा नगरी भनेक पृण्य-कार्यों की जन्मभूमि है। यहाँ नरवाहना कुवेरा दंवी, 
सिहवाहना भ्रस्बिकादेवी और सारमेय वाहन क्षेत्रपाल तीथ॑ की रक्षा करते हे । 

इस प्रकार इस मथुराकल्प का जिनप्रभसूरि ने कुछ वर्णन किया । परलोक की इच्छा करने 
वाले सज्जन इसका एक बार परायण करें। 

मथुराती्थ की यात्रा से जो पृण्यफल होता है, वही एकाग्रमन से इस कल्प को सुनने से प्राप्त 
होता है | 


१ सथुरा तोथ को प्राचोनता के सम्बन्ध में दिगम्बर अल प्मयों में भी अनेक प्रमाण उपलब्ध हे । 
इस तो का प्रचार ई० पू्व में हो था, इसे उत्तर मथुदा कहा गया है । ७वों भोर ८ वीं 
झताब्दी को रचनाएँ पद्मपुराण, हरिवंश शोर भादिपुराण में उत्तर मभुरा के बंभव को भूरि-भूरि 
प्रदांसा की गयी है। शी अ्रुतकेवलो जम्दू स्थामी का निर्वाण भो चौरासी मधुरा म॑ हो हुआ है । 
यहां के मन्दिरों के मूति लेख १० वो शताब्दी के मिलते हैं । “-स्तं० 


४०२ 








ग्राचीन तीर्थों की परिचयात्मक एक महत्वपूरी कृति 


पं० श्री दरवारीराल जेन, कोठिया, न्यायाचार्य 
कृति-परिचय-- 


विक्रम संवत्‌ १३ वीं शताब्दी के सुविश्यात विद्वान्‌ मुनि मदन कीति की शासन चतुस्त्रिशिका'' 
जैन साहित्य की एक भ्रमूल्य कृति है । यह एक छोटी सी किन्तु बड़ी महत्त्वपूर्ण एवं मोलिक रचना 
है। इसमें कोई २६ तीथ्थ-स्थानों--८ सिद्ध तीथ॑ क्षेत्रो और १८ भतिशय तीर्थ क्षेत्रों का--परम्परा भ्रथवा 
अनुश्रुति से यथाशात इतिहास एक-एक स्वतंत्र पद्ममें भ्रति संक्षेप एवं सकेत रूप में निबद्ध है । 


विक्रम संवत्‌ १३३४ में बन कर समाप्त हुए चन्द्रप्रभसूरि के प्रभावकचरित्र, विक्रम सं० १३६१ 
में रचे गये मेरुतुज़ाचार्य के प्रबन्ध चिन्तामणि, विक्रम सं० १३८६ मे पूर्ण हुए जिनप्रभसूरि के विविध 
तीर्थकल्प श्रीर विक्रम स० १४०५ में निरभित हुए राजशेखर सूरि के प्रबन्ध कोश ( चतुर्विश्ञति प्रबन्ध ) 
में भी ज॑त तीरथों के इतिहास की सामग्री पाई जाती है, पर विक्रम स० १२८५ के झासपास रची 
गई यह शासन चतुस्त्रिंशिका उक्त चारों रचनाओो से प्राचीन होने के कारण जैन ती्थों के ऐतिहासिक 
परिचय में विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं उपादेय है । 


इसमें जिन २६ तोर्थ स्थानों और वहाँ के दिगम्बर जिनबिम्बों के क्‍्मतिशयों प्रभावों भौर माहा- 
त्म्यों का वर्णन किया गया है ज्ो निम्न प्रकार है :--- 


१कलास के श्री ऋषभदेव, २ पोदनपुर के श्री बाहुबली, ३ श्रीपुर के पाएवेनाथ, ४ हुलगिरि भ्रथवा 
होलागिरि के शखजिन, ५ घारा के पार्श्वनाथ, ६ वृह॒त्पुर के वृहहं व (भादि नाथ), ७ जैन पुर (जैन 
बिद्री) के दक्षिण गोम्मटदेव, ८ पूर्व दिशा के पाइ्व जिनेश्वर, £ विश्व सेन नृप द्वारा समुद्र से निकाले 
शातिजिन, १० उत्तर दिशा के जिनबिम्ब, ११ सम्मेदशिखर के बीस तीर्थंकर, १२ पुष्पपुर (पटना) 
के पुष्पदन्त, १३ नागद्रह के नागहृदेश्वरजिन, १४ सम्मेदशिखर की भ्रमुतवापिका ( जलकुण्ड ), १५ 
परद्चिम समुद्र तठ के श्री चन्द्रप्रभजिन, १६ छाया पार्र्व प्रमु, १७ श्री आदि जिनेश्वर, १८ पावापुर 
के श्री वीर जिन, १६ गिरनार के श्री नेमिनाथ, २० चम्पापुर के श्री वासुपूज्य, २१ नर्मदा के जल से 


१ यह मेरे हारा सम्पादित होफर सन्‌ १६९४९ में बोर सेवा मन्दिर, सरसावा से प्रकाशित भी 
हो चुकी है। 


४०३ 


ब्र० पं० चन्दाबाई धमिताशन-पत्म 


भ्रभिषिक्‍त श्री शाति जिनेश्वर, २२ अवरोध नगर ( ' आशारम्य या भाश्रम ) के श्री मुनिसुब्नत, 
२३ विपुलगिरि का जिनबिम्ब, २४ विन्ध्यगिरि के जिनचेत्यालय, २५ भेदपाट ( मेवाड ) देशस्थ 
नागफणी ग्राम के श्री मल्लि जिनेश्वर औौर २६ मालव देश के मगलपुर नगर के श्री अभिनन्‍दन जिन ।* 


इसके सिवाय इसमें स्मृतिपाठक, वेदान्ती, बंशोषिक, मायावी, यौग, साख्य, चार्वाक झौर बौद्ध 
इन वूसरे शातनों द्वारा दिगवर झासन कौ $ई कसों मेँ भ्रपनाने का भी प्रतिपादन किया गया है। 
यहाँ हम इस सुन्दर रचना के कुछ पद्धों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते है -- 


(क) पादाड़८ठनख प्रभासु भविनामा55भान्ति पश्चादूभवा 
यस्यात्मीयमवा जिनस्थ पुरतः स्वस्योपवास प्रमा । 
अद्याएपि प्रतिभाति पोदनपुरे यो वन्धवन्ध: स वे 
देबो बाहुबली करोतु बलवहिग्वाससां शासनम्‌ ॥।२॥। 


(ख) पत्र यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातु क्षणं न क्षमं 
तत्राउस्ते गुणरत्न रोहणगिरियों देवदेवों महान्‌ । 
चित्र ताउत्र करोति कस्य मनसो दुृष्ट' पुरे श्रीपुरे 
से श्री पाइबेजिनेश्वरो विजयते दिश्वाससा शासन म्‌ ॥।३!॥ 


(ग) यस्या' पाथसि नाम विशतिभिदा पूजाउष्ठथा क्षिप्यते 
मत्रोज्चारण-बन्धुरेण युगपन्निग्रेन्थरूपात्मनाम्‌ । 
श्रीमत्तीयक्ता यथागययमिय ससंपनीपद्यते 
सम्मेदामृतवापिकेवमवताहिग्वाससा शासनम ॥१४॥॥ 


(घ) स्मार्ता: पाणिपुटोदनादनमिति श्वानाय मित्र-द्विवी- 
रात्मन्यत्र च साम्यमाहुरसकूरन ग्रंन्थ्यमेंकाकिताम्‌ । 
प्राणि-क्षातिमदषतामुपशम वेदान्तिकाश्चापरे । 
तद्विद्धि प्रथम पुराणकलित दिखातसा शासनम्‌ ॥। १५।। 


(हक)  सीराष्ट्रे यदुबंश-मूषण-मणे: श्रीनेमिवायस्य या 
मूत्तिमूक्तिपयोपदेशनप रा शाता5थ्युघाउपोहनात्‌ ।॥।. 
वस्त्र रामरण विना गिरिवरे देवेन्द्र -संस्था (सता) पिता 
वित्तश्नान्तिमपाकरोतु जगतो दिग्वाससां शासनम्‌ ॥२० ।॥। 


१ देखो, निर्वाणकारए्ड गाया २३ भोर मुति उदयकोति कृत भ्रपश्न॑ंश निर्वाणभक्ति । 


२ इनके सोजपूर्ण ऐतिहासिक परिचय के लिए मेरे हारा सम्पादित झासन अतुस्त्रिशिका के परि- 
शिष्ट (१० २९--५५) को देखिए । 





है है ५ 


प्राथोन तीयों की परिचयात्मक एक सहत्वपृर्ण कृति 


(क) पहले पद्म में बतलाया गया है कि पोदनपुर में बाहुबली स्वाभी की विशालकाय एवं 
प्रभावपूर्ण जिन प्रतिमा प्रतिष्ठित है जो दिगम्बर मुद्रा में विराजमान है भ्लौर लोक में श्रपने प्रभाव द्वारा 
दिगम्बर शासन की महसला को प्रकट करती हुई रुयासि को प्राप्त है । 


(ख) दूसरे पद्म मे कहा गया है कि श्रीपुर नगर में भगवान्‌ पाहवेनाथ का जिनबिम्ब झ्राकाश 
में ग्रधर स्थिर रहता है जो दिगम्बर शासन की लोक में विशिष्ट जय करता हुश्ना वर्तमान है । 


(ग) तोसरे इलोक में यह प्रतिपादन किया है कि सम्मेदर्गारि की भ्रमुतवापिका (जलमन्दिर 
के जलकुण्ड) की यह महिमा है कि उसमें भव्यजन सम्मेदगिरि से निर्वाण प्राप्त दिगम्बर मुद्राधारी बीस 
तोर्यकरों के नामो का समत्र उच्चारण करके उनके लिए ध्रष्टद्रव्य चढ़ाते हें ग्रौर भ्रपनो विशिष्ट भक्ति 
प्रकट करते हूँ । 


(घ) चौथे मे कहा गया है कि स्मृतिपाठक, ज्ञान प्राप्ति के लिये हाथों पर रख कर भोजन 
करना, मित्र और शत्र तथा अपने और पर में समता (एक-सा) भाव रखना, निग्रंन्ध (निर्वंसन) रहना 
झौर एकाकी (अकेले) रहना इन बातो का कथन करते है । तथा वेदान्ती प्राणियों पर शान्ति (दया- 
भाव) रखना, किसोसे द्वेंप नहीं करना और उपशमभाव (मन्द कषाय) रखना बतलाते हें सो यह सब 
उनका पुराणप्रतियादित दिगम्बरों का शासन है, क्योंकि उक्त सब बातें दिगम्बर शासन में सर्वप्रथम झौर 
मुख्यतया बतलाई गई हूँ श्र इसलिए स्मृति पाठकों तथा वेदान्तियों ने भी दिगम्बर शासन को प्रपना 
कर उसके महत्व को प्रकट किया है । 


(ड) पांचवे पद्म में बतलाया गया है कि सोराष्ट्र (गुजरात) में गिरनार पवृ॑तपर श्री नेमि- 
नाथ तीथकर की मनोज्ञ एवं शान्‍्त दिगम्बर मूर्ति बनी हुई है जो इतनी भव्य भौर चित्ताकषंक है कि 
लोग वहाँ जाकर उसके बडी श्रद्धा से द्शनादि करते हे श्लोर उसके मूकोपदेश को सुन कर चित्त 
में बडी शान्ति एवं निराकुलता प्राप्त करते है । 


इस तरह यह रचना जहाँ दिगम्बर शासन के प्रभाव की प्रकाशिका है वहाँ साथ में इतिहास - 
प्रेमियों के लिए इतिहासानुसन्धान की कितनी ही महत्व की सामग्री को भी लिये हुए है भ्रौर इसलिए 
इसकी उपादेयता तथा उपयोगिता इस विषय की किसी भी दूसरी कृति से कम नही है। इसका एक-एक 
पद्म स्वतत्र निबन्ध का विषय है, इसीसे इसका महत्व जाना जा सकता है । 


इसमे कुल ३६ पद्म हेँ जो भअनुष्टुप्‌ छन्द में प्राय. ८४ इलोक जितने हूँ । इनमें नम्बरहीन 
पहला पद्म श्रग ने ३२ पद्यों के प्रवमाक्षरों से निभित है श्लौर जो प्रनुष्ट्प्‌ दृत्त में है। भ्रन्तिम (३५ वाँ) 
पद्म प्रशस्ति पद्य है जिसमें रच्यिता ने भ्पने नामल्‍्लेख के साथ भ्रपनी कुछ आझात्मदर्चा दी है भौर जो 
मालिनी छन्द में है। शेष ३४ पद्म ग्रन्थ -विषय से सम्बद्ध हे, जिनकी रचना शादू ल विक्रोडित छन्द में 
हुई है । इन चोंतीस पद्मों में दिगम्बर शासन के प्रभाव भौर विजय का ' प्रतिपादन होने से यह रचना 
'दासनचतुस्त्रिंशिका' प्रथका शासन चौंतीसी' के नाम से प्रसिद्ध है । 


१ इसीसे प्रत्येक पश्ष के रत में सर्वत्र 'किप्बालतां झासतम्‌' पद निहित है । 
डर 


ब्र० पं० चन्दायाई ह्मिनस्यन-प्रस्य 
रखयिता का परिचय---- 


झब विचारणीय यह है कि इसके रचयिता मुनि मदनकीति कब हुए हे और वे किस विशेष 
झयवा सामान्य परिचय को लिये हुए है ? भ्रत. उक्त दोनों बातों पर विचार किया जाता है:-- 


समय-- 


(१) श्वेताम्बर विद्वात्‌ राजशेखर सूरि ने विक्रम सवत्‌ १४०४ में एक प्रबन्धकोश” लिखा है 
जिसका दूसरा नाम चतुर्विशति प्रबन्ध! भी है । इसमें २४ प्रसिद्ध पुरुषो--१० शाचायों, ४ संस्कृत -भाषा 
के सुप्रसिद्ध कवि-पण्डितों, ७ प्रसिद्ध राजाशो भौर ३ राजमान्य सद्गहस्थों के प्रबन्ध (चरित) निबद्ध है । 
संस्कृत भाषा के ४ सुप्रसिद्ध कवि-पण्डितों में दिगम्बर विद्वान्‌ विशालकीतति के प्रख्यात शिष्य मुनि मदन- 
कीति का भी इसमें एक प्रबन्ध है भौर जिसका नाम 'मदनकीतति-प्रबन्ध' है । इस प्रबन्ध में मदनक्षीति 
का परिचय देते हुए राजशेखर सूरि ने लिखा है :--- 


“उज्जयिनी में दिगम्बर विद्वान्‌ विशालकीति रहते थे । उनका मदनकीति नाम का एक शिष्य 
था । वह इतना बड़ा विद्वात्‌ था कि उसने पूर्व, पश्चिम और उत्तर के समस्त वादियो को जीत कर 
भहाप्रामाणिक चूडामणि' के विरुद को प्राप्त किया था। कुछ दिनो के बाद उसके मन मे यह इच्छा पं दा 
हुई कि दक्षिण के वादियों को भी जीता जाय । भौर इसके लिए उसने गुरु से आज्ञा मागी । परन्तु 
गुरु ने दक्षिण को भोगनिधि' देश बतला कर वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दी । किन्तु मदनकीति गुरु की 
झाज्ञा को ठुकरा कर दक्षिण को चले गये । मार्ग में महाराष्ट्र श्रादि देशों के वादियों को जीतते हुए 
कर्णाटक देश पहुँते । कर्णाटक देश में विजयपुर नगर के राजा कुन्तिमोज को श्रपनी विद्वता और काव्य- 
प्रतिभा से चमत्कृत किया और उनके प्रनुरोध पर उनके पूर्वजों के सम्बन्ध में एक ग्रन्थ लिखना स्वीकार 
किया । मदनकीति एक दिन में पाँच सी इलोक बना लेते थे, परन्तु स्वयं उन्हें लिख नहों सकते थे । 
प्रतएव उन्होंने राजा से सुयोग्य लेखक की माँग की । राजा ने अपनी सुयोग्य विदुषी पुत्री मदनमजरी 
को उन्हें लेखिका के रुप में दिया । मदनमजरो पर्दा के भीतर से लिखती थी ओर मदनकीरति धारा-प्रवाह 
से बोलते जाते थे । कालान्तर में इन दोनों में अनुराग हो गया | जब गृरु विशालकीति को यह मालूम 
हुआ तो उन्होंने उन्हें समझाने के लिए पत्र लिखे श्रोर शिष्यो को भेजा । परन्तु मदनकीति पर 
उनका कोई शअ्रसर न हुझा । 


इस प्रबन्ध के कुछ भ्रादि भाग को नमूने के तौर पर नोचे दिया जाता है :-- 


“उज्जयिन्यां विशालकीतिदिगम्बरः । तब्छिष्यो मदनकीति:। स पूर्वपश्चिमोत्तरासु तिसृथु दिक्षु 
वादिन: सर्वान्‌ विजित्य महाप्रामाणिक चूडामणि:” इति विरदमुपाज्य स्वगुवेलंकृतामुज्जयिनीमागात्‌ । गुरू- 
नवन्दिष्ट । पूर्वमपि जनपरम्पराश्रुततत्कीति: स॑ मदनकीतिम्‌_ भूविष्ठमश्लाधिष्ठ । सोडपि 
प्रामोदिष्ट । दिनकतिपयानन्तर च गुड न्‍्यगदीतू-भगवन्‌ ! दाक्षिणात्यान्‌ वादिनों विजेतुमीहे । तब्र गच्छामि । 
प्रनुजा दीयताम्‌ । गुरुणोक्तम्‌--वत्स ! दक्षिण मा गा: । सं हि भोगमनिधिदेश: । को नाम.तत्र गतो दर्शोन्यपि 
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प्राचोन तोधों को परिचयात्मक एक महश्वपूर्ण कृति 


न तपसों भ्रव्येत्‌ । एतद्गुरुवचन विलंध्य विद्यामदाष्मातो जाल कुदालनि.श्रेण्यादिभिः प्रभूत॑र्ण शिष्य: 
परिकरितो महाराष्ट्रादिवादिनो मद्न्‌ कर्णाटदेशमाप । तत्र विजयपुरे कुन्तिभोजं नाम राजान स्वय त्र॑विद्य- 
बिंदं विद्वत्प्रिव सदससि निषण्ण स द्वारस्थनिवेदितों ददर्श । तमृपश्लोकयामास. . .. . . . . . - ।! 


इस प्रबन्धगत वर्णन से दो बाते स्पष्ट हूं । एक तो यह कि मदनकीति निश्चय ही एक 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ है तथा वे दिगम्बर विद्वान्‌ विशालकीति के सुविख्यात एवं 'महाप्रामाणिक चूडामणि' की 
पदवी प्राप्त दिग्विजेता शिष्य थे और इन प्रबन्ध कोशकार राजशेखर सूरि(वि० स० १४०५) से पहले 
हो गये हूँ । दूसरी बात यह कि वे विजयपुर नरेश कुन्तिभोज के समकालीन हे और उनके द्वारा ने 
सम्मानित हुए थे । कुन्तिभोज का समय विद्वानों ने वि० स० १२६२ अनुमानित किया है' भर इसलिये 
मदतकीति का समय भी यही (वि० स० १२६२) होना चाहिए । 


(२) पण्डित आशाधर जी ने अपने जिन यज्ञ कल्प में, जिसे प्रतिष्ठा-सारोद्धार भी कहते हे 
झ्रौर जो विक्रम स० १२८५ में बनकर समाप्त हुआ है, भ्रपनो एक प्रशस्ति दी है । इस प्रशस्ति में अपना 
विशिष्ट परिचय देते हुए एक पद्म में उन्होंने उल्लेखित किया है कि मदनकीति यत्तिपति ने उन्हें 'प्रज्ञा- 
पुञरुज” कहकर सम्बोधित किया था । वह पद्च इस प्रकार है -- 


इत्युदयसेनम्‌ निना कविसुहृदा योउभिनन्दित. प्रीत्या । 
प्रज्ञापञअुजोह्सीति चर योइभिहितो मदनकीतियतिपतिना ॥ 


इस उल्लेख से स्पष्ट है कि मदनकीति यतिपति, पण्डित श्राशा धर जी के समकालीन अथवा 
कुछ पू्ववर्तों हुँ श्लौर विक्रम स० १२८४५ के पूव॑ वे भ्रच्छी ख्याति पा चुके थे। भौर इसलिये यतिपति 
मुनियों के झाचाय माने जाते थे । भ्रत. इस उल्लेख सेभी मदनकीति का समय उपर्युक्त भर्थात्‌ वि० स० 
१२८५ का आस-पास सिद्ध होता है । 


यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि विशालकीति ने, जो मदनकीति के साक्षात्‌ गृरु थे, 
पण्डित आशाध र जी से न्यायशास्त्र का भ्रष्ययन किया था झौर जिसका उल्लेख स्वयं पण्डित प्राशाघर 
जी ने भ्रपने ग्रन्थो में किया है। भरत: मदनकीति प० आशाधर जी (वि० स० १२८५) के समसामयिक 
सुनिद्दिचत हूं । 


(३) शासन चतुस्त्रिशिका में एक जगह (३४ वे पद्म में) मदनकीति ने यह उल्लेख किया 
है कि झाततायी म्लेच्छो ने भारत भूमि को रौंदते हुए जब मालव देश के मगलपुर नगर में जाकर वहाँ 
के श्री प्रभिनन्दन जिन की मूर्ति को भग्न कर दिया श्रौर उसके टुकड़े -टुकड़े हो गये तो वह तत्काल 
जुड गई झौर सम्पूर्णावयव बन गई तथा उसका एक बड़ा प्रतिशय प्रकटित हुआ । यही जिनप्रभ सूरि 
ने (वि० प० १३६४-१३८६) भी प्रपने 'विविधतीर्थंकल्प' के '्रवन्तिदेशस्थ -अभिनन्दनदेवकल्प” नामक 
कल्प में लिखा है। उसमें उन्होंने यह भी बतलाया है कि यह घटना मालवाधिपति जयसिह देव के 
राज्यकाल से कुछ वर्ष पूर्व हो ली थी और जब उसने प्रभिनन्दन जिनके उक्त झाइचर्यकारी भ्रतिशय को 


१ वेखो, प्रेमीजोकुत 'ज न साहित्य भौर इतिहास! पृ० १३६ । 
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बर० प॑० फादाबाई पधितत्रतनाम्य 


सुना तो वह उनकी पूजा के लिए गया झौर पूजा करके श्री प्रभिनन्‍्दन जिनकी देखभाल करने वाले 
प्रभवकोति, भानुकोति आदि मठपति आचायों (भट्टारको) के लिए देवपूजार्थ २४ हलकी खेती योग्य जमीन 
दी तथा १२ हल को जमीन देवपूजको के वास्ते प्रदान की । ' 


इस उल्लेख में जिस मालवाधिपति जयसिह देव की चर्चा की है वह द्वितीय जयसिंह देव जान 
पड़ता है, जिसे ज॑तुगिदेव भी कहते हँ भ्रौर जिसका राज्य-समय वि० सं० १२६० के बाद और वि० 
सं० १३१४ तक बत्तलाया जाता है । . पण्डित आाशाधर जी ने त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्र, सागारधर्मामृत टीका 
झौर झनगारबर्मामृतटीका ये तीन ग्रन्थ क्रमश' वि० सं० १२६२, १२६६ भौर १३०० में इसीके राज्य- 
काल में बनाये हूं ।' जिनयज्ञ कल्प की प्रशस्ति (पद्म ५) में पण्डित भ्राशाधर जी ने यहाँ जानने योग्य 
बात यह लिखी है कि 'म्लेच्छपति साहिबुद्दीन ने जब सपादलक्ष (सवालाख) देश (नागौर-जोधपुर के 
झ्रास-पास के प्रदेश) को संस न्‍्य प्राक्रान्‍्त किया तो वे भपने सदायार की हानि के भय से वहाँ से चले 
आये भर मालवा की घारा नगरी में झा बसे । इस समय वहाँ विध्यनरेश (वि० स० १२१७ से बि० स० 
१२४६) का राज्य था ।' यहाँ पण्डित झाशाधर जी ने जिस मुस्लिम बादशाह साहिबुद्दीन का उल्लेख 
किया है वह इतिहास-प्रतिद्ध शहाबुद्दीन गोरी है, जिसने वि० सं० १२४६ (ई० सन्‌ ११६२) में गजनी 
से उठा कर भारत पर हमला किया था और दिल्‍ली को फतह किया था तथा जिसका १४ वर्ष तक 
राज्य रहा । असम्भव नही कि इसी प्राततायी बादशाह ब्रथवा उसके सरदारों ने ससन्‍्य उक्त १४ वर्षो 
में किसी समय मालवा के उल्लिखित धन-धान्यादि से भरपूर मंगलपुर नगर पर धावां मारा हो श्रौर 
होरा-जवाहरातादि के मिलने के दु्लोभ भ्रथवा घामिक विद्वेष से वहाँ के लोकविश्रुत श्री अभिनन्दन जिन 
के चैत्यालय ग्रौर जिनबिम्ब को तोड़ा हो तथा उसीका उल्लेख मदनकीति ने “'म्लेच्छी: प्रतापागत॑ .” शब्दो 
द्वारा किया हो । यदि यह ठोक हो तो यह कहा जा सकता है कि मदनकीति ने इस शासनचतुस्तव्रिशिका 
को वि० स० १२४६ और वि० स० १२६३ या १३१४ के भीतर किसी समय रचा है भ्रौर इसलिए 


उनका समय इन संबतों का मध्यकाल जानना चाहिए । 


इस ऊहापोह से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि मदनकीति वि० सं० १२८५४ के पण्डित आशा « 
घर जी कृत जिनयज्ञ कल्प में उल्लिल्िित होने से उनके समकालीन भ्रथवा कुछ पूर्ववर्ती विद्वान है, और 
इसलिए उनका वि० सं० १२८५ के आस-पास का समय सुनिश्चित है । 


स्थान-- 


पहले कहा जा चुका है कि मदनकौति वादीन्द्र विशालकी्ति के प्रमुख शिष्य थे प्रौर वादीदख 
विशालकोति ने १० आशाधर जी से धारा में रहते हुए न्यायश्ञास्त्र का अध्ययन किया था भौर इसलिए 
उक्त दोनों विद्वानू विशालकीति तथा मदनकीति धारा में ही रहते थे । राजशेखर सूरि ने भी उन्हें 


१ देखें, विविष तीर्थ कल्प १० ५८१ २ देखें, ज॑न साहित्य गौर इतिहास पृ० १३४। 
३ वेलें, इन प्रंयोंकी भ्रन्तिस प्रहास्तियां । 
४०८ 


प्राचीन तो्ों को परिच्रयात्मक एक महत्वपूर्ण कृति 


उज्जयिनी के रहने वाले बतलाया है । भ्रतः मदनकीति का मुख्य स्थान उज्जयिनी (धारा) ही समझना 
शाहिए । 


योग्यता और प्रभाव---- 


राजशेखर सूरि के कयतानुसार ये वाद-विद्या में बड़े निपुण थे | चतुद्दिशाओं। के वादियों 
को जीत कर इन्होंने महाप्रामाणिक चूडामणि' की महनीय पदबी को प्राप्त किया था । ये उच्च तथा झ्ाशु 
कवि भी थे । कवित्व प्रतिभा इन्हे इतनी प्राप्त थी कि एक दित में ५०० श्लोक रच डालते थे । 
विजयपुर के नरेश कुन्तिमोज को इन्होने ग्रपनी काव्य प्रतिभा से चकित किया था और इससे वह बडा 
प्रभावित हुआ था । पण्डित भप्राशाधर जी जैसे विद्वानों ने इन्हें यतिपति' के सम्मानास्पद विशेषण के 
साथ उल्लिखित किया है । इन बातो से इनकी योग्यता और प्रभाव का अ्रच्छा परिचय मिलत्ता है । 


राजशे खर सूरि ने जो इनका चरित्र दिया है, सम्भव है, उसमें कुछ भ्रतिशयोक्ति हो । पर 
ऐतिहासिक तथ्य का मूल्याकन इतिहास-अ्रेमी भ्रवश्य करेंगे । 


साहित्यिक-कार्य --- 


मुनि मदनकीति की भ्रब तक की खोज से एक ही रचना 'शासन-चतुस्त्रिशिका' उपलब्ध हुई है। 
इसके भ्रतिरिक्त उन्हंनें और भी कोई ग्रन्थ रचा है या नही, यह भ्रभी तक पता नहीं चला । 
किन्तु राजशेखर सूरि के उल्लेख से मालूम होता है कि उन्होंने विजयपुर-नरेश कुन्तिभोज के पूर्वजों के 
सम्बन्ध में एक विशाल परिचय-पअ्रन्थ लिखा है और जो आज अनुपलब्ध है । यदि वास्तव में उनके द्वारा 
ऐसा कोई ग्रन्थ रचा गया है तो भन्वेष॒क्‌ विद्वानों को उसकी भ्रवश्य खोज करनी चाहिए । 





हरे 


महाकवि स्वयम्स॒ 
श्री राहुल सांस्कृत्यायन 
प्रस्ताविक--- 


प्राकृत भौर भ्रपश्नश संस्कृत से भिन्न भाषाएँ हे, लेकिन भिन्न-भिन्न समय में इनके 
दोनो शब्दों के श्रर्थ भी भिन्न-भिन्न थे । महाभाष्यकार पतंजलि (ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का 
मध्य) अपने समय की साधारण बोलचाल को अपभ्रंश कहते हे, जो कि पाली तथा श्रशोक के भ्रभि- 
लेखों की भाषा रही होगी, भ्र्थात्‌ जिसे हम प्राकृत भाषा कहते हे, उससे भी पुरानी भाषा । लेकिन 
झाज प्राकृत भर भ्रपअश्रश बिलकुल स्पष्ट और अलग-प्रलग भ्रस्तित्व रखनेवाली दो भाषाएँ समझी 
जाती है । एक का स्थान लेनेवाली दूसरी चीज,--जिनका सम्बन्ध झ्रापस में श्रौरस होता है,-- 
झपने बीच बिलकुल सीमा-रेखा नहीं रखती है । इसीलिये ठीक से कोई समय बतलाना प्रासान नहीं 
है, जब कि प्राकृत भाषा समाप्त होती है श्लौर उसका स्थात उसकी पुत्री भ्रपअश्रश लेती है । कालि- 
दास के समय को लोकमाषा अ्रवह्य प्राकृत थी। पाँचवी शताब्दी में भी वह प्रचलित भाषा थी, लेकिन छुठों 
शताब्दी के भ्रन्त में पहुंचकर सन्देह होने लगता है । सातवीं सदी में वाणभट्ट के अनुसार भाषा- 
कवि होने लगे थे, जिनमें से एक कवि ईशान का वाण ने नाम भी दिया है । वाण के भाषाकवि 
भ्रपशञ्नश के कवि ही रहे होंगे । लेकिन, उस समय की भ्रपञ्लंश के काव्य अब नहीं मिलते । अ्रप- 
अंश के सबसे पुराने कवि के रूप में चौरासी सिद्धों में सर्वज्येष्ठ सरहपा या सरोदहपाद शभाते हे, 
जिनका काल भसदिग्ध रूप से पालवंशी राजा धर्मपाल का (७७०--८०६ ६०) है । स्वयम्भू भी 
इसी काल में हुए थे । अपने रामायण (पउमचरिउ) की बीसवी सन्धि में उन्होंने घुवराय रायव- 
तदय” लिखा है। राष्ट्रकूटो में तीन घुवराय नाम के राजा हुए, जिनमें महान्‌ विजेता धुवधारावर्ष 
ही यहाँ अ्रप्रिश्रेत हो सकता है। धुवराय घर्मणाल का समकालीन भौर कन्नौज की दाक्ति हथियाने 
में उसका प्रतिद्वंद्वी भी था । इस प्रकार स्वयम्भू भादिसिद्ध सरहपा के तरुण समकालीन माने 
जा सकते हूँ, भ्र्यात्‌, ८ बी शताब्दी के भ्रन्त होने के समय बह मौजूद थे । 


स्वयम्भू का स्थान--- 


झप प्रंश का प्रथम भहाकवि होने का श्रेय इस प्रकार स्वयम्भू को मिलता है । यह याद रखना 
चाहिये, कि उस समय अपजंश भाषा भाज कल के तमिलताड भौर उसके प्रास की कुछ भूमि को 
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सहाकृषि स्वयम्भू 


छोड़कर सारे भारत की दशिष्ट भाषा थी । स्वयम्भू तेलगू भौर कन्नढ़ भाषाशों की भूमि में रहते 
थे। भ्रपञभ्रश कविता सिन्ध से ब्रह्मपुत्र और हिमालय तक ही नहीं, बल्कि सुदूर दक्षिण में गोदावरी 
भर तुंगभद्वा के किनारे भी झ्ादुत थी । भरपश्नंश की उत्तराभिकारिणी हिन्दी क्षेत्र की भ्राज की 
झनेक साहित्यिक भर भ्रसाहित्यिक भाषाएँ ही नही, बल्कि सिन्धी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, 
बंगला भौर भसमिया भी है । ये सभी भअ्रपश्रश-साहित्य को भ्रपना कहने का दावा कर सकती है । 
यद्यपि जब भ्रपञ्रश भाषा के रूपों को नजदीक से मिलाकर हम देखते हें, तो वह भ्रवधी से भौर 
उसकी पड़ोसी कन्नौजी (रूहेलखड़ी) से ज्यादा मिलती है । दक्षिण पंचाल सारे प्रपश्रंश काल में 
उत्तरी भारत का हासन झौर संस्कृति का केन्द्र था। इसलिए वहाँ की शिष्ट भाषा का 
इतना मान बढ़ता स्वाभाविक है ! 


सरहपा, शबरपा ज॑से दो ही सिद्ध स्वयम्भू से पहले के अ्रपभ्रंश के ऐसे कवि मालूम होते हे, 
जिनकी कृतियाँ मूल रूप मे या तिब्बती भ्रनुवाद में श्राज भी मिलती हूँ । 


दोनों ही सिद्ध संस्कृत के भारी पण्डित थे । यह वह समय था, जब कि कवि मर्यादा इसकी 
भ्राज्ञा नही देती थी, कि कोई अभ्रपनी पण्डिताई दिखलाने के लिए भाषा मेँ सस्कृत के शब्दों को दू"सने 
की कोशिश करे । शुद्ध संस्कृत या तत्सम दाब्दो का लेना सारे अपभ्रंशकाल में महापाप समझा 
जाता था । कह सकते है, कि जब से तत्सम शब्दों का लेने का रवाज हुआ, तभी से हिन्दी ब्रज, 
भ्रवधी भादि आधुनिक भाषाओ्रो या उनके साहित्य का आरम्भ हुआ । स्वयम्भू को देखने पर हमें 
केशवदास याद शभ्राने लगते हैँ । जहाँ तक कि काव्य-कला के ज्ञान गाम्भीयंका सम्बन्ध है; भरत, 
भामह, दंडी के श्रलंकारशास्त्रों का स्वयम्भू ने भ्रच्छी तरह भवगाहन किया था । सरक्ृत के 
उस समय तक मौजूद काव्यों को उन्होंने पूरी तौर से पढ़ा था । पिंगल के छन्दो पर ही उनका 
भ्रधिकार नही था, बल्कि देशी छन्दक्षास्त्र के भी वह शभ्राचार्य थे । वाण की कादम्बरी और हर्षचरित 
का उनके ऊपर, प्रभाव था । हरिषेण के काव्य से भी वह सुपरिचित थे, जैसा कि स्वयम्भू ने स्वयं 
उसका नाम लेकर बतलाया है । 


प्रन्थ-परिचय--- 


स्वयम्भू के तीन ग्रंथ हमें उपलब्ध है । “पठमचरिउ” (पद्मचरित) यह रामायण का ही दूसरा 
नाम है, 'रिट्ठणमिचरिउ” ( भरिष्टनेमिचरित ) महाभारत हरिवंशपुराण की कथा का खूपान्तर है 
झौर “स्वयम्भू-छन्द” छुन्दशास्त्रपर उनका एक श्रपूर्ण ग्रंथ है। स्वयम्मू ने रामायण को तिरासवी सन्धि 
तक पहुंचाकर छोड़ दिया था । यद्यपि कथा के पूरा हो जाने से ग्रथ को भ्रपूर्ण नही कहा जा सकता, लेकिन 
तो भी उनके पुत्र जिभुवन स्वयम्भू ने सात सन्धियाँ लिखकर उसमें जोड़ दी । स्वयम्भू रामायण | 
की सबसे पुरानी प्रति सबत्‌ १५५१ ज्येष्ठ सुदी १० बुधवार को गोपाचल (ग्वालियर) में लिखकर 
समाप्त की गई थी । १५६४ ई० में लिखी यह प्रति गोस्वामी तुलसीदास के देहान्त १६२३ ई० 
(संवत्‌ १६८० ई०) से ५६ वर्ष पहले लिखी गई थी । पशभी प्रकबर के शासनकाल के प्रारम्भिक 
समय में भी स्वयम्भू रामायण के प्रेमी थे, तभी तो ग्वालियर में इसकी प्रति लिखी गई थी । 
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सें० पें० अन्दायाई प्रसिनर्दत-प्रत्व 


अपभ्रंश साहित्य हिन्दी के लिए संस्कृत से भी ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि संस्कृत और हिन्दी 
के बीच में पाली ( प्राचीनतम प्राकृंत ), प्राकृत भौर भ्रपअंश को तीन पीढ़ियाँ पड़ती हैं, जब 
कि अ्रपश्नंश हिन्दों की जननी प्रौर हिन्दी उसकी झौरस पुत्री है। केवल कविता के ख्याल से ही दोनों, की 
इतनी घनिष्ठता भ्रपना महत्त्व नहीं रखती, बल्कि छन्दों में भी दोनों बिलकुल एक हूँ । दोहा- 
लौपाई प्राकृत में नहीं मिलते, न उससे पहले के काव्यों में उनका प्रयोग देखा जाता है । यह भी 
उल्लेखनीय बात है, कि गुजराती छोड़कर हिन्दी क्षेत्र के बाहर भ्रपश्रश की दूसरी उत्तराधिकारिणियाँ 
इन छुन्दों को उत्तराधिकार के रूप में स्वोकार नहीं करतो । हिन्दी कविता के विफास के इतिहास 
को हम समझ नहीं सकेंगे, यदि अपश्रंश का भ्रव भी काफी परिमाण में मौजूदा काब्य-साहित्य हमारे 
सामने न हो । हमारे साहित्यिक ज्ञान की चतुरता और गभीरता जितनी ही बढ़ती जायेगी, उतना 
ही अधिक हम अपभ्रश-साहित्य के महत्त्व को समझेंगे । 


अ्रपश्रंश का पच्च-साहित्य, जैन भडारों में शताब्दियों से सुरक्षित कृृतियों के प्रकाश में भ्रा जाने 
से, अब काफी विशाल रूप में हमारे सामने है, लेकिन वही बात अपञश् गद्य के बारे में नही कही 
जा सकती । भ्रब ऐसा जान पड़ता है कि गद्य-साहित्य भी इन्ही भडारो से हमे मिलेगा । ब्रत- 
कयाझ्ो के पढ़ने-सुनने का सभी धर्मों की तरह जैन नर-तारियों में भी प्रचार है । भौर हरेक 
व्रत के लिए ऐसी कथाएँ सुगम भाषा में भ्राज भी प्रचलित हू । शअ्रपशञ्नश काल में इस तरह की 
कथाएँ अ्पञ्रश भाषा मे लिखकर पढी-सुनी जाती थी । ज॑न-भंडा रो में एकाघ कथा-पुस्तक मिली 
भी हे,--न्यायाचार्य पण्डित महेन्द्र शास्त्री नें ऐसी एक पुस्तक को मुझे एक समय दिखलाया था। श्रारा, 
जैसलमेर, पाटन, जैसे प्रस्यात और प्राचीन पुस्तक-भडारों म॑ं ही इनके मिलने की संभावना नहीं है, 
बल्कि हिन्दी क्षेत्र के प्रत्येक बड़े शहर मे जो छोटे-मोटे जैन पुस्तक भडार हे, उनमे भी भ्रपश्रश 
में लिखी ये ब्रत-कथाएँ मिल सकती है । कई जगहों में इन भडारो की ओ पग्रथ-सूचियाँ बनी हे, 
उनमें प्राकृत भौर अ्रपश्रश दोनो के ग्रयो को प्राकृत समझ लिया गया है । तत्सम शब्दों म॑ सवंथा 
बरजित और तद्भव शब्दों में एक सो दीखनेवाली इन दोनो भाषाझ्रो का भेद समझता सबके बस की 
बात नही है। वस्तुतः इन दोनों भाषाश्रो का भेद क्रिया, रूपो, विभक्तियों भर निपातों में 
मिलता है । हिन्दी भाषा के विकास के इतिहास के लिए अत्यन्त भ्रावश्यक भ्रपअश-गदञ्य की सामग्री की 
खोज के लिए हमें छोट-मोटे जैन-भडारों में प्राकृत समझी जानेवाली सभी पुस्तकों का फिर से भ्रव- 
लोकन करना होगा । 


चित्रण की विशिष्टता--- 


महाकाव्य कौ महत्ता उसके पूर्ण चित्रण के कारण है । जहाँ उसमें प्रकृति का सुन्दर प्रौर सम्पूर्ण 

चित्रण होता है, वहां उसमें तत्कालीन समाज का भी विश्ञाल चित्रपट तैयार किया जाता है । यदि 

हम ८ वीं सदी से १२ वीं सदी के समाज का पूर्ण साक्षात्कार करता चाहते हूँ तो इसके लिए 

भ्रपञ्जंशा के महाकाथ्यों को देखता अनिवायं हो जायेगा । ८ वी छक्षताबव्दी के लिए इस विषय में 

स्वयम्भू के दोनों महाकाव्य बहुत महर्वपूर्ण हें । १० वों शताब्दी के लिए यही काम महाकवि पुष्प- 
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भहा कवि स्वयस्सू 


दन्त के महाकाव्य करते हैं । हमारे यहां भीं किसी समय ऐसे ऐतिहासिक कथाकार प्रवद्य होगे, 
जो स्वयम्भू झऔर पुष्पदन्त के महाकाव्यों में भरी सामग्री को इस्तेमाल करके उस समय के ऊपर 
सुल्दर उपन्यास और कहानियाँ लिखेंगे। 


स्वयम्भू के पुत्र त्रिभुवन स्वयम्भू स्वयं कवि थे यह हम बतला क्षाये हें। उनकी गृहिणी झादित्य 
देवी भी पण्डिता थीं, कवि नही तो काज्यरस लेने में भ्रपने पति के समान ही थीं । उन्होने रामा- 
यण को भ्रपने हाथ से लिखा था, यह द्वितीय भ्रयोध्या कांड (रामायण की ४२ वी सन्धि की समाप्ति 
के समय के इस पद्म से मालूम होता है । 


झाइच्जएवि पड़िमांवमाएं, आाइच्च नामा 6। 
वीअम उज्ज्ञा-कंड सयभु-धारिणीएं लहावियं ।। 


रामायण की तरह स्वयम्मू का महाभारत “रिट्ठणमिचरिउ” भी दोहा-चौपाई में है । उन्होंने 
झ्राठ-प्राठ भअ्र्धालियो के बाद एक-एक दोहा या दूसरा छुन्द इस्तेमाल किया है । केवल दोहा-बौपाई 
(पज्ड़िया) में ही तुलसी-रामायण और स्वयम्भूरामायण में समानता नहीं है, बल्कि कितनी ही 
जगहो पर दोनो की उक्तियो मे भी समानता मिलती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं, कि तुलसी- 
दास ने स्वयम्भू के भावों को चुराया है । तुलसीदास ने भी रामचरितमानस शुरू करते अपनी 
हीनता प्रकट करते हुए कहा हूँ “कबि न होहुं नहि वचन-प्रवीनू। सकल कला सब विद्या हीनू” प्रौर 
स्वयम्भू भी उसी तरह कहते हें । 


“बुह-यण सयभ्‌ पईं विण्णवद । महु सरिसउ प्रण्ण नाहि कुकइ।। 

वायारणु क्याइ ण॑ जाणियठ + णउ वित्ति-सुत्त वक्‍खाणियउ 

णा णिसुणिउ पच महाय कब्बू । णउ भरहु ण लक्खूण छदु सब्बु ।॥। 

णउ बुज्लिउ पिंगल-पच्छाइ । णउ भागमह-दंडिय लंका ॥ 

वेवसाय तो बि णउ परिहरमि वरि रमडा बुतु कब्बु करमि ॥। 
छायानुवाद-- 


बुध-जन स्वयभू तो हि वीनवई मोहि सरिसउ भ्रन्य नाहि कुकवी ॥॥ 
व्याकरण किछ ना जानियऊ ना वृत्ति-सूत्र बक्‍्खानियक ॥ 
ना सुने पांच महान्‌ काव्य । ना भरत न लक्खन छन्द सर्वे ॥ 
ना बुझेंडं पिगल-अस्तारा ना भाभह दंडि भअलंकारा | 
व्यवसाय तऊ ना परिहरऊं । वरु रयडा कहेऊ काव्य करऊे ॥ 


स्‍्वयस्भू का सहस्थ-- 

लेकिन, भश्रपनी सारी दीनता प्रकट करने पर भी छसुलसी की तरह ही स्वयम्भू प्रति महान कवि 
थे। संस्कृत काव्य-गगन में जो स्थान कालिदास का है, प्राकृत में जो स्थान हाल ने प्राप्त किया, 
हिन्दी में तुलसी जिस स्थान पर है, भ्रपभ्रंद् के सारे काल में स्वयम्भू वही स्थान रखते हे । कवि 
माउरदेव (मयूरदेव) और पद्मिनी के सुपुत्र स्वयस्भू के जीवन के बारे में दस उसी तरह भन्धकार 


5 । 


सकल, 


शं० ५० संधाबाई सलिमस्दन-प्रन्य 


में है, जिस तरह कालिदास झौर हाल के बारे में । तो भी, उनको रामायण कवि-कर्म में झ्त्यस्त 
उत्कृष्ट कृति है | 
गोस्वामी जी ने किण्किन्धाकाण्ड में पावस का वर्णन बड़ा सुन्दर किया है--- 


घन घमंड नम गरजत घोरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥। 
स्वयम्मू ने भी पावस के वर्णन में उसी तरह कमाल किया है । प्रीष्म राजा के ऊपर पावस 


राजा की चढ़ाई के वर्णन में उनको कुछ पंक्तिया हे--- 


झमर महाघनूु गहि करे, मेष गयंदे चढ़ेउ यसलुब्धा । 
ग्रीष्मप नराधिप कहं ऊपर, पावस-राज कर दल सज्जा ॥१॥। 
जनू पावस-तरेनद्र गल-गर्जंऊ । धूली-रज ग्रीष्माहिः विसर्जकऊ ।॥। 
जंपिय. मेघवृन्द शा-लागेऊ । तड़ि करवाल प्रहारेहि भागेऊ । 


जनु हि पराझु-मुख्च चलेऊ विशाला । उदठेड हनहनत  ऊष्णाला ॥। 


धग-धग-धग धगंत उद्‌-घायड । हस-हस-हस-हसत संजायउ 


। 
ज्वल-ज्वल-ज्वल-ज्वलंत प्रचलता । ज्वालावलिम फुलिंग मरूता । 
घुमावलि-ध्वज-दड॒ उठायेड । वर-बादली खड़्ग कड्ढायेठ । 
झड़-झड़-झड़-झड़न्त प्रहरत्ता । तरुवर-रिपु भट-ठट भज्जता ।॥ 
मेष महागज-घट जिघटन्ता । जनू उष्णाला दीख भिडता । 
पावस-राव तबहि प्रायंता । जल-कल्लोल शात्ति प्रकटता । 
झमर महंद्धणभूु गहिय करे । मेह-गइन्दे यडिवि जस-लुद्धउ । 
उप्परिं गिभ॑ णराहिवहां पाउस - राउणाई सण्णद्धउई ॥१॥। 


जे पाउस-णरिन्दु गल-गज्जिउ 
गंपिणु मेह विदि आलग्गउ 
जं वि वरम्मुहु चलिउ विसालउ 
घग-धग-धग-घगंतु उद्घाइउ 
जल-जल-जल-जरून्तु पयरून्तउ 


धूली रठ गिमेण विसज्जिउ 
न तड़ि करवालु पहारे हि भग्गउ 


उदृठिउ हणु-हणतु उण्हालउ 
हस-हस -हस -हसतु संयाइउ 
जालावलि-फुलितं मेल्लंतउ 


घूमावलि-धय-दंड भैष्पिणु वर-वाउल्लि-खग्ग. कडढ्ेप्पिणु ॥ 
झड़-झड़-झड़-झड़न्तु पहरत्तउ । तदभपर-रिउ भड-थड-भज्जंतउ ॥। 
मेह-महग्गय-घड॒ विहइंततउ । जं उप्डाहाउ दिटुठझ. भिडतउ ॥ 
पाउस-राउ ताव संपतड । जल-किल्लोल-सति  पयडंतउ ॥ 
है 
श्रेय और कत्तेव्य-- 


स्वयम्भू प्रव हमारे समर कवि हैं । उनकी कृतियाँ काल के गाल में जाते-जाते बचीं, यह जैत 
साहित्य प्रेमियों की कृपा के ही कारण । उनको रामायण भारतीय विद्या भवन ( बम्बई ) से भ्रका- 
शित हो रही है, महाभारत भी प्रकाशित होना चाहिये । मूल में इन काव्यरत्नों के प्रकाशित होने 
के साथ-साथ यह भी भावश्यक है, कि इनके संक्षिप्त केवल छायानुवाद प्रकाशित किये जाय॑, जिसमें 
कि अनेक हिन्दी कविता प्रेमी उससे लाभ उठा सके । 
ड्श्ड 


कन्नड-साहित्य में जेन-साहत्यकारों का स्थान 


श्री अणाराव, सेडवाल 


प्रसत्ताविक--- 


कन्नड़ साहित्य की सार्वमौलिक चेतना का दिग्दशन उसके प्राचीन साहित्य में तरगित साहित्यिक 
मूल्याकनो से आवेप्टित विचारधाराझ्रो की समृद्ध राशि के उपभोग में ही होता है । इसका प्राचीन 
साहित्य चिरनवीन-सा दीखता है । इसके प्राचीन साहित्य में गभीर चिन्तन, समुन्नत हादिक प्रसार की 
झलक मिलती है, साहित्यिक मतीषियो की भ्रथक साधना का जाग्रत्‌ रूप मिलता है । इस साहित्य 
की व्यापकता की परिधि की रेखाएँ कावेरी से गोदावरी के सुरम्य अचल को समेटती थी । कम्नड़ 
प्रदेश की धरती ज॑से कन्नड़ साहित्य की धड़कनों से स्पन्दित थी, उसमें उगनेवाले पौधों में भावनाभों. 
के फूल खिलते थे, जिसे देखकर कन्नड़ प्रदेश का प्रत्येक बेटा झूम उठता था, प्रात्मा डोलने लगती 
थी, मन गा उठता था । धरती श्रौर साहित्य के भ्रपूर्व सामञ्जस्य की यह विकास रेखा सामाजिक 
चेतना को कितना बाँवती होगी, यह युग की साहित्यिक मान्यताएँ ही निर्धारित कर सकेंगी । कन्नड़ 
स्वाभाविक काव्य प्रयोग मे प्रवीण लोगो का देश था, ' घरती के कण-कण में काव्य के उच्छुवासों 
का मन्द संगीत उमड़ता था । प्रत. जिस साहित्य का प्राचीन इतिवृत्त इतना गौरवमय हो, जिसका 
स्वणिम अभ्रतीत विकास की चेतना में अ्रगड़ाइयाँ ले रहा हो, उसका वत्तंमान स्वरूप किसी साहित्य 
की उपादेयता को सशक्त बनाने के लिए मान्य भौर पूज्य है। जैन साहित्य, तीन महाकवियों श्रौर 
भ्रतेक कवियों की काव्य रस घारा से तीन सौ वर्षों तक परिष्लावित हो कन्नड़ साहित्य की भाव-भूमि 
पर फूला-फला, उसकी छाया में साँस ली | यहाँ की मेदिनी वीर रस की सबल प्रेरणा से भोज 
और शौय की धारिका रही है | कन्नड़ साहित्य में क्षात्र युग कहलाने वाला सारा काल वीर रस 
से परिलुप्त है । गंगराष्ट्रकू4 पल्‍लव, चोलों में वीर रस की कविता धारा से साम्राज्याधिपत्य 
की भावना का सादर उद्रेक हुआ । इस तरह प्राचीन कन्नड़ साहित्य से युग की सामाजिक चेतना 
झनूप्राणित रही । 


पुर्व-पीठिका--- 


कन्नड़ साहित्य का प्रारम्भकाल प्रति प्राचोन है । जैसा कि ज॑न कवियों का अनमान है, इस 
साहित्य की उत्पत्ति प्रथम तोयंकर ऋषभदेव की. पुत्री ब्राह्मी के मुख से हुई । इसका लिपि निर्धा- 


६ “कुरिलोददेय काव्य प्रयोग परिणत ससिनल्‌” 
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श्रु० पं० सम्दाबाई शमिनस्वन-प्रन्‍्य 


रण उसी ने किया । यह प्राचीनत्व कन्नड़ साहित्य के प्रारम्भ काल की भझ्पेक्षा उसके बारे में हमारे 
झज्ञान से ज्यादा सम्बन्ध रखता है । भ्रत: उस भज्ञात भ्रपरिमित साहित्य की खोज में त भटक कर 
जात परिमित साहित्य पर ही दृष्टि का प्रक्षेप रखना यूक्‍क्तिसंगत है । 


€ वी सदी में राष्ट्रकूट राजा नृपतुग के कन्नड़ साहित्य मंदिर के वास्तुरचना क्रम से जैन साहित्य 
का उद्गम होता है। थोड़े ही दिनो में कवि-चक्रवर्ती पप ने कन्नड़ साहित्य के ऐसे भव्य मन्दिर 
का निर्माण किया मानों साहित्य के बास्तुरुक्‍ना क्रम के समझाने का मूर्त स्थरूप ही हो । महाकवि 
पप के काव्य रम्य, मनोहर भौर सुन्दर कलाकृति ही नहीं बल्कि कन्नड़ साहित्य के तेज के प्रतीक 
हूँ । निश्चय ही ऐसी कलाकृतियाँ शास्तप्रद, स्निग्ध, पवित्र और उदात्त वातावरण की झ्लौकिक देन है। 


कन्नड़ आ्रान्यिक साहित्य के मिलने के पहले कन्नड-साहित्य क्षेत्र कितना विस्तुत था, उसकी 
रूप-रेखा क्‍या थी, इस सम्बन्ध में विशद विचार एकत्रित करने पर ही झ्रागे के लिए विषय- 
विवेचन पर थोड़ा प्रकाश पड़ेगा । 


कविराज मार्ग पुराने कन्नड़ साहित्य के बारे में प्रामाणिक कथन करता है । उसमें नृपतुग ने 
किसी हलंगन्नड़ (पुरानी कन्नड़) रामायण के कतिपय पद्मों का उदाहरण दिया है । इसके अतिरिक्त 
वह कहता है कि “मे तिरूल गन्नड़ में (परिष्कृत कन्नड़) लिख रहा हूँ” । इससे यह स्पष्टतः 
उल्लेख मिलता है कि उसके पहले भी कन्नड़ साहित्य का भ्रस्तित्व वत्तमान था जो हलगन्नड (पुराना 
कन्नड़) कहलाता था । पृष्ट प्रमाण की प्रतीति उसके काव्यगत लक्षणों के ज्ञान से भी होती है ९ 
हन प्राचीन काव्यों का उल्लेख करते हुए वह कहता है कि ये देशीय काव्य के लक्षण है.-- 
“चिताणमुम्‌ वेदंडेयुमेदीगडिन नेगल्तेय कव्बदोल” 
भ्रतः उसके द्वारा प्रस्तुत यह हलगन्नड़ काव्य प्रकार का मामिक विवेचन है । इतना ही नहीं 
उसने श्रपने श्री विजय कवीश्वर पण्डित, चन्द्र, लोकपाल' भझ्रादि कवियों का ज्ञातव्य उल्लेख भी किया 
है । गद्य लेखकों में उसके द्वारा लिखित निम्न नाम हे--विमलोदय, नागार्जुन, जयबन्धु, दुविनीत* 
ग्रादि । श्रतः इससे कन्नड़ साहित्य के पू भ्रस्तित्व का पूर्ण पता चलता है भौर कवियों और गद्य- 
लेखकों की प्रामाणिकता का योगदान तो इसमें है ही । कवि पम्प ने अपने पूबंकालीन कवियों का 
उल्लेख करते हुए कहा है'--- 
“श्रीमत्‌ समन्तभद्र । स्वामिगलं जगत्‌ प्रसिद्ध परिमेष्ठी” 
स्वामिगल पूज्यपाद । स्वामिगल पदंगलीगे शाश्वत पदम्‌ |” 
भ्र्यात्‌ समन्तभद्र, कवि परिमेष्ठी भौर पूज्यपाद का स्मरण किया है । इन तीनों में समन्तभद्र 
ने मूडयकहल्ली गाँत्र में तपस्या की थी ।_ पृज्यपाद का जन्म स्थान कर्ताटक का कोल्लागालपुर भौर 
१ परम शो विनय विजयकवोदवबर यडित चंद्र, कोकपाला दिगल । 
निरतिदय वस्तु जिस्तर । विरघअनेत्वशं तदात्ा काम्जककंद । 
श्‌ जिमलोस गागाजम । समेत अयबंभु दुबिनाता दिगली । 
ऋक्रमदोल नेग लिय गधा । अनपदु युदता प्रतोतियंते हक्ोंडर । (कथिराज सार्ग) 
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कप्न $ -साहित्य में ले न-साहित्यकारों का स्थान 


हनका ननिहाल “मुदिगुडपेंबग्राम में था। हमारे इस कयन की पुष्टि देवचन्द्र के 'राजावलि कथा' 
से भी होती है। कवि परिमेष्ठी सस्क्ृत झौर प्राकृत प्रंथों के कन्नड़ टीकाकार है। 


दुर्गेतिह्‌ (६० स० ११४५) ने श्री विजयर कवि मार्ग का उल्लेंख करते हुए कन्नड़ साहित्य की 
समृद्धता की ओर सकेते किया है । 


पु 


पूज्यपाद ने “जैनेद्ध व्याकरण” में बताया है-- मेने छ प्रसिद्ध व्याकरणकर्त्ताओों के मार्ग का 
झनुसरण किया है ।” उन छ' व्यक्तियों में समन्तमद्र का भो नाम है । पंचम अध्याय में 
“झयो हु.” इत्यादि सूत्र चतुष्टय को “समन्तभद्राचार्य मतेन भवति--तया च उदाहतम्‌” ऐसा लिखा 
है । इससे सिद्ध होता है कि समन्तभद्र का एक व्याकरण भी है। अ्कलंक भट्ट ने शाब्दिक 
न्यासकारो का वचन कहकर “यदाह भगवान्‌ परमागम सूजकारोऊईपि सदृद्रब्य लक्षणमिति” लिखा है । 
इससे भी स्पष्ट मालूम होता है कि समन्‍्तभद्र का परमागम सूत्र सस्कृत में होगा । इसी का विजयन 
ते 'कविमार्ग' नाम से कन्नड़ में अनुवाद किया होगा । इसी कविमार्ग) को कविराज मार्ग! में बढ़ा- 
कर नुपतुग ने परम सरस्वती तीर्थावतार नाम दिया होगा । यदि हमारे इस तर्क की पुष्टि किन्‍्ही 
अन्य प्रमाणो से हो सके तो हम यह कह सकते हें कि समन्तभद्र का कोई कन्नड़ व्याकरण भी रहा 


होगा । 


हमारा यह दुइ विश्वास है कि सस्कृत के प्रसिद्ध जैन ग्रथ भ्रादिपुराण और उत्तर पुराण जिन्हें 
सम्मिलित रूप में महापुराण कहा जाता है कन्नड़ कवि परिमेष्ठी के एक गद्य ग्रंथ के आधार पर 
लिले गये हैं । स्वय जिनसेनाचार्य ने अपने आादिपुराण मे कहा है:-- 


स पूज्प. कविभिलेकि कवीना परमेश्वर. । 
बागर्य संग्रह कृत्स्नम्‌ पुराणं य. समग्रहीत्‌ । 


हमारा यह कथन निर्मूल नहीं है बल्कि इसकी पुष्टि उभय भाषा चक्रवर्ती कवि हस्तिमलल के 
विक्रान्त कौरवीय नाठक की प्रशस्ति से भी होती है। कवि ने लिखा है-- 


तच्छिष्य प्रवरो जातो जिनसेन: मुनीह्वरः: । 
यद्वाड मयम्‌ पुरोरासीत्‌ पुराण प्रथमम्‌ भृवि । 


इस पद्म से जिनसेन का पुराण अत संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम मालूम होता है । हमारा 
श्याल है कि आ्राठवीं सदी के पूर्व जिंषष्टिशलाका पुरुषो का चरित्र जनों द्वारा संस्कृत में नही लिखा 
गया था। इसीलिए हस्तिमल्‍्ल ने इसे प्रथम महापुराण कहा है । 


चामुण्डराय ने (सन्‌ ६७८) कवि परिमेष्ठी की स्तुति करते हुए बताया कि इन्होंने त्रियष्टिशलाका 
पुरुषों का बरित्र कन्नह में लिखा है। पतः हमारे उपयुक्त कयन की सम्यक्‌ सिद्धि हो जाती 
है कि सस्‍्कृत साहित्य में जिनसेन का महापुराण ही प्रथम महापुराण है । 
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श० पं० जन्थायाई शलिनस्दन अन्य 


चरितपुराण दो लो दने । बरेदर बरेदिक्कीदर त्रिवष्टिशलाका || 
पुरषर पुराणमं कवि । परमेक्षरन्ते जसके नोंतरु मोल रे ॥। 


चामुण्डराय ने कवि परमेश्वर के जिस चरित्र पुराण के बारे में लिखा है वह पद्चकाव्य होगा । 
उसीको उसका प्रधान काव्य समझकर नृपतुग ने इन्हें कन्नड़ पद्यकार माना है । 


कविराजमार्ग में उल्लिखित विमल भ्रम्युदय जयबन्धु के भ्रतिरिक्त नागार्जुन, दुविनीत, वद्धेनदेव 
प्रादि कवि भी प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार हूँ । नागार्जुन ने पृज्यपाद चरित्र, दुविनीत ने (४७८ ई० 
स०) किरातार्जुनीय की कन्नड़ टीका और वर्द्धनदेव ने ६६ हजार इलोक प्रमाण तत्वार्थ महाशास्त्र 
का कन्नड़ व्याख्यान लिखा है । कई शिलालेख भी कप्नड़ भाषा में उपलब्ध हे जिनका समय ई० 
७ वी शताब्दी है, उन्हें भी हम कन्नड़ के खण्डकाव्य कह सकते है । उदाहरणार्थ एक पद्म उद्धृत 
किया जाता है:-- 


साधुगे साधू माघधुयंगे माधुयंम्‌ 
झादिप्प कलिगे कलियुग विपरीतन्‌ 
माधव नीतन्‌ पेरनल्‍ल ॥॥ 


इस प्रकार गझ्रारम्म से ही कन्नड़ साहित्य में ज॑न कवियों ने गद्य पद्य में महाकाव्य भौर खंडकाव्य 
रे थे । काव्पो के ग्रतिरिक्त ज्योतिष, गणित, गजशास्त्र, अव्वशास्त्र, भायुवेद, छुन्दशास्त्र, व्याकरण - 
शास्त्र, कामशास्त्र श्रादि अ्रनेक शास्त्रों का प्रणययन कन्नड़ भाषा में किया है । 


आवि-पंप--- 


कन्नड़ साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि पप हैँ । इनका समय ई० स० ६४१ है । उन्होंने 'भादि 
पुराण” और 'भारत' ग्रंथो की रचना की है | यें दोनो ग्रंथ चम्पू काव्य हें । उन्होंने स्वय भ्रपने 
सम्बन्ध मे लिखा है--'मेरे विख्यात चिरनूतन, समुद्रवत्‌ गौर काव्य मेरे परवर्ती कवियों के लिए 
प्रभोदप्रद है ।” प्रप के वशज दिक घर्मानुयायी थे । उसके पिता अभिरामदेव राय ने यह कह 
कर ज॑न धर्म स्वीकार कर लिया था कि ब्राह्मण जाति के लिए भी कल्याणप्रद जैन धर्म स्वीकार 
करने योग्य है । 


पंप ने झादि पुराण में काव्य के प्रमृुतानन्द के साथ धामिक सिद्धान्तों का निरूपण भी किया है। 
उन्होंने भारम्भ में ही उद्देश्य बतलाते हुए लिखा है:--नेगलद्‌ प्रादि पुराण दोलभरिउदु काव्य धर्मम्‌ 
धमंमुभम्‌” भरथात्‌ काव्यधर्भ भौर धर्म दोनों ही इस ग्रंथ से जाने जा सकते हैँ । यद्यपि कवि पंप 
में कल्पनाशक्ति का प्राच॒प दिखलाई पड़ता है पर तीर्थंकर चरित्र तक ही कथा वस्तु सीमित रह जाने 
के कारण दे उन्मुक्त रूप से झ्पनी कल्पना का बयोग नहीं कर सके हें । इसी सिए जहाँ तहाँ 
नीरस वर्णन भो है । 
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कन्नड-साहित्य में जैत-साहित्पकारों का स्थान 


कवि का दूसरा ग्रंथ विक्रमाजुंन जिजय भर्यात्‌ भारत' है । कविने इस ग्रंथ में काव्य तत्वों 
का निर्वाह भ्रच्छी तरह से किया है । कल्पना की उड़ान और मतौरम दृश्यों का चित्रण प्रायः 
सर्वत्र पाया जाता है । पआझ्राख्यान में द्रौपदी को केवल भर्जुन की स्त्री ही माना गया है पंच पाण्डवों 
की नहीं । नारी के नखशिस्र निरूपण में तो कवि ससस्‍्क्ृत के कवियों से भणिक बढ़ चढ़ कर है । 
से ग्ंत्र की प्रमुख विशेषता उस सामन्‍्तकाल में भी नारी कौ महत्ता का प्रदर्शन करना है । कवि 
ने द्रौपदी को एक अबला, पराश्चिता के रूप में ही चित्रित नहीं किया है बल्कि उसे स्वय सत्ता- 
शालिनी बतलाया है । वह शभ्र्जुन के लिए जीवन का बरदान है, उसके कारयों को प्रगति 
देनेवाली दैविक प्रेरणा है श्ौर है जीवन की सक्ची संगिनी । 


चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी पप के काव्य पूर्णत. सफल हूँ । 
झोडय्य (६० स० ११७०)-- 


उन्होंने “कब्बिगर काव” की रचना की है । भाषा झभौर विषय के क्षेत्र में ये क्रान्तिकारी 
कवि हूँ । उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों को केवल धर्म विशेष के प्रचार के लिए नही लिखा, प्रत्युत 
काव्य-रस का आझ्ास्वादन लेने के लिए ही काव्य का सूजन क्रिया है । यदि इतिवृत, वस्तु व्यापार 
वर्णन, संवाद श्रौर भावाभिव्यजन की दृष्टि से इनके काव्य का परीक्षण किया जाय तो निश्चय ही 
इनका काव्य खरा उतरेगा । 


नपसेन--- 

१२ वी छाताब्दी के प्रसिद्ध कवि नयसेन ने धर्मामृत, समय परीक्षा और धर्मपरीक्षा ग्रंथों की रचना 
की है। धर्मामृत इनका श्रावक धर्म॑ का प्रसिद्ध ग्रथ है । इन्होने घारवाड़ जिले के मूलगुन्दा नामक 
स्थान को श्रपने जन्म से सुशोभित किया था । उत्तरवर्ती कवियों ने इन्हें सुकविनिकरपिक- 
माकन्द” 'सुकवि जनमन सरोज राजहस', झौर वात्सल्य रत्नाकर' झ्रादि विशेषणों से विभूषित किया 
है । इनके गुरु नरेन्द्र सेन थे । धर्मामुत में कवि ने स्वयं भपने समय के सम्बन्ध में 
लिखा है:-- 

गिरिशिखिवायुमार्ग पंव्ययो' लावगगमित्दी वरत्तिषुस्तिरे । 
घटकालयमब्नतिय नन्‍्दवस्सरों मवत्सव॑ विवशशिरद्‌, भाद्पदमास 
लमदू शुक्लपक्ष दल निरुभमप्य हस्तयुताकंवारदोलू ॥। 

इससे स्पष्ट है कवि का समय ई० स० ११२५ है । 

भाषा शैली की दृष्टि से नयसेन ने सस्कृत-मिश्रित कन्नड़ का प्रयोग किया है । धामिकता के 
बन्धन में रहने के कारण कवि अपती कल्पनाशक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाया है । 
जन्न-- 

कन्नड़ साहित्य में जन्न, रप्न, पोन्न हन रत्लत्रय कवियों से कौन अ्रपरिचित है । जन्न ने स० 
११७० से लेकर १२३४५ के बीच भ्नेक ग्रंथों की रचना की है । यह ऐेयसल राजाओं का प्रास्थान 
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कवि था । इसे कवि चक्रवर्ती की उपाधि थी। पंप की तरह जन्न भी शूर-वीर भौर सेखनी 
का धनी था । उत्तरवर्ती कवियों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । इसके 'यशोधरा चरित्र” 
भौर अनन्तनाथपुराग' प्रसिद्ध है । इतिवृत्त और कथा के मर्मस्थलों की विशेषता के कारण इनकी 
रचना चमत्कारपूर्ण है । 


पौन्न, रन्‍न और कर्णपार्य कवियों ने भी कन्नड़ साहित्य में विकास के पूर्ण सहयोग प्रदान किया 
है। चम्पू साहित्य के निर्माता तो जैन कवि ही है । 


कर्णपायं-- 
कर्णपार्य ने नेमिनाथ पुराण” (हरिवद्) की रचना की है । इसमें समुद्र, पहाड़, शहर, सूर्यो- 


दय, चन्द्रोदय, वनक्रीडा, जलक्रीडा, रति, चिन्ता, विवाह, पुत्रोत्पत्ति, युद्ध, जयप्राप्ति, इत्यादि का 
सविस्तर वर्णन किया है । विप्रलभ श्युगार के वर्णन में तो कवि ने प्रद्वितीयता प्रकट की है । 


नेसिचख--- 
'प्रद्धंतेमिपुराण' के रचयिता कवि ने मिचन्द्र भी १३ वो शताब्दी के कवियों में प्रमुख स्थान रखते 
हैं । उन्होने वर स्कृत-मिश्रित कन्नड़ मे सस्कृत छन्द लेकर अपने काव्य का निर्माण किया है | चम्पक 


शार्दूल वृत्त में प्राय. समस्त ग्रंथ लिखा गया है । भ्रनुप्रास की छटा तो इतनी भधिक दिखलाई पड़ती 
है जिससे इनके समकक्ष कन्नड़ का शायद ही कोई कवि झा सकेगा। 


गुणवम--- 
इन्होंने पृष्पदल्त पुराण की रचना की है । यह ग्रथ इतिवृत्तात्मक होते हुए भी मर्मस्पर्शी भाव- 


नाझ्नों से भ्रछता नहीं है | कवि ने शभ्रपना भाषा-विषयक पाण्डित्य तो दिखलाया ही है साथ ही साथ 
बर्णनात्मक शैली द्वारा विषय को भी नवीन रूप से प्रस्तुत किया है । 


वन्धुवर्मा श्रोर रत्नाकर-वर्णो--- 

श्राध्यात्मिक साहित्य के निर्माताश्रों में उक्त दोनो कवियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । कवि रत्ना- 
कर वर्णी ने भरतेशव भव”, 'रत्नाकरशतक', अ्रपराजितशतक', त्र लोक्येश्वर शतक” भादि ग्रंथों की रचना 
की है । भरतेशवैभव का माधुयं तो सस्क्ृत के गीतगोविन्द से भी बढ़कर के है । यह ग्रन्थ आज 
कन्नड़ प्रान्त में लोगों का कण्ठहार बना हुझा है । तुलसीदास के रामचरितमानस के समान इसके 
भी दो चार पद निरक्षर भट्टाचार्यों को भी याद हू । समीत की दृष्टि से इस ग्रंथ का भ्रत्यधिक 
भहत्व है। इस ग्रंवका 'रचनाकाल ई० सं० १५५१ है। महाकाव्य भौर गीत-कराव्य का भानन्द 
इस एक ग्रंथ से ही लिया जा सकता है । 


मंगिरस-- 
संगीत के धुरत्धर आचार्य मंग्रिरस ने नेमिजिनेशसंगीत काव्य की रचना की है । इस ग्रंथ में 


कवि ने संगीत की छूटा का अद्भुत प्रदर्शत किया है । रागरागिनियाँ उनके चरणों पर लौठती हूँ । 
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लक्षण-प्रत्थ--- 


कन्नड़ जैन कवियों ने लक्ष्य ग्रंथों के साथ लक्षण ग्रंथों का भी निर्माण किया है । कन्नड साहित्य 
में उपलब्ध सबसे प्राचीन लक्षण ग्रथ कविराजमार्ग' ही है । इसमें व्याकरण, छंद, श्रलकार, रस 
झादि सभी का वैज्ञानिक निरूपण है । ऐसा मालूम होता है कि दण्डी के काव्यादर्श का अनुकरण 
कवि ने किया है । इसके तीन खड हे--दोषानुवर्णन, शब्दालंकार, और भ्र्थालकार । इस ग्रंथ से 
पता चलता है कि उस समय कन्नड़ में दो प्रकार की श लियाँ थी--उत्तर कन्नड़ शैली और दक्षिण 
कन्नड़ शैली । भ्रथलिंकार प्रकरण में ३६ शअर्थालिंकारों के लक्षण और उदाहरण भेद-प्रभेद सहित 
लिखे गये हे । काव्य में शब्ददोष, पद्चार्थ दोष, वाक्य दोष, वाक्‍्यार्थ दोष श्रादि का प्रामाणिक 
वैज्ञानिक विवेचन है । ऐसा मालूम होता है कि कवि ने काव्य के स्वरूप-निर्धारण में रस की 
भ्रपेक्षा शब्द रचना को अश्रधिक महत्ता दी है । 


नागवर्म का ( ६९० ई० स० ) छन्‍्दोंबुधि' उपलब्ध छुंदक्षास्त्र में सबसे प्राचीन ग्रंथ है । यह 
संस्कृत के पिंगल के छद॒शास्त्र के श्राधार पर लिखा गया है। फिर भी भ्रनूपूर्वी भर वृत्त के 
नामों में पिगल की भ्रपेक्षा इसमें पर्याप्त भ्रन्तर है । इसमें छः सधियां हे--कन्नड़ मात्रिक छुंद और सस्कृत 
छदो का विवेचन ही प्रधान रूप से किया गया है । 


शब्दकोषों में रत्नकन्द' (६६३ ई० सं०) सबसे प्राचीन ग्रथ है । यह पुराने कन्नड़ पदों का 
तवीन भ्रर्थ व्यक्त करता है । द्वितीय नागवर्म (११४५ ई० सं०) ने वस्तुकोष” नामक एक कोष- 
ग्रंथ और लिखा, जिसमें संस्कृत पदों का भ्र्थ कन्नड़ पदों में बताया गया है । रीति पर भी नाग 
बर्म ने प्रकाश डाला है । इन्होंने कहा है--“पद रचनातिशयम रीति:” रीति की परिभाषा है और 
काव्यो में इसका रहना श्रत्यावर्यक है । काव्य में भ्रलकार के प्रभाव में भी रीति के रहने से 
माधुर्य और सौन्दर्य की नियोजना हो जाती है । इन्ही नागवर्म का काब्यालोकन' कन्नड़ लक्षण ग्रथों 
में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 


कन्नड़ व्याकरण पर भी जैन रचयिताशो ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं । १२ वी सदी में 
तयसेन ने एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रथ लिखा है पर भाज यह उपलब्ध नहीं है । इस ग्रंथ का 
पता नाग्वर्म के भाषाभूषण के ७२ वें सूत्र दीर्घों नयसेनस्थ” से लगता है । नागवर्म ने कर्नाटक 
भाषाभूषण' लिखकर कन्नड़ के व्याकरण को सुव्यवस्थित बना दिया । यद्यपि इस ग्रंथ के सूत्र और 
वृत्ति सस्कृत में हे पर उदाहरण: प्रपने पूर्ववर्ती कन्नड़ कवियों से चुनकर लिये गये हैं, इसमें 
संज्ञा, संधि, विभकक्‍ति, कारक, शब्द-रोति, समास, तद्धित, झ्राख्यात नियम, अन्वय निरूपण ओर निपात 
निरूपण ये दस परिछेद हे । कुल मिलाकर दो सौ अस्सी सूत्र हे । व्याकरण ग्रंथों में केशवराज 
(११५० ई० स०) का शब्दमणिदपंण” एक महत्वपूर्ण और बड़ा व्याकरण ग्रथ है । इसमें कन्दरूप 
से सूत्र लिखे गये हे । व्याकरण नियमों के स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण प्राचीन कवियों के गद्य -पदय 
से दिये गये हें। इस व्याकरण ग्रंथ ने कन्नड़ भाषा को सुव्यवस्थित बनाया है । 


नवरस पर 'उदयादित्य भ्रलंकार' जिसमें संक्षेप में चद्धालोक की शैली पर रस प्रलंकार का 
विवेचन किया गया है एक महत्वपूर्ण प्रंद है । इसमें पांच प्रकरण हूँ भौर तीसरे रस प्रकरण 
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में रस का सविस्तर निरूपण है । रस पर कवि सालल्‍व का रस र्नाकर' एक सुप्रसिद्ध रस-पंये 
है । फन्नड़ साहित्य में स्वतंत्र रूप से रस का विवेचन करने में इससे बढ़कर भ्रन्य कोई ग्रथ नहीं 
है । मनोरम उदाहरण और हाव-भाव भ्रादि का सुन्दर विश्लेषण लक्ष्य भौर लक्षण शास्त्र की दुष्टि 
से महत्वपूर्ण है । 


विविध-विषयक साहित्य--- 


जन कवियों ने कन्नड़ साहित्य के जन्मकाल से ही उसके सवद्धन में पूर्ण सहयोग दिया है । 
उन्होंने केवल लक्ष्य, लक्षण ग्रंथों का ही निर्माण नहीं किया श्रपितु व द्यक, विज्ञान, प्रर्थशास्त्र, ज्योतिष 
झादि विषथों पर भी पूरा प्रकाश डाल उनका कलेवर विस्तृत किया है । शिवमारदेव ने (८००ई०सं० ) 
“शिवमारमत” झौर हस्त्यायुवेंद' शास्त्र लिखा है। १२ वी शताब्दी में देवेनद्र मुनि ने बालग्रह 
चिकित्सा तथा प्नन्‍्य भी कई श्राचायों की प्रम्माणिक कृतिया इस विषय पर उपलब्ध हूँ । 


चन्द्ररुज ने (१०७६९ ई० स०) में मदन तिलक' नामक काम्मशास्त्र का ग्रन्य लिखा है | यह 
कन्नड़ साहित्य का इस विषय का सबसे आदि ग्रथ है । जन्न ने (१२०६) में 'स्मरतत्र' की रचना 
काम विषय पर की है । 


ज्योतिव विषय पर श्रीधर का जतकतिलक' (ई० स॒० १०४६) प्रसिद्ध ग्रथ है । यह बेलवल 
देश के नरगुंद का रहनेवाला था । ज्योतिष विषय पर भी कन्नड़ में यह झ्ादि ग्रन्थ माना जाता 
है । जातक तिलक के पद्चातू चामुण्डराय का 'लोकोपकारक' ग्रथ सामुद्रविक शास्त्र की दुष्टि से महत्व- 
पूर्ण माना जाता है । 


सूपशास्त्र (पाकझ्ास्त्र) नाम का जयबन्धु नन्‍्दन का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है । इस विषय पर प्रन्य 
जैन लेखकों की रचनाएँ उपलब्ध नहीं है । 


भंणित विषय पर कविराजादित्य के (११२० ई० स०) व्यवहारगणित, क्षेत्रणणित, व्यवहाररत्न, 
क्षेत्र, लीलावती, चित्रहसुगे भौर जैनगणित सूत्र, प्रसिद्ध गणित ग्रथ हे । व्यवहार्गणित गद्या- 
पश्चात्मक है । सूत्र पद्च में भ्रौर उदाहरण गद्य मे लिखे गये हैं । 


उपसंहार--- 


झतः उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैन साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य की महती सेवा 
की है| कन्नड़ सहित्य की बहुमुखी भ्रन्तस्चेतना को ज॑नसाहित्यकारों ने दिशा प्रदान की है, इसमें 
तो सन्देह कतई नही । क्या काव्य, क्‍या ज्योतिष, क्‍या गणित सभी क्षेत्रों को इन्होने अभिवुद्ध कर कन्नड़ 
साहित्य को उपयोगी और व॑ ज्ञानिक भाभरण सज्जा से झाच्छन्न कर दिया है । सांस्कृतिक और आाध्या- 
ल्मिक निर्धोष के साथ जैन साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य में नवीन विचारों, भनुमानों का चयन 
किया है । कन्नड़ साहित्य की सफलता भौर प्रसारिता के सारे उज्ज्वल रूपों का श्रेय ज॑ न-साहित्यकारों 


को है । 
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जेन लोक-कथा साहित्य 


शीमती मोहिनीं शर्मा 
जेन-धर्म की चेतना-भूमि-- 


जैन' कथाएँ भारतीय लोक साहित्य की विशुद्ध प्रतीक है । यद्यपि उनमें धर्ममावना प्राधान्य है, 
उनमें एक न एक भाव ऐसा भ्रवद्॒य छिपा है जो प्रप्रत्यक्ष रूप में घामिक परम्पराप्रो पर आधारित 
है, फिर भी लोक भावना से वे शून्य नहीं है । 


जिन! या भ्रहूँतों के भ्रनुयायी जैनों का धर्म भी उसी काल में तथा भारत के उसी भाग में 
जन्मा, पनपा तथा विकास को प्राप्त हुआ जहा बौद्ध धर्म; पर उसका श्रचार एवं प्रसार उत्तने विस्तृत 
दायरे में न हो सका जितने में बौद्धध्म का । वैसे देखा जाय तो भ्राज भी ज॑न धर्म के 
अनुयायी लाखों की सख्या में हे (पिछली जनगणना १६५१ के भनुसार ज॑नियों की संख्या करीब २४ 
लाख है) और ये भारत के सबसे भ्रधिक धनी व प्रभावशाली व्यक्तियों में से है । पर योरोप में भी भ्रब 
ज॑नवर्म का काफी प्रचार हो चुका है तथा वहा के लोग इस झोर भ्राकृष्ट हुए है । भ्ौर झ्राज कल तो 
जैन धर्म भी बौद्धवर्म के समान विश्वधर्म होने का दावा करने लगा है । जैन धर्म की एक सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इसका द्वार सभी लोगो के लिए समान रूप से खुला हुआ है जैसा कि श्री होफ़ेक 
बुलर ने ठोक ही वहा है कि बिलकुल अ्रपरिचित विदेशियों के साथ ही साथ म्लेच्छो का भी यह 
झ्रपनों भुजाएँ फैलाकर सहर्ष भ्रावाहन करता है। इतनी उदार नीति पर झ्ाधारित होने पर भी 
यह बीद्धबर्म के समान विकास को नहीं प्राप्त हो सका--शायद इसीलिए कि इसके सिद्धान्त और 
आदर्श जन सामान्य के लिए भ्रति कठोर हे । 


बसे तो जैन लोग २४ तीर्थंकरों को मानते हैं, पर प्रमुख रूप से भ्रन्तिम दो तीर्थंकर २२ वें 
पादइंताथ व २४ वो वर्द्मान महावीर ही जनसामान्य के लिए भ्रधिक परिचित हूँ । यद्यपि यह 
निविवाद है कि वर्द्धमान सस्थापक न होकर सुधारक थे शौर उन्होंने पाश्व॑नाथ के सिद्धान्तों को ही 
परिष्कृत एवं परिमाजित किया । महावीर की निर्वाण-तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । 
कोई ईसा पूर्व ५४४५, कोई ५२७ भौर कोई ४६७ मानते हैँ । महावीर की मृत्यु के बाद ई० पू० 
दूसरी शताब्दी में जैन सम्प्रदाय में धर्ममेद को दृष्टि से शाखाएँ बनना प्रारम्भ हुआा झौर ई० 
पू० पहली शताब्दी के प्रारम्भ में यह दवेतास्बर व दिगम्बर इन दो शालाभों में विमक्‍त हो गया । 


डेश३े 


ब० पं० जन्दाबाई समितस्दन-पर्य 


इवेताम्बर लोग भ्पने देवताओों की प्रतिकृतियों को श्वेत वस्त्र पहिनाने लगे भौर दिगम्बर लोग पूर्ण- 
तया नग्न रखने लगे । ये दोनों ही मत व मान्यताएँ भ्राज भी अक्षुण्ण रूप में जीवित हें । 


जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य भी प्रधिकांश भारतीय धर्मों के समान ही कर्म प्रवृत्तियों श्र्थातू जन्म- 
मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना है । जहाँ तक हमें स्मरण है ऋग्वेद में पुनर्जन्म की कहीं चर्चा 
नही है। पर जब बेदिक धर्म का प्रभाव लोक दृष्टि से' उठ गया, पुनजेन्म के सिद्धान्त ने विद्वानों 
को विचार करने के लिए बाध्य किया और शायद तमी से पुन्जन्म के प्रति लोगो की दृढ़ आस्था 
हुई । जैन कयाकोश में सग्रहोत कथाओ्रों की मूल प्रेरणा भी यही पुनजेन्म के प्रति भास्था है । 
इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल झ्रगले जन्म में मिलता है। मनुष्य योनि ही वह सर्वेश्रेष्ठ स्थिति 
है जहा प्राणी अपने उत्तमोत्तम कार्यो द्वारा मुक्तिपद की राह में लग सकता है, भ्रादि ये सब भावनाएँ ही 
जैन लोक कया साहित्य की मूल झ्राधार हे । कर्मों के चक्कर से छूट जाना श्रर्थात्‌ मुक्ति पाना ही ज॑न- 
धर्म की प्रेरणा है और यही प्रेरणा जैन लोक-क्रथाश्रो का प्राण कही जा सकती है । ज॑न कथा 
साहित्य का मर्म भ्रच्छी तरह समझने के लिए पहले हमे जैन धर्म के कुछ सिद्धान्ती का परिचय 
प्राप्त कर लेना प्रावदयक होगा । मुक्ति पद की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म के समान ही जैन 
धर्म में भी तीन रत्न बतलाए गए है; वे ह--सम्यग्दर्शन, सम्यगृज्ञान, सम्यगचरित्र । इन्हें मुक्ति- 
भार्ग की तीन सीढ़िया कहा जाता है। यहां इन तीनो का सूक्ष्म विश्लेषण भी विषय विरोध होगा । 
झत: इस विषय को श्रागे बढ़ाने की भ्रपेक्षा श्रब हम यही छोडेंगे । जैन लोग पुष्प श्रादि श्रष्ट 
द्रव्यों से अपने देवताझो का पूजन श्र्चेन करते हे । उनकी प्रशसा व सम्मातसूचक प्रार्थताएँ तथा 
भक्तिमाव से पूरित गीत गाते हूँ' और उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिवर्ष हजारो मील 
की तोर्यथ्ात्राएं करते हूं । इन्हीं सब बातों के वर्णन से जन साहित्य भरपूर हे । साधु-साध्वियो 
के भ्राचार विचार श्रादि का परिचय ज॑न साहित्य मे प्रचुर मात्रा में मिलता है। सबसे पहले ज॑न 
साहित्य प्राकृत में लिखा गया था पर शीघ्र ही इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि वह सस्कृत 
में लिखा जाना चाहिए । तत्कालीन परिस्थितियों का यदि अध्ययन किया जाए तो इसे एक स्वा- 
भाविक आवश्यकता ही कहना चाहिए । पर ज॑न लोग केवल भ्रपते सिद्धान्तों को लिख कर ही 
सन्तुष्ट न हो सके । उन्होंने साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में ब्राह्मणों से प्रतिद्दद्विता की । व्याकरण, 
ज्योतिष, सगीत, कला झादि प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने प्रगति की ओर कंदम बढ़ाएं । इन सब प्रवृ- 
त्तियों के मूल में उनका केवल एक ही घ्येय था । जन सामान्य को जैन धर्म की शोर झाक्ृष्ट 
करना व उस पर उतकी आस्था दृढ़ करना झोर भपने उद्देश्य में वे सफल भी हुए । उनकी 
समय की कुतियां यौरोपीय विज्ञान के लिए भाज भी बड़े महत्व की हूँ ।' 


जेन कथाओं की व्यापकता---- 


जैन कया साहित्य में तपस्विनों, भक्तिनों तथा साध्वियों को बहुत ही कम स्थान मिला है भौर एसे 
प्रसंग भी शायद हो मिलें जहा इहें पभ्रादर या सम्मान का स्थान दिया गया हो । साध्वियों को 
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थे न-लोक-कथा-साहित्य 


कैवल दवेताम्बर साहित्य में हो स्थान प्राप्त है, दिगम्बर साहित्य से उनका कोई वास्ता नहीं । दिग- 
म्वर शास्त्र के अनुसार तो स्त्रियां मुक्ति की ्रधिकारिणी ही नहीं । वे मोक्षमहल' में कदम भी 
नहीं रख सकतीं पर इस विषय में उनमें व द्वेताम्बरों में गहरा मतभेद है । 


सुप्रसिद्ध युरोपीय विद्वान श्री सी० एच० टाते ने भ्रपने ग्रंथ ट्रंजरी क्राफ स्टोरीज' की भूमिका 
में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जैतों के 'कथाकोश' में संग्रहीत कथाओझ्रों व बोरोपीय कथाओं 
में झत्यन्त निकट का साम्य है। उनके विचार से यह भ्रधिक समव है कि जिन भोरोपीय कथाओं 
में यह साम्य मिलता है, उनमें से भ्रधिकांश भारतीय कथा साहित्य (विशेषतः जैन कथा साहित्य) 
के झाश्चित हों । प्रोफेसर मेँ क्समूलर, बेन्फे व रहीस डेविड्स ने अपने ग्रंथों में इस बात के काफी 
प्रमाण दिए हे कि भारतोय बौद्ध कथाएँ लोक कंठों के माध्यम से परसिया से मूरोप गईं । नि.स- 
न्देह इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बहुत सी कहानियाँ मध्ययुगीन भारत से यूरोप 
में गई । यंयपि इस बात में सन्देह है कि भारत में ही जन्मी, पतपी, या और कही । श्री 
एन्ड्र, लग, जिन्होंने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है, का मत है कि यदि आवद्यकतानुरूप सीमित 
कर दिया जाए तो यह उधार लेने की प्रवृत्ति बुरी नहीं कही जा सकती । ये कहानिया निश्चित 
रूप से मध्ययुगीन भारत से बाहर गई झशौर मध्यकालीन युरोप व एशिया में अभ्रधिकता से पहुँची । 
लोककंठो के माध्यम से कथाझ्रों के प्रावागमन के विषय में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है । भ्रधिकांशत: 
एक दूसरे के तत्त्वों में, घटनाओं में भ्रापस में भ्रदला बदली हुई । यह निश्चित है कि पावचात्य 
साहित्य पर लोककथाप्नों का अधिक प्रभाव पड़ा है जिनने भारतीय साहित्य में अपना प्रमुख 
स्थान बना लिया था' । यह भी संभव प्रतीत होता है कि भारतीयों ने कुछ लोककथाएँ यूनानियों 
से उधार ली । इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भारतीयों ने काफी समय तक मुद्राशास्त्र, ज्यो- 
तिष और कुछ सीमा तक वास्तु और शिल्पकला तथा नादयकला कौ शिक्षा यूनानियों से ग्रहण की । 
'कयासरित्सागर' के भ्रंग्रेजी श्रनुवाद की टिप्पणियों में श्री सी० एच० टाने ने भारतीय व यूनानी 
उपन्यासो (कथा वृत्तान्तों) के सादृश्य पर विस्तृत प्रकाश डाला है । 

यहां एक प्रइदन यह भी उठना स्वाभाविक ही हैकि ज॑त कहानियाँ इतने दूर दूर के प्रदेशों में 
कैसे पहुँची जब कि जैन घमम के विस्तार के विषय में हम देखते हें कि वह भारत तक ही सीमित 
रहा । इसके उत्तर में हम तो भपनी झोर से यही कहँंगे (भौर यह सच है) कि ये कहानियां ज॑नों 
द्वारा नही बल्कि बौढ़ों द्वारा सुदूर प्रदेशों में ले जाई गई क्योकि जैन भौर बौद्ध दोनों ने ही ज्ञानो- 
झ्ति एव प्रचार के उद्देश्य से पूर्वीय भारत की लोककथाप्रों का समुचित उपयोग किया । एक उदा- 
हरण से हमारा यह कथन स्पष्ट हो जाएगा व उसे बल मिलेगा । 
प्रामाणिक-चित्रण---- 

सुप्रसिड्ध यूरोपीय विद्वान प्रोफेसर जेकोबी ने भ्रपनी 'परिश्षिष्ट पर्ब” की भूमिका में एक जैन 
कथा की रानी से सम्बन्धित निम्न अंश उद्धुत किया है जो दो प्रेमियों की प्राप्ति के छोभ में एक 
को भी न पा सकी -- 


१ शत, रिाए्ंओं &फेथशाहाओआ' ० व, 9. 33 
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में० प॑० जन्ताबाई हसिकत्दन-प्ंत्य 


रा रानी प्रौर उसका श्रेमी, जो एक डाकू था, यात्रा को चल दिये और चलते चलते 
एक नदी के किनारे पहुँचे जिसमे बाढ झाई हुई थी । डाकू ने रानी से कहा कि पहले तुम्हारे 
बस्त्राभूजणों को पहुँचा देना ठीक होगा, पश्चात तुम्हें ले चलूगा । लेकिन जब वह रानो के वस्त्रा- 
भूजणों को लेकर उस पार पहुँच गया तो उसने ऐसी धोखेबाज दुशील स्त्री से छुटकारा पाना हो 
उचित समझा प्लोर उसे उसी किनारे पर एक नवजात शिशु के समान नग्न अवस्था में छोड़ कर चल 
दिया । ऐसी स्थिति में रानी को एक व्यतर देव ने देखा जो पूर्बजल्म मे महावत था व रानी के 
प्रेमियों में से एक था, और उसे बचाने का निश्चय किया । अतः वह अपने मुह में मास का एक 
दुकड़ा दबाए एक सियार के रूप में प्रगट हुआ । वह एक मछली को देख कर जो उछल कर 
पानो से बाहर भ्रा गई थी, मास का दुकडा छोड उस पर झपटा । मछली जैसे तंसे प्रयत्न करके 
सियार की पहुँच में आने से पहले ही पानी में पहुँच गई भौर इसी समय श्राकाश नें उडते हुए 
एक पक्षी ने नीचे आकर वह मास का टुकड़ा भ्रपनी चोच में दबा लिया श्रौर उड़ गया । रानी 
ऐसा देखकर सिथार की मूर्खता पर हेपो जिसने मछलो को पाने की आशा में मछली के साथ ही 
साथ हाथ में आए हुए मास के टुकड़ो को भो खो दिया। उसी समय सियार श्रपने श्रसलो रूप 
में प्रकट हुआ और कहा कि उसने (रानों ने) अपने पहले और दूसरे प्रेमियों के साथ ही साथ 
वस्त्राभूषण भो खो दिये । उसने उसे श्रपने पापों का प्रायश्चित करने और 'जिन' की दारण में 
जाने का उपदेश दिया । रानो ने उसकी बात मान लो और एक तपस्विनी बन गई ।” 


झब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यही कहानी चीन में एक लोक कथा के रूप में 
प्रबलित हैँ । श्री स्टेनिसलास जूलियन ने भ्रबदान' के चोनी से श्रग्नेजी भ्रनुवांद मे यह कहानी दी 
है । इस कहानो का शीर्षक है दो विमन एण्ड दी फाक्स' । यही कथा फ्रास में भी कुछ परिवर्तित 


रूप में प्रचलित है, जो इस प्रकार है-- 


“एक संमय एक बड़ी ही धनवान प्रौरत थी । उनके पास खूब सोना और चादी था । वह 
झपने पति के भतिरिक्त एक और अन्य पुरुष से प्रेम करती थी । वह अपने प्रेमी के साथ भाग 
निकलने के लिए अपने पति को छोड़कर सोने व चाँदों के बहुमूल्य भ्राभूषणादि लेकर चली । वे 
दोनो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुँचे । प्रेमी ने उस स्त्री से कहा--“तुम पहले मुझे सभी 
बहुमूल्य जेबरात आदि दे दो ताकि में पहले उन्हें उस पार रख झाऊँ । उन्हें उस पार रखकर 
में लोट आऊँगा और तब तुम्हे भी उस पार ले चलूगा । वह झौरत इसी किनारे पर रही झौर 
उसने अपने सभी वस्त्राभूगण अपने प्रेमी को दे दिए पर फिर उसका ग्रंमी कभी लौट कर नहीं झाया । 
बह उसे हमेशा के लिए छोड़ कर चला गया । इपी समय उस स्टथरोनं एक लोसड़ी को देखा जिसने 
एक बाज को पकड़ रखा था । लोमड़ी ने इसो बीच एक मछली देखी भौर उसे पाने की प्राशा में 
बाज को छोड़ दिया । पर वह लोमड़ी न तो मछलो ही पा सकी और न बाज ही । क्योंकि 
उसके पजे से छूटते ही बाज उड़ गया था । उस औरत ने लोगड़ी से कहा--तुमने बहुत बड़ी 
बेवकूफी की है । दोनों वस्तुओं को एक्र साथ पाने के लालच में तुमने दोनों को ही एक साथ 
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, थे न-लोक-कथा-साहित्य 


खो दिया । उत्तर में लोसड़ी ने कहा--“मुश्नसे भी भ्रथिक बेवकूफ तो तुम हो '।” अंग्रेजी अनुमादक 
का कहना है कि मह कहानी ( +8-ए0००॥-परा८प्रांत )” नामक बौद्ध विश्वकोद्द से ली गई 
है । यह तो सभी जानते हे कि उत्तरी बौढ़ों से चीनियों ने बहुत कुछ उधार लिया 
पर यही कहानी फौसवाल द्वारा सम्पादित 'पाली-जातक' में भी मिलती है । उसमें यह कहानी 
जुल्लघनुग्गहा जातक' नाम से है । चुल्लघनुग्गहा जो कि इस कहानी का नायक है भपने तीरों से 
एक हाथी ब ४६ डाकुओं को मारते के पश्चात्‌ भ्रपनी स्त्री के कपट-व्यवहार से डाकुओ के सरदार 
द्वारा मारा जाता है। क्योकि उसकी स्त्री डाकू सरवार से प्रेम करती है। पर वह डाकू सरदार 
उसके पति को मारने के पश्चात्‌ उसको सारी सम्पत्ति जेवर झादि लेकर भाग जाता है । और 
वह बेचारी सब कुछ खोकर निराश्चित हो जाती है। तब सबक (इन्द्र) झपने मुह में मांस लिए 
सियार के रूप में और मातलि तथा प्रशिखा (इन्द्र के ही आदेश से) क्रमशः मछली व बाज के 
रूप में श्राते है । इसी प्रकार यह नाटक जैन कया के समान ही चलता है। उसका परिणातर 
यह होता है कि स्त्री अपने झाप में बड़ी शमिन्दा होती है और पश्चात्ताप करती है । 


कथाओं की मौलिकता---- 


जो कुछ भी हो, पर हम इतना भ्रवदय कहेंगे कि लोक-कथाप्रों के भ्रस्वेषकों को इन जैन कथाओं 
का स्वागत अझपती खोजो के लिए एक महत्वपूर्ण देन के रूप में करना चाहिए | उन्हें इस बात 
का सन्देह भ्रपने मन से निकाल देना चाहिए कि ये कथाएँ यूरोपीय कथाओोो से प्रभावित है । जैन 
कथाएँ झपने आप में पूर्णत' मौलिक है और विशुद्ध भारतीय है । इस विषय के प्रमाण में हम ऊपर 
बहुत कुछ लिख चुके हे । हमारे इस कथत का आशय यह नहीं लेना चाहिए कि सभी जैन कयाएँ 
विशुद्ध एवं मौलिक हे । कुछ कथाएँ मूल रूप से जैनेतर हूँ और उन्हें प्रपनी बनाने के लिए उन 
पर जन धर्म के उपदेशो का रग चढ़ा दिया गया है । कही कहीं तो कया के पात्री के नाम भी 
जैन कल्पनानतुसार बदल दिए गए हे । जैसे नल-दमयन्ती की सुप्रसिद्ध कथा का रूपान्तर भी जैन 
लोककया के रूप में प्रचलित है । इसमें दयमल्ती को दवदन्ती के रूप में बदल दिया गया 
है। कयाकोश' में संग्रहीत इस कहानी के रूप से स्पष्ट पता चलता है कि सामाजिक व लौकिक 
कथाप्रों को धामिकता का बाना पहिनाकर ज॑नो ने जिस नए ढंग से उनका नया रूप प्रस्तुत किया है, 
वह प्रशसनीय है । 


जेन साहित्यकार शौर बौद्ध-- 


जैन साहित्य मात्रा में विशाल है श्ौर मनोरंजन से परिपूर्ण है । केवल भारतीय ही नहीं यूरो- 
पीय पुस्तकालयों में भी कई हस्तलिखित जैन ग्रंथ भरे पड़े हे जो भभी तक अश्रप्रकाशित हैँ । विशाल 
जैन साहित्य में मात्र धर्मचर्या नहीं है बरन सामाजिक, भाथिक, राजनीतिक लौकिक, ललित कला 
झादि सभी विषयों पर जैन प्ंवकारों ने समान भौर भ्राधिकारिक रूप से श्रपनी लेखनों चलाई है । 
उन्होंने सिद्धान्त, तर्कशास्त्र भौर दर्शन भ्रादि विषयों पर झ्पने स्वतत्र मत स्थापित किए व ग्रंथ भी 
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श्र० पं० भर्दाधाई जतिगस्तन-प्रंय 


लिखे । एक श्रोर जहां उन्होंवे इस प्रकार के साहित्य की सृष्टि की, दूसरी भोर ब्रह्म विज्ञान 
झादि पर भी सफलतापूर्वक ग्रंथ लिखे । उन्होंने संस्कृत के साथ ही प्राकृत के भी बहुत से कोषो 
झौर व्याफरणों की रचना की । गुजराती झौर परसियन भाषाझों में भी उन्होंने व्याकरण तैयार 
किए । प्रंकशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीति शास्त्र (दोनों वर्ग--राजनीति व सामान्य नीति) आझ्रादि 
पर भी उनके झनेकों भ्रंथ उपलब्ध हैं । राजकुमारों की शिक्षा के लिए जेन लेखकों ने भ्रश्वकला, 
हस्तिकला, तीरतकंक्षकला, कामशास्त्र भ्रादि विषयों के ग्रंथ प्रणयन किए । सामान्य वर्ग के लिए जादू, 
ज्योतिष, शकुनशास्त्र आदि ऐसे विषयों पर रचनाएँ लिखीं जिनका भारतीय सामाजिक जीवन में 
झादिफाल से ही महत्त्व रहा है | इतना ही नही, उन्होंने शिल्पकला, संगीतकला, स्वर्ण रजत भादि के 
गुणावगुण, रत्नों झादि पर महान बन्ध लिखे । काव्य क्षेत्र में जैन कवि, जो सामान्यतः साधू होते 
थे, दरबारी ब्राह्मण कवियों से होड़ लेते थे । वे संस्कृत में नाटक, काव्य, चम्पू भ्रादि बडी कुशलता 
से लिखते थे और शअपने ग्रंथों में ताद्िवययक नियमों का भी पूर्णता से पालन करते थे । उनके 
लिखित ग्रंथ झ्राज भी काफी मात्रा में उपलब्ध हें । आलोचनाशास्त्र पर भी उनकी कई महत्वपूर्ण 


कृतियां है । 


हिन्दू शासकों के साथ ही साथ मुस्लिम शासकों के समय में भी ज॑न साधुओं का दरबारों में 
काफी मान रहा और उनकी कला की प्रशंसा होती रही । यहां एक बात विशेष ध्यान देने को 
यह है कि जहा ज॑नेतर कवि, विद्वान आदि राज्यमद के फेर में सामान्य जनता को भूल गए, ज॑न 
साधु कमी नही भूले। विशेषत. वैह्यवर्ग के साथ उनका सम्बन्ध भ्रटूट रहा । जहा ब्राह्मणवर्ग ने 
झपने ग्रथ विशेषत: राजदरबारों व राजकुमारों दरबारियों भादि के लिए लिखे जन लेखकों ने सामान्य 
बर्ग को साहित्यिक ग्रावश्यकताओों को पूरा किया--उनकी साहित्यिक रुचि जागृत की । उन्होने 
केवल सरल सस्कृत में ही प्रंयो का भंडार नहीं भरा वरल्‌ प्राकृत, भ्रपभ्नश, पुरानी हिन्दी, गुजराती, 
कन्नड़ झौर राजस्थानीय भादि में भी ग्रंथ लिखे । वे साहित्य के एक बड़े ही विशाल एवं विस्तृत 
क्षेत्र के ज्रब्टा थे । 


जन कथा साहित्य मात्रा में बहुत ही विद्याल है । उसमे रोमास, वृत्तान्त जीव जन्तु लोक, 
परम्पराप्रचलित मनोरजक वर्णनात्मक भादि सभी प्रकार की कथाएँ प्रचुर मात्रा मे मिलती हे। 
जनसाधारण में श्रपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए जैन साथु कथाप्रों को सबसे सुलभ व प्रभावशाली 
साधन मानते थे भर उन्होने इसी दृष्टि से उपरोक्त सभी भाषाश्रों में गद्य-पद्म दोनों में ही कहानी कला 
को चरम विकास की सीमा तक पहुँचाया । उनकी कयाएँ द॑निक जीवन की सरल से सरल भाषा 
में होती थी । कोई कोई कथाएँ तो केवल एक हो साधारण कया हुआ्ला करती थी पर भ्रधिकाशत. 
कथाओ्रो में बहुत सी गौण कथाएँ इस ढंग से मिली रहती थी कि कथा का क्रम नहीं दूठते पाता 
था और काफी लम्बे समय तक कया चलती रहती थी (जंसे पंचतंत्र) । 


उनका कथा कहने का ढंग श्रन्‍्यों की भ्रपेक्षा कुछ विश्वेषतामक्‍्त है। कया के प्रारम्म में जैन 
साधु कोई प्रसिद्ध धर्मंवाक्‍्य या पद्मांश कहते हें भ्रौर फिर बाद में कथा कहना ध्रुरू करते हे । कथा 
की लम्बाई या छोटाई पर वे अरा भी ध्यान नहीं देते । उनकी कथाएँ बहुंते सीं रोमांटिक घटमाभों 


डर 


जे ग-लोक-कथा-साहित्य 


( भ्रधिकांश घटनाएँ एक दूसरे से गूंथी रहती हैं) से युक्त रहती है । कहानी के प्रन्त में वे 
पाठकों का परिचय एक केवली--बश्रिकालदर्शी जैन साधु से कराते हे जो कया से संबद्ध नगर में 
झाता है झोौर कया के पात्रों को सद्मागं पर भ्राने का उपदेश देता है । केवली का उपदेश सुनकर 
कथा के पात्र पूछते है कि संसार में प्राणियों को दुःख क्‍यों सहने पड़ते हैं, दुखों से छटकारा पाने 
का उपाय क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में केवली जैन धर्म के प्रभुख तत्व कर्म का वर्णन करने 
लग जाता है कि प्राणी के पूर्वकृत कर्मों के फल रूप में ही उसे सुख या दुख की प्राप्ति होती है। 
अपने इस कथन का सम्बन्ध वह कहानो के पात्रों के जीवन में घटित घटनाओ्रो से स्पष्ट करता है। 
इन धर्मोपदेशों का साहित्यिक रूप बौद्ध जातकों से सादृश्य रखता है पर जातकों की भ्रपेक्षा वह 
कई दृष्टियों से श्रेष्ठ है। जातक का प्रारम्भ एक कया से होता है जो बिलकुल ही स्वत्वहीन होती 
है । किमी भिक्षु के साथ कोई घटना घंटती है । उसी समय बुद्ध भ्ाते है । अन्य भिक्षु उस 
पहल मिक्षु के साथ घटी घटनाग्रो के सम्बन्ध में उनसे प्रश्न करते हे और बुद्ध उत्तर में उस साधु 
के पूर्वजन्म की कथा कहते हूँ । पूर्व जन्म की कथा हो जातकों की प्रथान कथा होती है जब कि 
ज॑त धर्मोपदेशों---ज न कथाओं मे उपसंहार के रूप में उसका झस्तित्व रहता है । बोधिसत्त पश्रथवा 
सविष्य में होते वाले बुद्ध स्वव उस कथा के एक पात्र होते हूँ भौर उस उत्तरदायित्त्व को पूर्णतया 
निभाने भी है और इस प्रकार पूरी कहानी एक शिक्षाप्रद उपदेशक कथा का रूप ले लेती है। जहा 
तक जातकों के मनोरंजक तत्जों का प्रश्न है, वे बौद्ध के भ्रपनें मौलिक नहीं है । वे तो उन्होंने 
भारत ज॑से विस्तृत प्रदेश में फैली लोक क्याश्रों के विशाल भंडार से लिए हूँ । प्रसिद्ध जर्मेन- 
विद्वान श्री जोहान्स हर्टेल का यह कथन ठोक ही है कि इन प्रसिद्ध कथाझ्रो में से भ्रधिकाश प्रवी- 
णता, मवोरजन श्रौर क्रीडा कौतुक से भरपूर हे पर वे धर्मोपदेशक नहीं है । जो जातक उपदेशपरक 
एव धर्मोपदेशक हूँ' भो तथा जिनके पात्र बोघिसत्त के पद के भ्रधिकारी हे, वे लोक-प्रचलित कयानकों 
के जोइतोड कर अपने उद्देश्यानुकुल बनाए गए, उनके बदले हुए रूपान्तरमात्र हें । और ऐसी अनेक 
जातक कथाएँ मोलिकता से होन नौरस हो गई हूं; उनकी सारी आकारण शक्ति, उनका प्रभाव, उनकी 
कलाकुशलता विलृथ्त हो गई हू । बौद्धों ने अपने सिद्धान्त का समावेश बोधिसत्त का उदाहरण देकर 
कि किस प्रकार प्रत्येक प्राणी को बुद्ध के सिद्धान्तों में विश्वास कर उसी के भ्नुसार क्मंमार्ग मं प्रवृत्त 
होना चाहिए, इन कथाओं में सीधे ही किया है । और यदि लोक-प्रचलित कथा का जातक में 
बदले हुए रूप का उपमहार इस प्रकार नहीं हो पाया तो फिर उन्होने उस कथा का नाकं॑-नकश 
भो बदलकर उसे बिलकुल ही बेडोल कर दिया है। एक बौद्ध के लिए भ्र्थशास्त्र या राजनीतिक 
का अध्ययत पाप है, पर भ्रब तो बहुत सी भारतोय लोककथाओं का समावेश इन शास्त्रों मे हो गया 
है । बौढों ने भी अपने सप्रदों में बहुत सो इन नीति-क्थाश्रों को भी शामिल कर लिया है । 
पर अपने धर्मसिद्धान्तों से बाध्य होकर उन्हें इन सिद्धान्तों में काफी फेरफार करता पड़ा है। कहीं 
कहो तो उन्होंने इन कथाओ्रो के कई महत्वपूर्ण भ्रंझ्ों को भी ऐसी बंतरतीब से बदला है कि मूल कथा 
का सारा रस ही जाता रहा है भर इस प्रकार वे कथाएँ कही की भी न रही है ' । यह कहना 
१ इस विषय के विस्तृत विवरण के लिए देखिए--4»6, छिरडांएाडुड पॉशिशप्र १6 शव, 
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ध० प॑० कमयालाई प्रतिगगदन-पत्य 


थोयी दलील ही नहों है कि पंचतंत्र के अनेक पाठान्तरों में से एक भी बौद्धों के भ्रपने मौलिक नहीं 
है, जब कि “पंचाख्यान' या पंचाख्यानक' कहे जाने वाले जैनों के पाठान्तरों ने नीतिक्षासत्र के इस 
पुराने कार्य को लोक में प्रसिद्ध कर दिया । यहां तक कि इन्डोचीन व इन्डोनेशिया में भी इनकी 
प्रसिद्धि हुई । इन सब देशों में संस्कृत व पभ्रन्य भाषादरों मे 'पंचाखत्यान' इतना भधिक प्रधिद्ध हुआ 
कि उसका मूल जैन रूप पूर्णतः भुला दिया गया । और तो और जैन लोग स्वय उसके भपने 
मूल रूप को भूल गए । 


बौद्ध कथाकारों ने झपने लाभ की दुष्ट से जनसामान्य की प्रबल वृत्ति की प्रदूभुत चमत्कारों, 
भयंकर दुषघेटनाझों तथा अश्रतिपापी कार्यों से अधिक परिचित काराया है । उन्होने एक ही कथा में बार- 
बार इस प्रकार की घटनाएँ वणित की है । उनमें मनोव॑शञानिक उत्साह भर हंतुत्व के कोई लक्षण 
एवं श्राचार नहों मिलते । उनकी कथाएं बौद्धों की विशेषताएँ हें पर भारतीय विद्िष्ट कथाएँ 
किसी भी रूप में नहीं । 


भारतीय कयाकला की विशेषताओं के रूप में हम जैन कया वृत्तान्तों को ले सकते है । भार- 
तीय जनता के प्रत्येक वर्ग के भ्राचार-विचारों एवं व्यवहारों के विषय में उनसे यथार्थ एवं सविस्तार 
परिचय मिलता है । जैन कथा वृत्तान्त विशाल भारतीय साहित्य के एक प्रमुख अ्ग के रूप में 
अपना महत्व प्रदर्शित करते हे । वे केवल भारतीय लोककयाओ्रो के क्षेत्र में ही नहीं, वरनू भारतीय 
सभ्यता व सस्कृति के इतिहास के क्षेत्र में भी श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हे । 


जनों के कया कहने के ढंग में बौद्धों के ढग से कई बातों में काफो भन्तर है । जैनों की 
कथा की मूल वस्तु भूत की न होकर वत्तेमान से सम्बन्ध रखतो है । वे अपने सिद्धान्तों का 
सीवा उपदेश नहीं देते, उनके कयानको से ही भ्रप्रत्यक्ष रूप से उनका उपदेश प्रगट होता है । और 
एक सबसे बड़ा भ्रन्तर जो है, वह यह कि उनकी कयाग्रों में बोधिसत्त' के समान भविष्य के जिन! 
के रूप में कोई पात्र नहीं होता । 


जेन कथाध्नों की विशेषता-- 


प्रतः यह स्पष्ट ही है कि इन स्थितियों मे ज॑न कयाकार पूर्णत स्वतंत्र हे । चूकि उन्हें पात्रों 
को ठोक-पीटकर अपने अभनुकूल ज॑न सिद्धान्तों को मानने वाला नहीं बनाना पड़ता श्रतः पूर्व कथाओं 
का वर्णन करने में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इसलिए भी कि ये कथाएँ उन्हें साहित्यिक या चली 
प्राती हुई परम्परा के रूप में प्राप्त हुई हे । उनकी कयाश्रों के पात्र भादर्श हों या दुश्चरित्र, सुखो 
हो या दुखी, कयाकारों का इससे कोई तात्पर्य नहीं । क्योंकि झ्रादशोपदेश जिसका प्रचार कथा का 
लक्ष्य होता है, कया में वर्णित घटनाओ्रों में नहीं बरन्‌ उस भाष्य में रहता है जो 'केवली' कथा के भ्रन्त 
में देता है। केवली बतलाता है कि कया के पात्रों के जीवन में जितनी भी दु्घेटनाएँ घटो 
हैं, उन्हें जितनी भी विपत्तिपों का सामना करना पड़ा है भौर जितनी भी शुम घटनाएँ थटी हैं, वे उनके 
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उन शुभ कर्मों का परिणाम हे जो कि उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए । यह स्पष्ट ही है 
कि घर्मोपदेश देने के इस ढंग का उपयोग किसी भी कया में श्रच्छो तरह वे सफलतापूर्वक किया जा 
सकता है । क्योंकि प्रत्येक कथा के पात्रो, जिनके जोवन की घटता्रों श्रथवा विविध कार्ये-करलापों 
का उसमें वर्णन रहता है, के जीवन में अनेक उलट फेर हुआ ही करती हे । सुख दुख दोनों ही 
के भनुभव उन्हें होते हे। इस तथ्य का परिणाम यह हुआ है कि किसो भी जैन कयाकार साधु 
को प्रपते हाय में आई किसो लोक कया को बदलने का श्रयवा रूपान्तरित करने के लिए बाध्य नहीं 
होना पड़ा है और यही कारण है कि लोक साहित्य--लोक कथाओं के साधनों के रूप में बौद्धिक 
कया ग्रथों में पश्राई हुई कयाग्रों को भ्रपेक्षा जन कयाएँ अधिक विश्वस्त एवं यथार्थ हे । 


पर इससे यह तात्पर्य कदापि नही लेना चाहिए कि जैन साधुग्रो ने पुरानी, लोकप्रचलित, परम्परा 
से चली श्राती हुई कथाओं को ही नया रूप दिया । उन्होंते मोलिक कथाओं को भी काफी विशाल 
मात्रा में सृष्टि की । उन्होंने नई मौलिक कथाएँ भ्रौर औपन्यासिक वृत्तान्त पर्मोपदेश एवं सिद्धान्त 
प्रचार की दृष्टि से लिखे । उनकी पाठशालाओ में साहित्यिक कथाएँ कहने की शिक्षा दी जाती थी । 
चारुचन्द्र के 'उत्तमकुमारचरित' के ५७२ बे दोहे से यह बात स्पष्ट प्रमाणित होती है-- 


श्री भक्तिलाभशिष्येन चारुचन्रेण गूफिता । 
चरित्रसारगणिना शोधितेयं कथा मुदा ॥। 
बालत्वेषपि कथा चेयमम्यासार्थ कृताभया । 
बालावस्थाकृतं सर्व महता प्रीत्तये भवेत ।। 


बौद्ध भ्रौर जेन कथा साहित्य से भी पुराना साहित्य ब्राह्मणों का है । 


प्राचीन भारता का प्रायः सारा वृत्तान्त साहित्य उपदेशपरक है । ब्राह्मणों ने भ्रपती धर्म एवं 
उपदेक्षपरक कथाझ्रों का उपयोग तीन शास्त्रों (धमं-अर्थ-काम) में किया । वैदिक यूग के बाद की 
समस्त कथाग्रों में धामिक या दाशंनिक उपदेश का निर्देश मिलता है । वे ब्राह्मणों व उपनिषदों की 
सुप्रचलित पौराणिक कयाएँ हे । सभी प्रकार की धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक भ्ौर राज- 
नीतिक कथाग्रों का समावेश महाकाव्यो भ्रौर पुराणों में हो गया है । झाज कल भी इस विशाल 
साहित्य के “भ्रंश” घरों में या धर्म सभाभो में लोगो (विशेषतः धर्मपरायण) द्वारा पढ़े जाते हे । 
क्ूकि ब्राह्मण धर्मोपदेशक नहीं होते, इन ब्राह्मणों की धर्मकथा्रों को विकसित होने का कोई भ्रवसर 
नही मिला । जब भारत की झपनी राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई तो “भ्र्थंक्याओों” का विकास 
भी रुक गया । यद्यपि महाभारत व भ्रन्य ग्रंथों में उनके सुन्दर उदाहरण सुरक्षित हैं । पर राज- 
नीतिक कया-अृत्तान्त साहित्य को समझने के लिए हम 'तत्रास्यायिक' श्लौर ददाकुभचरित' को सबसे 
्रधिक प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में ले सकते हैँ । 'तत्रार्ययायिक' जिसका प्रनुवाद पहलवी भाषा में ५७० 
ई० में किया गया था, बाद में कई श्रनेक भाषाओं में भ्रनुवादित हुआ झ्ौर केवल पश्चिमी एशिया 
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में ही उसका प्रसार नहीं हुभ्ना वरन्‌ उत्तरी भ्रफ्रिका व यूरोप में, भी वह पहुँचा जहा वह सबसे अ्रधिक 
कथा ग्रंथों में से एक माना गया । पर यह हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि भारत में 
झभी तक इस प्रसिद्ध ग्रंथ की कोई भी प्रति नहीं पाई जा सकी है । करमीर में कुछ हस्तलिखित 
प्रतिया भ्रवए्य पाई गई हे पर उनमें से एक भी पूर्ण नहीं है । कुछ विद्वानो की तो इसी कारण 
यह भी धारणा हो गई है कि तंव्रार्यायायिक' का भारत में कोई प्रसार नहीं था । प्रोफेसर कोनाव 
ने भपनी पुस्तक इन्डीएन' में यह सिद्ध किया है कि तंत्राख्यायायिक' दक्षिण में लिखा गया था । 
इसके प्रमाण में उन्होंने कयामुख का भी उल्लेख किया है' । दण्डी का दशमुख चरित' तो कभी 
पूराही नहीं हुआ था '। वबृुहत्कथा ने जो कभी एक प्रसिद्ध ग्रथ था, भारत से अपना मूलरूप 
ही खो दिया । उसकी संस्कृत प्रतियां कश्मीर में सोमदेव और क्षेमेन्द्रदासव्यास तथा नेपाल में 
बुबरचामिन की मिली हें । 


ऐसो स्थिति में यह स्पष्ट ही है कि मध्य युग से श्राज तक जैन और विशेषत गुजरात के इवेता- 
म्बर जैन साधु हो प्रमुख कयाकार थे । उनके साहित्य में ऐसी ऐसी विशेषताएं अगाध मात्रा में 
मिलती हूँ जो लोककया साहित्य के भ्रनुस॒धान कार्य में तत्पर विद्यार्थी के सामने एक नया क्षेत्र उप- 
स्थित करती हूँ । जो विद्वान भारतीय लोककथा साहित्य के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टि कोण से कार्य 
कर रहे हे उनके लिए ज॑न लोक कथा साहित्य एक महत्वपूर्ण एवं भावश्यक विषय है। 


जेन कथा साहित्य की समस्याएँ--- 


जैन कथा साहित्य से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ भी इस प्रसंग में उपस्थित होती हे जिनमे से 
एक दो पर संक्षेप में हम यहा विवार करंगे । 


पहली समस्या, जो कहानियों के देशान्तरगमन से सम्बन्ध रखती है, साहित्यिक इतिहास व सभ्यता 
तया साहित्य के इतिहास की सीमा में आ जाती है । उस पर विचार करना भारतीय दृष्टिकोण 
से तो महत्वयू्ण है ही पर भ्रन्य देशों को दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है । दूसरी समस्या भाषा- 
गत है। इस पर विचार करना कैवल संस्कृत तथा भ्न्‍्य भारतीय भाषाओ्रों की दृष्ठि से ही 
महत्त्वपूर्ण नहीं होगा वरन्‌ भारतीय साहित्य के इतिहास पर भी उससे समुचित प्रकाश पड़ेगा । 


पहले हम कथाओं के देशान्तरगमन की समस्या को लेते हे । जिन कयाग्रंथों के सम्बन्ध में 
यह सिद्ध किया जा सकता है कि वे प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्ष रूप से भारत से यूरोप गए, उनमें से कुछ 
ये है .-बरलाम और जोसफ की कथा, कलीला और दिमना में समाविष्ट ग्रंथ (जैसे---तंत्राख्यायायिक, 
महाभारत के हे पर्व तथा कुछ प्रन्य कयाएँ जिसमें से एक मूल बौद्ध है) छुक सप्तति का जैन पढा- 
तर, सिन्तिपास का वृत्तान्त तथा जाफर के पुत्रों की जलयात्रा भ्रादि । अन्तिम तीन प्रंथों के मूल 
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थे न-लजोफ -कथा -ताहित्य 


भारतीय रूपो का प्रभी तक पता नही लग सका है पर हमारा विदवास है कि कभी न कभी अ्रवश्य ही 
गुजरात के इवेताम्बरों के साहित्य में उनके मूल रूप की प्राप्ति होगी । ' 


प्रन्य भारतीय व योरोपीय लोककथाग्रो (जिनमें झ्रापस में साम्य है) के विषय में अभी किसी 
प्रकार का भ्रन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता पर कुछ कथाग्नो (जैसे--सुलेमान का न्याय) के 
विषय में विद्वानों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि सारी कथा जिन तत्त्वों, भ्राघारों तथा बाता- 
वरण को लेकर लिखी गई है, वे पूर्णतः: भारतीय हैँ । वे केवल भारत में ही मिल सकते हैं । 
पर ऐसी कथाएँ बहुत ही कम है । भ्रन्य सब कथाप्रो में तारतम्य एवं साम्य स्थापित तथा किसी 
एक निदचय पर पहुँचने का केवल एक ही उपाय है। वह यह कि किसी यूरोपीय कथा के परस्पर 
विरोधी सभी तप्त्वों का किसी भारतीय कया के सभी परस्पयर विरोधी तत्त्वों के साथ तुलनात्मक 
ग्रष्ययन किया जाय श्रौर इस अध्ययन के फलस्वरूप इस बात को सिद्ध किया जाय कि प्रत्येक परस्पर 
विरुद्धतत्व (जो कि अपने मूल रूप में नहीं होगा ) भारत से योरोप गया । भ्रथवा योरोप से 
भारत प्राय हो पर इन अनुसधानों के किये जाने के पहिले यह पश्रावश्यक है कि जन 
भण्डारों में भ्रभी तक जो कथाझों और कथाग्रथों का विशाल अ्रम्बार श्रप्रकाशित रूप में छिपा पड़ा 
है, प्रामाणिक एवं शुद्ध रूप में सटिपण्ण प्रकाशित किया जाय तथा उनके ऐसे प्रामाणिक भ्रनुवाद 
कराए जाय जो लोक कथा साहित्य के उन विद्याथियो के लिए सविस्तर विदलेषण कर सके जो कि 
सभी भारतीय भाषाझो, भारतीय आचार-विचार । व्यवहार तथा रीति रिवाजों से परिचित नही है १ 


चूकि कथाओं के देशान्तर गमन की समस्या भ्रत्यन्त ही दुर्वोध एवं गहन है, यह भ्रत्यन्तावश्यक 
है कि जैन कया साहित्य का प्रकाशन यथासंभव क्षीघ्र ही किया जाय । भारत केवल देनेवालाही 
नहीं लिनेवाला' भी रहा है। उदाहरणार्थ यूसुफ भौर जुलेखा' कश्मीरी कवि श्रीघर द्वारा १४ 
वी शती में सस्कृत में अनुवादित), 'अनवर, सुहेली' (कलीला भौर दिमना की कथापर झ्राधारित एक 
परसियन ग्रथ, परचात दुखनो, उर्दू, हिन्दी, बगला, तथा बाद में फ्रेंच भनुवाद से मलय भोर इसके बाद 
मलय से जापानी में भ्रनुवादित), 'प्ररेवियन नाइट्स” 'ईसप फेबिन्ल्स! (अनेक भारतीय भाषाओं में 
अनूदित ) तथा अन्य विदेशों ग्रथो के नाम लिए जा सकते हे जिनके भारतीय भाषाओं १६ वी 


तथा २० वी शताब्दी में भ्रनुवाद किए गए । 


बहुत सी भारतोय कथाप्रों तथा कथाग्रयो का पुनर्देशीयान्तरगमन भी हुभा प्लौर बाद में “पूर्ण 
देशान्तर गमन रूरो” के समात ही इन “पुनर्देशान्‍्तरगमन रूपों” ने भी साहित्यिक रूप ग्रहण किया। 
मौलिकरूपान्तरों से भो हम इन्कार नहीं कर सकते । समय समय पर भारत पर विदेशियों के 
झाक्रमण हुए, विजय प्राप्त होते पर प्रपने साथ भ्राए भ्रपने देश के लोगों के साथ वे यही जम गए और 
परिणाम स्वरूप लोककठों के माध्यम से बहुत सी लोककथाप्ों में देशानुकूल परिवर्तन हुआ, मौखिक 
भ्रादान-प्रदान हुआ । 


९ एक प्रसिद्ध लेन प्रस्य 'रत्नचू डृकथा' में सिल्तिपास का बृतास्‍्त किल गया है । 
५५ ४३३ 


सा भरं० अन्याध्स अभिनन्दत-प्रम्य 
उपसंहार 


जन कथाकार साध्‌ व्याकरण के पण्डित थे । बूलर ने श्पने हेमचन्द्र' में लिखा है कि शासकों 
के दरबारों में ज॑त कवि ब्राह्मण कवियों से सफलतापूर्वक होड़ लेते थे । ऐसा विशकुल ही भ्रसं- 
भव होता यदि ज॑ न कवि व कयाकार ब्राह्मण कवि या कथाकारों के बराबर अथवा उमसे उच्च योग्यता वाले 
ने होते । ज॑न साधु कवियों को राजदरबारों में स्थान मिल सका तथा वे शासकों पर ज॑न धर्म 
का प्रभाव स्थापित कर सके, इसका प्रमुख कारण उनको साहित्यिक शिक्षा दीक्षा, योग्यता तथा काव्य 
की विविध ध्षासाभों का उनका गहन अध्ययन था । जार्ज बूलर ने हेमचन्द्र' में इसे काफी स्पष्ट 
किया है । 

जहां तक हमें स्मरण है किसी भी देशी विदेशी विद्वान मे जैनों पर भाषा अथवा व्याकरणगत 
भूलों का दोष नहीं लगाया । जबकि बूलर ने विल्हण कालिदास झौर दण्डी तक के ग्रंथों में प्रनेकों 
व्याकरणगत ज्ूटियों की और निर्देश किया है ' बूलर और बेबर ने ज॑नो के संस्कृत ज्ञान की 
परिपूर्णता की ओर जो निर्देश किया है, उसका प्रमुख कारण यही है कि _जरात में उस समय संस्कृत 
लोकभाषा थी । लिखने व बोलने दोनों में ही यह भाषा व्ययहृत होती थी । ससस्‍्कृत में लिखे 
गये जनों के ग्रंथों के विशाल भंडार उनके संस्कृत पर पूर्ण भ्रधिकार की पुष्टि करते हैँ। १००० वर्षों 
तक गुजरात में जनों का बोलवाला रहा, वे हो वहा के साहित्यिक व सॉंस्कृतिक प्रतिनिधि (उस 
समय के) थे भौर यही कारण है कि गुजराती संस्कृत का जितना ज्ञान हमें जैन साहित्यि से उपलब्ध 
होता है, उतना भ्रन्य से नहीं । 
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संस्कृत जेन साहित्य का विकास क्रम 
श्री पं० पच्चालाल, साहित्याचार्य 
प्रस्तावित 


उपलब्ध जैन संस्कृत साहित्य के प्रथम पुरस्कर्ता भ्राचार्य गृद्धपिच्छ हैं। इन्होंने विक्रम की प्रथम 
दताब्दी में तत्वारयंसूत्र की रचना कर आगामी पीढ़ी के ग्रन्थ लेखकों को तत्वनिरूपण की एक नवीनतम 
शैली का प्रदर्शन किया । उनका युग दार्शनिक सूत्रयुग था । प्रायः सभी दर्शनों की उस समय सूत्र-रचना 
हुई है । तत्वाथंसृत्र के ऊपर झ्परवर्ती पूज्यपाद, भ्रकलंक, विद्यानन्द भ्रादि महृर्षियों द्वारा महाभाष्य लिखे 
जाना उसकी मद्तत्ता के प्रख्यापक है । इनके बाद जैन संस्कृत-साहित्य के निर्माताभों मेँ श्वेताम्बराचार्य 
पादलिप्तसूरि का नाम झाता है। झ्ापका रचा हुआ्ना निर्वाणकलिका' ग्रन्थ प्रकाशित हो चूका है । तरग- 
बतीकया' भी झ्रापका एक महत्वपूर्ण प्राकृतमाषा का ग्रन्थ सुना जाता है जो कि इस समय उपलब्ध नहीं 
है । भाप तुतोय शताब्दी के विद्वान्‌ माने गये है । इसी शताब्दी में झाचाय मानदेव ने 'शान्तिस्तव' की 
रचना की थी । यह थान्तिस्तव' श्वेताम्बर जैन-समाज में भ्रधिक प्रसिद्ध है । 


जन साहित्य का उत्याम और विकास- 


पादलिप्तसूरि के बाद जैन दर्शन को व्यवस्थित रूप देने वाले श्री समन्तभद्र श्रौर श्री सिद्धसेन 
दिवाकर वे दो महान्‌ दार्शनिक विद्वात्‌ हुए । श्री सिद्धसेन दिवाकर को एवेताम्बर समाज में और श्री 
समन्तभद्र की दि० जैन समाज में अनुपम प्रसिद्धि है। इतकी कृतियाँ इनके प्रभाध व॑दुष्य की परिचायक 
हैं। भ्ाचार्य समनन्‍्तमद्र की मुख्य रचनाएँ 'प्राप्तमीमासा', 'स्वथरभूस्तोत्र', 'युक्तयनुशासन', 'स्तुतिविद्या', 
जीवसिद्धि', 'रत्तकरण्ड श्रावकाचार' भ्रादि हैं। भ्रापका समय विक्रम की २-४३ शताब्दी माना जाता है । 
श्री सिद्धसेश दिवाकर का सम्मतितक तथा संस्कृत दाविशिकाएँ पध्रषना खास महत्व रखती हैं। सन्मति- 
प्रकरण नामक प्राकृत दि० जैन ग्रन्थ के कर्ता सिद्धसेन दूसरे है। जिनका कि झादि पुराणकार ने स्मरण 
किया है, ऐसा ज॑ नेतिहासज़ श्री मुख्त्यारजी का ब्रसिप्राय है। भापका समय बि० '४-५ शती माना जाता है। 


इवेताम्बर साहित्य में एक हादशार चक्र' नामक दार्शनिक श्वत्य है जिसकी रचना वि० ५-६ 
शी में हुई मानी जाती है, उसके रवयिता भी मल्लवादि प्राचार्य हे । इस पर भी सिहुगणि क्षमाश्रमण 
की १८००० ए्लोक प्रमाण विस्तृत टीका है । 


डेइ्५ 


० प० चम्बाबाई-समिमस्थम-प्रत्य 


वि० ६ वी शती में प्रसिद्ध दि० जैन विद्वान्‌ पूज्यपाद हुए । इनका दूसरा नाम देवनन्दी भी 
था । इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । आपकी तत्वार्थसृत्र पर स्वार्थसिद्धि नामक सुन्दर श्रौर सरसटीका 
सर्वत्र प्रसिद्ध है | जैनेन्द्र व्याकरण, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश भ्रादि आपकी रचनाओं से दि० जैन संस्कृत 
साहित्य बहुत ही भ्रधिक गौरवान्वित हुआ है । ७ वी शती के प्रारम्भ में भाचाय॑ मानतुड् द्वारा श्रादि- 
नाथ स्तोत्र' रचा गया जो कि आज “भकक्‍ताम्मरस्तोत्र' के नाम से दोनो समाज़ों में अत्यन्त प्रसिद्ध है । 
यह स्तोत्र इतना भ्रधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ कि इस पर प्रनेको टीकाएँ तथा पादपूर्ति काव्य लिखे गये । 


झाठवीं शताब्दी में दो महान्‌ विद्वान्‌ हुए । दि० समाज मे श्री ग्रकलंक स्वामी और एंवे० 
समाज में श्री हरिभद्बसूरि । अकलंक स्वामी ने बौद्ध दार्शनिक विद्वानों से टक्कर लेकर ज॑न-दर्शन की 
भ्रदूभुत प्रतिष्ठा बढ़ाई । श्रापके रचित भाप्तमोमासा पर भ्रष्टशती टीका, तत्वार्थवातिक, लघीयस्त्रय, 
न्‍्यायविनिदचय, प्रमाणसभ्रह एवं सिद्धिविनिश्चय ग्रन्थ उपलब्ध है । झ्राप श्रपने समय के प्रसिद्ध दाशंनिक 
विद्वान्‌ थे । हरिभद्रसूरि के शास्त्रवार्ता समुच्चय, षट्दर्शनसमुच्चय, योगविशिका आदि मीलिक ग्रन्थ तया 
न्यायप्रवेशवृत्ति , तत्वार्थयृत्र वृत्ति, आदि टीकाएं प्रसिद्ध हें । दिगम्बराचार्य श्री रविषेणाचार्य ने इसी शताब्दी 
में पश्मचरित-पद्चपुराण की रचना की ओर उसके पूर्व जटासिहनन्दी श्रावार्य ने वरागचरित नामक कथा- 
ग्रन्य लिखा । वरागचरित दि० सम्प्रदाय मे सर्वप्रथम संस्कृत कथाग्रन्थ माना जाता है। यापनीयसध के 
झपराजितसूरि जिनकी कि भगवती आराधना पर विजयोदया टीका है इसी आठवी शताब्दी मे हुए है । 


६ वी शंती में दिगम्बराचार्य श्री वीरसेन, जिनसेन भौर गुणभद्र बहुत ही प्रसिद्ध और बहु- 
श्रुत विद्वान्‌ हुए । श्री वोरसेन स्वामी ने षड्ख॒ण्डागम सूत्र पर ७२००० इलोक प्रमाण घवला टीका ८७३ 
वि० सं० में पूर्ण की । फिर कवायप्राभुत की २०००० प्रमाण जयबवलाटीका लिखी । दुभग्यवश झायु बीच 
में ही समाप्त हो जाने से जयववला दीका की पूर्ति झ्रापके द्वारा नहीं हो सकी भ्रतः उसका प्रवशिष्ट 
भाग ४०००० प्रमाण उनके बहुश्रुत शिष्य श्री जिनसेन स्वामी द्वारा ८६४ स० में पूर्ण हुआ। श्री जिनसेन 
स्वामी ने महापुराण तथा पार््वाम्युदय की भी रचना की । झ्राप भी महापुराण की रचना पूर्ण नहीं कर 
सके । १-४२ पर्व तया ४३ वे पर्व के ३ श्लोक ही आप लिख सके । अवशिष्ट भाग तथा उत्तरपुराण 
की रचना उनके सुयोग्य शिष्य श्री गुणमद्राचार्य द्वारा हुई । गुणभद्र का भ्रात्मानुशासन नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
है जिसके ३७२ इलोकों मे भवज्जान्त पुरुषों को आत्मतत्त्व की हृदयग्राही देशना दी गई है । 


इसो समय जिनसेन द्वितीय हुए जिन्होंने १२००० इलोक प्रमाण हरिवशपुराण वि० सं० ८४० 
में पूर्ण किया । आप पुन्नाटगण के आचाये थे । € वीं छाती में श्री विद्यानन्द स्वामी हुए जिन्‍्होने 
तत्वार्थंयूत्र पर इलोकवातिकमाष्य व झ्ााप्तदीमासा पर भ्रष्टसहल्नी टीका तथा प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, 
आप्तपरीक्षा, सत्यशासन परीक्षा एवं युक्‍्त्युनुशासन टीका भ्रादि ग्रन्थ बनाये । आपके बाद जैन समाज में 
न्यायशास्त्र का इतना बहुश्नुत विद्वान्‌ नही हुआ ऐसा जान पड़ता है। अनन्तवीय आचार्य ने सिद्धविनिश्चय 
की टोका लिखी जो दुर्वोध ग्रन्थियों को सुलझाने में अपना खास महत्व रखती है । शाकटायन व्याकरण 
और उसकी स्वोपज्ञ भ्रमोधवृत्ति के रचयिता श्री शाकटायनाघायं भी इसी शताब्दी में हुए हे । ग्रे ग्ापतीय 
संघ के थे । प्रापका द्वितीय नाम पाल्यकीति भी था । 


४३६ 


संस्कृत जे ्र-साहिरव का विकात-कम 


१० वीं छाती के प्रारम्भ में जयसिहसूरि श्वेताश्यरायाये ने धर्मोपदेशमाला की वृत्ति अनाई । 
वह शीलांकाचार्य भी इसी समय हुए जिन्होंने कि प्राचाराग भर सूत्रकृतांग पर टीका लिखी है। उप- 
मितिभवश्रपञ्च की मनोहारिणी कथा की भी रचना इसी दसवी शताब्दी में हुई है । यह रचना श्री 
सिर्द्धाध महर्षि ने ६६२ सवत्‌ में श्री मालनगर में पूर्ण की थी। सं० ६८६ में दिगम्बराचार्य श्री हरिषेण 
ने वृहृत्कवयाकोष नामक विशाल कथाग्रन्थ की रचता की है । जैनेन्द्रव्याकरण की शब्दार्णव टीका की 
रचना भी इसी शताब्दी में हुई मानी जाती है । टोका के रचयिता श्री गुणनन्दी आचार्य हैं। परीक्षा- 
मुख के रचयिता श्री माणिउनन्दी इसी शताब्दी के विद्वान्‌ हे । परीक्षामुख न्यायशास्त्र का सुन्दर-सरल 
सूत्रग्नन्थ है । 


११ वी शी के प्रारम्भ में सोमदेवसूरि प्रद्वितीय प्रतिभा श्रौर राजनीति के विज्ञाता हुए हें । 
श्रापके यशस्तिलक चम्पू श्रौर नीतिवाक्यामृत अ्रद्वितीय ग्रन्थ हे । यशस्तिलक चम्पू का शाब्दिक तथा आधिक 
विन्यास इतना सुन्दर है कि उसे पढ़ते-पढते कभी तुष्ति नहीं होती । नीतिवाक्यामृत नीतिशास्त्र का 
झलौकिक ग्रन्थ है, जो सूत्रमय है श्रौर प्राग्वर्ती नीतिशास्त्र-सागर का मन्‍्यथन कर उसमे से निकाला 
हुआ मानों अमृत ही है । 


महाकवि हरिचन्द्र का धर्मशर्माम्युदय, कवि की ने संगिक वाग्घारा में बहने वाला भ्रतिशय सुन्दर 
महाकाव्य है । महासेन का प्रद्युम्नचरित और श्राचार्य वीरनन्दी का चन्द्रप्रभचरित भी इसी ११ वी शती 
की इलाघनीय रचनाएँ है । इसी शती के उत्तरार्ध मे भ्रमितगतिनामक महान्‌ झाचार्य हुए जिनकी सरस 
लेखनी से सुभावितरत्नसन्दोह, धर्मपरीक्षा, ग्मितगतिश्रावकाचार, पड्चसग्रह मूलाराघना पर संस्कृत भाषा- 
नुवाद, श्रादि कमंग्रन्थ निर्मित हुए । धनपाल का तिलकमठ्जरी नामक गद्यकाव्य इसी शती में निर्मित 
हुआ । दिगम्बराचायं वादिराज मुनि के पाइवंनाथचरित, न्‍्यायविनिद्वय विवरण, यशोधरचरित, प्रमाण- 
निर्णय, एकीभावस्तोत्र, आदि कई ग्रन्थ इसी छाती के अन्त भाग में भ्रभिनिभित हुए हे । 


श्री कुन्दकुन्द स्वामी के समयसार, प्रवचनसार, झौर पञ्चास्तिकाय पर गद्यात्मक टीकाप्रो के 
निर्माता तथा पुरुषाथेसिद्धयूपाय भ्रौर तत्वार्थंशार भादि मौलिक रचनाश्रों के प्रणयिता भ्ाचाये प्रवर भ्रमुत 
चन्द्रमुरि इसी शती के उत्तरार्ध के महाविद्वान्‌ है । शुभचन्द्राचार्य जिनका ज्ञानार्णव यथार्थ में ज्ञान का 
भ्र्णब-सागर ही है, भौर जिनकी लेखनी गद्य-पद्म रचना में सदा श्रव्याहत गति रही है,इसी समय हुए 
हूँ । माणिक्यनन्दी के परीक्षाम्‌ख सूत्र पर प्रमेयकमलमातेंण्ड नामक विवरण लिखनेवाले प्रसिद्ध दाशनिक 
विद्वान्‌ प्रभाचन्द्राचार्य इसी शताब्दी के विद्वान्‌ है । 


बाणभट्ट की कादम्बरी से टक्कर लेने वाली गद्मचिन्तामणि के रचयिता एवं क्षत्रचूड़ामणि 
काव्य में पद-पद पर नीतिपीयूष की वर्षा करने वाले वादीभसिहसूरि बारहवीं शती के पूर्वभागवर्ती 
थ्राचार्य हे । 


झ्रत्यन्त प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वात्‌ हेमचन्द्राचाये ने भी इसी शताब्दी में झ्पनी भ्रनुषम कृतियों 
से भारतीय संस्कृत साहित्य का माण्डार भरा है। प्रापके त्रिपष्टिशला का पुरुषचरित, कुमारपालचरित, 
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श० ब्रें७ भनन्‍्यााई सजिवमाम-फम्त 


प्रभाभभीयांसा, हेगश्नब्दागुक्ञासव, काव्यानुशासत प्रादि स्नेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हें। श्रापकी भाषा में प्रवाह 
और सरसता है | 


१३ वीं श्ती में दि० सम्प्रदाय में श्री पं० भ्राशाधघर जी एक भ्रतिशय प्रतिभाशाली बिद्वान्‌ 
हो गये हैं। उनके द्वारा दिमम्बर सस्कृत साहित्य का भाण्डार बहुत भ्रधिक भरा गया है। न्याय, व्याकरण, 
धर्म, साहित्य, भागुवेंद आदि सभी विषयों में उनकी अ्रक्षुण्ण गति थी । उनके मौलिक तथा टीका भ्ादि 
सब मिलाकर भ्रब तक १६-२० भ्रन्यों का पता चला है। इनके शिष्य श्री कवि अ्रहेंदास जी थे जिन्होंने 
पुददेव चम्पू तथा मुनिसुव्रतकाव्य आदि गद्य-पद्च ग्रन्थों की रचना की है। उनके बाद दि० मेघावी पण्डित 
ने १६ वीं शताब्दी में धममेसंग्रह श्रावकाचार की रचना की । 


उपसंहार--- 


इसके बाद समय के प्रताप से संस्कृत साहित्य की रचना उत्तरोत्तर कम होती गई | परन्तु 
इस रचनाहास के समय भी दि० कविवर राजमल जी जो कि अ्रकबर के समय हुए पण्चाध्यायी, लाटी- 
सहिता, भरध्यात्मकमलमार्तण्ड, जम्बूचरित आझ्रादि ग्रनुपम ग्रन्थ जैन सस्क्ृत साहित्य की गरिमा बढ़ाने के 
लिए अपित कर गये । यह उपलब्ध जैन सस्कृत साहित्य का सक्षिप्ततर विकासक्रम है । 
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जैन काव्य और पुराणों में श्रृंगार-रस 


श्री पं० कस्त्रचन्द कासलीवाल, एम ०ए ०, शास्त्री 


प्रस्तावयना - 


अलकार शास्त्र के बड़े-बड़े आचायों ने सर्वसम्मति से श्वूगार और वीररस को ही काव्य के 
लिए प्रधान रस माना है। महाकाव्य के लिए तो दोनों में से एक रस का होना श्रावश्यक है । इसके 
प्रभाव में कोई भी काव्य उच्चकोटि का काव्य नहो माना जा सकता । यह दृष्टिकोण महाकवि कालिदास 
के पीछे श्रीर भी दृद हो गया । श्रीर इनका भ्रस्तित्व काव्य की श्रेष्ठता के लिए कसौटी बन गया । 
यही कारण है कि सस्कृत मे जितने भी काव्य झोर नाटक है वे सब भ्रधिकांश में इन्ही दोनों रसो को 
झ्राधारभूत बताते हूं । 


जेन-नायक 


जैतत-काव्य भौर पुराणों के चरित्र नायक बड़े-बड़े महापुदष भ्रथवा तीर्थंकर होते हे जिनका 
जन्म ससार के कल्याण के लिये होता है । जो संसार को हित का मार्ग निर्दिष्ट करते हैं, इसलिए ऐसे 
काब्यो में श्ंगार भ्रववा बीर रस को प्रवानता देना बढ़ा मुष्किल है। ऐसे काव्यों का उद्देश्य जनता 
को उत्तम मार्य प्रयवा मोक्ष मार्ग प्रदर्शित करना होता है न कि सासारिक झगड़ों झ्थवा भोगों में फेंसा 
कर कर्तव्य से ब्यूत करना । यही कारण है कि ज॑त काव्य प्रायः भपने चरित्रनायको के पूर्ण जीवन का 
हो वर्णन नहों करते किन्तु उनके पूर्व भव तथा साथ में प्न्‍्य भटनाओं का भी जर्णन करते हे । जैत काव्य 
धौर पुराण शिक्षाप्रधान होते हें ने कि कथा-प्रधान । 


लेकिन यह बात भी नहीं है कि जैनकाव्यों और पुराणों में नायक के जीवन की उन्हीं घटनापों 
का वर्णन किया जाता जो केवल क्षिक्षा-प्रधान ही हो, किन्तु यौण रूप से उनके बाद्या जीवन के सभी 
विषयों पर पूर्ण प्रकाश डाला जाता है । भादिपुराण, पाण्डवपुराण, विमलपुराण, हरिवंशपुराण, प्मपुराण 
भादि प्रतिद्ध महापुराण तथा धर्मेशर्माम्पुदय, चन्द्रप्रमचरित्र, नेमिनिर्वाण, पाएवेनाथचरित्र, वरांगचरित्र, 
मपुम्बचरित्र भादि महाकाब्य इस बाल के च्योतक हें। इन काव्य झोर पुराणों में धदी, पहाड़, वन, सागर, 
सन्य्या, शहर, बाजार क्‍झ्ादि की सुन्दरता का वर्जन ही नहीं किया या है किन्तु विवाह, सौन्दये, मोग- 
विलास, भादि झठूंगार से सम्बन्ध रखने वाले विधवों पर भी खुल करके लेखनी चलायी गयी है । इनका 
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ब० पं० अध्याधाई भ्मिनस्दत -प्रत्य 


वर्णन करने में सर्ग के सर्ग और भ्रध्याय के भ्रध्याय समाप्त हो गये हैं । जब हम इन वर्णनों को पढ़ते 
है तब मालूम पड़ता है कि लेखक वास्तव में साधु न होकर संसारी है | मेघदूत, शिशुपालवध, रघुवश, 
नैषवचरित्र झादि महाकाव्यों में जो श्रृंगार-रस का वर्णन किया गया है तथा जहाँ नख-शिख तक वर्णन 
करने में ही कवि ने सर्ग के सर्ग पूरे कर दिये हे उसी प्रकार जैन काव्यों के कवियों ने भी अपने काव्यों 
में इस प्रकार वर्णन करने में कही कही तो सगग के सर्ग समाप्त कर दिये हे । युवती के सौन्दर्य भौर 
वेशभूषा के वर्णन करने मे जैन महाकावि किसी से पीछे नही रहे यह बात भाश्चर्य में डालने वाली है । 


पुराणों में श्रृंगार-वर्णन--- 
प्रादिपुराण में जिनसेनाचार्य राजकुमार वजुृजध प्रौर उसकी श्रीमती की क्रीड़ाप्रों का कितना 
स्पष्ट वर्णन करते है, यह पढ़ने योग्य है :-- 


मदुपाणितले स्पर्श रसभधी मुखाबजे । 
शब्दमालपिते तस्यास्तनी रूप निरूपयन्‌ 
सुचिर तर्पयामास सोक्षग्राममशेषत, । 
सुखमेद्रियक मेप्सोर्गं. गति नति. परागिन: 
काचीदाम महानाग सश्रद्धे नौ दुर्गमदे । 
रमे तस्यथा करिस्याने महतोव निधानके ॥॥ 
कचग्रहैमंदीयोत्रि: कर्णोत्पल विताडित॑ । 
झभूत मणपकोपोस्या यूपून. मोत्यं सुखाय च॑ ॥। 


भ्र्यात्‌ राजकुमार वजूजध श्रीमती की कोमल हथेली के स्पर्श से स्पर्शनेन्द्रिय के सुख का भ्रनु- 
भव करता था । उसके मुखकमल से मधुरस श्लोर सुगधि का आस्वादन लेता हुआ रसना और प्राण 
इन्द्रिय को तृप्त करता था । उसके मथुर शब्दो को सुनकर कानों को तथा शरीर को देख कर श्राँखों 
को तृप्त करता था । इस प्रकार वह श्रपती पाँचों इन्द्रियों को चिरकाल तक तृप्त करता रहा । करघनी 
रूपी महासपें से भिरे हुए भोौर इसलिए हो भ्रन्य पुरुषो के द्वारा भ्रप्राप्त ऐसे किसी बड़े खजानें के समान 
उसके कटि भाग पर भी वह क्रीड़ा करता था। प्रत्यन्त कोमल केशों को पकड़ने से तथा कोमल कर्ण- 
फूल रूपी कमलों की ताड़ना से श्रीमती को जो मणयकोप होता था उससे वजूजंध को बहुत ही सतोष 


झौर सुख होता था । 


उक्त वर्णन से भी भ्रधिक स्पष्ट वर्णन रविधेणाचार्य ने प्मचरित (पद्मपुराण) के १६ वो सर्गे 
में किया है :-- 


अन्य केनापि वेगेन परायती कृतात्मना । 
गह्ीता दपिता गाढ़ं पवनेनाब्जकोमला ॥।१॥ 
तपा तरो रतिः माप्ता दंपत्योवंद्धिमुश्तमां । 
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जंश्-काल शोर बुराणोंन गॉवार-रस 


काले तत्र हि पो भावों न॑वाख्यातुं समर्थ्यंते ॥२+॥ 


तिष्ठ मुञ्च गृहाणेति नावाह्मब्दसमादुल । 
तपो युद्धमिवोदारं रतमासीत्‌ सविश्रम ॥३॥। 


भर्यात्‌ --अपने प्रापको किसी विशेष शवित से पराधीन बनाकर वायु से प्रकम्पित कमल के 
समाने कोमल भ्रपतौ स्त्री का गढालिगन कर लिया । इस प्रकार दोनो दम्पती के उस संभोगकाल में जो जो 
भाव हुए उतको कवि भी कहने में समर्थ नहीं है। ठहर, छोड़ो, पकड़ो भ्रादि नाना प्रकार के शब्दों में 
व्याप्त उन दोनों पति-पत्नियों में युद्ध होता रहा । 


सौन्दर्य-चित्रण-..-- 


यही नहीं है कि ज॑ न महाकवियों तथा आचायों ने संभोग ऋंगार का ही वर्णन किया हो किन्तु 
ध्रनेक स्थलों पर नायिक भ्रोर नायिकाश्ों के सौन्‍्दय-वर्णन में जो कवित्व दिखलाया है वह भी किसी प्रन्य 
कवि से कम नहीं है। हरिवंशपुराण में जिनसेनाबार्य (द्वितीय) ने सत्यभामा के सौन्दर्य का वर्णन किस 
प्रकार किया यह देखिये :--- 
रतिमिव रतिमालो रूपतो रेवती सवा 
दुहितरमतिकांतां देहजां ज्यायमेज्दात्‌ । 
श्रतिमुदित सुकेतु: सत्यमामा मभाया:, 
स्वयमृदपदबत्या गर्भजा कैशवाय ॥१॥ 


इसी प्रकार महाकवि हरिचन्द्र ने धर्मशर्माम्युदय के १७ वें सर्य में राजकुमारी के सौन्दर्य का 
झनूठा वर्णन किया है :--- 


झहो समुन्मीलात धातुरेषा शिलाक्रियाया: परिणाम रेखा । 
जगढ़य॑ मन्मथ व॑ जयन्त्या यया जयत्येष मनुष्यलोक: ॥॥१॥। 
घंनुलेता अरिवव: कठाक्षा: स्ततौ च सर्वस्वनिधानकुम्मौ । 
सिंहासन श्रेणिरतुल्यमस्या: कि कि न योस्वं स्सरपाधित्रस्प ॥२।। 


भर्थात्‌ृ--राजकुमारी का सौन्दर्य विधाता की निर्माणकुआलता की भन्तिम परिधि है, जिसने भपने 
कामबाणों से इस मनुष्यलोक को ही नहीं किन्तु दोनों लोकों को जीत लिया है । जिसके प्रत्येक प्रंग 
कामदेव के लिये श्रस्त्रों के समान है भर्थात्‌ जिसके भाँहें धनुषवाण की डोरी है, कटाक्ष बाण हें तथा 
स्तन सर्वस्व के मंडार कुम्भ के समान हूँ । ५ 


प्रयुस्नवरित्र में महाकयि सहालेतातार्य ने काव्य के अ्रित्रतायक के सौन्दर्य का वर्णन भी 
उल्कृष्ट रीति से किया है । प्रयुम्त कामदेव हे शौर बहु प्रत्येक रमणी के चित को श्राकृष्ट करता है । 
सुन्दर युवतियाँ जिसे देखकर कामदेव को देखने का सभोरण पूरा हुमा समझती हें । 


| डंडं१ 


छ० ९ं० जम्दाबाई शिनगदन -अत्य 


रतिकासयों युगमश्पृण्म पर 
विषयीकृतं तदधुता प्रात्मदशा । 
दपितेयमत्र खलु पुष्पदती 
सलि चाम्प निवृतिकरी मविता ॥  5॥१०४॥ 
यही नहीं है कि जैनकवियों ने एक युवती भ्रथवा युवक की सुन्दरता का भ्रथवा उसके हाव- 
भावों का वर्णन किया हो किन्तु नगरी सौन्दर्य, बसन्‍्त, जलक्रीड़ा भ्रादि का वर्णन भी उत्तम रीति से 
किया है । 
कुण्डनपुर में रात्रि को चन्द्रकांतमणियाँ चन्द्रमा की किरणों के संयोग से घरों के भ्रग्रभाग में 
स्त्रियों के पसीने की तरह बहा करती थी । उसी प्रकार दिल में सूर्यकांत मणियों के संसर्ग से स्त्रियाँ 
महलों में विरक्त स्त्रियों के समान मालूम पड़ती थी । 
चन्द्रकांतकरस्पक्षाच्चंद्रंकांत शिला: निशि । 
द्रबंति यद्‌ गृहाग्रेषु भ्रस्वेदिन्य इव स्विय: ।॥।१॥। 
सू्यंकातकरासंगात्‌ सूर्यकाताग्रकोटय: । 
स्फुरंति यत्र गेहेषु विरक्‍ता इव योषितः ॥२॥ 
--हरिवंशपुराण 
चन्द्रप्रभचरित्र में महाकवि वीरनन्दि ने तीसरे सर्गे में नगरवर्णन, ८ वें सर्ग के सम्पूर्ण भाग 
में बसन्तवर्णन, € वर्ग सर्ग में उपवनयात्रा, उपवनविहार भौर जलकेलि वर्णन किया है इसी प्रकार नेमि- 
निर्वाण काव्य के पाँच सर्ग बसन्‍्त, जलकीड़ा, पर्वत, मधुपान भौर चन्द्रोदय झादि के वर्णन करने में ही 
समाप्त हो गये है । 
इस प्रकार जैनकाव्यों का कथानक श्रेष्ठ बन गया है। श्रृंगार और वीर-रस का पुट होने से 
काव्य विस्तृत आकार के ही नहीं हो गये है, किन्तु मध्यकालीन युग के भ्रनुसार महाकाव्य की कसौटी पर 
भी रखे जा सकते है । महाकाव्यों के नायक जब सुख सोगने लगते हें तब इतने भ्रधिक आनन्द लूटते हे 
कि उनके सामने इन्द्र के सुख भी फीके पड़ जाते हे । इनकी जलक्रीड़ा, वनविहार सुख, आदि की कीड़ाएँ 
बड़े-बड़े सम्राटो के दिल में ईर्ष्या पैदा करने वाली हो जाती हैँ । किन्तु जब संसार से उदासीन बन 
जाते हे तब उनको पहिले भोगे हुए सभी भोग-विलास व्यर्थ और निकम्मी वस्तु मालूम देते हें । भर 
वे उनकी प्रोर भपना ध्यान भी भाकृष्ट नही कर सकते । वे बिना किसीसे सम्मति लिये मोक्षरूपी लक्ष्मी 
को वरण करने के लिये तैयार हो जाते हैँ । स्वयं संसार से छुटकारा प्राप्त करके दूसरे संसारी जीवों को 
संसार से पिण्ड छड़ाने का उपदेश देते हैं । 
जेन-काव्यों की व्यापक -चेतना-- 
कहने का तात्पय है कि जैनकाव्य और पुराण सर्वायीण है । विद्वानों की जो बह धारणा 
थी भयवा है कि ज॑न काव्यों में केवल व॑ राग्य के उपदेश के भतिरिक्त भौर कुछ नहीं है तथा उनमें 


शूंगार भौर वीर भादि रसों का कहीं लेश भी नहीं है यह धारणा निर्मुल है। इस लेख से पाठक जान 
सकेंगे कि जैन काज्यों और पुराणों का विषय अन्य काब्यों की तरह कितना सर्वागीण होता है । 


डीड१ 


जेन-चस्प 
पं श्री अमृतलाल, जेन-वर्शन-साहित्याचार्य 
काव्य की श्रेष्ठा-- 


मनुष्य के भ्रन्दर कल्पनाभों प्रौर विचारों की शाश्वत घारा का प्रनुअध है । उसकी कल्पना 
प्रौर विचार भाषा और ज्ञान को संतुलित प्रेरणा से मुखरित होते हे । भ्रपनी भावनाशों को विपुलराशि 
को मानव की चेतना कविता या काव्य के रूप में ग्रहण करती है । भ्पने द्वारा लिखित या व्यक्त कविता- 
धारा में वह अपने जीवन-तत्त्वों , सपर्ष प्नौर भानन्द की सामूहिक सौन्दर्य -सूष्टि को तरगित देखता है । 
सौन्दय से प्रेरित उसकी भनुभूतियाँ भ्रपनी व्याख्या खोजती है. भौर इस रूप में कविता दो कदम और 
बढ जाती है। कविता में जीवन का सर्वाज्जीन निरूपण होने लगता है, मनुष्य के मनोवेगो झौर कल्पनाश्रों 
में जीवन की व्याख्या होने लगती है । भागे चलकर विषय भौर प्रतिपादन की विविध रीतियाँ मानव- 
द्वृदय को स्पर्श करती है और उनके रूप-सौध्ठव द्वारा भ्रानन्द का उद्रेक होने लगता है। कविता सांसारिक 
पदार्थों को रागात्मक तथा आध्यात्मिक भावना से रंजित करके हमारे सम्मुख उपस्थित करने लगती है । 
वह कल्पना शक्ति से प्रस्तुत सत्ता को काल्पनिक सत्ता का और काल्पनिक सत्ता को वास्तविक सत्ता का 
झूप देने लगतो है। कविता की धारा तल-पतल सभी को प्रनुप्राणित करती हुई मूल्यांकन की समाधि 
में लोन हो जाती है और तभी कविता या काव्य की श्रेष्ठता का विचारणीय प्रश्न सम्मूख भाता है । 


काव्य के प्रसार-तस्व की व्यापकता को निरख कर हम यही कह सकते हैं कि संसार का जो 
कुछ ज्ञान हम भ्रपने पूर्व प्रनुभव भौर काव्य-साहित्य के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह हमें इस योग्य बनाता 
है कि हम इस मूर्त संसार का बाह्म-ज्ञान मलीभांति प्राप्त करें भौर विविध कलाशों के परिशीलन या प्रकृति 
के दर्शन से वास्तविक आनन्द प्राप्त करें तथा उसके मर्म को समझें । संसार की प्रतीति ही हमें उसके 
मूर्त बाह्म-रूप को पूरा-पूरा समझने में समर्थ करती है । 


काव्य को हम मानव जाति के प्रनुभूत कार्यों झ्थवा उसकी प्रंतव्‌ त्तियों की समष्टि भी कहते 

हैं। ज॑से एक व्यक्ति का भ्रन्त:करण उसके प्रनुभव , उसकी भावना, उसके विचार झौर उसकी कल्पना 

को भर्थात्‌ उसके सब प्रकार के ज्ञान को रक्षित रखता है भौर इसी रक्षित भंडार की सहायता से वह 

नष्ट ग्रनुभव भौर नई भावनाझ्नों का तथ्य समझता है, उसी प्रकार काव्य जातिविशेष का मस्तिष्क या 

इस्त:करण है जो उसके पूर्व प्रभुभव, भावना, विचार, कल्पना, और ज्ञान को रक्षित रखता है भ्ौर उसीकी 
डेड३े 


हैं० पं० चन्दायाई ग्रमिनत्दन-प्रस्य॑ 


सहायता से उसकी वर्तमान स्थिति का अनुभव प्राप्त किया जाता है। जैसे ज्ञानेन्द्रियों के सब संदेश बिना 
मस्तिष्क की सहायता भर सहयोगिता के भरस्पष्ट और निरर्थक होते हैं वैसे ही काव्य के बिना-पूर्वसंचित 
ज्ञान-भांडार के बिना मानव-जीवन की कतई सार्थकता नहीं । भ्रतः जीवन के सात्विक झौर बहुमुखी 
विकास के लिए काव्य की श्रेष्ठता प्रपरिहाय है । 


क्षास्‍्त्रों की स्वणिम परम्परा के द्ीद क्वाव्य दर क्षास्त्र हें । और प्राचीन ग्रन्थों में इसकी संज्ञा 
काव्य-शास्त्र ही है। भय शास्त्र केवल एक विषय को लेकर चलते हे, किन्तु प्रलकार शास्त्र के निर्देशा- 
नुसार काव्य नाना विषयों को साथ लेकर चलते है । इसतोलिए काव्य-शास्त्र भी उपादेय समझे गये 
झ्रौर उनके साथ शास्त्र शब्दे का प्रयोग हुआ । संवेदनशील झौर व्यापक जीवन की भूमिका का निर्माण 
शास्त्र करते है भ्ोर काव्य-श्ास्त्र उनकी प्रव्यक्तता को मुखरित करता है । 


काव्य के भेद--- 


काव्य का आनन्द उसकी समग्रता और सम्पूर्णता की उपलब्धि मे हे । यह उसके भेदों के 
ज्ञान पर ही श्रवलबित है । काव्य के पग्रन्तर्गत केवल उन्ही रचनाझो की गणना होती है जिनमे कवित्व 
का मूल-तत्व वत्तमान हों ऐसे रचनाएँ गद्य-पद्य दोनो मे हो सकती हें । कुछ परम्परा के भ्रनुयायी 
कैबल पद्चात्मक रचनाझ्रो को ही काव्य मानते हे, परन्तु ऐसा करके वे भाकार को, बाहरी ढाचे को प्रधान 
मान लेते हे, भात्मा की--कविता के मूल तत्त्व की--उपेक्षा कर बैठते हें । वास्तव म॑ कविता के विशिष्ट 
गुणों से युक्त कथन को चाहे वह पद्य में हो चाहे गद्य में, काव्य कहना भ्रक युक्तिपूर्ण है । परन्तु 
कुछ रचनाएँ ऐसी भी हे जो गद्य और पद्म दोनों में होती हे श्रौर ऐसी ही रचनाओं को 'मिश्रकाब्य' 
या म्पू” कहते हे । ऐसे प्रयोजन की दृष्टि से काव्य के भेद दृश्य और श्रव्य और इनके भेद हे पर 
संक्षेप में काव्य के तीन भेद ही हुए--पद्म, गद्य और मिश्र । वागभट्ट ने अपने काव्यानुशासन में इसके 
लिए सूत्र लिखा है-- तच्च पद्मगद्य मिश्र-मेद॑ स्त्रिधा (अध्याय प्रथम पृष्ठ १५) | यहाँ तत्‌' पद का 
भरे काव्य है। मिश्र' से नाटक झादि तथा चम्पू को ग्रहण करना चाहिए । रसात्मक भ्रानन्द की विविधता 
को भ्नुभूति चस्पू में ही समव है भौर इससे मानव की भ्रस्थिर भावना का एकांकी विकास होता है । 
काव्य को विशाल परिधि के भीतर चम्पू की क्यारियाँ सौन्दर्य के फूलो से भ्रधिक लद जाती है । प्रत: अम्पू 
काग्य को भात्मा को भ्रधिक चित्रात्मकता ओर प्राजलता प्रदान करता है शोर इससे काव्य विशेष रूप 
में जीवन्त रहता है । 


चम्पू का लक्षण --- 


सबसे पहले चम्पू का लक्षण ग्राठवरीं शताब्दी में महाकवि दण्डो ने किया है--गशपशदमथी 
कानचिच्चम्पूरित्यपिविद्यते' काग्यादर्श पृ० ८ इलोक ३१। दण्डों के बाद हेमचन्द्र ने १२ वी शताब्दी में पग्रौर 
वाणमट्ट मे १४ वो शताब्दी में अपने -भ्रपने काव्यानुशासन में “सद्यपद्यमयी सांका सोच्छवासाचम्पू:” यह 
लक्षण किया है । 
डडड 


सैन-अब्यू 


दण्डी के लक्षण में 'सांका' भौर सोच्छवास' पद नहीं हैं, उत्तरवर्ती दोनों भाषायों के लक्षणों में 
है, इसका मुख्य कारण यह है कि दण्डो के सामने कोई चम्पू काव्य नहीं बना था । चम्पू काव्य सबसे 
पहले ई० सन्‌ ६१५ में लिखा गया। इसका नाम है नलचम्पू । हेमचल्द्र और बाग्मट ते इसका 'दममध्तौ 
कथा के नाम से उल्लेख किया है। नलचम्पू का ही दूसरा नाम दमयन्ती कथा है, जो स्वयं उसके रच- 
यिता ने लिखा है । इस चम्पू में ७ उच्छवास हें और प्रत्येक उच्छवास के भ्रन्त में 'हरचरण सरोज' 
पद लिखा गया है। यही इसका 'अंक' है । यद्यपि हेमचन्द्र के सामने सोमदेव सूरि (६० ६५६) का यैश॑- 
स्तिलक भी था, किन्तु उन्होंने इसके भ्रनुसार जम्पू का लक्षण नहीं बनाया । यह्ास्तिलक में 'भंक' नहीं 
है भ्रौर न उच्छुवास । उच्छवास के स्थान में भ्राइवास है। बाद के विद्वानों ने सोमदेव का ही भ्रनुगमन 
किया । फलत'" किसी भ्रन्य चम्पू में श्रक नहीं । ब्रधिकाश अम्पूप्रों मे भाश्वास हैं । कुछ में खावक 
भी हैं । इसोलिए विक्रम की चौदहवी शती के विद्वान्‌ कविराज विश्वनाथ ने साहित्य-दर्पण में---गद्य- 
पद्यममय काव्य चम्पूरित्यमिधीयते” षष्ठ परिच्छेद पु० ३२६ पर यह लक्षण किया । यह लक्षण सभी 
चम्पुश्नो मे घटित हो जाता है । 


चम्प्‌ का प्रचार-- 


यो कोई भी काव्य अन्य शास्त्रों की भ्रपेक्षा कही भ्रधिक मधुर होता है; पर चम्पू की मधुरता 
सभी काव्यों से निराली होती है । महाकवि हरिचन्द्र ने जीवन्धर चम्पू में लिखा है :--- 
गद्यावलि: पद्म परम्परा च प्रत्येकमप्यावहतिप्रमोदम्‌ । 
हर्ष -प्रकर्ष तनुते मिलित्वा, द्राग्माल्यतारुण्यवतीव कान्ता ।।  पु० २ 


गद्य हो चाहे पद्च, दोनो भ्रानन्द जनक होते हे, किन्तु दोनो जब मिल जाते है तो वयः:सन्धि 
में स्थित नवयुवती के समान बहुत भ्रधिक आनन्द प्रदान करते हे । यही कारण है कि जो बाद में प्रननेक 
चम्पू रचे गये---तलचम्पू (६० ६१५) यशस्तिलक (ई० ६५६) चम्पू रामायण (६० १०५०) जीवन्धर 
चम्पू (६० १२००) चम्पूभारत (ई० १२००) पुरुदेव चस्पू (ई(० १३००) भागवत चम्पू (ई० १३४० ) 
झानन्द-वुन्दावन चम्पू (६० १६ शतक) पारिजातहरण चम्पू (६० १५६०) नौलकण्ठ चम्पू (६० १६३७) 
विश्वगुणादर्शचम्पू (६० १६४०) भौर गजेन्द्र चम्पू (६० १८५५०) भादि । 


जेन चम्पू -- 
यशस्तिलक चम्पू, जीवन्धर चम्पू ग्रौर पुरुदेव चम्पू ये तीन चम्पू ही भ्रभी तक प्रकाशित हो 


सके हे । दहन तीनों के रचयिता दि० जैन थे । भाण्डारों में खोजने पर भ्रभी भौर भी दिगम्बर झोर 
स्वेताम्बर झाचायों के बनाये चम्पू उपलब्ध हो सकते हें । 


इनका विषय झोर आधार - 


पहले चम्पू में राजा यशोधर, दूसरे में जीवन्धर भौर तीसरे में भगवान्‌ भ्रादिनाथ का 
वर्णन है । ज॑नेतर काव्य रामायण, महाभारत पौर १८ पुराणों के भाघार से बनाये गये हें भौर जैन- 
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काव्य जै न पुराणों के । उक्त चम्पुभों के भाघार भी ज॑ न पुराण हैं। दूसरे भौर तीसरे चम्पू का झाधार 
जिनसेन का भहापुराण है। जीवन्धर को कथा जिनसेन के पहले किसी भी दि० भ्रथवा श्वेताम्बर ग्रन्थ 
में नहों लिखों गयी । तोपरे चम्पू का तो मुख्य लक्ष्य यही था कि महापुराण का सार चम्पू सब में 
प्रस्तुत किया जाय । 


इनकी विशेषता -« 


प्रथम चम्पू (यशस्तिलक) के रचयिता सोमदेव सूरि है । इन्होने इस चम्पू के भ्रन्त में भपना 
समय छाक सं० ८८१ लिखा है । इनके गु महान्‌ ताकिक थे । इन्होने €३ वादियो को शास्त्रार्थ में हराया 
था। गुरु के समान सोमदेव सूरि मी प्रमुख ताकिक थे। यह तृतीय राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के सामन्‍्त चालुक्य 
वंश के द्वितोग भ्ररिसिह के समापण्डित थे । इनके ग्रन्थों के श्रष्ययन से इस बात का स्पष्ट बोध हो 
जाता है कि ये बहुश्रुत विद्वान्‌ थे । वेद, पुराण, धर्म, स्मृति, काव्य, दर्शन, झायुर्वेद, राजनीति, गज- 
शास्त्र, भ्श्वशास्त्र, नाटक श्रौर व्याकरण आदि के यह मर्मज़् थ । इसीलिए इनका चम्पू वर्तमान में उपलब्ध 
सभी चम्पुग्नों से उत्कृष्ट सिद्ध हुआ । इस चम्पू काव्य के बारे में स्वयं कवि ने लिखा है :-- 


झसहायमनादर्श रत्न रत्नाकरादिव । 
मत्त: काव्यमिदं जात सता हृदयमण्डनम्‌ ॥१४॥ प्र० आ० 


मेरा यह काव्य समुद्र से उत्पन्न रत्न के समान सज्जनों के हृदय का आमरण है। रत्न भ्रपनी 
उत्पत्ति में दूसरे रत्न का सहारा नही लेता और न किसीको प्रादर्श मानकर ही उत्पन्न होता है । इसी 
तरह इस काव्य का जन्म भो अ्रसहाय-मौलिक और पझनादर्श-बे जोड है । ग्रनादर्श का एक प्रर्थ बिना 
टीका वाला भो है । यह अर्थ भी ठीक है; क्योकि ग्रन्यकार ने स्वयं इसकी ढदीका नहीं की । इसकी 
दीका तो श्रुतसागर ने की है । 


प्रस्तुत चम्पू काव्य में अनेक विशेषताएँ हे, जिनके कारण यह सभी जैन और जैनेतर चम्पू 
काव्यों में श्रेष्ठ है। इस काव्य का गद्य कादम्बरी के समान है। गद्यकाव्य की रचना में बाण के बाद 
सोमदेव का ही नम्बर हो सकता है श्लौर पद्म रचना अत्यन्त सरल है इसलिए भ्रश्वघोष महाकवि की 
रचना के बाद इसे दूसरा नम्बर मिल सकता है । 


प्रस्तुत काव्य में जितने विषयों का वर्णन है उतने विषथों का वर्णन उपलब्ध किसी अन्य काव्य में 
नहीं है । प्रत्येक काव्य में एक निश्चित नायक रहता है। उसीका चरित चित्रित करना उसके रचयिता 
का मुख्य लक्ष्य रहता है। प्रन्य चम्पू काव्यों में प्लंकारमयी भाषा में केवल नायक की कथा ही लिखी गयी 
है। विद्वान्‌ संसार में नलचम्पू श्रोर भारतचम्पू का विशेष नाम है। नलचम्पू में राजा नल की कथा 
लिखी गयी है श्रौर भारतचम्पू मे महाभारत की। दोनों चम्पुप्रो में कहीं कही इलेष का प्रयोग किया गया 
है इसोलिए इनका महत्त्व विशिष्ट समझा गया । किन्तु दोनों के बलेष से यश्ञस्तिलक का इलेष कहीं श्रेष्ठ 
है । प्रस्तुत चम्पू में सोमदेव ने उन दाब्दों का प्रयोग किया जो भ्रन्य काव्यों में नहीं हे । यश्ास्तिलक 
में संकड़ों ऐसे शब्द हें जो कोषों में भी नहीं हें। माषा-शास्त्र की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हें । 
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प्रसज्॒ पाकर सोमदेव से १पू० २५ पर नृग, नल, तहुष, मरत, भगीरथ और मगदत्त, इन 
पौराणिक पराक्रमी नरेशों का उल्लेख किया है। इतने ताम एक साथ मुझे किसी जैनेतर काव्य में नहीं 
मिल सके । यह उल्लेख सोमदेव की पौराणिक योग्यता का धोतक है । 
एवं १० ११३ प्राश्वास ४ में कवि ने प्रसजु त: उर्व, भारवि, भवभूति, भत्‌ हरि, भतु श्रेष्ठ, कृप्ठ, 
गूणादुय, व्यास, भास, बोस, कालिदास, बाण, मयूर, नारायण, कुमार, माघ भौर राजशेख र इन महाकवियों 
का उल्लेख किया है | यह इ नके महाकाव्यों के गहरे भ्रध्यवन का परिचायक है। ये नाम भी किसी 
जैनेतर काव्य में एक साथ नही लिखे गये ग्रौर न इतिहास में ही । 
मोक्ष का स्वरूप लिखते समय पृ० २६६ श्राधवास ६ में स॑द्धान्तव शेषिक, ताकिकव शेषिक, 
पाशुपत, कुलाचार्य, साल्य दशबलशिष्य, जै मिनीय, बाहस्पत्य, वेदान्तवादी, शाक्यविशेष, कणाद, तथागत 
झौर ब्रह्माद तवादी, इन दाशैनिको के मत का उल्लेख किया है। यह उल्लेख भी इनकी दाशंनिक विद्वत्ता 
का द्योतक है । 
प्रसंगत' बीच बीच में ग्रन्थकार ने इस काव्य में नाटकों के समान रचना की है--[(प्रकाशम्‌ ) 
भ्रम्ब ! न बालकेलिण्वपि मे कदाचित्‌ प्रतिलोमतांगतासि । पृ० १४० श्राध्वास ४ । 
राजा (स्वगतम्‌) भ्रहो महिलाना दुराग्रहनिखग्रहाणि परोपघाताग्रह्णि च भवन्ति प्रायेण चेष्टि 
तानि । १० १३५ झ्राश्वास ४ यह रचना ग्रन्थकार के नाटक के प्रध्ययन को सूचित करती है । ऐसी 
रचना भय किसी चम्पू मे नहीं है । 
सुमाषितों की दृष्टि से भी यह चम्पू श्रेष है। इसके भ्रनेक सुभाषित तो सुभाषित ग्रन्थों में 
भी उद्धृत किये गये हूं । सुभाषितरत्नभाण्डागार के सामान्य नीतिप्रकरण में :-- 
नि सारस्य पदार्थ स्यप्रायेणाडम्बरो महान्‌ । 
नहि स्वर्ण ध्वनिस्ताहम्‌ यादक्‌ कास्ये प्रजायते ॥११४॥ १० १६२ 


यह पद्म भ्ज्ञात कवि के नाम से छपा है । यह पद्म काशस्तिलक पु० १० का ३५ वें नम्बर का पद्य है । 


इसो तरह और भी भनेक पद्म हे । यदि इस पुस्तक के सुभावषित संकलित किये जाँय तो एक स्वतन्त्र 
पुस्तक बन सकती है । 


उपय क्‍्त बातों से यह स्पष्ट है कि यह उपलब्ध सभी चम्पुओं से श्रेष्ठ है । यदि केवल कलेवर 
की दृष्टि से ही तुलना की जाय तो भो कोई चम्पू बाजी नहीं मार सकता । 


बीच २ में प्रायी हुई राजनीति की चर्चा से भी भ्रस्तुत चम्पू की शोभा बढ़ गयी है । 
मयदि केवल जैन काव्यों से ही इसकी तुलना की जाय तो इसका महत्त्व भौर भी भ्रधिक बढ़ 


जाता है । 


प्रस्तुत चम्पू को गद्यरवता तिलकमठणजरी भौर गद्यचिन्तामणि से भ्र्छी है भौर पद्च रचमा 
हरिचस्द्र को छोड़कर भ्रत्य कवियों की रखना से । 
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विषम की दृष्टि से देखा जाय तब तो कोई भी काव्य इसकी समता की क्षमता नहीं रखता। 
ड्वितीय झादवास १०५ पद्म से लेकर १५७ दलोक पर्यन्त कबिने द्वादश (१२) भनुप्रेक्षाओं की बहुत 
ही रोचक रचना की है । यह इनकी रचना बिल्कुल मौलिक है। इनके पहले प्राकृत में ही इनको 
(भनुप्रेक्षाओ्ों की) रचना की गयी। इनके बाद तो भनेक विद्वानों ने संस्कृत में भावनाभों की रचना 
की है। 


आवकाचार की दृष्टि से देखा जाय तो समन्तमभद्र के बाद इन्हीं के इस चम्पू में इतने विस्तार 
और मौलिकता से लिखा गया है। यश्वस्तिलक के भ्रन्तिम तोन भाश्वासों में श्रावकाचार का वर्ण ने 
किया गया है । पाँचवें झाश्वास के प्रन्त में सोमदेव ने लिखा है :--- 


इयता ग्रन्थेन मया प्रोक्‍्तं चरितं यशोधर नुपस्य । 
इत उत्तरं तु वक्ष्ये श्रुतपठित मुपासकाध्ययनम्‌ ।॥। 


अर्थात्‌ इतने ग्रन्थ में मेंने राजा शशोधर का चरित लिखा, भ्रब इसके भ्रागे उपासकाध्ययन 
लिखूंगा । इनका यह प्रकरण भी बहुत महत्त्वशील है। झ्राचाये हेमचन्द्र श्र श्राशाघर भ्रादि उत्तरवर्ती 
नेक श्वेताम्बर भौर दिगम्बर झ्ााचारयों ने भपने भ्रपने ग्रन्थों में प्रमाण रूप से इसके झ्रनेक पद्म उद्धृत 
किये हूँ । हंसदेव भ्रादि अनेक धर्माचार्यों के सोमदेव ने प्रसगतः: यशस्तिलक में नाम लिखें है, जिनके 
झभी तक कोई ग्रन्थ नहीं मिल सके । 


जूँ न-मुनियों की तपस्या का वर्णन भी प्रस्तुत चम्पू म॑ भत्यन्त सुन्दर ढंग से किया गया है। 
यह भी इसकी खास विशेषता है । यद्यपि सभी काव्यों में किसी न किसी प्रश्रण में साधु-महात्माओ 
का वर्णन होता है, किन्तु यशस्तिलक का ढंग ही भ्रलग है । 


प० ५५ से ७६ तक ज॑नाचार्य सुदत्त की तपस्या का अत्यन्त ही रोचक वर्गत किया है । शोत, ग्रीष्म भौर 
वर्षा ऋतु में वह खुले मैदान में खडे रहते थे । इस प्रतंग में ऋतुभ्ो का वर्थत भी प्रनुसंगत हो गया । इस 
ढंग का वर्णन किसी भ्रन्य ज॑न-पग्रन्थो में मौजूद नहीं है । 


प्रन्थ में बोच बोच में रसों का प्रयोग भी सुन्दर तरोके से किया गया है। छन्दों की सिद्धि भी 
कवि को खूब थी । चतुष्पदी और धत्ता आदि छन्‍्दों का प्रयोग मेरी दृष्टि में अ्रन्य किसी जेन या जैने- 
तर काव्य में नही भाया। ज्यो ज्यों इस पुस्तक के पृष्ठ पलटते हूं त्यों त्यो इसकी भ्राश्चर्यकारिणी विशेषताएँ 
देखने को मिलती हैं । इसलिए यह सभी जैन चम्पू काव्यों में भी मूर्षन्य है । 


भ्रावायें सोमदेव ने भ्पने चम्पू में गद्य भाग में भोज गुण भर पद्मयमाग में प्रसाद गृण को 
स्थान दिया है एवं गद्यांस् में गौढ़ीया रीति भोर पौद्मांद में वैदर्भी रीति को अपनाया है। कही-कही इसमें 
विपयास भी दिलाई पढ़ता है। इसका प्रानन्दवर्द्धन और विषय का श्ौजित्य कारण है । 
ड४ड८ 


जंन-जम्यू 
जीवन्धर-अम्प्‌ 


जीवन्धर चम्पू यशस्तिलक के बाद की रचना है । इसमें महाकवि हरिचन्द्र ने-जो कायस्थ 
पे--जीवन्धर की रोचक कथा ११ लम्बों में लिखी है। यह कया प्रथमतः महापुराण में पद्मों में लिखी 
मिलती है। बाद में वादीभमसिह द्वारा क्षत्रचूड़ामणि शौर गद्यचिन्तामणि में क्रमशः पथ और गद्य रूप में 
लिखी गयी । इनके बाद में महाकवि हरिचन्द्र ने इसी कथा को चम्पू के रूप में लिखा । इस चम्पू में 
वह बात तो नही है जो यशस्तिलक में है किन्तु फिर भो इसकी रचना सरलता और सरसता की दृष्टि 
से प्रशसनीय है। इसमें भ्रलकारों की विच्छिति विशेष रूप से हृदय को झाकृष्ट करती है। पचद्यों की प्रपेक्षा 
गद्य की रचना अधिक पाण्टित्यपूर्ण है, इसीलिए झनेक विद्वानों ने इसके रचयिता को बाण द्वारा हर्षचरित 
में प्रशसित भट्टारकहरिचन्द्र समझा । 


इनकी गद्य रचना दे खियें-- 
यहच किल सर्कुन्दन इवानन्दित सुमनोगणः, श्रन्तक इव महिषी समधिष्ठित:, वरुण इवाशान्त 
रक्षेण:: ०४४५४ ४५ । पृष्ठ ४ इस गद्याश में कवि ने पूर्णोपमालंकार को कितने सरल ढ़ग से रखा है । 


यह अलकारशास्त्र के मर्मज् ही समझ सकते हे ! यद्यपि यहाँ इ्लेष भी है पर विश्वनाथ कविराजके 
कथनानूसार यहाँ इलेष मुखेन व्यवहार न॑ होकर पूर्णोपमा का ही व्यवहार होगा । 


यस्मिन्महीमण्डल शासति मदमालिन्य योगो मत्तदन्तावलेषु, पराग: कुसुम निकरेष्‌, नीचसेवना 
निम्नगासु, भ्रार्त वत्व फलितवनराजिषु. . . . . . « । पृष्ठ ५ 


यहाँ परिसख्यालंकार प्रत्यन्त ही सरल ढंग से झा गया है । 


यस्य च बदनतो कोपकुटिलित आुकुटिषटितेइशरणतयावत प्रतिधावमानानां प्रतिपक्षपाथिवानां 
वृक्षराजिरपि वातान्दोलित शाखाहस्तेनपतन्तिविरुतेन व राजविरोधिनो5त्र न प्रवेष्टव्या इति निषेध कुर्बाणा 
तामतिक्रामत्सु तेषु राजापराघभयेतेव प्रवातकम्पमाना विश कूटकण्टकेन केशेषु कर्षतीति शंकाम कूरयामास । 
यस्य प्रतिपक्ष लोह्नक्षीणां काननवीथिकादस्बिनीक्म्पायमान तनुसम्पदा बदतेषु वारिजअआन्त्या पपात हूसमाला 
ता कराजू लीभिनिवारमन्तीना तासा करपल्‍लवानि चकर्थु: कीर छ्ावका:' हा हेति प्रलपन्तीतां कोकिल - 
अआन्ति भाविता शिरस्सु कुट्टायित कुर्व न्तिस्मभकरटा:, ततदचलित वेणीनामेग्ाक्षीणां नाग भआन्त्या कर्षन्तिस्म 
वेणी मयूरा:, ततो दोर्ष निश्वासमातन्वतीनां तद्गन्धलुब्ध मुग्धमधुकरा मदान्धा: समापतन्तः पदबन्तो5पि 
नासाचम्पक न निवृत्ता बमूवु: गुरुतरनितम्ब कुचकुम्भभारानताना वेभसा स्तनकलद्सृष्ठ काठिन्यं पाद- 
पश्मेषु वाड्छन्तीनां धावनोयुक्तमनसां चलित पादयुगलश्रसुतनखचन्द चस्दरिकासु सम्मिलिताइचकोरा उपरुन्ध - 
न्तिस्म मार्गमू, ततो भुवि निपत्य लुठस्वीना सुवर्णसवर्ण मु रोजयुगलं पक्वतालफलभ्ञान्त्या कर्दर्थयन्ति बातरा 
इति राजबिरोधिनामरण्पसपित छरण्यम्‌ ।पु० ६ 


इस गद्य में भ्रान्ति मदलंकार की योजना बहुत ही विद्वता के साथ की गयी है । भौर यहाँ 
कदुणरस का प्रिप्रोष भी दर्शतीय है। इस दंग का गय उपलब्ध सस्कृतसाहित्य में मेरी दुष्टि में कहीं 
नहीं भाया । 


५७ ह88 


भ्र० पें० ऋ्दाबाई समिनस्दन -प्रत्य 
पु्रेद-कस्कु-- 
पुरदव चम्पू महाकवि भ्रहृद्दास ने लिखा है। इस चम्पू में भगवान्‌ प्रादिनाय का चरित लिखा 
गया है । इसकी भौर सब बातें भन्‍य चम्पुओ्ं के समान ही हैँ । किन्तु इसमें भलंकारों की छूटा भ्न्‍्य 
चम्पू काग्यों से कहीं भ्रधिक है । अर्थालकार की भपेक्षा शब्दालंकार पर कवि ने ज्यादा जोर दिया है । 
कवि ने इस चम्पू की प्रत्येक लाइन में भलंकारमयी भाषा का प्रयोग किया है । यह बात श्रत्य अम्पुष्ों 
में नही है । 
उदाहरण देलिये--- 
द्विविधा: सुदशोभान्ति, थत्र मुक्तोपमा: स्थिता: । 
राजहसादइव सरसां, तरज़ूविभवाश्निता, ॥१६॥। प० ७ 
यहाँ एलेष देखिये । 
यस्य प्रतापतपनेन विलीयमाने, लेखाचले रजतलिप्तधराघरे च॑ । 
यत्कोतिशीतल सुपर्वनदीतरख् रज्भीकृतीसवदितीा स्थिरतामयाताम्‌ ॥॥२१॥५० ८ 
यहाँ अ्तिशयोक्ति देखिये :--- 


विरोधाभास-- 
यस्या: किल मुदुलपदयुगलं गमनकलातिरस्कृत हसकमपि विश्वस्तलालितहंसकम्‌, विद्युमशोभा- 
डिचतमपि पल्‍लविता शोकद्ुमशोभाड्चितम्‌ ..... . । पू० ८-६ । 
रूपक--- 


तदबत्ाब्ज रुचिप्रवाह जलघो श्रीकुन्तलालीमिल- 
ज्चैवाले भ्रकुटीतरद्भुतरले बिम्बोष्ठ सह्िद्रमे । 
दन्तोदओिचितमौक्तिके समतनोन्निष्कम्पमीनश्रिय 
नेत्रहन्द्रनिमेष रहित निःसीमकान्त्युज्ज्बलम्‌ ६४॥ १० २४ 
ससन्देह-- 
किमेष सुरनायक: किमु सुमोल्लसत्सायक: 
किमाहिततनुमंधु: किमुत भूमिमाप्तो विधु: । 
इतिक्षितिपति: पुरी सुकुचकुम्भविम्बाधरी- 
गर्णेन परिश्ञकितों गृहमगादुगजमण्डित: ॥!२०॥ पू० ६४ 
प्रसजृति-- 
जयाश्रिया यत्रवृते रणाग्रे विवाहशोभामरिभूमिषाल: । 
लेगे तदानों रिपुसेन्यवर्गाश्चित्रं चिरं नन्दनसौस्यमापु: ॥६१॥ पू० ७८ 
शखुलायमक--- 
तस्या: किल कुम्मीचकुम्मसन्निम: कुचकुम्भनिम्व:, विम्बसहोद रो४धरो5घ रोष रतुलितं नितम्ब- 
बलय॑ं, वलयाड्चितं करकिसलयं, सलयमघुरा गानकला. . . . . । 
कवि ने भारम्म से अन्त तक इसी प्रकार प्रल्ंकारमयी भाषा में लिखा है। इस दृष्टि से यह 
अुम्पू भो सभी ज॑त प्रोर जैनेतर अम्पुष्रों में श्रेष्ठ है । 


डप्‌० 





जेन व्याकरण का तुलनात्मक-अध्ययन 


श्री रामनाथ पाठक 'प्रणयी' साहित्य-ध्याकरणाचार्य 


“ब्याक्रि न्‍्ते, व्युत्पा्नन्ते शब्दा: झनेन” इस व्यृत्पत्ति द्वारा व्याकरण, शब्द की निष्पत्ति कही 
गयी है । 'वि/ 'श्रा” उपसर्ग कृ' धातु एवं ल्युट्‌ प्रत्यय के योग से यह शब्द बनता है, जिसका श्रर्थ 
होता है जिसके द्वारा शब्द बने, वह शास्त्र । इसीलिए व्याकरण को शब्दशास्त्र भी कहा गया है। भाज- 
कल महषि पाणिनि सस्कृत व्याकरण के प्रचलित झाचाय॑ माने जाते हैं । उन्हीके नाम से संस्कृत व्याकरण 
'पाणिनीय व्याकरण---नाम से प्रसिद्ध हुआ है । 


महर्षि पाणिनि का स्थितिकाल लघृत्रिमुनि' के भाधार पर ईसा से तीन चार द्ताब्दी पूर्व 
प्रमाणित होता है। पाणिनि ने श्रा5 पग्रध्यायो में व्याकरण के सूत्रो की रचना की है, जिसे हम 'भ्रष्टा- 
ध्यायी' के रूप मे जानते है । भ्रष्ठाष्यायी के, उन सूत्रो का, जो नव्य व्याकरण की भ्राधार-शिला हे, 
काफी प्रचार हुआ । फलत. उसीके प्राधार पर 'वेयाकरण सिद्धान्त कौमुदी' की सूष्टि हुई तथा उस पर 
झन्यान्य भर कितनी ही टीका-टिप्पणियाँ प्रस्तुत हुईं, जो व्याकरण-महासागर की भ्रसंख्य उद्दाम उभियों 
के समान लहरा रही है । 
पाणिनीय व्याकरण के मूल तत्त्व हैँ, माहेश्वर सूत्र जो निम्नलिखित प्रकार से चौदह सब्याभ्रों 
में विभक्‍त है :-- 
“झइउण ।१। ऋलुक्‌ ।२। एग्रोड ।३। ऐ भौच्‌ ।४॥ हयवरट्‌ ।५॥ लण्‌ ।६। ब्यमडणनम्‌ ।७। 
फरमत्र ।5। घढमभव्‌ ।६९। जबगड़दश ।१०) खफछठयचटतव्‌ ।११। कपयू ।१२। शबसर्‌ ।१३। हलू ।१४।* 
इन सूत्रों के झाथार पर रचित पाणिनीय व्याकरण एछाब्दशास्त्र की परम्परा का परवर्सी प्रयास 
है, इसे निविवाद मान लेने में किसोको भापत्ति नहों होगी । क्योंकि, इससे पूर्ववर्ती और भी सात व्याकरणों 
का पता चलता है। उन व्याकरणों के नाम भी उनके झाचायों के नाम के साथ ही भाते है। भास्करा- 
चारय-कृत लीलावतो' के भन्‍त में एक इलोक भी मिलता है, जिससे इस व्याकरण के साथ इतर सात 
व्याकरणों का पता चलता है :--- 
अष्टौ ब्याकरणानि पट ल भिषजां व्याचवृतः संहिता:, 
घट्‌ तर्कान्‌ गणितानि पञ्च चतुरो वेदानधीतेस्म यः । 
४५१ 


शं० पं० खन्‍्दाबाई भ्भिनत्दन-प्त्य 


रत्नानां त्रितवं दयं च बुबुधे भीमांसयोरल्तरम्‌, 
सदृब्रहं क मगाघबोध -महिमा सो5स्या: कविभस्कर: । 


श्री भास्कराचार्य प्रणीत इस इलोक के अध्ययन से सहज ही भ्राठों व्याकरणों की जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है, जिसका समाधान मिलता है 'कविकल्पदुम' के घातुपाठ मे वोपदेव के निम्नलिखित ए्लोक 
द्वारा :-- 


“एुन्द्ररचन्द्रफ.. काछकृत्सना विशली शाॉक्टायन', 
पाणिन्यमर ज॑नेन्‍्द्रा: जयन्त्यष्टादि शाब्दिका: | 


उल्लिखित इलोक द्वारा इन्द्रादि भ्राठ व्याकरणाचारयों के नाम हमारे सामने भ्रनायास ही भ्रा 
जाते हे । पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी मे उपलब्ध सूत्रों द्वारा भी पाणिनि से पूर्व कितने ही वेयाकरणो का 
पता चलता है । देखिए :--- 


१. व्योर्लेधु प्रयत्ततरः शाकटायनस्य ८।३।३० 


--श्ञाकटायनाचाय 
२. इ ३ चाक्रवर्मणस्य ६।१।१३० 
--खचाक्रवर्मण 
३. वा सुप्यापिशले: ६।१९२ 
--आ्रापिशलि 
४. लोप: शाकल्यस्य ८।३।१६ 
+-शाकल्य 
४.  अवडू स्फोटायनस्य 
--स्फोटायन 


इस प्रकार पाणिनि ने श्रपने पू॑वर्त्ती वैयाकरणों के मतों का उल्लेख करते हुए उनका पूर्व - 
वस्तित्व प्रमाणित किया है | किन्तु, पाणिनि पर विशेष आभार है श्री ज्ञाकटायनाचार्य का, जिनके मतों 
को अ्रधिकाश रूप में उन्होंने अपनाया है । उदाहरणार्थ श्री शाकटायनाचार्य के 'श्राद्विषो झ्ेजुस्‌ वा' सूत्र 
का ही विषयानुवाद पाणिनि के लड़ ह्ाकटायनस्येव' सूत्र के द्वारा किया गया प्रतीत होता है । इसी 
प्रकार कही-कही विबयानुवाद के रूप में तथा कदीं-कही उनके भविकल रूप को ही अपनाने में महा ने 
संकोच नहीं किया है। यही कारण है कि दाकटायनाचार्य के व्याकरण कौ पूर्णता पर यक्षवर्माचार्य को 
इतना अ्रधिक विश्वास था कि उन्होंने अपने उस विश्वास को अभिव्यक्त करने के लिए निम्नलिखित 
इलोक लिखते समय अभ्रतिशयोक्ति-भलंकार की ओर ध्यान ही नहीं दिया । श्लोक:-- 


/इन्द्रचचद्रादभि:. शाब्द॑ वंदुक्त॑ शब्दलक्षणम्‌, 
तदिहास्ति समस्त भर यन्नेहास्ति न तत्कवचित्‌ ।” 


४५२ 


जे न-बबारण का शुलवात्णक भा्ययत्र 


सचमुच महामुरनि शाकटायनाचार्य बहुत बढ़े ब॑ याकरण हो गये हैं। उनका बनाया हुआ शब्दा- 
नुशासन ग्रन्थ जैन व्याकरण का पारिजात है। उक्त ग्रर चार भ्रष्यायों में समाप्त हुआ है तथा सके 
सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, लिज्ानुक्षासन और उणादिपाठ ऐसे पाँचों ही पाठ बड़े महत्वपूर्ण हें। पाणिनि 
ने इनके उणादि पाठ को तो उसी रूप में भ्रपना लिया है । 


पतअजलि महाराज ने भी 'उणादि बहुलम्‌' सूत्र की प्य-रचना करते समय शाकटायन का 
नाम लेकर उनकी कुतज्ञता प्रकट की है :--- 


“जाम चर धातुजमाह निरुक्‍ते व्याकरणे शकटस्य चर तोकम्‌, 
वैयाकरणाना चर शाकटायन भाह धातुजं नाम इति ॥” 


इसके भ्तिरिक्त ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रातिशाख्य में तथा यास्काचार्य के निरक्त में भी 
इन्हीं शाकटायनाचायं का नाम मिलता है। इस प्रकार हम देखते हे कि पाणिनि की भ्रपेक्षा वै याकरण 
के नाते महामुनि शाकटायनाचार्य को वस्तुतः भ्रधिक गौरव प्राप्त है । 


श्री शाकटायनाचार्य भी जै न ही थे । भ्रत: इनका बनाया व्याकरण भी जैन-व्याकरण ही है । 
किन्तु, इनके भ्रलावे भी और कितने ही जैन श्राचायं हो गए हे, जिनके व्याकरण कई दृष्टियों से बड़ें 
ही वैज्ञानिक प्रमाणित हो रहे हे । उन व्याकरणो में श्री ज॑नेन्द्र रचित 'ज॑न व्याकरण' का नाम बड़े ही 
झ्रादर के साथ लिया जा सकता है । 


श्री श्ञाकटायन के शब्दानुशासन मेँ जैसे पाणिनि के चौदह सूत्रों की जगह तेरह ही सूत्र पढ़े 
गए है, उसी प्रकार जैनेन्द्र व्याकरण में भो भर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव॑ मन्यन्ते वै याकरणा:” प्राय: सर्वत्र 
पुत्रोत्सव मनाया गया है । यहाँ शाकटायन के सूत्रों फा लाघव देखिए :--- 


“ग्रदठण ।॥१। ऋकए भोड ै।र३। ऐ ग्रौच्‌ ।४। हयवरलजू ।५। अआमडणनम्‌ ।६। जबग 
डदश्‌ ।७। पग्रमघठधष्‌ ।८५। खफछठथद ।६। चटतव्‌ ।१०। कपय्‌ ।११। शषसभंग्र: । कपर्‌ 
।१२। हल ।१३।” 


ये हुए पाणिनि के चौदह सूत्रों की जगह शाकटायन के तेरह सूत्र | किन्तु इन तेरह सूत्रों की 
कल्पना में वह विशेषता नही, जो 'ऋलक्‌' की जगह ऋक्‌-विधान में निहित है। निरचय ही महा- 
मुनि ने “ऋ लू वर्णयोमिय: सावण्य वाज्यम्‌ पर ध्यान देते हुए लाघव की यह दूरदक्षिता प्रदर्शित कर बाजी 
मार ली है। वस्तुतः पाणिनि के ऋ लू क्‌ में उसे झ्राम्ताय समाम्ताय' कह कर लु” की झ्धिकता को 
संतोष के साथ स्वीकार करना वैज्ञानिक दुर्बलता के भ्रतिरिक्त भौर कुछ नहीं कहा जा सकता । 


लाधव का यह स्वरूप जै तेल -ब्याकरण में स्थान-स्थान पर देखने को मिलता है। यहाँ जैनेन्‍्द्र 
ध्याकरण के सूत्रों की पाणिनीय पुद्धों के साथ तुलनात्मक समीक्षा कीजिए :०«« 


डंदर३ 


बं० पं० भमताबाई अभितन्दन आत्य 


जैनेल्त व्याकरण 


१. ले: कर्मणि थे वे चधे: 


२. हलोउन्तरा: स्फ: 

३. ईदूदेदू द्विदि: 

४. भूवादयों धुः 

५. परिव्यवक्रिय: 

६. विपराजे: 

७. निविदा: 

८. व्याइइच रम: 

६. विशेषणं विशेष्येवेति 
१०. पति: से 

११. दूरान्तिकार्थोा सता च 
१२. दिवादे: श्य: 

१३. सवोदि सर्वताम 
१४, प्रादि: 


तुलना 


पाणिनीय व्याकरण 
१. लः कर्मणि अर भावे चाकर्मकेम्य: 
२. हलोन्तरा: संबोग: 
३. ईदृदेद्धिवच्न प्रगृह्मम्‌ 
४. भूवादयों घातवः 
४. परिव्यवेभ्य: क्रियः 
६. विपराम्यां जे: 
७, नेविश:ः 
८. व्याहपरिम्यों रमः 
६. विशेषण विशेष्पेणम्‌ बहुलम्‌ । 
१०. पति: समास एवं 
११. दूरान्तिकार्थस्‍तृतीया 
१२. दिवादिम्य: दयन्‌ 
१३. सर्वादीनि सर्वतामानि 
१४. प्रादय: 


दोनों व याकरणों के उपरिलिखित इन सूत्रों को देखने से सहज ही भ्नुमान किया जा सकता 
है कि पाणिनीय सूत्रों की भ्रपेक्षा ज॑नेन्द्र के सूत्रों में लाघव है। इस तरह सूक्ष्मता ही यदि सूत्र की सिद्ध 
परिभाषा हो सकती है तो निश्चय ही इस दुष्टि से जेनेन््र के सूत्र पाणिनि के सूत्रों की भ्रपेक्षा अ्रधिक 
वैज्ञानिक है । 

इतना ही नहीं, बल्कि पाणिनि के सूत्रों का अधिकांश जैनेन्द्र के सूत्रों का तद्रूप ही प्रतीत 


होता हूँ । 

जैतेन्-सुत्रों से पाणिनीय-सृत्रों की समरूपता :--- 
जैतेनद्र व्याकरण पाणिनीय व्याकरण 

१. स्थानेउन्तरतम: १. स्थानेबन्तरतम: 
२. स्वरितेनाउधिकार: २. स्वरितेनाईधिकार: 
३. ने गतिहिसार्थेम्य: है. ने गतिहिसाथेेम्य: 
४. क्‍्राडोयमहन: ४. ह्राडोप्महन: 
४. धारेसत्तमर्ण: ४५. धारेसत्तमर्ण: 
६. साधकतम करणम्‌ <६- साधकतमं करणम्‌ 
७. भभिनिविशरच ७. प्रभिनिविदश्य 
८. भकथितम्न्प ८. उग्रकथितत्य 
€. स्वतन्त्र: कर्ता €. स्वतस्त: कर्सा 


१०. समर्थ: पदविधि: 
११. नदीभिश्य 

१२. मयूरव्यंसकादयश्च 
१३. याजकादिभिश्च 
१४. चार्ष हन्द: 

१५. भ्रल्पाण्तरम्‌ 

१६. कत्‌'कर्मेणों:कृतिः 
१७. वद: सुविक्यम्‌ 
१८. चरेष्ट. 

१६. भ्रनद्यतने लझ 
२०. परोक्षे लिए 
२१. भनझतने लट, 
२२. थासः से 

२३ आमेत: 

२४. शक्षेजूस्‌ 

२५. लिडाशिषि 

२६. किदाशिषि 

२७. लिडः सीयुद्‌ 

२८. लोटो लडवत्‌ 


जन आदाकरण का तुलतात्मक हध्ययन 


१०. समर्थ: पदविधि: 
११. नदीमिश्य 

१२. मयूरव्यंसकादयरच 
१३. याजकादिभिश्च 
१४. चार्थे दन्दः 

१५ भ्रत्पाच्तरम्‌ 

१६. क॒त्‌ कर्मणों: कृति: 
१७. बंद: मच 
१८. चरेष्ट: 

१६. प्रनद्यतने लड़ 
२०. परोक्षे लि 

२१ .अनखतने लट 
२२. थास: से 

२३. भागेतः 

२४. झेजुस्‌ 

२५. लिडाशिषि 

२६. किदाशिषि 

२७. लिड: सीयुद्‌ 
२८ लोटों लडवत्‌ 


इस प्रकार इन सूत्रों की समरूपता देख कर जैनेन्द्र से पाणिनि के प्रभावित होने के सम्बन्ध 


में सन्देह का स्थान नहीं रह जाता । 


लाधघव की दुष्टि से पाणिनि की संज्ञाभों की भपेक्षा ज॑ ने नव की संज्ाभों में भी विशेषता निहित 
है। यह भी एक कारण है जिससे ज॑नेन्द्र को भपने सूत्रों में लधुता लाने की पर्याप्त सुविधा रही । देखिए :-- 


ज॑नेन्द्र की सशञाएं 


जअ,4 82 2,243 


ड५५ 


पाणिनिकी संज्ञाएँ 
झड़ घातुकम्‌ 
चतुर्थीविभकत:ः 
द्वितीया विभक्ति: 
सप्तमी विभक्ति: 
उपधा 

इलू : 

ब्‌दिः 

पञ्चमी विभक्ति: 
संबुद्धि: 


2० बं७ फमवाधाई जमिकाइम “मय 


मन अनयजासजयनक कलातल3अव्रबत बनात्र॒जजनेजआनन नव, 


लोप: 

सज्ञा 
सावंघातुकम्‌ 
उपसरग : 
झ्ंगम्‌ 

लघु: 
झनुनासिकम्‌ 
भावकर्म 
भ्रम्यासः 
झव्ययम्‌ 

कम व्यतिहारः 
षष्ठी विभक्ति: 
गति: 

प्रत्यय: 
प्रभ्यस्तम्‌ 
झात्मने पदम्‌ 
प्रग हाम्‌ 
दीर्घम्‌ 

वृद्धम्‌ 
उत्तरपदम्‌ 
सर्वनाम स्थानम्‌ 
झ्रकर्म कम्‌ 
घातु. 

निपात: 
नपुसकलिड्ुम्‌ 
उपसर्ज नम्‌ 
प्ल्तः 

हस्त: 
बहुब्रीहि: 
संबोधनम्‌ 
तूृतीया विभक्ति: 
परस्म॑ पदम्‌ 
नदी 
प्रातिपदिकम्‌ 


कम घारय: 


7९६ 


हैः 
हद 


ब्वादि: 


जे न-व्याक्रण का तुलमात्सक प्रष्ययन 


ढ़्यिः 

गुरु: 

प्रयथमा विभकत: 
उपपदम्‌ 
ह्ृत्यः 
सत्युरंद: 
समास: 
वत्तेमातम्‌ 
संयोग: 
सवर्णम्‌ 
सर्वनाम 
संख्या 
अव्ययीभमाव: 
सढ्ित: 
जुहोत्यादि: 


इसी प्रकार एकान्तवाद को प्रथमता देते हुए पाराणिनि ने जहाँ 'रामा: जैसे बहुवचन के 
प्रयोगी की सिद्धि के प्रश्न॑ंग में भ्रगेक की जगह एक को शेष करने के निमित्त, 'सरूपाणामेकशेष:' सूत्र 
की रचना कर प्रक्रिया को अनेक को विडम्बना में उलझा दिया है वहाँ पूज्यपाद ज॑नेन्द्र ने 'सिद्धिरने- 
कान्तात्‌' सूत्र रच्न कर अनेकान्त की प्रतिष्ठा द्वारा इस समस्या को प्रत्यन्त सुगम बना दिया है । 


वस्तुतः शब्द-सुष्टि-प्रक्रिगा को सुगम बनाने से ही कोई भी व्याकरण व॑ज्ञानिकता के उच्च 
झासन पर समासीन होने की क्षमता प्राप्त करने में अग्रणो हो सकता है | इस दृष्टि से यदि जैन- 
व्याकरण का तुलनात्मक भ्रब्ययन किया जाय तो निश्चय ही जे॑नेत्ध व्याकरण की महत्ता सर्वमान्य होकर 


रहेगी । 





श्द 


ह१७ 


हिन्दी की जननी--अपमभंश 


प्रोौ० श्री ज्योति प्रसाद जेन एम० ए ०» 
भूमिका--- 


भारत को स्वाधीनता प्राप्त होने के उपरान्त बहुभाग भारतवासियों की लोकभाषा होने के कारण 
“हिन्दी” को स्वेतन्त्र स्वतत्र भारतीय जनतन्त्र की राष्ट्रमाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया है, 
जो उचित ही है । हिन्दी की इस पदोक्नति का एक परिणाम यह हुआ कि इसके साहित्य, इतिहास 
एवं भाषा-विज्ञान के गभीर भ्रष्ययन, अन्वेषण, शोध-खोज की ओर विद्वत्समाज भ्रौर विद्या-केन्द्रो 
का ध्यान विशेष रूप से भाकषित होने लगा । पहले जो कार्य इने-गिने हिन्दी-प्रेमी साहित्यिक 
झपने ही बलबूते पर स्वान्तः सुखाय कर रहे थे वह झ्ब बड़े पैमाने पर, सुव्यवस्थित, नियमित एव 
सामूहिक संगठित रूप में होने लगा । प्रायः सभी: विश्वविद्यालयों में हिन्दी के स्वतन्त्र सुसगठित 
विभाग स्थापित हो गये हे । नीचे से ऊपर तक सभी कक्षाओं के पाठ्य क्रमो में हिन्दी को प्रधान 
पाद्य विषय बना दिया गया, भ्रन्य विभिन्न विषयों की शिक्षा का जो माध्यम पहले श्रग्नेजी थी उसका 
स्थान भब हिन्दी लेती जा रही है । भ्रनेक सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ, व्यक्तिगत सस्थाएँ तथा राज्यों 
के विविध विभाग हिन्दी के प्रचार प्रसार, प्रौर निर्माण में यथाशक्य योग एवं प्रोत्साहन दे रहे हे । 
भरत: हिन्दी भाषा से सम्बन्धित सभी विषय अ्रध्ययनशील होते जा रहे हे । उसका कोई भी रूप या 
भंक उपेक्षणीय नहीं रहता जाता । 


एं सी स्थिति में, हिन्दी में भारत की लोकभाषा होने की क्षमता कैसे भौर क्‍यों श्राई, यह एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। झौर इस प्रदन का उत्तर इस दूसरे प्रषन के उत्तर से ही प्राप्त हो 
सकता है कि 'हिली का उदगभ कब, कैसे, क्‍यों और कहाँ से भ्र्यात्‌ किस भाषा से हुआ झौर 
वह किस प्रकार अपने झाइम्सिक रूप से उत्तरोत्तर विकसित होती हुई अ्रपने वर्तमान रूप को प्राप्त 
हुई ? दूसरे क्षब्दों में कष्ट सकते हे कि हिन्दी की साक्षात्‌ जननी कौन भाषा थी यह जाने बिना 
और इसका सम्यक भ्रध्ययत किशे बिना हिन्दी के स्वकृप-उदगंस और विकास का समुचित ज्ञान होना 
दुष्कर हो नहीं है, बह शान अधूरा और अाभक भी होगा । 


वत्तमान शताब्दी के प्रथम चतुर्धाश में हिन्दी भाषा के इतिहास पर--आधुनिक ढंग से--सर्व 
प्रथम लेखनी चलाते वाले मिश्रवन्धु झादि विद्वानों की यह धारणा थी कि हिन्दी की उत्पत्ति १३-१४ 


डभ८ 


हिस्दी को जनतो-प्रवअंत 


वीं व॒ती में हुई धौर इसका सर्व प्रथम-रप बोर गाया काल के रासा साहित्य में उपलब्ध होता 
है, संभवतया तत्कालीन कतिपय प्राइृतों में से उस काल में इसका विकास हुआ। यह एक संक्षिप्त 
सी, भ्रस्पष्ट और भतिश्चित धारणा थी । यद्यपि सन्‌ १६९१६ में, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सप्तम 
प्रधिवेशन में ही पं० नाथूराम प्रेमी ने भ्रपने लिखित भाषण में यह सुझाव प्रस्तुत कर दिया था 
कि हिन्दी की जननी भश्रपश्नंश ही प्रतीत होती है क्योकि उसका श्रादि रूप अपभ्रंश के साथ ही सबसे 
प्रधिक मिलता जुलता है, साथ ही यह भी कि इस भ्रपश्रश के कितने ही ग्रंथ जो उस समय तक 
उपलब्ध हुए थे, वे जैन विद्वानों की ही रचनाएँ है । 


अपज्रंश की अवहेंलना-- 


इस महत्त्वपूर्ण सूचना के बावजूद भी हिन्दी-प्रेमियों प्रौर हिन्दी के इतिहासकारों का ध्यान 
अ्पश्रश की श्रोर प्राकृष्ट न हुआ । हिन्दी के उद्गम के सम्बन्ध में बहुत पीछे तक वे उसी पुराती 
धारणा का हूँ। पृष्ठपोषण करते चले गये । तथापि कुछ पुरातर्वज्ञों और प्राचीन भाषाविदों ने 
इस नव ज्ञात भाषा में दिलचस्पी लेने प्र/रम्म कर दो । रा० ब० डा० हीरालाल, डा० बेच, शहो- 
दुल्ला, प्रो० हीरालाल, महा पडित राहुल साकृत्यायन झ्ादि विद्वानों की सतत खोज एवं परिश्रम के 
फलस्वरूप भ्रपञ्रश्त भी एक अध्ययनीय विषय बन गई, उसके सकड़ों ग्रंथ प्रकाश में भ्रा गये--- 
पचासो मृद्वित, सम्पादित एवं प्रकाशित भी हो गगे । झ्पन्लंश का जो विपुल साहित्य सामने भा रहा 
है उसमे बौद्धधर्म की सहजयानशाखा के तान्त्रिक सिद्धों सरहपा आदि की भी कुछ रचनाएँ हे, भ्रन्य 
सम्प्रदायो के भी ग्रय हैँ किन्तु उसका बहुभाग प्रब भी जनों की ही रचना है । 


जन-अपकज्षंश साहित्य का बिकास--- 


छठी सातवी शताब्दी के लगभग होने वाले परमात्म प्रकाश दोहासार', भ्ाादि ग्रंथों के रचयिता 
दिगम्बर सन्‍्त जो इन्दुदेव संभवतया सर्वप्रथम जैन विद्वान थे जिन्होने भ्रपश्नंश् भाषा में ग्रंथ प्रणयन 
किया । उनके पश्चात्‌ चतुर्मुख झादि कई जेल अपअ श कवियों के नामोल्लेल मिलते हे । ८-६ 
वो शताब्दी में रामायण, हरिबश झादि कई महाकाब्यों के रचयिता ज॑त महाकवि स्वयम्भू भ्रपञ्नंश 
भाषा के सर्व महान महाकवि हुए जिनको भूरि-भूरि प्रशंसा महापण्डित राहुल साकहृत्यायन प्रभूति प्रनेक 
झाधुनिक विद्वानों ने की है और उत्तरकालीन काव्यप्रवृत्ति पर उनका भारी प्रभुत्य स्वीकार किया है| 
स्वयम्भू के सुपुत्र जिभुवन स्वयम्भू भी अपअंक्ष के श्रेष्ठ कवि हे भ्रौर १० वीं शतती में महाकवि पुष्प- 
दन्‍्त ने अ्पञ्ञण भाषा भें महापुराण नामक महाकाव्य कौ रचना करके भ्रपवा नाम भमर कर दिया । 
इन्ही शर्ताबिदपों में जैन कवि देवसेन, महेँरवर सूरि, पद्मकीर्ति, घनपाल धबकड़, हरिषेज, तयनम्दि 
धवल, वोद, श्रीचन्द झादि ने प्रपनी काव्य कृतियों से अ्पञअंश भाषा को समलूंकृत किया । 
तदुपरान्त श्रीधर, कनकामर, धाहिल, यशःकीर्ति भ्रादि कवियों ने इस भाषा में सुन्दर रचनाएँ प्रदान 
कीं, प्राचार्य हेमचन्द्र ने इस भाषा का स्वतन्त्र व्याकरण ही रभ डाला । नरसेन, सिह, बनपाल, 
सालिक्कराज, यशकीति झौर रहधु मध्यकाल के प्रसिद्ध श्रपश्॒ंशा' साहित्यकार हुए । उनमें रदघु 


४५९ 


छू पं ०करराबाई अभितत्दन -प्रत्य 


सर्वाधिक महत्वपूर्ण हूँ, जिनकी भ्रकेले की लगभग २५ रचनाएँ उपलब्ध हे । वि० सं० १७०० में 
शचित प० भगवतीदास कृत म्‌गांकलेखा चरित्र” संभवतया भ्रपश्नंश भाषा की भ्न्तिम जैन रचना है । 


इस प्रकार सातवीं से १७ वीं शताब्दी पर्यन्द लगभग एक सहस्त्र वर्ष तक अ्रपश्नंश जैत साहित्य 
का मंजुल प्रवाह सतत प्रवाहित होता रहा । १२ वीं शताब्दी उसका मध्याह्न काल था, उस समय 
तक यह एक समुद्ध एवं प्रौढ़ साहित्यिक भाषा हो चुकी थी--यहाँ तक कि इसके स्वतन्त्र व्याकरण, 
छुन्दशास्त्र औौर कोष की भझ्रावदयकता प्रतीत होने लगी थी । साथ ही बोल-बारू की भाषा इस 
साहित्यिक भ्रपञ्ंशा से अपअष्ट होकर भ्रपनी सहज गति से विकसित होती हुई भ्रपनी जननी से कुछ 
दूर जा पड़ी थी--अ्रव वह एक नवीन नाम पाकर प्राचीन हिन्दी के रूप में उदित हो रही थी । 
संस्कृत, प्राकृत, अ्पञ्रंश झ्रादि प्राचीन भा भाषाभो में तत्कालीन भ्रपअंश ही भाद्य हिन्दी के निकटतेम 
है। प्रो० होरालाल जी के भ्रभूसार भ्रपअंश की जो तीन विशेषताएँ है भर्थात्‌ सस्कृत धातुओों से 
सिद्ध न होतेवाले अनेक देशी शब्दों का प्रयोग, शब्दों के झाकरण रूपों में यथा कारक भोर क्रिया 
रचना में विशेषता, भौर नये नये छन्दों का प्रादुर्भाव तथा तुकबन्दी का प्रभाव--वे सब प्राचीन 
हिन्दी में भी पाई जाती हैं । जिस लोकभाषा की प्रशंसा मैथिल-फ्ोकिल विद्यार्पति ठाकुर ने 'देसिल 
बचना सब जन मिद॒ठा' तथा संत कबीर ने “'भासा बहता नोरं कहकर की थी श्र लोक-व्यवहार 
में स स्कृत, प्राकृत भ्ादि से जिसे श्रेष्ठ कहा या, वहू हिन्दी की जननी अपक्रंश ही थी । 


एुतिहासिक दृष्टि से प्रपश्रंप्त' का सबबे प्रथम उल्लेख पातअजलि महाभाष्य (ई० पू० र२री शतो) 
में मिलता है । विमल सूरि के पउमचरिउ (शैली छाती ईस्वी) का प्राकृत में भी कही कही श्रप- 
अंश के लक्षण दृष्टिगोचर होते है । नाद्यज्षास्त्र में भरत मुनि (२-३ री शती ई०) देशीभाषा 
या विश्रष्ट के नाम से भ्रपअंश का उल्लेख करते हैँ । वल्लभी गुहसेन बे: ताम्रपट (५५६-५६८ 
ई०) में संस्कृत एवं प्राकृत से भिन्न प्रबन्ध रचना के लिए समपवृ्‌क्‍त स्वतन्‍्त्र भाषा के रूप में भ्रप- 
अंश का उल्लेख हुआ है । कविचण्ड ने (३री अथवा छठी शतो ई०) अपने प्राकृत व्याकरण में, 
६ठो झतान्दी में भामह ने तथा कवि दण्डी ने भ्पने काव्यादर्शन' में एक स्वतन्त्र भाषा के रूप में, 
जिसमें कि गद्य प्॑व मयी साहित्यिक रचनाएं होती थीं, अपक्रंश का बर्णन किया है । इसी प्रकार 
इद्रट (६ वी छाती) ने काब्यालंकार में, नाम सिन्धु (११ वी शती) ने उक्त ग्रथ की वृत्ति में, 
झौर कवि राजशेंलर (१०-१शवीं शती) ने अपने काव्यादह्ां में एक प्रतिष्ठित प्रोढ़ साहित्यिक भाषा 
के रूप में उसका उल्लेख किया है। राजशोेबर ने यहां तक लिखा है कि रशाजसभाओं में संस्कृत 
प्राकृत के कवियों की भांति ही भ्रपन्न॑श कवियों को भी सम्मानित स्थान प्राप्त होता था । १२ 
दताब्दो तक इस भाषा के साहित्यिक लक्षण दंब चुके थे । इसके व्याकरण, छुन्दशास्त्र भौर शेव 
कोव भी निर्मित हो चुके थे, यह निम्गवर्यों की ही नहीं मध्यम एवं दिष्ट वर्गों की जन भाषा बस 


चुकी थी । 
अमहस्व॒-- 
जिस प्रकार १२-१३ वीं शाती में अ्रपऋंध के सबंधा साहित्यिक भाषा बनते जाने पर उसके 
लोक - प्रभलित बोल - चाल के रूप से हिन्दी का उदय हुआ, उसी प्रकार ईस्वी सन्‌ की ४-४ बॉ 
४६० 


हिस्दी को जननो-प्रपश्चंश 


शती माँ पूर्वकालीन लोकभाषा प्राकृत को वैसा ही साहित्यिक रूप प्राप्त हो जाने के कारण उसका 
तत्कालीन बोलचाल का रूप अ्रपश्नंश कहलाने लगा था । इस भाषा को विश्रष्ट संस्कृत, भ्रपश्रष्ट 
प्राकृत, प्रपश्नंश, भ्राभीरों की माषा, भूत भाषा, नागभाषा, पाताल लोक की भाषा, देसिय भाषा, भाषा 
था भाखा पअ्रादि विभिन्न नाम दिये गये, जो किसी न किसी भ्रपेक्षा सकारण थे, किन्तु इसका सर्व- 
प्रसिद्ध नाम भश्रपशञ्नंश ही रहा भौर भ्राज इसी नाम से इसका अध्ययन किया जाता है । 


हिन्दी की इस वास्तविक जननी भश्रपश्नंश के निर्माण, प्रचार भौर प्रसार का भ्रधिकांश श्रेय जै न साहि- 
त्यकारों को है भौर कुछ प्रश में बौद्ध सिद्धों तथा हिन्दू जोगियों भोर सन्‍्तों को भी है। तीथ॑करों 
के इस जन धर्म की यह एक बड़ो विशेषता रही है कि इसने भ्रपने उपदेशों का माध्यम सद॑व सर्वा- 
घधिक प्रचलित लोकभाषा को बनाया । स्वयं मगवान्‌ महावीर ने तत्कालीन लोकभाषा भ्रर्षमागधी में 
अपना उपदेशामुत दिया । उनकी शिष्य-परम्परा में होने वाले जैनाचायों ने चाहे वे उत्तरी भारत 
के रहे, या दक्षिणी, पूर्वी, भ्रथवा पश्चिमी भारत के महावीर निर्वाण के लगभग डेढ़ सहस्न॒वर्ष 
तक प्राकृत भाषा में हो अधिकतर ग्रथ रचनाएँ को । किन्तु बीर निर्वाण के एक सहस्न वर्ष बाद 
हो उक्त प्राकृत से भिन्न होकर जब जन भाषा के रूप में भ्रपअंश का उदय होने लगा तो जैन सलन्‍्तों 
पग्रीर कवियों ने तुरन्त उसे ही अ्रपने साहित्य सृजन का माध्यम चुन लिया और लगभग एक सहस्र 
वर्क पर्धत उसमें भी विपुल रचना की । श्रन्त में जब जन भाषा के रूप में भ्रपश्रंश का स्थान 
हिन्दी लेने लगी तो जैन विद्वानों का ध्यान तुरन्त उसकी ओर प्राकषित हुआ औौर हिन्दी के 
उदयकाल से वर्तमान पर्यन्त कोई शताब्दी ऐसो नहीं गई जिसमें लेखकों ने भ्रपनी महत्त्वपूर्ण कृतियों 
से हिन्दी के भंडार को भरने में योगदान न दिया हो । 


उपसंहार-- 


प्रस्तु, लोकभाषा एव राष्ट्रभाषा हिन्दी के उद्गम एवं विकास का सम्यक्‌ अध्ययन करने के लिए 
जैन हिन्दी साहित्य का ही नही वरन्‌ हिन्दी की जननी अ्रपश्रंश भाषा के जैन साहित्य का भी समुचित 
झध्ययन भ्रावश्यक है इस बात में कोई सन्देह नहीं । 
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ग्रीकपूर्व जेन-ज्योतिष विचार-धारा 


श्री नेंमिचन्द्र शास्त्री 
प्रस्तावना--- 


ज॑ नाचायों ने ई० स० की कई हाताब्दियों के पूर्व ही ज्योतिष विषय पर लिखना आरम्भ किया 
था । इनके सू्यप्रशप्ति, चन्द्रप्रमप्ति, ज्योतिष्करण्डक भादि महत्त्वपूर्ण ग्रथ है । इन ग्रथों में प्रति- 
पादित सिद्धान्तो पर ग्रीक ज्योतिष का बिलकुल भी प्रभाव नहीं है । इन ग्रंथों में प्रतिपादित ज्यों- 
तिब सिद्धान्त मौलिक हूँ तथा कथन करने की प्रणाली भी भ्रपनी निजी है। श्री श्याम शास्त्री 
ने अपनी वेदाग ज्योतिष की प्रस्तावना में जैन ज्योतिष की ई० पूर्व कालोन महत्ता को स्वीकार करते 
हुए बताया है कि जैन ज्योतिष ब्राह्मण ग्रंथो की भ्रपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हे । सूर्यप्रश्ञप्ति का युग- 
मान वेदांग की श्रपेक्षा अधिक परिष्कृत है । यदि तुलनात्मक दृष्टि से प्राचीन ज॑न-ज्योतिष ग्रयों 
का झआलोड़न किया जाय तो श्रवंगत होगा कि ग्रीक ज्योतिष के सिद्धान्तों से भिन्न मौलिक रूप में 
मासगणना, युगगणना तथा लग्न आदि का निरूपण किया गया है । 


ग्रीक और भारतीय ज्योतिष--- 


निष्पक्ष भ्रन्वेषक विद्वानों ने इस बात को मुक्त कठ से स्वीकार किया है कि प्रथम श्रा्यभट्ट से॥ 
लेकर बराहमिहिर तक भारतीय शभाचायों के ज्योतिष सिद्धान्तो पर ग्रीक ज्योतिष का प्रभाव है । 
इसी कारण कतिपय मान्य विद्वानों ने भारतीय ज्योतिष को ग्रीक ज्योतिष से पूर्ण प्रभावित माना 
है । प्रमाण में होरा, हिबुक, द्रेष्काण, कंटक, मुन्था, यमया, मणउ आदि शब्दों को उद्धुत करते है । 
मारतोय ज्योतिष में इन पारिभाषिक छाब्दों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है । राशि तथा चार्व- 
मास और नक्षत्रांत लग्न की गणना भी ग्रीक ज्योतिष के प्रभाव से झायी है। यो तो दोनों ही 
ज्योतिषों के मूल सिद्धान्त पृथक्‌-पुथक्‌ है तथा ग्रहों के स्थान निर्धारण भ्रौर काल निरूपण की प्रणाली 


भी बिलकुल भिन्न है । 
सुयंप्रशप्ति के सिद्धान्तों को मोलिकता--- 


ई० सं० से दो सो वर पूर्व को यह रचना निविदादइ सिद्ध है। इसमें पंचवर्षात्मक यूग भानकर 
विधि नक्षत्रादि का साधन किया गया है। भगवान्‌ महादोर की शासनतिथि श्रावण क्रुष्ण प्रतिपदा 
से जब कि चत्रमा भ्रभिजित नक्षत्र पर रहता है; युगारम्भ मात्रा गया है । दिनमान का निरू- 
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प्रीकपूर्ेय जे ग-स्पोतिष विज्ञार्यारां 


पंण करते हुए लिखा है--“'तस्से स्‍झ्रादि ल्यरस्स संवच्छरस्स सई झट्ठारस भूहुते दिबसे सबति । सई 
झट्ठारस मुहुत्ता राती मवति सइंदुवालि समुहुते दिवसे भवति सइंदुबाल समुहुत्ता राती भवति। पढ़ 
में छम्मासे भ्रत्यि प्रदूआारसमुहुत्ता राती भवति । दोच्च छम्मासे भ्रट्ठारसमुहुते दिवसे णत्यि झ्रटृठारस 
मुहु्ता राती प्रत्यि दुबालसमुहुत्ते दिवसे पठमे छम्मासे दोच्चे छम्मासे णत्यि” | 

भर्थात्‌ू--उत्तरायण में सूर्य लवण समुद्र के बाहरी मार्ग से जम्बूद्ीप की भोर भाता है भौर 
इस मार्ग के प्रारम्भ में सूर्य की चाल सिहगति, भीतर जम्बूढीप के झाते-झाते क्रमश: मन्द होती 
हुई गज गति को प्राप्त हो जाती है । इस कारण उत्तरायण के आरम्भ में बारह मुहत्तें--२४ घटी 
का दिन होता है, किन्तु उत्तरामण की समाप्ति पर्यन्त गति के सन्‍्द हो जाने से १८ मुहृत्तं--२६ 
घटे का दिन होने लगता है और रात १२ मुह्त्ते की--€ घंदा ३६ मिनट की होने लगती है । 
इसी प्रकार दक्षिणायन के प्रारम्भ में सूर्य जम्बूद्वीप के भीतरी मार्ग से बाहर की भोर--लवण समुद्र 
की श्रोर मन्द गति से चलता हुआ शीघ्र गति की प्राप्त होता है जिससे दक्षिणायन के आरम्भ में 
१८ मुहुत्त--१४ घटा २५ मिनट का दिन और १२ मुहत्तें की शात होती है, परन्तु दक्षिणायन 
के भ्रन्त मे शीघ्र गति होने के कारण सूर्थ भपने रास्ते को शीघ्र तय करता है जिससे १२ मुहूर्त 
का दिन और १८ मुहुर्स की रात होती है । मध्य में दिन मान लाने के लिए भ्रनुपात से १८५-१२८ 
६ मु० भ्र०, ₹2$- हर मु० की प्रति दिन के दिनमान में उत्तरायण में वृद्धि भोर दक्षिणायन में 
हानि होती है। 


यह दिनमान सब जगह एक समान नहीं द्वोता क्योंकि हमारे निवास रूपी पृथ्वी, जो कि जम्बू- 
द्वीप का एक भाग है समतल नहीं है | यद्यपि जैन पुराणों भौर कणोानुयोग में जम्बू द्वीप को 
समतल माना गया है पर सूर्यश्रश्षप्ति में पृथ्वी के बीच में हिमवान, महाहिमवान, निषधनील, रुक्मि 
झौर शिखरिणी इन छ पर्वतों के झा जाने से यह कही ऊँची भौर कही नीची हो गयी है भ्रतः 
ऊंचाई भ्रौर नोचाई प्रर्थात्‌ भ्रक्षाश श्लौर देशान्तर के कारण दिनमान में भ्रन्तर पड़ जाता है | सूर्य- 
प्रशप्ति में छायासाधन तथा पचवर्षात्मक यूग के नाक्षत्र भादि के प्रमाण वत्तंमान या ग्रीक मानों की 
भ्रपेक्षा सर्वया भिन्न है । सूर्यप्रशप्ति में पचवर्षात्मक युग में चन्द्रमा के ६७७ भगण तथा सूर॑ के 
६२ भगण होते है । पृणिमा के दिन सूर्य से अन्द्रमा ४०६ मुहत्ते ४३ वस्ति प्रमाण भ्रन्तर पर 
रहता है। जिस समय युगारम्भ होता है उस समय श्रवण नक्षत्र २७८ डिग्री पर भौर चित्रा नक्षत्र 
१८० डिग्री पर रहता है। भभिजित्‌ का आगमन प्राय: सर्वदा ही भ्राषाढ़ी पूर्णिमा के भ्रन्तिम भाग 
या श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के पूर्वमाग में होता है। पांच वर्षों के नाक्षत्र भादि वर्षों के दिनों का प्रमाण 
निम्न प्रकार हे :-- 

(१) नाक्षत्र वर्ष--३२७ हेऊ 

(२) चान्दवर्ष--३५४ हुई दिन 

(३) ऋतुवर्ष--३६० दिन 

(४) भशिवर््धन वर्ष--३८३ हूँहँ दिन 

(५) सूर्य वर्ष--३६६ दिन , 

: कुल पंच वर्षों का योग १७६१ दिन १६ मुहृर्त श्रौर ५७ वस्ति है । 
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भ्रे० पं० जस्दायाई भभिनग्दन-प्रन्य 


उपयुक्त विवेधन को ध्यान में रखकर मंदि विधार किया जाय तो सूर्यप्रश्ञप्ति में मिम्त सिद्धान्तों 
का मोलिक रूप से प्रतिपादन हुआ है जिनकी ब्रीक ज्योतिष से कोई समता ही नहीं । 


(१) ग्रीक ज्योतिष में पंचवर्षात्मक युग का मान १७६७ दिन माना गया है, जब कि सूर्य प्रभप्ति 
में १७६१ से कुछ भ्रधिक मान आ्राया है । 


(२) ग्रीक ज्योतिष में छाया का साधन मध्याज्ञ की छाया पर से किया गया है पर सूर्य्रश्नप्ति 
में पूर्वाह्न कालीने छाया को लेकर ही गणित-क्रिया की गई है । सूर्यप्रश्नप्ति में मध्याह्न कालीन 
छाया का नाम पौरुषी बतलाया गया है ! लिखा है कि २४ भंगुल प्रमाण शंकु या सुई की छाया 
मध्याह्ल में गर्मी के उस दिन जब कि सूर्य भूमध्यरेखा से भ्रति दूर होता है, ८ भ्ंगूल हो जाती है 
ध्र्यात्‌ प्रत्येक महीने में ४ अंगूल के हिसाब से यह छाया क्रमश: बढ़ती भश्रौर घटती रहती है । 


(३) ग्रीक ज्योतिष में तिथि नक्षत्रादि का मान सौर्य वर्ष प्रणाली के आधार पर निकाला जाता 
है और पंचांग का निर्माण आज भी इसी प्रणाली पर होता है । किस्तु सूर्यप्रक्नप्त में पचयाग का 
निर्माण नक्षत्र वर्ष के आधार पर किया गया है । सूर्यप्रश्॒प्त में समय की बुद्धि नक्षत्र पर से ही 
ग्रहण की गई है । 


(४) युगारम्भ भर अ्रयनारम्म भी सूर्थश्रज्नप्ति के ग्रीक ज्योतिष से बिलकुल भिन्न है। मास गणना, 
भ्रमान्त न लेकर पूरणणिमान्त ली गई है । प्रतः सक्षेप में यहो कहा जा सकता है कि मूर्मप्रजभमप्ति के ज्योतिष 
घिद्धान्त ग्रोक ज्योतिष से बिलकुल भिन्न और मौलिक है तया ई० सं० से कम से कम ३०० वर्ष पूर्व के है । 


चन्द्रप्रशप्ति ओर ज्योतिष करण्डक- 


इन प्रंथों का विय्य प्राय. सूर्यप्रशप्ति से मिलता है। परन्तु चन्द्रअज्ञप्ति में कीलक छाया भौर 
पुरुष छायाझ्रों का पुथक्‌ पृथक्‌ निरूपण है । इस ग्रथ में २५ वस्तुओं की छायाओ का विस्तृत 
वर्णन है । इस ग्रंथ में चन्द्रमा की १६ तिथियों में समचतुरत्र विषभचतुरस्र, भ्रादि विभिन्न भ्राकारों का 
खड़न कर समचतुरस्र गोलाकार का वर्णन किया है । इसका कारण यह है कि सुषम सुधुभा काल के भादि 
में श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन जम्बू द्वीप का प्रथम सूर्य पूर्व दक्षिण कोण--प्रस्तिकोण में भौर 
द्वितीय सूर्य पश्चिमोत्तर--वायव्य कोण में चला था । इसी प्रकार प्रथम चदन्धमा पूर्वोत्तर--ईशान 
कोण में झोर द्वितीय चन्द्रमा पह्चिम दक्षिण--त ऋंत्य कोण में चला; अ्तएवं युगादि में सूर्य भौर 
चन्द्रमा का समचतुरस्र संस्थान था । पर उदय होते समय ये ग्रह वर्तुलाकार निकले । प्रतः चल्ध 
झौर सूर्य का आकार अद्धंकपी5--अर्द समचतुरक्ष गोल बताया है। छाया पर से दित मान का साधन 
करते हुए बताया हैः“ 


ता भवड्‌ड पोरिसिंगं छाया दिवसस्स किगते वा सेसे था हा ति भागे गए वा ता सेसे वा, 

पोरिसिण छाया दिवसस्स कि गए था सेसे वा जाव चठ भाग गए वा सेसे वा, ता दिवड़ढ़ पोरिसिष॑ 

छाया दिवसस्स कि गते वा सेसे वा, ता पंच भाग गए वा सेसे वा एवं अ्वदर्डड पोरिसिणं छाया पृच्छा 

दिवसस्स भाग छोट्टवा गरण॑ जाव ता प्रणुलद्ठ पोरिसिण छाया दिवसस्य कि गए वा से से वा ता एक्कूण वीस 
डदड 


श्ोकपूर्य जे न-क्योतिव विधार-बारा 


शत भागे वा सेसे वा सातिरेग भ्रगुणसद्ठ पोरिसिणं छाया दिवसस्स कि गए वा सेसे वा ताणं कि गए 
किचि विगए वा सेसे वा । चें» प्र० ६५ 


भ्र्वात्‌ू--जब श्रध॑ं पुरुष प्रमाण छाया हो उस समय कितना दिन व्यतीत हुआ्आा भौर कितता शेष 
रहा ? इस बप्रध्न का उत्तर देते हुए कहा है कि ऐसी छाया की स्थिति में दिनमान का तृतोयांश 
व्यतीत हुआ समझना चाहिये । यहां विद्येषत्रा इतती है कि यदि दोपहर के पहले भ्रर्ष पुदष प्रमाण 
छाया हो तो दिन का तृतीय भाग गत झौर दो तिहाई भाग भवद्योष तथा दोहपर के बाद श्र्षे 
पुरुष प्रमाण छाया हो तो तिहाई भाग प्रमाण दिनगत झोर एक भाग प्रमाण दिन शेष 
समझना चाहिये । पुरुष प्रभाण छाया होने पर दिन का चौथाई भाग गत भर तीन चोधाई भाग 
शेष, डेढ़ पुरुष प्रभाण छाया होने पर दिन का पंचम भाग गत और चार पंचम भाग--हैं. भाग 
झ्रवशेष दिन समझना चाहिये। इसी प्रकार दोपहर के बाद की छाया में विपरीत दिनमाल जानना 
चाहिये । इस ग्रथ में गोल, त्रिकोण, लम्बी, चौकोर वस्तुओ की छाया पर से दिनमान का ज्ञान किया 
गया है । 


चन्द्रअशप्ति मे चन्द्रमा के साथ तीन मुहत्त तक योग करने वाले श्रवण, धरन्िष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, 
रेवती, अध्विनी, कृत्तिका, मुगसिर, पुष्य, मघा, पूवरफिल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल भौर पूर्वाषाढ़ा 
ये पत्वह नक्षत्र, ४५ मुहूर्त तक चन्द्रमा के साथ योग करने वाले पूर्वा भाद्रपद, रोहिणी, पुनर्वसु 
उत्तराफाल्गुती, विशाखा और उत्तराबाढा ये छ नक्षत्र हे एवं पन्द्रह मुहूर्त तक चन्द्रमा के साथ योग 
करने वाले शतभित्षा, भरणी,, प्रार्द्ा, ग्राइ्लेषा, स्व्राती श्रौर ज्येष्ठा ये छः नक्षत्र बताये गये हैं। 


ज्योतिष करण्डक में यो तो भनेक विशेषताएँ हे पर नक्षत्र लग्न सम्बन्धी विशेषता विश्येष उल्लेख- 
योग्य है। इस ग्रंथ में लग्न निरूपण की यह प्रणाली सर्वेधा नवीन भौर मौलिक है:--- 


लग्ग थे दक्खिणायविसुवे सुवि भ्रस्स उत्तर भ्रयणे । 
लग्ग साई विसुयेपु पंचसु वि दक्लिणे शयणे || 


भ्र्थात्‌ प्रस्सा यानो भ्रश्विनी भौर साई-थबाति ये नक्षत्र विषुव के लग्न बताये गये हे । यहां 
विशिष्ट प्रबस्था की राशि के समान विशिष्ट भ्रवस्था के बक्षत्रों को लग्न माना है । 


तुलता+-- 
ग्रोक ज्योतिष भौर चन्द्रप्रशप्ति क्या ज्योतिषकरण्डक के सिद्धान्तों की तुलना करने से निम्न 
निष्कबं निकलतो हे । 


(१) ज्योतिषकरण्डक की लत अणहली जिसका भाधार नक्षत्र मान है प्रीक प्रणाली से बिलकुल 
भिन्न है। प्रीक ज्योतिष में लग्न का सात राइय अंश कलात्मक रूप से माना गया है | यदि गहराई 


५९ ३५ 


द० पं ० अम्दावाई झभिमस्वत-पत्य 


से ज्योतिषकरण्डक का ग्रवगाहन किया जाय तो नक्षत्रों की श्राकृतियाँ उनकी ताराधों की सल्या 
ग्रीक ज्योतिष की भअ्रपेक्षा सवंया भिन्न है । 


(२) चन्द्रश्रम्मप्ति में प्रतिपादित छाया पर से दिनमान साधन की प्रक्रिया ग्रीक ज्योतिष से तो 
भिन्न है ही पर यह समग्र भारतीय ज्योतिष में प्राचीनता की दृष्टि से एक मौलिक प्रणाली है । 
इस प्रणालो का विस्तृत विकसित रूप ही छज्या, त्रिज्या, कुज्या के रूप में सिद्धान्त ज्योतिष में 
झाया है । ग्रह-गणित के जिन दोज सूत्रों का उल्लेख इस ग्रथ में कियाँ गया है उनका निरूपण 
ग्रीक ज्योतिष में कम से कम २०० वर्ष बाद हुआ है । नक्षत्रात पूणिमा का निरूपण ग्रीक ज्योतिष 
में ई० स० को पहली-दूसरी शताब्दी में हुआ है । झाज कल भी ग्रीक पंचांग सूर्य नक्षत्र के झ्राधार 
पर ही पूणिमा तथा श्रमावस्या का प्रतिपादन करते हैं पर चन्द्र प्रश्नप्ति में चान्द्र नक्षत्रों के उपभोग 
और मुह॒र्तों के प्रमाणानुसार ही पूणिमा भौर भ्रमावस्या की सिद्धि को गयो है । पंचवर्षात्मक युग 
पर से समय शुद्धि के निमित्त पचाग त॑यार करता झौर उनके स्थूल मानों द्वारा समय झद्धि का कथन 
करना चब्दप्रज्ञप्त भौर ज्योतिषकरण्डक का प्रधान वर्ष्य विषय है । प्रत. प्रत्येक गणित में सूर्य 
की प्रधानता न कर चन्द्रमा को ही प्राघान्य दिया गया है । पर ग्रीक ज्योतिष में यह बात नहीं । 

(३) ग्रहों की वीधियों का निरू पण केवल उक्त प्राचीन ग्रथो में हो मिलता है ग्रीक ज्योतिष 
में नहीं । नाड़ो वृत्त, खमंडल, भ्रादि का उपयोग ग्रीक ज्योतिष में भ्रवध्य किया गया है पर यह 
प्रणाली ग्रहवीधियों से बिलकुल भिन्न है । हाँ, ग्रह वीथियों का विकसित रूप प्रचलित भचक्र को 
भाना जा सकता है । 


इस प्रकार ई० स० से कई शाताब्दी पूर्व जैन झ्ाचायों की एक मौलिक -्योतिष विचार-धारा थी 
जो कि प्रीक ज्योतिष से सर्वया भिन्न है । 





४2३६ 


जैन-धर्म ओर नेतिक कहानियाँ 


थभ्री बच्चा 
जेन-कथा-साहित्य का विकास--- 


जैन धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने के हेतु जैनाचार्यों ने श्रपूर्व, प्रेरणाप्रद और प्रांजल 
नैतिक कथाझ्रों की एक सारगर्भित परम्परा का उद्घाटन किया है । जैन धर्म के कथाग्रथों में 
ऐसे भ्रनेक चिर-गूढ़ संवेदनशील आख्यान उपलब्ध हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों को प्रतीति के साथ बर्ब- 
रता को निर्मय घाटी पर निरुपाय लू ढ़कती मानवता को नैतिक झ्लौर आध्यात्मिक भाव-भूमि पर ला 
मानव को महान्‌ भौर नैतिक अ्रविष्ठाता बनाने में समक्ष हें । यद्यपि ये कथा-ग्रंथ सस्क्ृत, प्राकृत 
ग्रीर अपश्नंश में होने के कारण विद्धानों के समक्ष आाये ही नहीं हे और जो राजस्थानी भाषा और 
पुरानो हिन्दों के माध्यम आरा आये भी हैं उनसे सर्व साधारण को लाभ नहीं हो सकता । जैन 
कथाओं ,में यद्यपि वर्णनात्मक शैली का सर्वत्र निर्वाह किया गया है फिर भी उनमें भावनाओं का 
उत्थान-पतन, जीवन का क्रमिक विकास एवं मानवता का उच्च सन्देश विद्यमान है। विश्व -विरुयात झन्वे- 
षक विद्वान डा० हरमन जैकोब्ी ने जैन कथानक साहित्य की महत्ता का जीता-जागता दिग्दरोन 
कराया है। जैन कथा साहित्य की श्वृंखला का निर्माण धामिक भर लोककथा्रो के क्षेत्र से 
होता है । डा० ज॑कोबो इनके उद्भव का उल्लेख करते हे “कथानक साहित्य का उदुभव ईसा के 
एक शताब्दी बाद के उत्तरार्द में माना जाना चाहिये । इसका श्रन्त हर्षवर्धन के समय ७५० ४8. 72. 
से सूचित किया जाता है। 


यद्यपि पर्याप्त सामग्रो भौर विस्तृत श्रनुश्ीलन मेरे समक्ष नहीं है फिर भी यशस्तिलक, बृहत्‌ 
कथा कोष, पुण्यास्वव कया कोय तथा कतिपय पुराण ही मेरे समक्ष है । भ्रतः इन्ही ग्रंथों के भ्राधार 
पर कथाझो की न॑तिक प्रेरणा के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जायगा । 


साधारणत: 'यशस्तिलक' में सोमदेव द्वारा संयुक्त की गयी कथाएँ १० वी शताब्दी के पूर्व 
की तो मानी ही जानी चाहिये । इन कहानियों में सोमदेव की मौलिकता का कोई रूप नहीं है 
सिर्फ उनकी पभलंकृत भौर सौष्ठव गद्य शैली ही इन नैतिक कहानियों की नवीनता की पोषिका है । 
उनकी श्रदम्य प्रतिभा इतनी प्राचीन कहानियों को एक साथ रखने भौर उनके द्वारा जैन धर्म 
की दिक्षाओं को प्रसारित करने में ही है । भश्रणुवृत्तों को चित्रित करने वालो बहुत सी कथाएँ 
लोक-कथाओं के रूप में वणित की जा सकती हैं। उनका साहित्यिक झुकाव रोमांच हैं क्षेत्र 
में एक तरह की स्वतंत्र कया-पुस्तकों के निर्माण द्वारा प्रभिव॒ृद्ध है । 
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ज० पं० भा्यावाई अभितत्दत-पत्व 


नैतिक कहानियों की यह धारा विविध धर्म सिद्धान्तों, न॑तिक संभावनाभों का साकार निरूपण 
करती हुई मानवता की उज्ज्वल दीवार से टकराती है । कहानियों के माध्यम से जिस उपदेश 
की धारा विस्तृत होती है वह मानस पर मनोव॑ज्ञानिक प्रभाव छोड़ जाती है और मानव वंसा श्राच- 
रण करने को भझातुर हो जाता है। घटनाओ्रों में क्रमक उत्थान-पतन का संयोग इस प्रकार होता 
है कि पाठकों की उत्सुकता सदेव जीवन्त रहती है और प्रानन्द की रसमयी धारा का उद्रेक होता 
रहता है। सरल, झुबोध भौर सुग्रम्य वर्णवात्मक शैली कथाओं में चार चांद लगाती है भौर 
इनकी उपदेशात्मकता को विशेष प्रेरणाप्रद बनाती है । 


कथाझों का निरूपण : यशस्तिलूक--- 


धर्म भ्रम्यास की सफलता इच्छा-शक्ति के समुचित नियन्त्रणपर ही भ्रवलम्बित है, यह निवि- 
वाद सत्य है । इस सिद्धान्त वाक्य को प्नतुल प्रतिभा का सयोग दे काफी प्रौढ़ प्रत्िपादन 
दिया जा सकता है पर इसी बात की पुष्टि यह जैन कथा कितने सुरुचिपूर्ण और माभिक 
ढंग से करती है जो मानस में स्निग्ध प्रोज और प्रेरणात्मक पुलक का सचार कर जाती है । एक 
समय की बात है कि भूमितिलक के राजा ने धन्वन्तरो भ्रौर विश्वनुलोभ नामक दो मित्रो को देश 
निष्कासित कर दिया । वे हस्तिनापुर पहुँचे । यहा घनवन्तरी ने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण 
कर ली भ्ौर ज॑न प्रतुशासन के अनुसार ध्यानावस्थित रहते लगा । विश्वानूलोभ ने ब्राह्मणमत का 
झनुसरण किया भौर तपस्वी बन गया । मृत्यु के बाद वे देवता के रूप में क्रमश अमितप्रभ और 
विद्युत्नभ के नाम से पुनः अवितरित हुए । एक दिन बिश्वानुलोभ जमदग्नि, मतग भ्रौर कर्पिजलि 
ज॑से वैदिक ऋषियों के उच्चादशों का दम भरने लगा । दोनों नें धरती पर उतर इस सत्यता 
की जाच करने की ठानी । वहां बद्विकाश्रम में उन्होंने जमदर्नि ऋषि को अलौकिक ध्यान में 
लवलीन देखा । तपस्या से उनके शरीर पर मूुर्धियों का झुरमूट लगा हुआ था, दारीर पर रंगने 
वाले अनेक कीड़े भकोंडो का भम्बार लगा हुआ था । उतको देखकर दोनो देवताझों ने एक जोड़े 
पक्षियों का रूप धर लिया और उनकी दाढ़ी के परिपाश्व में बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे । 
एक पक्षी ने अपने दूसरे साथी से कहा कि मुझको पक्षियों, के राजा गरड़ की शादी में जाना होगा 
लेकिन में तुरत लौट झाऊँगा । भगर में झूठ बोलता हूँ तो मेरा पाप भी इस ऋषि के पापाचार 
से कम बडा न होगा । इन दब्दों को सूनकर जमदर्नि ने क्रोधातुर हो दड देनेकी भावना से दाढ़ी 
को नोच कर फेंक दिया । लेकिन वे उड़कर पास के वृक्ष पर बैठ गये । ऋषि ने तुरत पक्षी 
के भावरण में देवताओं को पहचान लिया झौर भ्रादरपूर्वक भ्पने पाप के बारे भें पूछा । पक्षियों 
ने दो प्रभावक इलोक उच्चरित किये कि इलको सतान उत्पन्न कर ही विश्व से विरक्ति करनी 
चाहिये । इस क्षेत्र में ऋषि धर्म ग्रथों की भ्रवहेलना का दोषी है भ्रत: उसको विवाह कर बच्चे पैदा 
करना चाहिये । इसको सुनकर जमदगम्नि ने कहा--“यह बिलकुल भ्रासात है ।” उपरान्त झाकर 
झपने चाचा, बनारस के राजा की लड़की रंणुका से शादी कर ली झौर समय के प्रवाह में परशुराम 
के पिता बने | 


डद्८ 


जंब-धर्भम और नैतिक कहानियाँ 


जमदब्नि की इस निर्बेल प्रकृति से जन साधुभों को दृढ़ विश्वास-भायना धौर श्रतिश्ञा की तुलना 
की जाती है । दोनों पक्षी मतथ चले गये भौर वहां चतुर्दशी की अ्रंधेरी रात में जिनदत को 
मिट्टी की वेदिका पर स्वाध्याय में लवलीन देखा । उन्होंने उसे ध्यान तोड़ने की भाज्ा दी भौर प्रकृति 
के भीषण प्रहारों ज॑से चनधोर वर्षा, गर्जन झौर तूफान का प्रयोग कर उनको विचलित करने की ग्रसफल 
चेष्टा की । कई तरह के वरदानों का भी प्रलोभन दिया जिससे वे भ्रपनी साधना से विरत हो 
जाय । तो भी जिनदत्त प्रबल रहे । दोनों देवताभरं ने प्रशंसा के भनेक शब्द उनकी भ्रदम्य साह- 
सिकता और प्रबल प्रतिज्ञा के लिये कहे । उन्होंने उनको वायु के ढ्वारा बरभन करने का एक सिद्धान्त 
भी निर्देशित किया । जिनदत्त ने उसका उपयोग घुमेझ पर जैन तीथ्थों का पर्यटन करने 
में कर इस सिद्धान्त को भपने शिष्य धरसेन को सौंप दिया । 


दृढ़ प्रतिज्ञ जिनदत्त के पास से दोनों पक्षियों ने भ्पनी चाल को एक जैन धर्म की दीक्षा लिये 
हुए नव धर्मावलम्बी पर खेलना निश्चित किया । श्रपने दीक्षा-ग्रहण के दिन ही उन्होंने मिथिला 
के राजा पद्मरथ को तीथंकर वासुपूज्य की झाराधना करते जाते देखा । उन्होने उसे शीघ्र बाघ 
श्रादि के भेष में भयकर दुश्यो से भयभीत करना प्रारम्म कर दिया । उसके हृदय में 
भय का उद्रेक करने में असफल देख उन्होने उसे एक कीचड़ के सुविस्तुत फैलाव में ढकेल दिया । 
राजकुमार ने डूबते-डबते सिर्फ कहा “प्रभु वासुपृज्य की वन्दना ।” दोनो देवतापों ने पद्मरथ के साहस 
की समुचित सराहना की और उसको निकाल, झोझल हो गये । 


इस कहानी के झ्ागे भी घ्में में तरंग्रित दुढ़ता और दृढ़ संकल्प की भावना का विशद 
रूप से चित्रित हुआ है । घरसेन जिनदत्त से वायु-गमन का सिद्धान्त उपलब्ध कर दमसान 
घाट की रात्रिकालीन भयकरता के बीच उसके व्यवहारिक उपयोग के लिए प्रावश्यक, शंकायक्‍्त गुप्त 
उपचार करने लगा । इस कहानी का विस्तृत वर्णन तो भज्ञात है पर प्रधान रूप यही रहा होगा 
कि उस सिद्धान्स को सिद्ध करने के लिए जमीन पर गाड़े गये भ्रसख्य तीरों पर चढ़कर एक वट वृक्ष 
पर लटकते रस्से को पकड़ना होगा । इस भद्भुत सिद्धान्त को उच्चरित करते हुए उसने बढ़ना 
प्रारम्भ किया । इसो बीच ललित नामक एक राजा का भ्रयोग्य लड़का जिसने बौर-वृत्ति 
झपनायी थी अपनी पत्नी के लिए कुशाग्रपुर के राजा की महारानी का सुप्रसिद्ध हार घुराकर वहां 
धाया । बह भ्रपने कार्य में सफल हो गया पर प्रपने को पुलिस की दृष्टि से वंचित न कर सका । 
वह हार अ्रधेरे मे चमकता था जिसके फलस्वरूप पुलिस ने उसका पीछा किया । भ्रतः उसमे हार 
को अंधेरे में फेंक दिया भौर हर की ग्रलियो को पार करता हुआ धरसेन के पास पहुँचा । घर- 
सेन को रस्सो पकड़ने में हिच्चकिचाहते देख उसने इसके आरे भें पूछा भौर पवित्र सिद्धान्त को हृदमं - 
गम कर निर्भिकता-यूर्वक रस्सी पकड़कर सभी तौरों को काट ढाला । इस तरह अपनी भप्रद्वितीय साह- 
सिकता के फलस्वरूप घरसेन द्वारा इच्छित सिद्धान्त का उसने अनुष्ठान कर लिया । वह बाद में चलकर 
ज॑ नमुनि हो गया और उसने कौलाक्य पर्वत पर भ्पती तपस्या का भनुष्डान किया। 


इस तरह इन उपर्युक्त उद्धत कहानियों में एक भरपूर्व प्राण-शक्ति, कम -सुष्टि की उपादेयता, भाष्या- 
त्मिक मस्तिष्क की स्निग्घता का संयोग है। धर्मे-सिद्धाल्त की सूक्ष्म से सूक्ष इकाईयों पर भी विशाल 
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इं० प॑० भम्तायाई गषिननान-प्रत्ण 


झौर अकाण्ड आ्रात्या का आरोप निश्चय ही कहानियों की उपदेशाट्मकता को गतिशील झोर स्थायी 
बनाते में तस्मय है । इनसे मानव के नैतिक उत्थान के साथ अलौकिक श्ानन्द प्रसार की समृद्धि 
उपलब्ध हो तो कोई आझादचर्य नहीं । एक शांत वातावरण में कहानियों में सब कुछ कह दिया 
तया है जो पावन है, प्रच्छन्त है, परोपकारी है, पतन के बीच उत्थान है। मनोव॑ज्ञानिक प्रभाव 
से प्रथिसिक्त इनकी नेतिक विकासवारा में जीवन की सर्वांगीण प्रतिष्ठा की झलक है धोर है प्रो- 
ज्ज्वल ज्ञान दीपिका को श्वाया भें जीवन को एकाकी साधना का उत्कर्ष । साधनामय जीवन का प्रनु- 
ध्ठान इन कहनियों की भोजस्विता के झालोक में वृद्धितत होगा । इसी प्रकार “यशस्तिलक 
में समस्त वणित कहानियों में नौतिक प्रभाव का रूप है । 


धर्मामृत-- 


दूसरी प्रस्तुत कथा-पुस्तक धर्मामृत है ।' इस पुस्तक में भ्रन्य कयापुस्तकों की प्रपेश्ा कहानियो के 
माध्यम से भ्रधिक कार्यसिद्धि हुई है । इसकी कहानियों में विभिन्‍न पश्रंगों भर ब्रतो की महत्ताका 
उल्लेख है । ऐसे सारगर्भित विषयों का सूक्ष्म विश्लेषण भ्रद्धितीय प्रतिमा का कार्य है ओर वह भी 
कहानियो द्वारा । कहानियों की भ्रभिव्यंजनात्मक पद्धति में इन ग्रगों भौर ब्रतो की व्यावहारिकता 
का साकार निरूपण हो जाता है। जैन धर्म में अंगों और ब्रतों का भ्रपना एक विश्विष्ट महत्त्व 
है । इस महत्त्व के चित्र को साधारण जनता के हृदय तक पहुँचानेमें कहानियो का आधार श्ति- 
इलाघनीय है | इन कहानियो से ज़ैनधर्म को महत्ता पराकाष्ठां पर चली गयी है। जैनधर्म म॑ तरगित प्रादर्शों, 
सिद्धान्तों, घामिक प्राख्यानों का इतने सरल ढग से प्रतिपादन करन्ग वास्तव में मानवता का महान्‌ कल्याण 
करना है । लोक कल्याण की यह भावना शाश्वत है, विश्वजनीन है, श्रर्पार्भेय है, भ्रलौकिक है । 
इन कहानियों में सर्वत्र परिव्याप्त चिन्तन-धारा का वेग शातिप्रदायक है, मद मगलकारी है । 


साहित्य की दृष्टि से भो उनकी कोई प्रवबहेलना नहीं कर सकता । इनमें कथानक का उत्थान 
कयोपकथन की नैतिक शैली' घटनाओं का क्रमक विकास श्रादि का सर्जत बाहुल्य है | इसमे जन- 
साहित्य का भ्रपना स्वर बोलता है, जन-कहानी को अपनी कहानी निरूषित है । साहित्य भी भ्रादमी 
का तैतिक और चारित्रिक विकास कर सकता है यह ये कहानियां प्रत्यक्ष सिद्ध कर देती हें । निश्वम 
साहित्य का ह्ञाइवत रूप इन कहानियों में फूटा पड़ा है । इन कहानियों की सबसे बडी विद्येषता 
है कि इनमें स्वतत्त्र धामिक भ्रनुष्ठानों का सहारा लिया गया, झ्रात्म-कल्याण, लोक-कल्याण दोनों की 
दिखाएं इनमें प्रज्वलित हें । कहानियों की चेतना में शौर्य है, शान है। 


धर्मामृत की कहानियों के पात्र अति थोड़े हें । साधारणत: दं। झादमियों की बातचीत से कहानी 
भ्रागे बढ़ती हैं । बातचीत के प्रसंग में ही भन्‍्य कहानो फूट चलती है । प्रगों में निःशक्ित प्रंग, 


१ झतुवादकर्ता वेशभूषण महाराज 
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ज॑न-धर्म और ने तिक कहानियाँ 


निःकाक्षित अंग, भमूढ़ दृष्टि श्रंग, उपगृहन प्रंग और वात्सल्य प्रंग प्रादि से सम्बन्धित कहानियों में 
भावना का भ्रधिक उत्कर्ष है, नैतिक प्रवृत्ति की अधिक व्यंजना है । 


वात्सल्य अंग की कहानी प्रौढ़ श्रौर उदात्त है। गौतम स्वामी से राजा श्रेणिक प्रएन करते हें--.' प्रभो 
वात्सल्य अ्रग का स्वरूप क्‍या है, और उसके धारणा करने वाले को क्या फल मिलता है ? 


गौतम स्वामी--राजनू ! साधर्मी भाई के साथ स्नेह करना, उसके कष्ट और संकटों को 
दूर करने का प्रयत्न करना वात्सल्य श्रंग है ।” इसके बाद गौतम भगवान्‌ वात्सल्य भ्रग की कहानो 
कहते है । कुरुजागल के राजा महायज्ञ इसके पात्र बने और इस अंग का सम्पूर्ण विवेचन हो गया। 
कहानो को इतनो सरल पद्धति कही भी प्राप्य नही । 


उपसंहार--- 


इसी प्रकार ब्रतों की आवश्यकता, उनका प्रयोग, उनकी उपयोगिता भझ्रादि पर श्रनेकों कहानियां 
हँ जो जोवन को समुस्थित करने में संलग्न हें । इन कहानियों के सतत चिन्तन झौर मनन से 
एक विशाल न॑ंतिक पुरुष का निर्माण हो सकता है, जो अपने प्रभाव-क्षेत्र में लाखो मानवोय पुतलों 
का उद्धार कर सकता है। इनकी नंतिक प्रेरणा में एक अजीब आध्यात्मिकता श्रौर पवित्रता का 
सामण्जस्य है । ज॑न धर्म की व्यापक चेतना से स्पन्दित इन न॑ तिक कहानियों मे जीवन का न॑तिक 
उत्थान अवश्य समाहित है । ज॑न धर्म को विस्तृत करने में इन कहानियों से विशेष सहायता 
मिल सकती है । 





४७१ 


नारी : 


अतीत, 
प्रगति और परम्परा 


अमर सेस्‍्कति में गारी 
ओर पं० परमानन्द जग शॉस्जी 
अमण संस्कृति में तारी का स्थान-«- 


श्रंमण संस्कृति में भारतीय तारी को भरांत्मेगौरव लौकी में भ्रांज भौ उदीपित हैं, वह अपने 
धर्म भौर कर्तव्यनिष्ठी के लिए जीती है। नोरीं का मंविध्य उज्ज्वल हैं, वह नर कौ जननी है भौर मातृत्व 
के भ्रादर्ण गौरव कौ प्राप्त है। वैदिक परभ्परों में नारौ का जीवन कुर्ख गौरवपूर्ण नहीं रहा, भौर 
ते उसे धर्मसाधना द्वारा भ्रात्म-विकॉस करने का कोई साधन श्रयवा भधिकार हूँ दिया गया, वह तो 
केवल मौगोपमोन की वस्तु एवं पुत्र जैनेने कौ मंझीनमात्र रह गई थी । उसका मनोबल झौर भप्रोत्मंबल 
वराषीनता की बेड़ी में जड़ा हुं हीनें के कारण कुंठिंत हों गया था । वह प्रंबलो एवं भसहाय जैसे 
शब्दों द्वारा उल्लैलित कौ' जाती थी धौर पुरुषों द्वारा पद-पंद पर अपमानित कीं जाती थौ। उस समय 
जनता---यंत्र नार्य॑स्तु पृज्यन्त रमन्ते तंत्र देवता: की नीति को भूल चुकी थीं। वेदमंन्त्र का पाठ अथवा 
उच्चारण करना भी उन्‍्हों गुनाह एंवं भपराध भीना जाता था । आत्ति-बन्धन पौर रीति-रिंबाज भी 
उनके उत्मान में कौई सहायक नहीं थे, बल्कि वे उ्हूँ भौर भौ पतित करने में सहामक हों जाते थे । 
बैंदिक संस्कृति कौ इस सँकीर्ण मतौवृत्ति बालौ धारा के प्रवाह का परिणाम उस समय की श्रमण संस्कृति 
प्रौर उनके धर्मानुयादियाँ पर भी पड़ा । फलत॑: उस धर्म के धनुयामियों ने भी पुराणादि ब्रन्थीं में नारी 
की निन्‍दा की, उसे 'विववेल', नरक पद्धति! तबी मोमांग्र में बाधक बतलोया । फ़िर भरी, थ्रमण 
सस्कृति में नारी के धर्म -साधना का--कर्य के धनुष्ठान हरा अस्त काक्‍ता का--कौई अधिकार तहीं 
छीना गया, वे उपचार महव्रतादि के प्रमुष्डान द्वारों 'प्रॉयिका अते महररं पद को पौलेगें करती हुई भपने 
तारी-जीवन को सफल बनाती रही हे / 


तुलनात्मक अध्ययन--- 


बैदिक संस्कृति की तरह बौद्ध फरूपरा में भी स्त्री का कोई धार्मिक स्थान नहीं था। भाज 
से कोई ढाई हजार वर्ष पहले जैनियों के भ्न्तिम तौर्थकर ऋगवाल्‌ महाकोर के संद में लालों स्त्रियों 
को दीक्षित देखकर, भौर उनके द्वारा आाविका, शुल्सिका और क्र्पका के क़तों के भ्रभुष्ठान द्वारा होते - 
वाली धामिक उदारता को देखकर, गौतम बुद्ध के शिल्प असतत्ड से न रहा बैक, उसके बुद्ध से कहा कि 
प्राप प्रपने संघ में स्त्रियों को दीकित गकं नहीं करके, क्षय मुँढ़ गे कक कि कौ क्षेयड़ा मोल ले । 


डछप 


श्र० प॑० चम्यायाई धमिनम्तन-प्रंथ 


उस समय वैदिक संस्कृति का बोलवाला था । उसके खिलाफ प्रवृत्ति करना साधारण कार्य नहीं था । 
इससे स्पष्ट है कि उस समय वैदिक ससकृति के प्राबल्य के कारण बुद्ध भी स्त्रियों को भ्पने संध में 
दीक्षित करने में संकोच करते थे । परन्तु महाबोर ने उसे कार्य रूप में परिणत कर नारी का समुद्धार 
ही नहीं किया, प्रत्युत एक प्रादर्श मार्ग को भी जन्म दिया । परचात्‌ पभ्ानन्द की प्रेरणा स्वरूप बुद्ध 
ने भी स्त्रियों को दीक्षित करना शुरू कर दिया । ऊपर के उल्लेख से स्पष्ट है कि श्रमण सस्कृति में 
झ्रांशिक रूप से नारी का प्रमुत्य बराबर कायम रहा 4 फ़िर भी ताशी दे 'उस काल में भी भपने प्रादर्श 
जीवन की महत्ता को नष्ट नहीं होने दिया; किन्तु भ्रपनो ह्रान को बराबर कायम रखते हुए उसे 
झौर भी समुज्ज्वल बनाने का यत्ल. किया । ' 


सीता का आदशे--- 


जिस तरह पुरुषों में सेठ सुदर्शन ने ब्रह्मचयंत्रत के भ्नुष्ठान द्वारा उसकी महत्ता को गौरवान्वित 
किया; ठोक उसी तरह एक भकेली भारतीय सीता ने श्रपने सतीत्व-संरक्षण का जो कंठोरतम परिचय 
दिया उससे उसने केवल स्त्री-आाति के कलक को ही नही धोया; प्रत्युत भारतीय नारी के भ्रबनत मस्तक 
को सदा के लिए उन्नत बनाँ दिया । जब रामचन्द्र ने सीता से प्रग्निकुण्ड में प्रवेत् करने की कठोर 
झाज्ञा द्वारा प्रपने सतीत्व का परिचय देने के लिए कहा, तब सीता ने समस्त जनसमूह के समक्ष यह 
प्रतिज्ञा की, कि यदि मेने मन से, वचन से और काय से रघु को छोड़कर स्वप्न में भी किसी प्रन्य पुरुष 
का चिन्तन किया हो तो मेरा यह शरीर भ्रग्नि में भस्म हो जाय॑, प्रन्यथा नही, इतना कह कर सीता 
उस भ्रग्निकुण्ड की भीषण ज्वाला में कूद पड़ी भौर सती साध्वी होने के कारण बह उसमें से खरी निकली '। 
लोकापवाद का वह कलंक जो जबरदस्ती उसके शिर मढ़ा गया था वह सदा के लिए दूर हो गया भौर 
सीता ने फिर ससार के इन एं हिक भोग-विलासो को हेय समझ कर, रामचन्द्र की प्रम्यर्थना झौर पुत्रादि 
के मोहजाल को उसी समय छोड़कर पृथ्वौमती भ्रायिका के निकट प्ाथिका के ब्रत ले लिये और पअ्रपने 
केशों को भी दुलदायो समझ कर उनका भी लोच कर डाला * तथा कठिन तपष्दचर्या द्वारा उस स्त्री पर्याय 
का भी विनाश कर स्वगंलोक में प्रतीन्द्र पद प्राप्त किया । 


१. सर्व प्राथिहिताप््यायंचरणो ल समनत्कितों । 
प्रथम्योदार मंभौरा विनोता अस्तको जगो | 
कर्मणा सनसा वाया, राम मुक्त्या पर नरम्‌। 
समुदृहासि ने स्थप्लेप्यस्य सत्यलिदय सम ॥॥ 
यश्चेतदनुत॑ जच्सि, तदा सामेव पायकः । 
भस्ससाऊधावमप्राप्तामपि प्राययतु  क्षणात्‌ ॥। 
““पवाचरित १०४, २४-२६ 
२. दरबुश्त्थांइमिमवाहोकपललबोपसपाणिनतः । 
भूदंजान, स्वभुदुत्य पद्मावाप्य यदस्पुहा ॥॥६७॥॥ 
इलानीलशुतिआल्लायात्‌ सुकुमारात्मयोहरात्‌ । 
केकामूरोक्य वदी मोह रामोः्यप्ताण भूतले ॥७७॥ ' * । 
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अमण संस्कृति में तारी 


भारतीय श्रवण-परम्परा में केवल भगवान्‌ अहावीर ने नारी को अपने संघ में दीक्षित कर 
शभात्म-साधना का भ्रधिकार दिया हो, यही नही, किन्तु जैनधर्मं के भ्रन्य २३ तीर्थकरों ने भी भपने 
अपने सघ में ऐसा ही किया है_जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्रमण संस्कृति ने पुरुषों की भाँति हो 
स्त्रियों के धाभिक झधिकारों की रक्षा की--उनके भ्रादश को भी कायम रहने दिया, इतना ही नहीं 
किन्तु उनके नौतिक जीवन के स्तर को भी ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया है। भारत में गाधी-युग में 
गाँधीजी के प्रयत्न से नारी के अधिकारों की रक्षा हुई है। उहोने जो मार्ग दिखाया उससे नारी-जीवन 
में उत्साह की एक लहर भा गई है, प्रौर नारियाँ अपने उत्तरदायित्व को भी समझने लगी है । फिर 
भी वैदिक सस्‍्कृति में धर्मसेवन का भधिकार नहीं मिला । 


नारियों के कुछ कार्यों का विग्दशेन--- 


भारतीय इतिहास को देखने से इस बात का पता चलता है कि पूर्वकालीन नारी कितनी 
विदुषी, धर्मात्मा, और कतेव्यपरायणा होती थी । वह श्राजकल की नारी के सभान भ्रबला या कायर 
नही होती थो, किन्तु निर्भेय, वीरागना और अपने सतीत्व के संरक्षण में सावधान होती थी जिनके 
झनेक उ& रण पुराण ग्रन्थों मे उपलब्ध होते है । यह सभी जानते हे कि नारी में सेवा करने की अप्रपूर्व 
क्षमता होती है । पतिब्रता नारी केवल पति के सुख-दु.ख मे ही कश्ञामिल नही रहती है, किन्तु वह विवेक 
ओर धैर्य से कार्य करना भी जानती है । पुराणों में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैँ जिनमें स्त्री ने 
पति की सेवा करते हुए उसके कार्यों में, और राज्य के संरक्षण में तथा युद्ध में सहायता की है-- 
प्रवसर प्रात पर ज्षत्र के दांत खट्ट किये हे ।| भौर पति के वियोग में भ्रपने राज्यकार्य की सभाल यत्न 
के साथ की है । इससे नारी की कतंव्यनिष्ठा का भी बोध होता है । नारी जहाँ क्तंव्यनिष्ठ रही है 
वहाँ वह धर्मनिप्ठ भी रही है। धर्म-कर्म झोर ब्रतानुष्ठान मे नारी कभी पीछे नही रही है। भनेक शिला- 
लेखों में भारतीय ज॑न-तारियों द्वारा बनवाए जानेवाले भ्रभेक विशाल गगनचुम्बी मन्दिरों के निर्माण 


पावदाइबासन तस्य प्रारब्धं॑ श्ंदनादिना । 
पुष्वीमत्याथंया ताबहोक्षिता जनकात्मजा ॥७४८।॥। 
ततो विव्यानुमावेन सा विध्मपरिवर्जिता । 

संबुत्ता भ्रमणा साध्वी अस्त्रमात्रपरिग्रहा ॥७६॥ 


“पक्ष त्रित प० १०४ 


|. चअमागिरि पर्वत के शिलालेख यं० ६१ (११६) में, जो वीरगलु' के नाम से प्रसिद्ध हैँ उसमें 

गज्भुनरेत रक्‍्कसमणि के वोरयोदा वहेग' (विद्याधर) श्रौर उसकी पत्नी सावियस्वे का परिक्रय दिया 

हुप्ा है, जो भ्रपने पति के साथ बागेयूर' के युद्ध में गई थी झोर वहाँ धात्रु से लड़ते हुए बीरगति को 

प्राप्य हुई यी । लेख के ऊपर जो चित्र उत्कीर्ण है उसमे वह घोड़े पर सवार है श्लौर हाथ में तलवार 

लिये हुए हाथी पर सवार हुए किसी बोर पुदथ का साममा कर रही है । सावियब्वे रूपवतो शोर धर्म- 

निष्ठ थी, जिनेसभक्तित में तत्पर थी। लेख में उसे रेवती, सीता झौर भ्रतम्धती के सदृश बतलाया गया है । 
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० पं० करताई शकिकरन-ान्य 


भौर उनकी पूणादि के लिये शव दान दिये शौर दिलवयाये मे | प्रभेक गुफानों का भी निर्मभ/ण कराया 
था, जिनके कुछ उदाहरय तीषें दिये जाते हैं :--- 


१. कलिनाथिएति राजा साश्वेल कौ पट्टरानी ते कुमारी पर्वत पर एक गूफा बसभाई थी, जिस 
पर प्राज भी निम्न लेख अंकित है प्रौर जो रानी गुफा के नाम से उ ह्लेखित की भाती है -- 


१. भरहंत पलादाव (म्‌) कालिना (न) म्‌ समणानम्‌ लेण कारितं राजिनो स (।) खाक (स) 
२. हथिस हंंस-पपोतस घुना कलिग>- | (शा)रवेलस 
३. धगमहीयी या का लेणं ।” 


२. चतुर्थ रहराजा शान्तिवर्मा, जो पृथ्वीराम के समान ही ज॑नधर्म के उपासक थे; इनकी 
रानी चांवकम्वे भी जिनवर्म की परम उपासिका थी, शास्तिवर्मा ने सन्‌ ६८१ (वि० स० १०३८) में 
सोन्दत्ति में जित-मन्दिर का निर्माण कराया भा झौर १४० महत्तर भूमि राजा ने श्यौर उलती ही भूमि 
रानो चांदकव्वे ने बाहुबलीदेव को प्रदान की थी, जो व्याकरणाक्षार्य थे । 

--दे खो, सौन्दति लेख न॑ं० १६० । 


३. विष्युवर्धन की भार्या शान्तलदेवो नें सन्‌ ११२३ (वि० स० १२३०) में गधवारण वस्ति 
बनवाई । यह मारसह और माचिकब्वे की पुत्री थी ओर जिनधमम में सुदढ़ भ्लौर गान-नृत्य विद्या मे अत्य्त 
चतुर थी । 

४. सोदे के राजा की रानी ते, कारणवद पति के धर्म-परिव तंन कर लेने के बाद भी पसि 
की भ्रसाध्य बीमारी के दूर होने तथा अपने सौमाग्य के अ्रक्षुण्ण बने रहने पर भ्रपने नासिकाभूषण (नथ) 
को, जो मोतियों का बना हुआ था, बेच कर एक जैन-सलन्दिर बनवाया था भ्रौर सामने एक तालाब भी 
जो इस समय मुत्तनकेरे' के नाम से प्रसिद्ध है + 


४. झ्राहवमलल राजा के सेनापति मल्लब की पूृत्री भ्रतिमव्वे ने, जो ज॑न-धर्म की विशेष श्रद्धालु 
और दानशीला थी, उसने चांदी सोने की हजारो जिन प्रत्िमाएँ स्थापित की भौर लाखो रुपये का दान 
किया था । 


६. “होयसल नरेश बल्लाल, बल्लाल द्वितीय के मंत्री चन्दमौलि वेदानुयायी ब्राह्मण थे। परन्तु 
उनकी पत्भी 'प्राचियवक' जिनधर्म परायणा थी' श्र वीरोचित क्षात्रधर्म में निष्ठ थी, उसने बेल्गौल में 
पार्श्वनाथ वस्ति का निर्माण कराया था।” 


““>देखो, श्रवशविलगोल लेख ने० ४९४ 


अनसपुर में पिसनहारी की मड़िया' के नाम से एक ज॑नमन्दिर प्रसिद्ध है जिसे एक महिला 
ने झ्राटा पीस-पोस कर बड़े भारी परिश्रम से पैसा जोड़कर मक्तिवरा भ्पने द्रब्य को सत्काम में लगाया 


है 


अननव श्रृकलि में नाही 


जा। झाज भी झनेक सन्विर भौर मूर्तियाँ त्या धर्मशालाएँ अनेक नारियों के द्वारा बननाई गई हैं, जिनका 
उल्मेश लेखवृति के भय से नहीं किया है । 


नारियों में धर्माचरण शोर उनके सन्‍्यास लेंगे के कुछ उल्लेख-- 


मारी को तीर्थंकर, चक्रवर्तो, बलभद्र भौर प्नत्य प्रनेक पुण्वात्मा महापुरुदों के उत्पन्न करने का 
भी सौभाग्य प्राप्त हुभा है, जिन्होंने ससाश्ट के दुःश्ली जीवो के दुःखों को दूर करने के जिए भोग-विशाप्त 
झौर राज्यादि विभूतियों को छोड़कर झ्ात्म-साधना द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयत्न किया है । 
झनेक स्त्रियों ने भ्राथिकाशों के ब्रतों को धारण कर भ्रात्म-साधना की उस कठोश तपदचर्या को भ्रपनाया 
है झोर भात्मानृष्ठान करते हुए मन झौर इन्द्रिवों को वश में करने का भी प्रयत्न किया है। साथ 
ही, प्रागत उपसर्ग परीषहों को भी समभाव से सहन किया है जौर पभ्रब्त समय में समाधिपुर्वक 
झरोर छोड़ा । उन धर्म-साधिका नारियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :--- 


१. भगवान्‌ महाबीर के शासन में जीवधर स्वामी की आाठों पत्नियों ने, जो विभिन्न देक्कों के राजाश्रों 
की राजपुत्रियाँ थी, पति के दीक्षा लेने पर झाषिक्ा के क्रत ग्रहण किये थे । 

२. वीर-शासन में जम्बूस्वामी भ्रपनी तात्कालिक परिणाई हुईं झ्ाठो स्त्रियों के हृदयों पर विजय 
कर आत:काल दीक्षित हो गए । तब उनकी उन स्त्रियों ते भी ज॑ नदीक्षा घारण की । 

६. चम्दरासनी ने, जो वश्ञाली गणतंत्र के राजा चेटक की पुत्री थी, भ्राजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर, 
भगवान्‌ महावीर से दीक्षित होकर भाषिका के व्रतों का भ्रनुष्ठान करती हुई महावीर के तीर्ष 
में छत्तीस हजार झ्ायिकाझ्ोों में गणिनी का प्रद प्राप्त किया था । 

४. भ्यूर ग्रास सभध की झागिका दमितासती से कटवप्त गिरि पर समाधिम्ररण किया । 

५. नविल््‌रघ की प्रनतमती -गन्ति ने द्वादशतपों का यथाविधि भनुष्ठान करते हुए ध्नन्त में कटवप्त 
पर्वत पर स्वर्गलोक का सुख प्राप्त किया । 

६. दण्डनायक गड्भ राज की धर्मपत्नी लक्ष्मीमती ने, जो सती, साध्वी, घर्मेनिष्ठा भोर दानशीला थी, 
झौर मल सघ देक्षीगण पुस्तकगच्छ के शुभवन्द्राचार्य की क्षिष्या बी, उसने शक सं० १०४४ 
(वि० सं० ११७६) में सनन्‍्यासविधि से देहोत्सगें किया था । 


इस प्रकार के संकड़ों उदाहरण शिलाजेखों भौर पुराण प्रद्ों में उपलब्ध होते हे, जिन सक्र 
का संकलत करने से एक पुस्तक का सहज हो निर्माण हो सकता है । भरस्तु, यहाँ लेख-बूद्धि के भय से 
उत्र सभी को छोड़ा जाता है । 


इंथ रखना««- 


झतेक तारियाँ विदुषी होने के साथ-साथ लेखिका झोर कवग्रित्री श्री हुई है । भाज भी पनेक 
माहिया बिद्ुदी लेखिका तवा कवणिकी हैं, जिनकी रचता भावषधूर्ण होती है। भारतीय ज॑त अमर 
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श्र० पं० चन्दाभाई शमितत्दन -प्रत्य 


परम्परा में ऐसी पुरातन नारियाँ संभवत: कम ही हुई हैं जिन्होंने निर्भयता से पुरुषों के समान नारी जाति 
के हित की दृष्टि से किसी धर्मशास्त्र या झाचारशास्त्र का निर्माण किया हो, इस प्रकार का कोई प्रामा- 
णिक उल्लेख हमारे देखने में नहीं भाया । 


हाँ, जैन-नारियो के द्वारा रबी हुई दो रचनाएँ मेरे देखने में श्रवश्य भ्राई है, जिनसे ज्ञात 
होता है कि वे भी प्राकृत, संस्कृत भौर गुजराती भाषा की जानकार थी । इतना ही नहीं किन्तु _जराती 
भाषा में कविता भी कर लेती थी । -ये दोनों रचनाएं दो विदुषी भ्राभ्रिकाप्ों के द्वारा रची गई हैं । 


उनमें से प्रथम कृति तो एक टिप्पण ग्रन्थ है, जो भ्रभिमानमेरु महाकवि पुष्पदन्त कृत जसहर- 
जरिउ' नामक ग्रन्थ का सस्कृत टिप्पण है, जिसकी पत्र संख्या १६ है और जिसकी ख़डित प्रति देहली 
के पचायती मन्दिर के शास्त्र भडार में मौजूद है । जिसमें २ से ११ श्रौर १६ वाँ पत्र अभ्रवशिष्ट है, 
शेष मध्य के ७ पत्र नही हैँ । सभवत. वे उस दुर्घटना के शिकार हुए हों, जिसमें देहली के शास्त्र-भंडारों 
के हस्तलिखित ग्रन्थो के त्रूटित पत्रों को बोरी मे भरवा कर कलकत्ता के समुद्र में कुछ वर्ष हुए गिरवा 
दिया गया था | इसी तरह पुरातन खंडित मूर्तियों को भी देहली के ज॑ नसमाज ने भ्रवज्ञा के भय से 
अग्रेजों के राज्य में बम्बई के समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जिन पर घुनते हे कितने ही लेख भी 
भ्ंकित थे । खेद है! समाज के इस प्रकार के भज्ञात प्रयत्न से नहीं मालूम कितनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
सामग्री विलुप्त हो गई है। भाशा है दिल्ली समाज आगे इस प्रकार की प्रवृत्ति न होने देगा । 


यश्योष रचरित-टिप्पणी की यह प्रति सं० १५६६ मगसिरवदी १० भी बुधवार को लिखों गई 
है । टिप्पण के भन्‍्त में निम्न पुष्पिका वाक्य लिखा हुआ है--“इति श्री पृष्पदन्त यशोधर काथ्य को लिखो 
झजिका श्री रणमति कृत सम्पूर्णम्‌” । टिप्पण के इस पुष्पिका वाक्य से टिप्पणग्रन्थ की रचवित्रो 'रणमति' 
आयिका है श्र उसकी रचना स० १५६६ से पूर्व हुई है, कितने पूर्व हुई है। इसके जानने का श्रभी 
कोई साधन नहीं है । 


टिप्पण का प्रारंभिक तमूना इस प्रकार है :-- 


“बल्लहो--वल्लभ इति नामान्तरं क्ृष्णराजदेवस्थ । पज्जसतउ--पर्याप्तमलमिति यावत्‌ । 
दुक्किय पहाए---5: कृतस्य प्रथम प्रख्यापन विस्तरण वा। दु. कृत माग्गोवा। लहुमोक्ष--देशतः 
कर्मक्षयं लध्विति क्षीत्र पर्याथों वा । पंचसु पंचसू पंचसु--भरत॑रावतविदेहामिधानासु प्रत्येक 
पंचप्रकारतया पंचसुदशसुकम भूमियु । दयासहोसुश्रमेदया सख्य । ईश इब--दया सहितासु वा । 
धुउ पंचसु--विदेह मूमिष्‌ पच्सु ध्रुवों धर्म्मसूत्रक एवं चतुर्थ: काल: समय: | दससु--पंच्र- 
भरत पंच रावतेयू । कालावेव्ववए--वर्त मान (ना) सप्पिणी कालापेक्षया । पुन: देवसामि--प्रधानामराणां 
त्व स्वामी । वत्ताणुद्रार्ण कृषि पशुपालन वाणिज्या च वार्ता। खत्तधनु-क्षत्रदडनीति । परमपत्तु--परमा 
उत्कृष्टा गणेद्धा० बृ्॒रभसेनादयस्तेष। परम पृज्य: ॥ 


दूसरी कृति समकतरास है, जो हिन्दों गुजराती मिश्रित काव्य-रचना है। इस ग्रस्थ की पत्र - 
संक््या ८६ है, और यह प्रत्थ ऐलक पतन्नालाल दि० ज॑न सरस्वती-भवन झालरापाटन के शास्त-मंडार में 
2द० 


समन संस्कृति में भारी 


सुरक्षित है। इस ग्रन्य में सम्यक्त्वोत्पादक भ्राठ कया दो हुई हे, भोर प्रसगवश्च प्रनेक भवांतर कथाएँ 
भी यथास्थान दी गई है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ संस्कृत सम्यक्ट्व कोमुदी 
का गुजराती पद्मानुवाद है । इसकी रचपित्रो भार्या रत्नमती है । ग्रन्थ में उन्होने जो भ्रपनी गुद-परम्परा 
दो है वह इस प्रकार है :--- 


मूलसघ कुन्दकुन्दान्वय सरस्वति ग्रच्छु में भट्टारक पद्मनन्दी, देवेनद्रकीति, विद्यानन्दी, मल्लि 
मूतण, लक्ष्मीचन्द्र, वोरचन्द्र, शानभूषण, भ्रार्या चन्द्रततो, विमलमती झौर रत्नमती । | 


प्रन्थ का भ्रादि मंगल इस प्रकार है :-- 

घोर जिनवर बोर जिनवर नम ते सार । तीर्थंकर चोबीसव । 
मनुवाधित फलबहु दान दातार । निरसल सारदा स्वासिणोवली तबूं । 
लद्मोचर बोरचंद्र मनोहर । शानभूषण पाय प्रणसिनि । 

रत्तमतों कहि संग, रास करूं श्रति कूवड़ो । ओ समकिततणु मनिरंगि ॥१॥ 


भआपरासनी-- 


चठवीस जिनवर पायनमीए, सारवा तणिय पसामनु । 
सूलसंध महिमानिलुएं, भारतोग्छि सिणगारनु ॥१॥ 
हुंदकुंदाचारि जि कुलिइंए, पद्चतंदोशुभ भावनु । 

देवेन्द्र कोरति गुदगुण निलुए, श्री विद्यानंदि महंतनु ॥२॥॥ 
भो सल्लिभूषण सहिमसा मिलुए, भी लक्ष्मीचंद्र गुणवंतनु ॥३॥। 
बोरचमस विद्या निलुए, भो शानभूवण शानवंततु ।।२॥। 
गंभोराण्णंव समुएं, मेद सारिव, धोरनु । 

दयाराणी जि श्िम निवसए, शानतण दाताश्नु ॥४॥ 


झंतिम माग .--- 


शांतो जिनबर शांती जिनवर नमिय ते पाय । 

रास कहूं सम्यक्ततणु सारदातणिय पसाय मनोहर । 
६ इस गुद परम्परा में भट्टारक वेवेख फोति सूरत की गद्दी के भट्टारक थे । विश्यानंदि सं० १५१८ 
में उस पट्ट पर विराजमान हुए थे । मल्लिभूवषण सागवाडा मालवा की यही के भट्टारक थे । लक्भीचत्त 


बोरचस भो मालवा या सागवाड़ा के भ्रास-पास भट्टारक पद पर आासोग रहे हैं । मे श्ञानभूवण तस्वशान 
तरंगिणो के कर्ता से भिन्न हें। स्पोंकि यह भ० बोरचण् के शिष्य थे । भोर तस्‍्त्वश्ञानरंगिणी के कर्ता 


श्र० भुवाकोधि के स्िप्य थे । 
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भ्० पं० चन्दाबाई झमिनेग्दन-प्रस्थ 


कुंदकुंदाधारिजिकुलि पश्नंदि गुद भाणि । 
देविद कोरति तेह पहटुहुब बादीसिरोमणि बाबाणि ।। 

दृह्ा-- विधानन्य तस पट्ट हुवनिमल्लिभूवणमहंत । 
लक्ष्मीयंध तेह प्ीसिण, यतियथ सरोमणि संत ॥। 
दोरखसः पाटिशात भूषण मसीतनि । चंद्रसती बाइ नमी पाय 
श्त्नभमती धोषिए शास कर विभलमती कहिण थक्की सार ॥। 
इति समकितरास समाप्त: । झा रत्ममती कृत ।॥। 
भ० पूंजाराबजी पठताष (भ्रीरस्तु) । 


भार्या रत्नमती ने भ्रपना यह रास भ्रथवा रासा आ्लार्या विमलमती की प्रेरणा से रचा था । 
भार्या रत्नमती की गृरुआणी झार्या चन्द्रमती थी । यह ग्रन्य विक्रम की १६ वीं शताब्दी के सध्यकाल की 
रचना जान पड़ती है; क्योकि रत्नमती की उक्त गुरु-परम्परा में निहित विमलमती बह विमलश्री जान 
पड़ती है, जिनकी शिष्या विनयश्री भ० लक्ष्मीचन्द्र के द्वारा दीक्षित थी, जिन्होने पं० भाशाघ रक्ृत महां- 
श्रभिषेक पाठकी ब्रह्मश्ुत सागरकृत टीका उक्त भट्टारक लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य ब्रह्मश्नानसागर को स० १५४५२ 
में लिखकर प्रदान की थी । इस उल्लेख पर से भी भार्या रत्नमती विक्रम की १६ वी छाती के मध्य की 
जान पढ़ती हैं । 


झनेक विदुषी नारियों ने केवल भ्रपना ही उत्थान नहीं किया, अपने पति को भी ज॑न- 
घर्म की पावन शरण में ही नही लाई; प्रत्युत उन्हें जैनधर्म का परम झास्तिक बनाया है भौर भ्रपनी 
सन्‍्तान को भी सुशिक्षित एवं आदर्श बनानें का प्रयत्न किया है। उदाहरण के लिये अपने पति 
मगधदेद के राजा श्रेणिक (विम्बसार) को भारतीय प्रथम गणतंत्र के प्रधिनायक लिच्छुविवशी राजा चेटक 
की सुपुत्री चेलता ने बौद्धवर्म से पराहुमुख कर जैनधर्म का श्रद्धालु बनाया है जिसके भ्रमय 
कुमार और वारिषेण ज॑से पुत्ररत्न हुए, जिन्होंने सांसारिक सुख भौर वंभव का परित्याग कर भ्रात्म- 
साधना की कठोर तप््चर्या का भ्रवलम्बन किया था। 


इस तरह नारी ने श्रमण संस्कृति में भ्रपना भादर्श जीवन बिताने का यत्न किया है । उसने 
पुरुषों की भाति श्रात्मसाधन धोर धर्मसाधन में सदा श्रागे बढ़ने का प्रयत्न किया है। नारी में जिनेन्र 
भक्ति के साथ श्रुतभकिति मे भी तत्परता देखी जाती है, वे श्रुत का स्वय भ्म्यास करती थीं, समय-समय 
पर ग्रन्थ स्वयं लिखतीं भौर दूसरों से लिखा-लिखा कर भ्रपने शानावरणी कम के क्षयार्थ, साधुशो, विद्वानों 
झोर तत्कालीन भट्टारकों तथा झ्ायिकाशों को प्रदान करती थीं, इस विषय के स॑कड़ों उद्धरण है, उन सब 
को न देकर यहाँ सिर्फ ५-६ उद्धरण ही नीचे दिये जाते हूँ :--- 


१. संवत्‌ १४६७ में काष्ठा संघ के भ्राचायं प्रएरकीति द्वारा रचित बटकरमोंपदेश' नामक ग्रन्थ की 
१ प्रति व्वालियर के तेवर या तोमरबंशी राजा वीरमदेव के राज्य में प्रग्रवाल साहू ज॑तू 
की धर्मपत्नी सरे ने लिखाकर भायिका जैराश्नी की दिष्यणी भ्राथिकाबाई विमलश्री को समपित 
कीथी। 


४८२ 


अमण-संस्कृति मे नारी 


२. संवत्‌ १४८४ में श्रग्रवालवंशी साहू वच्छुराज की सतीसाध्वी पत्नी 'पाल्हे' ने ऋ५्रे ज्ञानावरणी 
कर्म के क्षयार्थ द्रव्यसंग्रह की ब्रह्मदेवकृत वृत्ति लिखाकर प्रदान की । 


३. संवत्‌ १५९५ में खंडेलवालवंशी साह छीतरमल की पत्नी राजाही ने भपने ज्ञानावरणी कर्म 
के क्षया्थ धर्मपरीक्षा' नामक ग्रंथ लिखाकर मुनिदेवनन्दि को प्रदान किया । 


४. संवत्‌ १५३३ में धनश्री ने फ्शनत॑द्यालार्य की जम्बूद्रोमशप्ति' प्राकृत लिखाकर पं० मेघावी को 
प्रदान को थी । 


५. संवत्‌ १५६० में माणिक बाई हुमड़ ने, जो ब्रतधारिणी थी, गोम्मटसार पंजिका लिखाकर लघु- 
विशाल कीर्ति को भेंट स्वरूप प्रदान की थी । 


६. सं० १६६८ में हृबड़सातीयबाई तडनायक ने भ० सकलकीति के 'बध मान पुराण” को भ० सकल - 
चन्द्र से दीक्षित बाई हीरो से लिखाकर भ० सकलचन्द्र को प्रदान किया था । 


डपसंहार--- 
भाशा है, पाठक इस लेख की संक्षिप्त सामग्री पर से नारी की महत्ता का अवलोकन करेंगे, 


उसे उचित सम्मान के साथ उसकी निर्बलता को दूर करने का यत्न करेंगे भौर अश्रसण संस्कृति में नारी 
की महत्ता का मूल्यांकन करके तारी-जाति को ऊँचा उठाने के भ्पने कर्तव्य का पालन करेंगे । 


न, 
0 
है पी 


पट, 7 


स्स्य््च्ट्ा नर 7£॥ 





४८३ 


जिनसेन की नारी 


श्री नेमिचन्द्र शास्त्री 
प्रस्तावित--- 


कवि या कलाकार प्रपने समय का प्रतिनिधि होता है। वह जिस युग में रहकर झपने साहित्य 
का निर्माण करता है, उस युंग की छाप उसके साहित्य पर भ्रवव्य पड़ती है; फलत: हम किसी भी महान्‌ 
साहित्यकार की रचना में उस समय के प्रचलित रीति-रिवाजों का सम्यकतयां भ्रवलोकन कर सकते हैं । 
यही कारण है कि किसी भी विशेष युंग का साहित्य उस युग के इतिहास निर्माण का सुन्दर उपकरण 
होता है । भाज से १११० वर्ष पहले जिनसेन नामक एक प्रख्यात ज॑नाचायं ने आदिपुराण नामक पुराण 
ग्रन्थ की रचना की है । इस पुराण में धर्म, दर्शन, कथा, इतिहास भादि के साथ उस समय की नारी 
के सामाजिक, राजन तिक, आर्थिक, धामिक एवं सांस्कृतिक भ्रादि विविध क्षेत्रों की स्थिति का सूक्ष्म विश्ले- 
धण किया है । यद्यपि उस युग में भी नारी जाति पर पुरुष जाति वैयक्तिक एवं सामाजिक रूप से 
अनुचित लाभ उठाती थी, पर नारी की स्थिति झाज से कहीं भ्रच्छी भर सम्मानपूर्ण यी। नारी मात्र भोग - 
षणा की पूति का साधन नहीं थी, उसे भी स्वतत्र रूप से विकसित और पल्लवित होने की पूर्ण सुविधाएँ 
प्राप्त थी । वह स्वयं अपने भाग्य की विधायिका थी | वह जीवन में पुरुष की झनुगामिनी बनती थी, 
दासी नहीं । उसका पश्रपना स्वतंत्र व्यक्तित्व था, पुरुष के व्यक्तित्व में भ्रपना व्यक्तित्व उसे मिला देना 
नही पड़ता था । भ्राज की तरह उस समय की नारी को धघृूधट डालकर पढें में बन्द नहीं होना पड़ता 
था । यहाँ पर्याप्त प्रमाण देकर झाचार्य जिनसेन ने नारी की जिस स्थिति का निरूपण किया है, उस 
पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है । 


कन्या की स्थिति-«- 

जिनसेन ने कन्या को साँ-बाप का भ्भिक्षाप नहीं माना! । बल्कि बताया है कि समाज में 
कन्या की स्थिति भाज से कहीं भ्रच्छी थी । यद्यपि जिनसेन की रचना से यह ध्वनित होता है कि उस 
समय के समाज में कल्या को महत्ता पुत्र की अ्रपेक्षा कम ही थी फिर भी कन्या परिवार के लिए मंगल मानी 
जाती थी इस कथन की सिद्धि के लिये हमारे पास निम्न प्रमाण हैं, जिनके भ्राधार पर यह कहा जा सकता 
है कि वैदिक आचायों को अपेक्षा जिनसेन से कन्या को परिवार के लिये गौरवस्वरूप बताया है । 


१--पितरौ तां प्रपक्यन्तो नितरां प्रीतिमापतु: । 
कलामिन सुधासुतेः अनतानस्दकारिणीम्‌ । --प्राविपुराण पर्द ६, ज्लोक ८६३ 


डटोड 


जिनसेत को मारी 


(१) जय कि मनुस्मति भ्रादि ग्रन्थों में हद संस्कारों में पुंसवन संस्कार को महत्ता दी गई है 
वहाँ जिनसेन ते इस संस्कार की गणना हो नहीं की । इससे स्पष्ट है कि जिनसेन की दुष्टि में कन्या 
झोर पुत्र दोनों तुल्य थे । झादिपुराण (३८ पर्व इलोक ७६) में बताया गया है-- 


पत्नीमुतुमती स्‍्तातां. पुरस्कृत्यहेंविज्यया । 
सम्ताना्थ॑ विना रागात्‌ दम्पतिस्यां स्थवेधतास ।। 


इस प्रकरण मेँ गर्भाधान, प्रीति, सुप्रीति, धृति, मोद, प्रमोद, ताम कर्म, बहि्यान, निषधा, भ्रन्न प्राशन, 
व्युष्टि, चौल, लिपि-संख्यान संस्कारों का उल्लेख किया है । 


(२) कन्याओ्रों का लालन-पालन एवं उनकी शिक्षा-दीक्षा भी पुत्रों के समान ही होती थी । भगवान्‌ 
ऋ षभदेव अपनी ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी नाम की पुत्रियों को दिक्षा देने के लिये प्रेरित करते हुए कहते हे- 


विद्यायान्‌ पुरवों लोके सम्मति याति कोविद: । 

नारो ले तड्तो घले लोसूथ्टेरप्रिमं पदम्‌ ।। 
--(१६ पर्व इलो० ९८२ ) 

तद्‌ विद्याप्रहणं यत्नं पुत्रिके कुदतं युवाम्‌ । 

तत्सं प्रहूृषकालो 5प॑ युवयोतरवलेडघुना ॥॥ 

(पर्व १६ इलो० १०२) 
इत्युस्वा मुहुराशास्थ विस्तीर्ण हेसपट्टके । 
ध्रषिवात्थ स्वचिसस्थां अुतदेवीं सपर्यथा ॥। 
विभः करह्थेतास्थां लिखन्क्षरमालिकास्‌ । 
उपादिशल्लिपि संल्यास्थानं चाहुक रनुकसात्‌ ।॥। 

(प० १६--१०३, १०४.) 


इन उद्ध रणों से स्पष्ट है कि भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपने पुत्रों की भपेक्षा कन्याप्रों की शिक्षा 
का पहल प्रबन्ध किया था । भ्रक विधवा और भ्रक्षर विद्या में ब्राह्मी भौर सुन्दरी ने पूर्णतया पाप्डित्य 
प्राप्त किया था । 


(३) विवाह के झ्वसर पर वर-वरण की स्वतंत्रता कन्याभों को प्राप्त थी । भझ्रादिपुराण में ऐसे 
झनेक स्थल हैं जिनसे सिद्ध है कि स्वयम्बरों में कन्याएं प्रस्तुत होकर स्वेच्छानुसार वर का वरण करती थी। 


ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध हे कि कन्याएँ श्राजीवन भ्रविवाहिता रहकर समाज की सेवा करती 

हुईं झपना प्राट्मकल्याण करती थीं। ब्राह्मी प्रौर सुन्दरी ने कौमार्य भ्रवस्था में ही दीक्षा ग्रहण कर भात्म- 

फल्याण किया था । उस समय समाज में कन्या का विवाहिता हो जाना आवश्यक नहीं था । राजपरिवारों 
४५५ 


३० पे० मनाए हामिनन्दन-तम्य 


के प्रतिशत जनशाधारण थे भी कन्या की स्थिति भ्राज से कहीं श्ण्की थी। कव्याएँ वयस्क होकर स्वैच्छा - 
नुसार अपने पिता की सम्पत्ति में से दानादिक के कार्य करती थी । भ्ादिपुराण (पर्व ४३, इलोक १७४, 
१७५) में बताया गया है कि सुलोचना मे कौमाये प्रबस्था में ही बहुत-सी रत्नमयी प्रतिमाप्रों का निर्माण 
कराया भौर उन प्रतिमाों की प्रतिष्ठा कराके बृहत्‌ पुजनाभिषेक किया । 


(४) कन्या का पंतृक सम्पत्ति में ती भ्रधिकार था ही पर वह भाजीविका के लिये स्वयं भी भ्र्जेन 
कर सकती थी । भाजीविका भर्जन के लिये उन्हें मूतिकला, चित्रकला के साथ ऐसी कलाझ्रों की भी 
शिक्षा दी जाती थी जिससे वे भ्रपने मरण-पोषण के योग्य भजेन कर सकती थी । पिता पुत्री से उसके 
विवाह के भवसर पर तो सम्मति लेता ही था पर भाजीविका भर्जन के साधनों पर भी उससे सम्मति लेता 
था। भझादिपुराण के ७ वे पव में बताया है कि वजुदन्त चक्रवर्ती भ्रपनी कन्या श्रीमती को बुलाकर उसे 
नाना प्रकार से समझाता हुआ कलाभों के सम्बन्ध मे चर्चा करता है । 


गृहिणी की स्थिति-- 


विवाह के भनन्तर बधू गृहस्थाश्रभ में प्रविष्ट हो गृहिणी पद प्राप्तकरती थी । विवाह भी 
साधारणतया क्रिसी (्रवित्र स्थान में होता था । 


पुण्याअमे क्वचित्‌ सिद्धप्रतिमामभिम्‌ खं तवी:। 
दम्पत्यो: परया नूल्या कार्य: पाणिग्रहोत्सव. ।। 
( पं ३८, श्लोक १२६ ) 


भ्र्थात्‌ तीर्थस्थान में या सिद्ध प्रतिमा के सम्मुख विवाहोत्सव सम्पन्न किया जाता था । विवाह 
की दीक्षा में नियुक्त वरबधू देव झौर अग्नि की साक्षीपूबंक सात दिन तक ब्रह्मचयंत्रत घारण करते थे 
फिर भपने योग्य किसी द्वेश में प्रश्राण कर भ्भवा तीर्यभूमि में जाकर प्रतिज्ञाबढ हो गृहस्थाश्रम में 
प्रविष्ट होते थे । दहेज झादि की प्रथा समाज में बिलकुल नहीं थी। हाँ, एक बात श्रवश्य थी कि 
विवाह करने में कभी २ कठिनाइथों का सामना करना पड़ता था । विवाहिता स्त्री भ्रपने परिवार की 
सब तरह से व्यवस्था करती श्री । उस समग्र विवाह वासना की पूति का साधन नहीं था किन्तु सर्ताते 
उत्पत्ति के लिये बिवाह भावश्यक माना जाता था । 


प्रजा सन्तत्यविच्छेदे तनुते धर्मंसन्‍्ततिः । 
मनृष्व मानव धर्म ततो देवेममच्युत ।। 
देवेम गृहिणा धर्म विद्धि दारापरिग्रहम्‌ । 
सम्तानरक्षणे यत्न: कार्यो हि गृहमेधिनाम्‌ ।। 
( पर्व १५, इलोक ६३-६४ ) 


(१) विवाहिता स्त्रियों की वेश-भूषा प्रवेक अकार की थी । राजपरिवार एवं धनिक परिवारों की 
महिलाएं मणिमाणिका, स्वर्ण, रजत के नुफूर, करपती, कर्णफूल एवं हार को धारण करती थी । मवोबिगोद 
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जिनसे को मारो 


के लिये फूलों के श्राभूषण ओर मालाएँ भो धारण करती थीं । रेदमी वस्त्र तथा महोन सूतो वस्त्र, को 
भी धारण करती थीं। साधारण परिवारों में फूलो के श्राभूषणों के साथ साथ कम कीमत के धातुझो के 
झाभूषण भी पहने जाते थे । प्रकृति की गोद में प्रधान रूप से विचरण करने के कारण फूलपत्तिपों से 
उस समय नारियों को श्रधिक प्रेम था ' 


(२) पुरुष एक से भ्रधिक विवाह करता था तथा पभ्नन्त:पुरों में सपत्तियों में प्रायः कलह 
होता रहता था जिससे कभो कभी धरेलू जीवन दुःखमय बन जाता था । बहु विवाह की प्रया केः 
कारण राजपरिवारों में स्त्रियों को कष्ट का सामना करना पड़ता था । यद्यपि सामान्य परिवारों में 
बहु विवाह की प्रथा नहीं थी केवल घनिक परिवारों में ही बहु विवाह होते थे । 


(३) विवाहित स्त्री को भी घूमने फिरने को पूर्ण स्वतंत्रता थी '। विवाहिता स्त्रियाँ अपने 
पतियों के साथ तो वन-विहार करती ही थो पर कमी कभी एकाकी भी वन विहार के लिए 
जाती थीं। 


(४) पति से ही स्त्री की शोभा नही थी, बल्कि पति भी स्त्री से छोमभित होताथा । आदि- 
पुराण चतुर्थ पर्व के १३२ वे इलोक में बताया है कि मनोहर रानी अपने पति भ्रतिबल के लिए 
हास्यरूपी पुष्प से शोभायमान लता के समान प्रिय थी और जिनवाणी के समान हित चाहने 
वाली श्रौर यश को बढ़ाने वाली थी । पर्व ६, श्लोक ५६ म॑ बताया गया है --- 


स तया कल्पवल्ल्लेव सुरागोप्लकृतो नृपः । 
(५) गृहस्थ-जोवन मे पति-पत्नियों में कलह भी होता था । स्त्रियाँ प्रायः रूठ जाया करती 


थो । पतियों द्वारा स्त्रियों के मनाये जाने का वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 


प्रणयकोपविजिह्न मुखीवंधू: भ्रनुनयन्ति सदाउत्र नभइचरा: ॥। 
इह मुणालनियोजितबन्धन॑ रिंह_ वतससरोरुहताडन: । 
हह मुखासवसेचनक : प्रियान्‌ विमुखयन्ति रते कुपिता: स्त्रिय: ॥॥ 
(पर्व १९, इलोक ९४-९५ ) 


(६) स्त्रियाँ व्रत उपवास प्रत्यधिक करती थी । भारम्भ में ही बड़े २ ब्रतों को किया करती 
थों । पचरकल्याणकब्रत, सोलहकारण ब्रत, जिनेन्द्र गुण सम्पत्ति ब्रत के करने की अ्रधिक प्रथा थी। 
झादि पुराण के छठवे॑ पर्व में बताया गया है कि मनस्थिनी स्वयप्रभा ने अनेक ब्रतोपवास किये। 
उस समय नारियाँ श्राथिका श्रोर क्षुल्लिका को पदवी घारण करती थी तथा वे सदा इसके लिए उत्सुक 


न रनाननिनिनड न ना मोजिमिजिननजन+ सन क० कक न नन जन्नत न भन चलन पनननीनन+. निनननन भा न न न सकने, अननिन नाते नमन अवनन ियना लिनननिभनन न सन कनिननणाना+ 


१--अ पूनरचिताकल्पावतंसी कृतपल्लवा: । कुसुमावचय सकता: सड्चरम्तीरितस्ततः ।। 
बुक लब्सम॑ : विपुल जंघनस्थल: । सकाझचीबंयन: काननृपकाशलयबामितं: ।। आदि 
पर्व १८ इलो० २०४, १६५, १६६ 
२-- ले चरोजनसंचारसंकान्तपदयाव्क : ! रक्ताम्युजोपहारभोयंत्र मित्यं वितन्थते ॥॥०पर्ब ४प्लो० ४६ 
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ज्र० प॑० अतदायाई झनिनस्यन-प्रत्य 


रहतो थों कि कब उन्हें आत्मकल्याण करने का प्रवसर प्राप्त हो । ४६ वें पर्व के ७६ व॑ इलोक 
में बताया गया है कि प्रियदत्ता ने विपुलमति नाम के चारण ऋद्धि घारी मुनिको नवधा भक्तिपूर्वक 


प्राहर दिया भौर मुनि से पूछा कि प्रमो मेरे तप का समय समीप है या नही । इससे स्पष्ट है 
कि उस समय सासारिक भोगों की श्रपेक्षा भात्मकल्याण को स्त्रिया भ्रधिक महत्ता देती थी भ्रौर परि- 
वार में धर्मात्मा विदुषी महिलाझो का भ्रधिक सम्मान होता था । 


(७) दुराचारिणों स्त्रियों को समाज में निद्य दृष्टि से देखा जाता था तथा पाप के फलस्वरूप 
उनका समाज से निष्कासन भी होता था । ४७ बे पर्व में बताया गया है कि समुद्रदत्त की स्त्री 
सर्वदधिता को उसके ज्येष्ठ सागरदत्त ने भ्रमवश घर से निकाल दिया था भ्रौर उसके पुत्र को कुल 
का कलंक समझ भृत्य द्वारा प्रन्यत्र भिजवा दिया था। 


(८) स्त्रियों का अपमान समाज में महान्‌ अपराध माना जाता था । सभी स्त्रियों को सम्मान 
को दृष्टि से देखते थे। कोई भी उनका भ्रपमान नहीं कर सकता था । पति श्रपने बाहुबल से स्त्री 
के भरण पोषण के साथ उसका सरक्षण भो करता था । तेतालीसवों पर्व के ६६ बे श्लोक मे बताया 
गया है:--- 

न सहन्ते नन्‌ स्त्रोणा तिथंज्चे.5प पराभवम्‌ । 


यह तो चर्चा हुई स्त्रियों की महत्ता के सम्बन्ध में, पर कुछ प्रमाण ऐसे भी उपलब्ध होते 
है जिनसे प्रतोत होता है कि जिनसेन के समय मे नारी परिग्रह के तुल्य मानी जाने लगी थी । 
इसो कारण सातवें पर्व के १६६, १६७ व॑ इलोक में तारी की स्वतत्रता का अपहरण करते हुए 
बलपूर्वफ विवाह करने की बात कही गई है । 


झथदब॑ तत्‌ खलूक्‍्ता य सर्वया$ईति कन्यकाम्‌ । 
हसन्त्याश्च रुइन्त्याइच प्राधूर्णक इति श्षुते: ॥॥ 


स्त्रियों के स्वभाव का विश्लेषण करते हुए (पर्व ४३, श्लोक १०५--११३) में बताया गया है 
कि स्त्रियाँ स्वभावतः चंचल, कपटो, क्रोधो भौर मायाचारिणी होती हे । पुरुषों को स्त्रियों की बातों 
पर विश्वास न कर विचारपूर्वक कार्य करना चाहिये । वासना के भ्रावेश में झाकर नारियाँ धर्म का 
परित्याग कर देतो हू । 

एक और सबसे बंढ़ मर्ज को बात तो यह है कि स्त्रियों को भी पुरुषों की शक्ति पर विश्वास 
नहों है । ६ वें पर्व के १६६ वे इलोक में बताया गया है कि स्त्री ही स्त्री का विपत्ति से उद्धार 
कर सकती है--- 

स्त्रीणां विपत्प्रतोकारे स्त्रिय एवावलम्बनम्‌ । 

इससे यह भी ध्वनित होता है कि उस समय स्त्रियों में सहयोग भौर सहकारिता की मावना 
: अत्यधिक थो । नारी को नारो के ऊपर अटूट विश्वास था इसलिए नारी भ्रपनी सहायता के लिए 
पुरुषों को अपेक्षा सही करती थी । 
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जिमसेन की भारी 


वैश्याओं की स्थिति के सम्बन्ध में भी जिनसेन ने पूरा प्रकाश डाला है। वेष्याएँ मध्पान 
करती थीं तथा समाज में उनकी स्थिति झ्राज से कहीं प्रच्छी थी । मांगलिक झवसरों पर तथा 
धामिक अवसरों पर बेश्याएँ बुलाई जाती थीं। इनकी गणना शुभशकुन के रूप में की गई है प्रभि- 
शाप के रूप में नहीं । जब भगवान्‌ ऋषभदेव दीक्षा के लिए चलने लगे तो एक झोर दिकुकुमारी 
देविया मंगल द्रव्य लेकर खड़ो थीं तो दूसरी झोर वस्त्राभूषण पहने हुई उत्तम वारांगनाएँ मंगल द्रव्य 
लेकर प्रस्तुत थों । 


एकतो मंगलद्रव्यधारिण्यो दिक्कुमारिका: । 
प्रन्यत. कृतनेपथ्या वारमुख्या वरश्रियः ॥। 
भगवान्‌ के निष्कमण कल्याण के झवसरपर-- 
सलीलपदबिन्यासमन्येता वारबोबिताम्‌ । 
(पर्व १७, श्लोक ८६) 


जन्म श्रौर विवाह के भ्वसर पर भी वेश्याप्रों द्वारा मंगल गीत गाये जाने की प्रथा का उल्लेख 
है। सातवें पर्व के २४३, २४४ वे इलोक में “मगलोद्गानमातेनू: वारबध्य: कल तदा” से सिद्ध 
है कि महोत्सवों में वारंगनाओ्रों का आना झावश्यक सा था। मुझे तो ऐसा प्रतीत है कि ये 
धामिक महोत्सवों पर सम्मिलित होने वालो वारांगनाएँ देवदासियाँ ही हैँ । यह 
जितनसेनाचार्य का साहस है कि उन्होंने देवदासियों को खुले रूप से वारांगगा धोषित किया 
क्योकि इसी ग्रथ में वेश्याप्रों का एक दूसरा चित्र भी मिलता है जिसमें उन्हें त्याज्य एवं निन्‍्य 
बताया गया है । श्रतः स्पष्ट है कि समाज में दो प्रकार की वेश्याझ्रों की स्थिति थी । प्रयम के 
जो केवल नृत्य, गायन भ्ादि का कार्य करतो थो और जो घामिक भयवा मागलिक शअ्रवसरों पर 
बुलाई जाती थों झौर द्वितीय वे वेश्याएँ थी जो घन के लिए भपने शील को बेचती थी । प्रतः 
प्रथम प्रकार की वेश्याएँ उस समय की देवदासियों से भिन्न भ्रन्य नहों है । 


उस समय स्त्रियों मे मद्यपान का भी प्रचार था । जो स्त्रिया मं्पान नहीं करती थी वे 
श्राविका मानो जाती थीं। ४४ वें पर्ब के २९० वें इलोक में बताया है-- 


दूरादेवात्यजनू स्निग्धा: आविका वा 5:सवादिकम्‌ । 


इसी पर्य के २८५६ वें इलोक में बताया गया है कि मश्य के समान सम्मान और घर्म को नष्ट 
करने वाला और कोई पदार्थ नहीं है। यही सोचकर ईर्ष्यालु, कलहकारिणी, सपत्नियोंने भ्रपनो सहंवा- 
सिनियों को खूब मच्य पिलाया । कुछ स्त्रियाँ तो बासना को उत्तेजित करने के लिए मद्यपान किया 
करतो थीं । 


वृषाभिमानविध्वंसी नापर मसजुना विता । 
कलहास्तरिता कादियत्सलीभिरतिपायिता: ।। 


मधु दिगुणितस्वादू पीत॑ कास्तकरापितम्‌ ॥। ( पर्व ४४, इलोक २८६ ) 
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श्र० पे» चम्दादाई प्रभिगनदग-प््य 
जनती की स्थिति -- 


जतती रूप नारी को जिनसेन ने बड़े भादर की दृष्टि से देखा है । इत्द्राणी ने जननी रूप में 
मरुदेवी की स्तुति की है उससे स्पष्ट सिद्ध है कि जननी रूप नारी प्रत्येक नरनारी द्वारा वन्दतीय है । 
१४ वें पर्व के १३१ वें इलोक में बताया गया है कि “गर्भवती स्त्री का समाज में विशेष ध्यान रकक्‍्खा जाता 
है। उसके दोहद को पूर्ण करना प्रत्येक पति का परम कर्त्तव्य है ।” प्राचाय ने कहा है।-- 


त्वमम्ब भुवनाम्वासि कल्याणी त्व॑ सुमगला । 
महादेवी त्वमेवाद्य त्व॑ं सपुण्या यशस्विनोी ।॥॥ 
प्रजासन्तत्यविच्छेदे तनुते धमर्मंसंतति. । 
मनृष्व मानव धर्म ततो देकेममच्युत ॥। 
देवेम॑ गृहिणा धर्म विद्धि दारापरिग्रहम्‌। 
सन्तानरक्षणे यत्न. कार्यो हि गृहमेधिनाम्‌ ।। 


इससे स्पष्ट है कि सन्‍्तति को जन्म देने वाली माता सर्वथा वन्य श्रौर पूजनीय थी । 


मां को झ्रपने पुत्र के विवाह के भ्रवसर पर सब से अब्रधिक प्रसन्नता होती थी जैसा कि भाज भी 
देखा जाता है। १५ वें पव के ७३ वे इलोक में बताया है--“दा रकर्मणि पूत्राणा प्रोत्युत्कर्षों हि योषि- 
ताम्‌। प्रत: सिद्ध है कि मां को नवीन पुत्रवधू के प्राप्त होने में सबसे भ्रधिक प्रसन्नता होती है । 
७ वो पर्व के २०४ वें इलोक में बताया है कि वसुन्धरा को श्रपने पुत्र के विवाह के अवसर पर 
परम हर्ष हुआ । उसका रोम रोम हर्ष विभोर हो उठा । झ्त. स्पष्ट है कि जननी गृहस्वामिनी 
के उत्तरदायित्व पूर्ण पद का निर्वाह करती हुई नवीन बघू के स्वागत के लिए सदा उत्सुक रहती है । 
सन्तान की प्राप्ति से माता को जितनी प्रसन्नता होती है उससे कही बढ़कर बधू के आने में । भग- 
वान्‌ ऋयभदेव की माता मरुदेवी को अपने पुत्र की बचघू प्राप्ति के लिए भ्रत्यधिक उत्सुकता थी । 
बुद्धा जनतो की एक झलक हूर्मे उस समय मिलती है जब देखते हे कि नवीन बघू के झाते ही 
वह उसे अपना उत्तरदायित्वपूर्ण पद सौंप देती है भौर स्वयं धर्म साधन मे लग जाती है । गृहस्थी 
के समस्त मोह जाल से छुटकारा पाकर वह जिनदीक्षा ग्रहण करती है । ८६ वें पर्व के ५६ वें 
इलोक में बताया है +- 


“तदेव नन्‌ पाण्डित्यं यत्ससारात्‌ समुद्धरेत्‌” का चिस्तन कर पण्डिता ने वस्थदन्त चक्रवर्ती के साथ 
ही दीक्षा ग्रहण कर ली । 


विधवा की स्थिति-- 


जिनसेनाचारय ने विववा नारी को स्थिति के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश नहीं डाला है। कुछ ही 

ऐसे स्थल है जिनसे विधवा नारी की सामाजिक श्लौर धामिक स्थिति का पता लगता है । समाज 

में उस समय विधवा नारी को अपशकुव नहीं समझा जाता था, उसे समाज आदर और सम्मान की 
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जिनसेन की भारी 


दृष्टि से देखता था । विधवाएँ सी घर्म साधत में अपना भ्रवशेष जीबन व्यतीत करती थीं, तथा 
ब्रतोपवास द्वारा भ्रपता झात्मशोधन कर स्वर्गादिक सुलों को प्राप्त होती थीं । भाचाय॑ ने ६ वें पर्व 
के ५४--५४ मे इलोक में ललितागदेव की मृत्यु के भनन्तर स्वयंप्रभा की चर्चा एवं कार्य-कलापों 
का चित्रण कर विधवा नारी के कार्यक्रम का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर दिया है। बताया गया 
है कि ललितांग की मृत्यु के पदचात्‌ स्वयंप्रभा ससार के भोगों से बिरकत हो भात्मशोषतन करने लगी । 
यह मनस्विनी भव्य जीवों के समान ६ महीने तक जिन पूजा में उच्चत रही तदनन्तर सौमनस बन 


सम्बन्धी पूर्व दिशा के जिनमन्दिरों मे चैत्यवृक्ष के नीचे प्रपरमेष्ठी का स्मरण करते हुए समाधि- 
मरण घारण किसा । 


षष्मासानू जिनपूजायामुयता5भून्मनस्विनी ।। 

ततः सौमनसोद्यानपुर्वदिगूजिनमन्दिरे । 

मूले चैत्यतरो: सम्यक्‌ स्मरन्तो गुरुपंचकम्‌ । 

समाधिना कृतप्राणत्यागा प्राच्योष्ट सा दिव: । सं० ६ इलो० ५५-५७ 


इससे स्पष्ट है कि पति की मूत्यु के पश्चात्‌ स्त्री अपना धर्ममय जीवन व्यतीत करती थी । 
बहू लोकैषणा श्रौर घनेषणा से रहित होकर समाज की सेवा करते हुए जीवनयापन करती थी । 
इस प्रकार जिनसेन ने नारी के सभी पहलुओ पर विचार किया है । उन्होने भपने समय के 
नारी समाज का एक सुन्दर भ्रोर स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया है । 





प्राचीन मधुरा की जेन-कला में स्थ्ियों का भाग 


श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, एम० ए ० 
मथुरा-कला में नारी की सर्व-मान्यता-- 


मथुरा तथा उसके समीपस्थ प्रदेश से श्रब तक जैन घर्म से सम्बन्धित कई सहस्त प्राचीोत भवशेष 
प्राप्त हो चुके हैं श्लोर भविष्य में भी न जाने कितने प्राप्त होते रहेंगे । ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ 
होने से कई शताब्दी पूर्व से लेकर ई० १२ वी शताब्दी तक मथुरा ज॑न धर्म का एक महान्‌ केन्द्र 
रहा । इस दीघ॑ं काल में यहा जैन कला झनेक रूपों में विकसित हुई । मथूरा से प्रद्यावधि उप- 
लब्ध जन कलाकृतिया भारत के घार्मिक एव कलात्मक इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । ये 
कृतिया विविध भाति के भ्रायागपद्टों, तोरणों, बेदिकास्तम्भो, सिरदलो, द्वारस्तम्भो, तीर्थकर-प्रतिमाओ 
झादि के रूप में मिली है । कुषाण काल (ई० प्रथम से तृतीय शताब्दी) के भ्रवर्शषों की सल्या 
सबसे भ्रधिक है और वे भ्रधिकाश में वर्तमान मथुरा नगर के दक्षिण पश्चिम में स्थित कंकाली टीला 
(जिसे 'ज॑नी टोला' भी कहते हूँ) से प्राप्त हुए है, जो कई शताब्दियों तक मथुरा मे जंमधरं का 
सबसे बड़ा केन्द्र रहा । 


इन भ्रवशेषों में से बहुत ऐसे हे जिन पर तत्कालीन ब्राह्मी लिपि एवं मिश्रित सस्कृत-प्राकृत 
भाषा में अभिलेख मिले है, जिनके द्वारा उनके निर्माण समय एवं निर्माताश्रो के नाम श्रादि #ा 
पता चलता है। इन प्रभिलेखों से ज्ञात होता है कि जिन शिलापट्रो या मूृतियों पर वे उत्कीर्ण 
हूँ उनके बनवाने एवं प्रतिष्ठापित कराने वाली अ्धिकाश में स्त्रियां थी, पुरुष बहुत कम । ये स्त्रियां 
प्रायः गृहस्थ श्राविकाएँ थी, जो प्रार्या भिक्षुणियों के उपदेश से विभिन्न घामिक कार्यों में प्रवृच 
होती थी । हम झपनी इन पूर्वज महिलाओं के बड़े ऋणी हें जो स॑कड़ो कला-कृतियों का निर्माण करा 
कर उन्हें आग झाने वाली सन्‍्तति के लिए छोड़ कर भपने नाम भ्रमर कर गई है । ये कलाकृतियां 
हमारी बहुमूल्य थाती हे भौर जबतक ये रहूगी तब तक उन उदारचेता नारियों की मधुर स्मृति जागुत 
किये रहेंगी। 


इन भमिलिलित प्रवशेषों के द्वारा प्राचीन भारतीय समाज के प्रेम-पूर्ण कौटुम्यिक जीवन की सुन्दर 
झांकी मिलती है। एक गृहिणी प्रपने धामिक कृत्य से प्राप्त होनेवाले पुण्य को अपने तक ही सीमित 
न रख कर उसे अपने सास-ससुर, माता-पिता, पति, पुत्र, भगिनी, माई भौर पौजादि के लिए श्रषित 
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प्राचीन सजुरा की ज॑ग-कला मे स्त्रियों का भाग 


करती हैं । इतना ही नहीं अपितु वह सारौ भ्पने घामिक कार्य में संसार के प्राणिमात्र के हित 
एवं सुल की अ्भिलाधा करती है। अधिकांश अभिलेसों में स्बंसत्त्यानां हितसुलाय' की इस भावना 
का दर्शन सिखता है, जो उदारबरिताना तु बसुध व कुटुम्भकम्‌ का एक जीता-जागता उदाहरण है । 


नारी : आर्या और आाविका-- 


उपर्युक्त प्रभिलेखों में दो प्रकार की स्त्रियों के उल्लेख मिलते हँ--एक तो भिक्षुणियों के, जिनके 
लिए प्राय. आभ्रार्या शब्द का प्रयोग मिलता है, झ्ौर दूसरे कुटुम्बिनी स्त्रियों (श्राविकाओं') के, जो 
भ्ार्याभ्ों के उपदेश या प्रेरणा से मूर्तियों भ्रादि का निर्माण एवं उनकी प्रतिष्ठापना कराती थीं । 
अधिकांश गृहिणियों की उपदेशिकाएँ भिक्षुणियाँ (प्रार्या) ही मिलती है, भिक्षु बहुत कम । ये भिक्षु- 
णियाँ प्राय. स्त्रियों को ही धाभिक उपदेश दिया करती थीं; पुरुषों के उपदेदक पुरुष (बाचक, आर्य) 
होते थे । 


दान दात्रियों के नाम एवं उनके परिवार वालों को नामों के साथ-साथ उन उपदेद्षिकाशों के नाम 
(उनकी गुरु परम्परा के साथ) मिलते है जिनकी प्रेरणा से ये दान दिये जाते थे । साथ ही सम्ब- 
न्धित गण, कुल तथा शाखा झ्रादि के नाम भी इन भश्रभिलेखों में मिलते हें । इस प्रकार ये लेख 
प्राचीन सामाजिक एवं धामिक विकास को जानने के लिए बडे महत्त्वपूर्ण हे । उदार तथा व्यापक 
जैन धर्म मे सभी वर्गों के लिए समान भ्रधिकार होने के कारण हम सब प्रकार के लोगों को घामिक क्रृतियों 
में भाग लेते हुए पाते हूं । मथुरा के अभिलेखों में निम्नवर्ग के जिन भ्रनेक समुदायों के उल्लेख 
मिलते हे उनमें कारक (पत्थर काटने वाले ), गधिक (इतर, तेल झादि बेचने वाले), मणिकार (सुनार) 
लोहिककार, (लुहार), भातयिक (छाता बनाने वाले ? ), पातारिक (मल्लाह), नर्तेक (नट) तथा 
वेश्याए' उल्लेखनीय हूँ । इन वर्गों के स्त्री-पुरुष पुरी स्वतंत्रता के साथ विभिन्न धाभिक कहृत्यो को 
सम्पादित करते हुए पाये जाते हूं और झपने नाम लेखों में उत्कीर्ण कराते हें । लवण शोभिका 
नामक गणिका की पुत्री वसुने अ्रहतृ-गूजा के लिए एक देवकुल, श्रायागसभा, कुंड तथा शिलापटू का 
निर्माण कराया, जिसको स्मृति वह एक सुन्दर आयागपट्ट पर छोड़ गई हूँ । इसी प्रकार फल्गुयञ्ञ 
नतेक की स्त्री के द्वारा बनवाया हुआ आयागपट्ट कला की एक प्र॒त्यन्त झ्लाकर्षक कृति है । 


झार्याश्रों के नाम, जिनकी निववं्तना या प्रेरणा से श्राविकाएँ दान करती थी, सादिता, वसुला, 
जिनदासी, एयामा, धर्मार्या, दत्ता, धान्यश्रिया भ्रादि मिले है । जैसा कहा जा चुका है, ये कुदटुम्बिनी 
स्त्रियों को सन्‍्मार्ग का उपदेश करती थी । गृहस्थाप्नों में धाभिक प्रवृत्ति को जाग्रत करने में इन 
तपस्विनियों का बहुत बड़ा हाथ था । उनके प्रभावपूर्ण उपदेशों से कितनी ही नारिया अपने कर्त्तव्य 
का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करतो थी । 


मथुरा से प्राप्त ती्थैंकर-प्रतिमाप्रों को चरण-घौकी पर प्राय: हाथ जोड़े हुए या पूजा-सामग्री लिए 
झतेक स्त्रियों के चित्रण मिलते हें । कहीं कहीं मध्य में स्थित घंचक्र के एक भोर पंक्ति में खड़े 
पुरुष और दूसरी झोर दूसरी पंक्ति में खड़ी हुई स्त्रियां मिलती है । इन मूर्तियों से उनकी वेश- 
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भूवा का भी पता चलता है। ये मूर्तियाँ दान देने वांली महिला एवं उसके परिजतों की है । परन्तु 
इन्हें देखकर प्रायः यह बताना कठिन होता है कि इनमें से मुख्य (दानदात्री श्राविका) की मू्ति कौन 
सी है, क्योंकि यह निश्चित नहीं कि वह पक्ति के भागे, पीछे या बीच में खड़ी हो । पअ्रमिलेख 
में भी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया जाता । 


प्राप्त अवशेषों में चमकती-नारियाँ--- 


हम इन उदारचेता नारियों में से कुछ की चर्चा नीचे करेंगे, जिनके नाम सौभाग्य से मथुरा के 
शिलालेखों पर बच गये हे । ये शिलालेख इन महिलाओं के द्वारा बनवाए हुए पपने अपने आयाग- 
पट्टों, विविध स्तम्भों, तोरणों एबं प्रतिमाश्नो की चरण-चौकिश्ों पर उत्कीर्ण कराये गये । ये भ्रव- 
शेष इस समय अधिकाश में लखनऊ तथा मथुरा में संग्रहालयों में सुरक्षित है । 


१. झचला--यह भद्बयश की बधू तथा भद्वनन्दि की भार्या थी । इसने झहँत-ूजा के लिए 
एक विशाल प्रायागपट्ट का निर्माण कराया जिसके बीच में चारों श्लोर नन्दिपट्टी से भावेष्टित ध्यान- 
मुद्रा में जिन-प्रतिमा श्र चारों किनारो पर विविध प्रशस्त चिन्ह उत्कीर्ण कराये । (ए० इ०, 
२,२०७, सं० ३२; स्मिय --जै ० स्तू०, पृ० १८, फ० ११। 


२. झमोहिनो--हारीती-पुत्र पाल की पत्नी कौत्स गोत्र वाली, श्रमणों की श्राविका भ्रमोहिनो ने 
राजा झोडास (सुदास) के राज्य काल ( ई० पू० प्रथम शताब्दी ) में आयंवती का चौकोर शिलापट्ट 
प्रतिष्ठापित किया । लेख में अ्मोहिनी के तीन पुत्रों के नाम पालघोष, प्रौष्ठधधोष तथा धनघोष 
दिये हुए हे । (ए० इं०, २,१६६, सं० २) शिलापट्टू पर बीच में प्रभयमुद्रा मे खडी हुई देवी 
आर्यवती प्र्दाशत है । उनके भ्रगल बगल छत्र, चौरी तथा माला लिए हुए परिचारिका स्त्रिया 
खडी है । 

३. झ्रायजया--कुषाण सम्राट्‌ू कनिष्क के राज्यकाल में सं० ७ (८५ ई०) में भ्रार्यबृद्धि श्रो 
के शिष्य वाचक आ्रार्य सन्वि की भगिनी प्रायं जया ने तोथ॑ कर प्रतिमा का निर्माण कराया । (ए० 
हइं० १, ३६१, स० १६)। 


४. झोलशिका--स० 5८४ ( १६२ ई० ) में दमित्र भ्रौर दत्ता की पुत्री कुटुम्बिनी भ्रोखरिका ने 
कोट्टियमण के सत्यसेन,............. ...... » तथा घरवृद्धि की प्रेरणा से वर्धभान प्रतिमा का दान किया, 
(ए० इं० १६, ६७ स० ४)। 


५, कुमारलिन्ना--सं० १५ ( ६३ ६० ) में श्रेष्ठी (सेठ) वेणी की पत्नी, भट्टिसेन की माता 
कुसारमित्रा ने आर्या वसुला के उपदेश से सर्वतोमद्विका प्रतिमा की स्थापना की । यह वसुला प्रार्या- 
संगमिका (भ्रार्य जयमूति की दिष्या) की दिष्या थी । (ए० ६० १,३८२, सं० २; (स्मिथ-- 
फु० ६७०, सं० १ ) ॥ 
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प्राजोण मबुरा को जुत-कसा में डिज्रयों का भाग 


६. कुमारमित्रा--यहू तस्विनी भ्राषार्य बलदिन्न ( बलदत ) की दिष्या थी । इसके पुत्र गंधिक 
कुमारभट्ट ने प्रपनी संशित, मखलित, बोधित' (विचारशील, तपयूत तथा ज्ञानी) माता कुमारसित्रा की 
प्रेरणा से सं० ३५ (११३ ई०) में वर्धमान प्रतिमा का दान किया । लेख से ज्ञात होता है कि 
यह कुमार मित्रा संन्यासिनी थी, भरत: ऊपर वेणी की पत्नी जिस कुमारमित्रा का उल्लंख हुभा है 
उससे इसे पृथक समझना चाहिये । इन दोनों के समय में भी कुछ भ्रन्तर है । 


यहां एक संन्यस्ता स्त्री के पुत्र का होता अझ्संगत सा लगता है, परन्तु वास्तविक बात यह प्रतीत 
होती है कि पहले कुमारमित्रा एक गृहस्थ स्त्री थी । पुत्रोत्पत्ति के बाद संभवत: उसे व धब्य का दुःख 
भोगना पड़ा और तब उसने संन्यास ले लिया । संन्यासिनी की दह्ा में उसने अपने पुत्र को जो 
झ्रब गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा होगा, उपदेश दिया । जैसा ऊपर कह चुके है, मथुरा के 
झभिलेखीं में प्रायः पुरुषों की स्त्री उपदेशिकाएँ नहीं मिलती हूँ । परन्तु प्रस्तुत लेख में इसका 
झपवाद है। (ए० ० १,३८५, सं० ७) (चित्र ६) 


७. कौशिको--यह सिहक नामक वणिक की पली थी । इसके पुत्र सिहनादिक ने शभहेंत्‌-पूजा 
के लिए एक भ्रत्यन्त सुन्दर भ्रायागपट्ट को स्थापना की, जो बनावट में श्रचला के झायागपट्ट (स० 
१) से बहुत कुछ मिलता जुलता है परन्तु उसकी श्रपेक्षा अधिक कलापूर्ण एवं भव्य है | (एु० इं०, 
२,२०७, स० ३०, स्मिथ, पु० १४, फ० ७) 

८. खुडा (क्षुह्र)--कनिष्क के राज्य काल में स० ५ (८३६०) में देवपाल श्रेष्ठी की पुत्री 
तथा सेन श्रेष्ठी को स्त्री खुडा ने वर्धमान प्रतिमा का दान किया । (ए० इं० १,३८२, सं० १) 

( चित्र ६) 
€ गुल्हा (गूढ़ा)--यह वर्मा की पुत्री तथा जयदास की पत्नी थी । इसने झआाय॑ ज्येष्ठ हस्ति 
की शिष्या पआ्रार्या क्षामा (श्यामा) की प्रेरणा से भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का दान किया । 
(ए० इं० १,३८६, स० १४) 

१०. गुहरक्षिता--कनिष्क के वर्ष १७ ( ६५ ई० ) में जिन प्रतिमा का दान किया । (हाल 
में प्राप्त नवीन लेख, मथुरा स० ग्र० सं० ३३८५) 

११. गुहओऔ--सं० ३१ (१०६ ई० ) में बुद्धि की पुत्री तथा देविल की पत्नी गृहश्री ने भार्य 
योदास की प्रे रणा से जिन-अतिमा प्रतिष्ठापित की । (ए० इ० २,२०२, स० १५) 

१२. गृहली-॑सत० ५१ (१५६ ई०) में दसा को निर्वतेना से इस महिला ने जिन-अतिमा 
का दान किया । (ए० इं० २,२०४ सं० २१) (चित्र १०) 

१३. अयवेधो-सं० ८२ (१६० ई०) में वर्तमान प्रतिमा का दान किया । (नवीन अभिलेख, 
भथुरा सम्र ७० सं० ३२०८) (चित्र २) 

१४. लमा--यह नवहस्ति की पुत्री प्रहलेन की बधू तथा शिवसेन, देवसेन भौर शिवदेव की 
माता थी । इसने एक विद्ञाल वर्धमान प्रतिमा की स्थापना कराई । (ए० इ० २,२०८ 
सं० ३४) (चित्र ११) 
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१५. जितसित्रा-«यह ऋतुनन्दी की पृत्री तथा गंधिक बुद्धि की धर्मपत्ती थी । इसने भार्य 
नन्दिक को प्रेरणा से सं० ३२ (११० ई०) में एक सर्वतोभद्रिका प्रतिमा की प्रतिष्ठापना की । 
(ए० इं० २,२०३, सं० १६) (चित्र ७) 

१६. जिनदासी--महाराज वासुदेव के राज्यकाल में स० ५८३ ( १६१६० ) सेन की 
पुत्रो, दत्त की बधू तथा एक गंधिक की स्त्री जिमदासी ने तीर्थ कर प्रतिमा का दान किया । (फोगल 
कौ०, पृ० ६६, सं० बो० २) 

१७. जीवनस्था--जिन प्रतिमा का दान किया (ए० इं० २,२०१, सं० १०) 


१८. दिना (दतता)-“इस श्राविका के पति का नाम मतिल, पुत्रों के नाम जबपाल, देवदास, ताग- 
दस श्लोर पुत्री का नाम नागदत्ता लिखा है । सं० २० (&८ ई०) में दिना ने झार्य सपसिह के 
धादेश से एक विशाल वर्षेमान प्रतिमा को स्थापना की । (ए० इं०, १,३६५, स० २८) 


१६. दिना (दसा)--हुविष्क के राज्य काल स० ४०(११८ ई०) में कुटुम्बिनी दिना (दत्ता) नें 
ऋषभदेव की अ्तिमा का दान किया । (ए० १,३८६, सं० ५) 


२०. दिना (दत्ता)--प० ७६ ( १५७ ई० ) में इस श्राविका ने मुनिसृत्रत की प्रतिमा 
को दिवनिर्भित बोद्ध स्तूप' मे प्रतिष्ठापित किया । डा० ब्यूलर, (ए० इ०, २,२०४, सं० २०), स्मिथ 
(जै० स्तू०,१० १२--१३, फ० ६), भादि विद्वान 'मुनिसुब्रत' की जगह 'णरन्दि (आ) वर्तस' पढते 
है, परन्तु 'मुनिसुब्रत' पाठ ठोक जान पडता है ( देखिए 'बीर अ्भिनन्दन ग्रथ,' .......... , )। “बोढ़' 
दाब्द संभवत. वृद्ध/ (पुराने) के लिए प्रभुक्त हुआ है । द्ितीय 6 ई० के लोगो को ककाली 
टीले पर स्थित यह स्तूप, जो उस समय से कई शताब्दी पूर्व निर्मित हुआ था, इतना प्राचीन ए 
आश्चर्यजनक कला वाला लग रहा था, कि उन्होंने उसका नाम 'देव निर्मित बोद्ध स्तूप' (देवताग्रो 
के द्वारा बनाया गया प्राचीन स्तूप) रख दिया । 


२१. दिना (वत्ता)--यह ब्रजनन्दिन की पुत्री तथा वृद्धि शिव की बघूं थी। इसने एक जिन प्रतिमा 
का दान किया । (ए० इं०, २.२०८, सं० ३३) 

२२. बर्मेधोषा--भदंत जयसेन की भश्रन्तेवासिनी (शिष्या) धमघोषा (धर्मघोषा) ने एक प्रासाद 
का दान किया । (ए० इं०, २,१६६, स० ४) 


२३. घर्मतोमा--यह एक सार्थवाह (व्यापारी) की पत्नी थी । लेख में इसे 'स्ंवाहिनी' (सार्थ- 
वाहिनो) कहा गया है । इह महिला ने बाचक झ्ाय॑ मातृदत्त की प्रेरणा से सं० २२ (१०० ई०) 


में जिन प्रतिमा का दान किया । (ए० इं०, १,३६५, सं० २६) ( चित्र १२) 
२४. पूसा (पुष्या)--मोगली के पुत्र पुफक (पुष्पक) की भार्या पूसा (पुष्या) ने एक श्रायागपट्ट 
का निर्माण कराया । (फोगल--कौ ०, ५० १८६, सं० क्‍्यू० ३) (चित्र १३) 


२५. बलहस्तिनी--श्रमणश्राविका' बलहस्तिनी ने एक बड़ा तोरण (९” २"--१”) प्रतिष्ठापित 
किय्रा । (ए० ई० १,३६०, सं० १७) (चित्र १४) 
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चित्र ० जयदई। में द्वारा बनवाई #र्ट बद्धमान प्रतिमा की चन्ण-चार्क, (देल सर १३) 
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वित्र ३ फन्णयद्ष नर्तकों की भार्वा शिवयशा के द्वारा बनवाया हुआ भावागपट्ठ (दै० स० ३६) 





चित्र « वजिर्क लिवसिता ते दारा प्रवटवित आपने ट्रक टेक उर मर २५) 





चित्र ? ई6 पृ० प्रथम शताब्दी में श्रमाहिनी के 
द्र।ग प्रतिप्टापित आयंवर्त। का चाकार शिलापट्ट 
(दे० स० २ ) 





चित्र ७ जितनिश् द्वारा स्वापित 
सर्वतोभट्रिका प्रतिभा (द० स« 99) 


प्रायोन मथ्रा की औग-कला में हिज्रयों का भाग 


२६, बौधिनण्दी--प्रहहस्ति की प्रिय पृत्रो बोधिवंदी ते दस के शिष्य गह॒प्रकिव के निर्देश से 
वं० २९ (१०८ ई०) मेँ भगवान वर्थमान की एक बड़ी प्रतिमा प्रतिष्ठापित की । (ए० इं० १,३८४ 
ध० ६) 

२७. सासिया--सं० १८ (६६ ई०) में जय की माता मासिगाने सर्वतोभद्विका प्रतिमा का दान 
किया । (ए० इं०, २,२०२, सं० १३) 

२८. सिज्रश्ओो--सं० १८ (६६ ई०) में भ्ररिष्टनेमि की प्रतिमा का दाने किया । (ए० इं०, 
२,३०२, स॒० १४) 

२६. भिनत्रा-यह मणिकार जयभट्टि को पुत्री थो और लोहवाणिज (लोहे का व्यवसाय करनेवाले) 
फर्गुदेव को ब्याहो थी । सं० २० (€ै८ ई०) में इस महिला ने कोट्टियगण के प्रन्तर्गत ब्रह्मदासिक 
कुल एवं उच्चनगरों शाखा के श्रोगह सभोग और वृहन्तवाचक गणि के भार्यां सिह की प्रेरणा से 
एक विशाल जिन प्रतिमा का दान किया । (ए०३०, १,३८३, सं० ४) 


३०. यशा--यह शर्वत्रात को पौत्रों तथा बन्धुक की पत्नी थी | इसने धन्यपाल की शिष्या घन्य- 
ज्रिया के अनुरोध से स० ४५ (१२६ ई०) में संभवनाथ को प्रतिमा का निर्माण कराया । (ए० 
इ०, १०,११२, सं० ५) 

३१ श्यगिनों (राजगणो)--यह जयभट्ट को कुटाम्बनी थी । सं० २५ (१०३ ई०) में इसने 
एक जिन प्रतिमा का दान दिया । (ए० इ० १,३८४, सं० ५) 


३२. बसु--यह लवणशोभिका नामक गणिका की पुत्री थी। इसके द्वारा बनवाए हुए भ्रायाग- 
पट्ट (मथुरा संग्रहालय, सं० क्यू० २) पर निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण लेख उत्कीर्ण है-- 


नमो श्रारहतो वर्षभानस । आराये गणिकाये लोणझोमिकाये वितु शमणसाविकाये नादाये गणि- 
काये वसुये झारहातो देविकुल झायागसभा प्रपा रिलापटो पतिस्थापितों निगयाता अरहतायतने सहा मात- 
रे भगिनिये घितरे पुत्रेण सर्वेत ने परिजनेन प्ररहतपूजाये' । 


(भ्रहेंत वर्घभान को नमस्कार । बडी गणिका लोणशोभिका (लवण शोभिका) की पुत्री श्रमणों 
की श्राविका सुन्दरी ग्रणिका वसु ने निर्ग्रव भ्रहेतो के स्थानपर भ्पनी माता, बहिन, पुत्री, पुत्र तथा 
सब परिजनों के साथ भरहँत पूजा के निभित्त एक देव कुल, झायागसभा, एक कुंड शिलापट (भ्रायागषट्ट ) 
प्रतिष्ठापित किया )। ( स्मिथ जे० प० ५१, फ० १०३; फोगल--कै ०, प० १८४--८६) । 
भभिलिलित शिलापट्टू (चित्र पर एक स्तूप बना हुमा है, जिसको धरृजा करते हुए मुनि तथा देव दिखाये 
गये हैं। स्तूप में प्रवेश करने के लिए नीचे सीढ़िया भ्रौर उनके ऊपर एक सुन्दर तीरण-द्वार चित्रित 
है, जिसके चारों श्लोर वेदिका का परिवेष्टनो वाड़ा) है । ऊपर भी प्रदक्षिणा पथ के सूचक दो 
ऐसे ही बाडे दिखाये गये हें । तोरण के दोनों प्लोर प्रत्यन्त श्लाकर्षक मुद्रा म॑ खड़ी हुई एक-एक 
युवती प्रदर्शित हैं। प्रायागपट्ट के नीचे सीढ़ियों की एक ओर एक पुरुष और दूसरो भोर एक स्त्री 
दिक्षाई गई है । ये चारों मूर्तियां संभवतः वसु झौर उसके परिजनों की हैं । इस झायागपट्ट का 
समय ई० प्रथम शताब्दी है। तत्कालीन जैन स्तूपों की शैली का पता इस पर जित्रित स्तृप से 
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भ्र० पं० भर्वाबाई जभिनप्यत अन्य 


: लगाया जा सकता है | डा० ब्यूलर का झनुमान था कि लबु स्तूपों ( कैपिंंशाप्ःट 
507088 ) को पूजा का प्रवलत बोद्धों भोर ज॑तों में ई० भाठवीं शताब्दी के पूर्व नहीं था (देखिए 
यु लोजेंड धाफ वि जन स्तुप ऐंट सबुरा' ए० १३ ), परन्तु इस स्तूप को देखते हुए जो ई० 
प्रथम श० का है, उक्त मत युक्तिसगत नहीं कहा जा सकता । इस लपघु स्तूप के भ्रतिरिक्‍त 
से ही भन्य स्तूप मथुरा से प्राप्त दूसरे आयागपट्टों, वेदिका स्तम्मों, सिरदलों झादि पर मिले हूँ, जो 
करुषाणकाल या उससे पूर्व के है । इनसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि बड़े स्तूयरों की पूजा तो प्रचलित 
थी ही उनकी प्रतिकृतियां भी विभिन्न दिलापट्टों एज प्रतिमाओं पर पूजा के लिए भंकित की जातो 
थीं। (चित्र ५) 


३३. विजयलो--यहू्‌ राज्यवसु की पत्नी, देविल की माता तथा विष्णुभव की दादी भी । स० 
५४० (१२८ ई०) में एक मास का उपवास करने के बाद इसने वर्षमान प्रतिमा की स्थापना की । 
(ए० इं० २,२०६, सं० ३६) (चित्र १६) 


३४. शामाहबा--यह भट्टिभव को पुत्री तथा प्रातारिक (मल्लाह) ग्रहमित्रपालित की भार्या थी । 
गरु० सं० ११३ (४३२ ई०) में परममट्टारक महाराजाधिराज श्री कुमार गुप्त के राज्यकाल में इस 
महिला ने कोट्टिययण की विद्याघरी शाखा के दत्तिलाचार्य के भनुरोध से एक जिन प्रतिमा 
प्रतिष्ठापित की । (ए० इं०, २,२१०, सं० ३६) (चित्र १७) 


२५. शिवसिन्रा--कोशिकी शिमित्रा (शिवमित्रा) ग्रोतिपुत्र (गौप्तीपुत्र) को पत्नी थी । लेख 
में यह योतिपुत्र पोठय तथा दाक लोगों के सहार करने याला कहा गया है । दिवमित्रा ने एक 
सुन्दर भ्रायागपट्ट को प्रतिष्ठापना की, जिसका इस समय भाथे से भी कम एक टुकड़ा बचा है (लख- 
नऊ संग्र० सं० जे० २५६ ) । इस पर मत्स्य युक्त सरोवर में पुष्पित एवं मुकुलित कमलों की 
सुन्दर बेल चित्रित है। ( ए०३ं० १,३६६, सं० ३३, स्मिथ--ज ० स्तू० फ० १३) (चित्र सं० ४) 


३६. शिवयज्ञा--यह फल्गुय्द्या नर्तक (नट) की भार्या थी । भौर इसने एक अत्यन्त कलापूर्ण 
झायागपट्ट लखनऊ संग्र० जे० २५५) का दान किया । (चित्र सं० ३) । इस झायागपट्ट पर बीच 
में वेदिकायुक्त एक सुन्दर तोरण चित्रित है, जिसके भ्रगल-बगल विभिन्न भाभूषणों से झलकृत आकर्षक 
त्रिमंगी मुद्रा में दो सुन्दरियां प्रदर्शित हें । यह कृषाणकालीन ज॑न कला का एक ज्वलन्त उदाहरण 
है भौर तत्कालीन समाज को कलात्मक झभिरुचि का झोतक है ।  (ए० इं० २,२००, सं० ४; 
स्मिय--जं ० स्तू०, फ० १२) 


३७. सिहरखा--यह ग्रामिक (गांव के मुखिया) जयदेव की अधू तथा ग्रामिक जसनास की 


कुटुम्बिनी (स्त्री) थी । सं० ४० (११८ ६०) में इसने झक्‍का के उपदेश से एक शिलास्तम्भ तथा 
एक सर्वेतोभद्रिका प्रतिमा का दाने किया । (ए० ४०, १,३१८७--८८ सं० ११) 


रे८. सोभा--वि० सं० १०७१ (११२८ ६ई०) में बणिक उसराक की नार्या सोसा से पार्शउ्क- 
भा की प्रतिमा का दात किया (सदुरा संग्र० हूं० २८७४॥२) 
डश्च 


प्रायोग-मथुरा को अंग ला में र्जियों का भश्ा 


३९. स्थिरा-नलेख में इस महिला केटटूमाता-पिता का नाम देवी और वरणहस्ति, श्वसुर का 
जयदेव, सास का मोबिनी भौर पति का नाम कुठ कसुथ दिया हुआ है । इसके द्वारा बाचक भायय॑- 
क्षेरक के भनु रोधसे सर्वतोमद्विका प्रतिमा स्थापित की गई । (ए० इं० २,२०६, सं० ३७) (थलित्र १८) 


भ्रव उन दानदात्रो स्त्रियों की चर्चा की जायगी जिनमें से भ्रधिकांश के नाम दुर्भाग्य से लेखों 
में टूट गये हे । उनके पिता, पति, पृत्रादि के नामो से जो लेश्ञों में सुरक्षित हें । उनके सम्बन्ध 
का पता चलता है । 


४०. बेब की पुत्री--सं० ६३ (७६१ ई० ) में नन्दि के भ्रनुरोध से इस महिला ने, जो हैर- 
ण्यक (सुनार) देव की पुत्री थी, महावीर-प्रतिमा प्रतिष्ठापित की । (ए० इं० २,२०५ सं०२३) 


४१. धनहुहित को पल्ती--इसके पिता का नाम ग्रहदत्त दिया हुआ है। धर्मार्या नामक श्रमण 
के उपदेश से इसने एक शिलापट्ट का दान किया, जिस पर स्तूप पूजा का दृश्य प्रंकित है । (ए० 
इं० १, पृु० ३६२, सं० २२) 


४२. धर्मसित्र को बधू--इस वनिता ने एक जिन श्रतिमा का निर्माण कराया ( फोगल--- 
कौटा० पूृ० ७०, सं० बी० १७) 


४३. धर्मवुद्धि की भार्षा--इसके हवसुर का नाम बुद्धि दिया हुआ है | इस महिला के 
द्वारा सं० ४५ (१२३ ई०) माँ एक जिन प्रतिमा का निर्माण कराया गया । (ए० इं० १,३८७, 
सं० १०) 


४४. पुष्य की बधू, तथा पृथ्यद्श की साता--इसने सं० ४७ ( १२५४ ई० ) में वाचक 
सेत की निर्वेतेता (प्नुरोध) से जिन प्रतिमा का दान किया । (ए० ईं० १,३६६, सं० ३०) 


४५. प्रिय की पत्नी--इसके पिता का नाम दास दिया है। सं० ८६ ( १६४ ई० ) में 
इस महिला ने भार्या संगमिका को शिष्या भार्या वसुला के उपदेश से एक जिन प्रतिमा का दान 
किया । इसी वसुला का उल्लेख ऊपर सं० ५ में भी भाया है । सं० १५ (६३ ई०) में इसीने 
कुसारमितरा को भी उपदेश दिया था । इन दोनो लेखों के समय में ७१ वर्षों का अन्तर होने से 
झनुमान होता है कि वसुला दीर्ष झायू वाली श्रमणा थी । कुमारमित्रा को उपदेश देने के समय 
यदि वसुला की आयु २४ वर्ष को भी मान लो जाय तो प्रिय की पत्नी को उपदेश देने के समय वह 
€६ वर्य की रही होगी । यह झ्ाबु उस काल में, जब कि प्रधिकांश लोग शतायु होते रहे होंगे, 
एक तपत्विवी के लिए अभप्त॑मावित नहीं की जा सकती । कुमारमित्रा वाले लेख में झार्या संगमिका 
के गुह प्राय जयभूति का भी नाम दिया हुझा है, जो प्रस्तुत लेख में नहीं है। (ए० इं० १,३३८ 
सं० १२) 
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४६. मठबत्त को ब्बु--कुमारदत्त की प्रेरणा से इसने दासुदेव के राग्य काल सं० ८४ ( १६२ 
ई०) में ऋवषनदेव की प्रतिमा स्थापित की । (फोगल--# ०, पृ० ६७, सं० बी ४) 

४७. भवजनक को कुटुम्बिनो--नागनन्दि हरि पग्रौर ऋड्िल के प्रन्रोध से इस महिला के 
द्वारा एक जिन प्रतिमा का दान किया गया ६५ (ज० यू० पी० हि० सो०, जुलाई, १६३७, १० ३, 
सै० ४) 

४८. लवदास को भार्या--माधुरक' (मथुरा-निवासी ) लवदास की भार्या ने भहूँत महावीर के 
सम्मान में एक कलापूर्ण झ्रायागपट्ट प्रतिष्ठापित कराया । (ए० इ०, २,२००, सं० ८; स्मियं--जै ० 
स्तूप०, पृ० १५, फ० ८) । 

इस आझयागपट्ट (भब लखनऊ संग्र० सं० जे २४८) के मध्य में सोलह झाराशों वाला एक धर्म- 
घक है । उसके चारों शोर एक वृत्त में १६ नन्दिपद चिन्ह है । इसके ऊपर वृत्त के भ्न्दर हाथों 
में फूल माला लिए हुए ८ दिक्‍्पालिकाशो का बड़ा प्राकर्षक चित्रण है । इस वत्त के ऊपर वाले 
घेरे में कमलमाला का सुन्दर प्रदर्शन है । भायागपट्ट के चारो किनारे ५ भागों में विभकक्‍त किये 
गये हें, जिनमें स्वस्तिक, नन्दि पद, श्रीवत्स श्रादि चिन्ह तया सिहाकृति नर-तारी चित्रित है । 

४६. शिवधोषक को भार्या--ईइसके द्वारा भी एक आयाग्रपट्ट का निर्माण कराया 
गया । (ए० इं० २,२०७, सं० ३१, स्मिथ जै० स्तूप०, पु० १७, फ० १०) । इस शझ्यागपट्ट 
(लख० संग्र०, सं० जे० ६८६) का नीचे का कुछ भाग खराब हो गया है, तो भी यह कला की 
सुन्दर कृति है । इसका निर्माण कुषाण काल के पहले हुआ । बीच में भगवान पाश्वंताथ ध्यान 
मुद्रा में विराजमान हे, उनके चारो ओर नन्दिपद बने हें । ऊपर कमल तथा पझ्रगूर की सुन्दर 
बेलें उत्कीर्ण हे । 

५०. सुचिल की धर्म पत्नो--इसने सं० १६ ( ६७ ई० ) में भगवान शातिनाथ की प्रतिमा 
का दान किया । (ए० इं०, १,३८२--३, स॒० ३) 

निर्देश--अऊपर उन ग्रंथों का हवाला संक्षिप्त रूप में दे दिया गया है । जिममें उपर्युक्त भ्रभिलेख 
एवं झिलापट झ्रादि प्रकाशित हुए हैं। इस संक्षिप्त रूपों का निर्देश इस प्रकार समझना चाहिये--- 
ए० इं०--एपिग्राफिया इंडिका; झागे को संख्या कमदा: जिलल्‍य तथा पृथ्ठ को सुचित करतो है । 
सें० से अभिप्राय लेख की संख्या से है । 

स्मिय--ज ० स्तृ०--विन ज॑न स्तूप एण्ड प्दर ऐंटिक्विटीज ब्राफ सथुरा--विसेंट स्मिन्र द्वारा । 
प्रकाशित इलाहाबाद, १६०१ ई० । 

फोगल---क ०--क टलांग झाफ वि. सथुरा स्युजियम--जे० पी० एच० फोगल हारा । प्रका० 
इलाहाबाब, १६१० ई० । 

ज॑ ० १० पो० हिं० सो०--अर्नत ग्राफ यु० पी० हिस्टारिकल सोसायटी, लखनऊ । 

फू०-  फलक (प्लेट) 

संद्र०-- संग्रहालय । 
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नारी का आदर्श 
प्रो० विसलदास कोन्देय, एम० ए०, न्‍्यायतीर्थ, शास्त्री 


भूमसिका-- 


नारी प्नादि काल की पहेली है । इसको हल करने का प्रयत्न भी उतना ही प्राचीन है । 
फिर भी विश्व के रज्भजस्थल पर नारी ने जो भ्रभिनय दिखलाया है उसके ऊपर विचारकों ने भ्रनेक 
विधियों से चिन्तन किया है । यही कारण है कि हमें नारी के विविध वर्णन मिलते हे । कोई नारी का 
प्रशभक है तो कोई नारी का अप्रशसक । नारियो का कहना है कि यह चित्रण तो पुरुषों का है यदि 
नारियो के हाथ में सत्ता होती तो वे भी पुरुषों के विषय में उसी प्रकार की विविध बिचारघाराएँ 
उपस्थित करती, जैसा कि उन्होंने उनके विषय में किया है । भ्रस्तु, यह तो अवस्थिति पक्ष प्रतिपक्ष को 
लिये हुए है । तात्तविकों न वास्तव में, नारी को स्वतंत्र मान कर उसके ऊपर शभपने स्वतत्र विचार 
प्रकट किये है । 


माँरूपी-तारी--- 


कुछ दार्शनिक लोग जो 'माँ' के आदर्श को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं वे इसको महाश्वक्ति, महामाया, 
महामोहा, श्रादि रूपो में विश्व की जननी मानते है भ्रौर उसको वैसा समझ कर उसकी उसी प्रकार 
की प्रतिष्ठा करते हे श्रीर भ्राराधना करते हे । दाशनिक दृष्टि से यह सिद्धान्त स्वेथा निर्मूल नही है । 
शक्ति भौर शक्तिमान्‌ के ऊपर भ्रनेकान्त दृष्टि से विचार किया जाय तो हमें शक्ति की स्थिति गण के 
रूप में मानती होगी । जिस प्रकार गुण गुणी से पुथक्‌ नहीं माना जा सकता उसी प्रकार शक्ति दक्ति- 
मान से पृथक नहीं माती जा सकती । यही रूप सगवात, भौर भगवती का है। प्रादम और हव्या की 
कल्पना इसी भाव को लेकर हुई है। ईश्वरबाद में इसके लिये पूर्ण स्थान है जब पुरुष की सृष्टि हुई 
तो उसके साथ-साथ नारी को भी सृष्टि होती झ्रावश्यक थी । लक्ष्मी नारायण, सीता राम, भ्र्धनारीश्वर 
झौर उमा इसी प्रकार की कल्पनाएँ हे। भारतवर्ष में तो तारी तीय॑ भी हे। बंगाल में माँ का सम्प्रदाय 
इस बात का द्योतक है कि शक्ति तत्त्व प्रधान तत्त्व है। वे लोग धाक्िति तत्त्व को श्रादि तत्व मान कर 
शक्तिमान्‌ को उसका कार्य मानते हे और उसकी प्रतिष्ठापना करते हैं | काली, दुर्गा, तारा, सरस्वती, 
लक्ष्मो, कौति, बुद्धि, लक्ष्मी, धृति, भ्रादि देवियों की कल्पना भी इसी प्रकार के विचारो को लिये हुए 
हैं। इस प्रकार के शक्ति तत्त्व को झनादझनन्त मानकर जो दाशेनिक भावना उत्पन्न हुई है भौर उसको 
जो नारी का रूप दिया गया है वह एक प्रकार का विचारवाद है। विद्यारवाद में बाह्य लिग-मेद को 
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जं० पं० जन्दाबाई धमिनग्दन -प्रस्य 


विचारकोटि में न लाकर इस प्रकार के भावात्मक सिद्धान्त स्थापित किये जाते हे । ज॑न-सिद्धान्त में 
भी यदि कोई प्रनन्त चतुष्टय को अ्रंतरंग लक्ष्मी या शक्ति मान कर उससे उपयुक्त श्रात्मा को परमात्मा 
मान कर इस प्रकार का सिद्धान्त कायम करे तो वहाँ भी गुण गूणी के सिद्धान्त की तरह शबित और 
शक्तिमान्‌ का आदर्श बन सकता है। मेरा विचार है इस प्रकार के सिद्धान्त द्रव्य और भाषागत लिंगभेद 
से उत्पन्न होते हे भौर वे किसी न किसी प्रकार घटित होकर ता त्विक रूप धारण करते है । ज॑न-सिद्धान्त 
में द्रव्य स्त्री श्रीर भाव स्त्री को लेकर काफ़ी चर्चा की गई है। स्त्री को मुक्ति हो सकती है या नहीं-- 
इस पर श्वेताम्बर भौर दिगम्बर सम्प्रदायों में एक सिद्धान्त ही उपस्थित हो गया है जो उनके महान 
भेद का कारण बताया जाता है । यह है दार्शनिक जगत्‌ की बात, किन्तु हमें तो यथा द्र॒ष्टा के दृष्टि- 
विन्दु से नारी पर विचार करना है भ्ौर देखना है कि भालिर यह है क्या ? 


नारी-विश्लेष ण--- 

ययार्थवादी के सिद्धान्त मे नारी एक जीव है जो मनुष्य जाति से सम्बन्ध रखता है । वह 
नर से कितने ही अश्ञो में भिन्न हूँ । यद्यपि नारी और नर मे बहुत भ्रशो में समानता भी है किन्तु 
भेद भी कम नहों है। शरीर की आकृति को लेकर विचार किया जाय तो हमें प्रतीत होगा कि स्त्री 
के शरीर में बहुत-सी ऐसी भाकृतियाँ है जो मनुष्यों से भिन्न हे । सबसे बड़ा भेद तो यह है कि स्त्री 
जननी है और पुरुष जनक है । स्त्री भ्बला है । पुरुष सबल है। भारत के विभाजन के समय स्त्रियों 
की समस्या जो स्त्रियाँ पाकिस्तान झोर हिन्दुस्तान में रह गई थी या उनको रख लिया गया था-- 
बड़ी विलक्षण थी । उसने यह सिद्ध कर दिया है कि स्त्री अ्वला है श्लरौर उसकी रक्षा तभी हो सकती 
है जब पुरुष कर सके । झ्न्यथा वह झपने आपको भ्रवस्थानुकूल परिवर्तित कर परा/श्रत ही अपने श्रस्तित्व 
को स्थिर रख सकती है । प्रकृति ने उसको सिवाय 'प्रात्मघात' के और कोई बल प्रदान नही किया है 
जिससे वह श्रपने व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्थंक बना सके । इस विचार से इतना तो ग्रवश्य है कि नारी 
नर से भिन्न है और उसका विचार भी उसी प्रकार से होना चाहिये । 


नारी का प्रेरणात्मक रूप---- 


जैन-दर्शन में आत्मानन्त्य के सिद्धान्त ने प्रत्येक जीव को भ्रनन्त गूणों या शक्तियों का समूह 
माना है और वे स्वतन्त्र है। सबके एक होने पर तो विकास या उन्नति की चर्चा करना ही व्यर्थ होतो 
है । विकास और उन्नति दोनों व्यक्तिगत हुँ । समूह में तो विकास और अविकास, उन्नति और 
अनुन्नति साथ साथ चलते हें । जहाँ तक स्त्रो या नारी का सम्बन्ध है वह भी झपना विकास या उद्नति 
कर सकती है । किन्तु यह देखना है कि नारो कहाँ तक विकास कर सकती है ? नारी मनुष्य कोटि 
का प्राणी होकर भी विकास में मनृष्य या नर के पद को पा सकतो है या नहीं---यह विवादास्पद विषय 
है । किन्तु यदि अध्यात्म या मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि नर का 
क्षेत्र नारी के क्षेत्र से विस्तुत और विशाल है । प्रनुभव झौर परीक्षण ने इस सिद्धान्त को स्थिर बना 
दिया है कि विकास में नारी नर से कुछ पीछे है। मनोव॑ श्ञानिकों ने तो स्त्रियों के मस्तिष्क की ख़घुता परि- 
माण कृत स्वीकृत को है भोर उसका विकास भी उतना ही बतलाया है जितना सम्भव है। शरीर विशान 
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गारी का भाददतं 


भी नारी को मनुष्य के समान सुदृढ़ भौर सहनयूकत नहीं स्वीकार करता । व्यवहार झोर नैतिक शास्त्र 
की दृष्टि में स्त्री-स्वभाव में बहुत सी कमियाँ हे जो पूरी नहीं हो सकतीं । इन करमियों के दिग्दशेन से 
भारतीय भौर विदेशीय शास्त्र भरे पड़े हे। “ पराशोए फफ़ परव6 ॥8 ज़ण्याहा " दुबवं- 
लता तेरा नाम तारी है। इस वाक्य में स्त्री-स्वभाव का तमाम रहस्य भरा है। यहां दुर्बलता शारीरिक 
भी है और मानसिक भी । प्रतीत का नारी-इतिहास इसी प्रकार की धारणा का अनु मावक है । इन सब 
बातो के होते हुए हमें नारी का प्रादर्श भी दीखता है जो कुछ स्त्रियों ने विश्व के समक्ष उपस्थित किया 
है । कौन-सा मन्‌ष्य है जो भ्राज सीता, राजीमती, सुलोचना, त्रिशला, मर॒देवी, वामा, वनमाला, मदोदरी 
भ्रादि स्त्रियों के प्रति प्रपनी श्रद्धा प्रकट न करता हो पश्नौर उन्हें भादर्श स्त्री न समझता हो । इनमें बह 
क्या बात थी जो भ्राज तक उनके गौरव को ऊँचा बढ़ाए हुए है। प्रस्तुत लेख में हमें मही विचार करना है । 


सबसे प्रथम मारी मनुष्य के सामने माँ” के रूप में उपस्थित होतो है । सब गृण्णों में, भेरे 
विचार से, नारी में एक मातृत्व गुण ही ऐसा गूण है जिससे वह अझ्रपना गौरव सदा काल कायम रख 
सकती है । भाचार्य मानतुज्ज ने नारी के लिये लिखा है :--- 


सत्रीणा शतानि छातशों जनयन्ति पुत्रान्‌ 
नान्‍या सुतं त्वदुपम॑ जननी प्रसूता । 
सर्वा दिशों दधति भआान्‌सहस्नरश्मिम्‌ 
प्राच्येव. दिग्जजयति स्फुरदशुजालम्‌ ।। 


“संसार में संकड़ों स्त्रियाँ संकडों पुत्रों को प॑दा करती है किन्तु, भगवान्‌ ! भाप सद्कझ्ष पुत्र को पंदा 
करने वाली कोई विलक्षण हो स्त्री होती है । सूर्य को हजारों किरणों को सब दिक्षाएँ घारण करती हे 
किन्तु स्फुटायभान किरणों से युक्‍त सूर्य को पंदा करने वाली पूर्व दिशा ही है ।” 


मानतुग शभ्राचार्य की भक्तामर स्तोत्र में यह कल्पना भातुत्व के गौरग को सर्वोच्च बतलाने 
वाली है । विश्व के रगमच के खिलाड़ी स्त्री और पुरुष भपने प्रेम के प्रतीक पुत्र को पैदा करते हे 
उसमें माँ! का स्थान जननी के रूप में हैं। वह पुत्र के हितकारिणी के रूप मे उपस्थित होकर उसको 
जन्म देकर उसका रक्षण करती है । सम्भव है जन्म में उसे कष्ट होता हो किन्तु उसके पश्चात्‌ जो 
वात्सल्य का समुद्र उसके हृदय में उमड़ता है उसकी भ्रगाधता का भनुमान कोई नहीं कर सकता । माता 
मनुष्य जीवन में सबसे भ्रधिक हिस्सा रखती है । किसी २ ने तो यहाँ तक कहा है कि जो “पालने 
पर शासन करती है वह विश्व पर शासन करती है ।” जननी के गौरव की गाथा सबने गाई है। माता 
अ्रपने छिक्षु के लिये क्या-क्या करती है यह वही जानती है जिसे बचपन में मातृसुल का पूर्ण लाभ लिया 
हो । माँ की ममता, माँ का दुलार, माँ का प्रेम कवियों का विशेष विषय रहा है भ्रौर उस पर सबने 
कुछ न फुछ प्रवर्म लिखा है। किसी कवि की उवित है “जननी जन्मभूमिद्य स्वर्गादपि गरीयसी” यह 
झक्षरद: सत्य है । मेरा तो यहाँ तक विश्वास है कि यदि किसी देश, जाति, मनुष्य का उद्धार करना 
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बर० पं० जम्याबाई प्रभिननन्‍्दन-प्रस्य 


है तो मातृत्व का भ्रादर्श उपस्थित करो । माताझों के पालने के उपदेश मनुष्य के जीवन में कितने कार्ये- 
कारी होते हैं यह बहुतो के भात्म-जीवन से स्पष्ट है । जीवन्धर को महापुरुष बनाने वाली उसकी माँ 
ही थी। नेपोलियन और हिटलर की माताझों ने उनके जीवन को भादर्श बनाने में कितना पार्ट खेला 
है यह प्रत्येक इतिहासम जानता है । मनुष्य जीवन-निर्माण में माता के जीवन का भ्रत्यधिक सम्बन्ध है, 
इसीलिये मातृत्व के झादर्श को आवद्यकता है । 


पत्नी-तारी--- 


दूसरे पहलू से नारो हमारे जीवन में स्त्री के रूप में भ्रथत्‌ पत्नी के रूप में श्राती है । यही एक 
सम्बन्ध ऐसा है जो सबसे श्रधिक विचारणीय है, वास्तव मे ससार की सुष्टि शुरू ही यहाँ से होती है । 
झब तक भर्थात्‌ विवाह के पूर्व नर ओर नारी दोनो विभिन्न जगतो से सम्बन्ध रखते हे। इस समय नारी 
कन्या के रूप मे रहती है । कन्या एक पवित्र भूमि या देवों है । जिसका आदर प्रत्येक पुरुष और स्त्री के 
हृदय में होना प्रत्यन्त श्रावश्यक है । कनन्‍्या-शिक्षण एक राष्ट्रीय और प्राध्यात्मिक श्रावश्यकता है जिसके 
लिये देश के भ्रभिभावकों को सजग होना चाहिये कन्या की शिक्षा का कार्य बालकों की शिक्षा से भ्रधिक- 
तर महत्त्व का है। लेकिन इस पर भश्रभी तक समुचित विचार नहीं किया गया है। स्कूल भ्रौर कालिजों 
की शिक्षा ने नारी जगत्‌ मे जो विश्वुखलता पंदा की है उसे देख कर समझदार मनुष्य शिक्षित स्त्रियों 
से घृणा करने लगे है । कितने ही तो शझ्राधुनिक ढंग से पठित कन्याश्रों से विवाह करना ही पसद नहीं 
करते--और उसके फलरूय कितनी ही स्त्रियों को भ्राजन्म भ्रविवाहित रहना होता है । 


जीवन का ध्येय है ससार को सुन्दर भ्रोर सुखद बनाना तथा आभाद गृहस्थ झ्ीर गृहिणी 
बनना । इस श्राद्श की पूर्ति में वर्ततान युग को नव-शिक्षा<दोक्षित कन्‍्य” कहाँ तक सहायक होती है 
उसके आकड़े भ्रपर्याप्त हें । वास्तव में स्त्री एक प्रकार का फूल है वह जहाँ रहती है उस प्रदेश को 
सुगन्वित करती है । यदि वह गव पैदा करने लगे तो वह जीवन नरक बन जाता है । विवाह के सबंध 
में स्वयं वरण की प्रथा जोर पकड़ रही है । मेरी समझ मे नहीं श्राता कुछ दिनों के परिचय मे जीवन 
सम्बन्धी गृत्यियाँ किस प्रकार सुलझ सकती हूं । जहाँ तक मेरा विचार है इसका कार्य गुरुजनों 
झौर समाज के भ्रधीन ही रहना ठोक है । उनके श्राशीर्वाद के साथ जो सम्बन्ध होता है वह सुखद ही 
होता है । छूट तो सभी नियमों में होती हूँ लेकिन इससे उनकी नियमता नष्ट नही होती । किन्तु साथं- 
कता सिद्ध होती है । ५ 


नारी समाज का झ्राधार है। नारी प्रौर नर दोनों एक रथ के पहिए हें । एक के बिना दूसरे 
का निर्वाह नहीं | इसीलिगे दोनों का अविनाभाव सम्बन्ध बतलाया है । गृहस्थ जीवन तारी के बिना 
चल नहीं सकता । कहानी है “गृद्‌ हि गृहिणोमाहु. त कुड्यकट सहिताम्‌ ।” गृहिणी का नाम ही घर है कड़े - 
करकट के ढेर का नाम घर नहों । सत्‌ गृहिणी देश, कुल, जाति भौर मनुष्य का भूषण है । सृह-प्रेम 
का आदर्श भारत का मुख्य भादर्श रहा है । भ्राज भी भारत के सदृगृहस्थ प्रपदी गृहस्थी के जीवन के 
भ्ादर्श से अपने को गोरवान्वित अनुभव करते हे। समाज-जीवन में स्त्री का स्थान मनुध्य से कदापि 
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सारी का भझादई 


कम स्वीकार नहीं किया जा सकता । वास्तव में नारी भौर नर दोनों एक दूसरे के पूरक है । कुछ कमियां 
पुरुष में हे जिन्हें तारी पूर्ण करती है भोर कुछ कमियाँ स्त्री में हे जिन्हें पुरुष पूर्ण करता है । किन्तु 
यह भ्रवश्य जानना चाहिये कि दोनों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग है यदि इसमें सर्वेवा समानता का भाव लाने 
का प्रयत्व किया जायगा तो भारत का जो झ्ादर्श जीवन है वह नष्ट हो जायगा । न उसमें मनुष्य को 
ही शान्ति मिलेगी भौर न स्त्रियों को ही--बाल्क स्त्रियों के भ्रध:पतन की प्रधिक सम्भावना है । 


नारी का सहयोग--- 


नारी को योग्य पति का मिलना उसके जीवन की समस्या का हल है । उसमें कमी रहने से गहस्थ 
जीवन कष्टमय हो जाता है। गृहस्थ जीवन सन्तोषमय जीवन है । उसमे संयम का पालन और इच्छाओं 
का निरोव करना पड़ता है। इत निरोव में ही शान्ति भौर सुख है। अभ्पनी अ्रवस्था, कुल, धर्म, भांदि 
की मर्यादा का अनुभवन करते हुए हो मर्यादित जीवन व्यतीत करना नारी का श्रादर्श होना चाहिये । 
प्रशान्त नारी भ्पना ही जीवन दु खमय नही बनाती, किन्तु वह समग्र कुल को अ्रश्ान्त कर समग्र वाता- 
वरण को क्षुब्य करती है। विवाह समय की सप्तपदी जो दोनो को ग्रहण करनी पड़ती है वह उनके 
जोवन को सुसगठित बनाने में भ्रत्यधिक कार्य करती है । कन्या का विवाह वयस्क अवस्था मे हो होना 
उचित है जिससे वह भ्रपने उत्तरदायित्व को भ्रच्छी तरह समझ सके । दायित्व से अपरिपूर्ण जीवन 
भारमय होता है । इसलिए इस पर विचार करके ही समझदार झादमियों ने बाल-विवाह भादि को भ्तु- 
त्तददायी कहा है श्रौर न वसा होता ही चाहिये । 


नारी-चरित्र की महत्ता-- 

स्‍त्री, शान्ति, शक्ति, स्तेह, धैर्य, क्षमा, त्याग, सौंदर्य, माधुर्प भ्रादि गुगों की प्रतीक है । वह 
गृह की लक्ष्मी है । लोगों ने उसे जीवनसगिनी बतलाया है। वह राष्ट्र सेविका और विश्व की देवी है । 
घर का प्रबन्ध सारा उस पर निर्भर है। उत्तम, मध्यम, भ्रधम भ्रतियियों की सेवा, सुश्रूथा उसके झ्राधीन 
है । शिशु-पालन उनका मृख्य जीवन का ध्येय है । स्त्री रूप नारी ही जगत्‌ रक्षिणी कहलाती है । 
बहुत से लोग उसे रसोईषर की रातो या सन्‍्तान पँ दा करने की मीन समझते हे । श्लौर उसका विशेष 
झादर नदी करते । यह उनकी भूल है। नारी का यह अपमान है। उनके गृह में इस प्रकार नारी का 
निरादर शोभा नहीं पाता । वहाँ देवताझों का निवास तो कंदापि नहीं रह सकता । जहाँ हम नारी का 
झादर चाहते है वहाँ हम उनके द्वारा दूसरों को भी ह्रादरित करवाना चाहते हे । प्रत्येक नारी का कतेव्य 
है वह भपनी सास, ससुर, देवर, जिठानी, ननद भ्रादि के साथ सद्व्यवहार करे । प्रन्यथा वह भ्रपयश 
का भाजन बनती है । वास्तव में देखा जाय तो प्रतीत होगा कि विवाहिता नारी का जीवन कितना 
दायित्वपूर्ण है उसके दायित्व की सीमा बहुत विस्तृत है। भारत की सन्नारी सीता की तरह सब प्रकार 
के झ्रादक्षों को निभाने का प्रयत्न करती है। हम चाहते हें हमारी गृहस्थिती हमारे सामने देवी के रूप में 
उपस्थित हो, यह तितली न बने । हमारा विचार है कि भारत के स्वतन्त्रता के साथ-साथ विदेशी भ्रसर 
के कम होने के कारण उनके तितलीपन में ग्रवदय कमी होगी झ्रौर वह श्रपने कर्तव्य को पहचानेगी । 
परद्चिचम का अनुकरण नारियों के जीवन का दुःख का कारण ही सिद्ध हुआ है । हमारा विद्वास है 
हमारी पत्नियाँ क्रपने स्वरूप को समझगी और बाहरौ नकल से भ्पनी रक्षा करेंगी । 
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० पं० भमदायाई अ्िनन्दन-पम्य 
बुत्री-तारी-- 


तीसरा रूप सारी का हमारे सामने कन्या का है । जब भनुष्य के विवाह के उपरान्त कंत्या 
का जन्म होता है तब मनुष्य प्रनुभव करता है कि स्त्री वस्सु क्या होती है बहुत से मन्‌ष्य कन्या के 
जन्म के पदचात्‌ अपनी स्वच्छन्दता को भूल जाते है भौर उनकी स्त्रीजाति में श्रद्धा बनने लगती है । 
उनके सामने भी अपनी कत्या का योग्य पति के लिये दान देने का प्रइन उपस्थित होता है । कन्या, 
नारी के निर्माण का समय है । इस समय वह जिस प्रकार की बनना चाहे बन सकती है। इस वक्‍त का 
बहुत कुछ भार तो माता पर रहता है झौर कुछ पिता पर भी । माता कन्या को चाहे जिस रूप में 
ढाल सकती है । बहुत सी स्त्रियों का जो दुखमय जीवन बन जाता है उसमें उनकी माताएँ झ्धिक 
जिम्मेदार हैं । कहते है कि पुत्र पिता के भाग्य से जीता है श्रौर कन्या माता के भाग्य से जीतो है।' 
सत्कन्या उमय कुलवधिनी होती है । वास्तव मेँ श्रच्छी कन्या अपने माँ-बाप के नाम को उज्वल करती 
है, बाद में श्रपने पति के घर पहुँच कर उसका घर समुज्वल करती है | कन्या के शिक्षण की समस्या 
बड़ी विचित्र है इस दिशा में श्रीमती चन्दाबाई जी ने--जिनके लिये अभिनन्दन-प्रन्थ पेश किया जा रहा 
है, एक झरादर्श उपस्थित किया है, वह सबके लिए आदर्श है । वास्तव में कन्याओं का शिक्षण उसी झादर्श 
के भ्नुसार होना चाहिये । उनका बाला-विश्वाम आधुनिक ढंग का न होकर वर्तमान युग को झावश्य- 
कताओ के अनुसार शिक्षण का आदर्श उपस्थित करता है । उनकी सेवाएँ इस दिशा मे केवल ज॑ न-समाज 
के लिये ही नहीं किन्तु समस्त भारत के लिये उपादेय है । कन्या का लालन, पालन, शिक्षण सर्वदा 
एक शुद्ध वातावरण में होना चाहिये । श्लौर उसको भविष्य में महान पुरुषों की जननी की कल्पना की 
सम्मावना करके उनके प्रति जो कुछ किया जाय वह थोड़ा है। भगवान ऋषभ ने स्वयं अपनी कन्याप्रो 
का लालन, पालन, शिक्षण प्पने हाथों ही किया था । भगवान ने ब्राह्मी को समस्त लिपियों का ज्ञान 
कराके समग्र लौकिक भौर पारलौकिक ज्ञान दिया था तथा सुन्दरी को ललित क्लाग्रो की शिक्षा देकर 
कला की प्रतिष्ठापना की थी और वे ही कन्याएँ आदर्श ब्रह्मचारिणी रह कर जग्रतू के लिए महान्‌ श्रादर्श 
उपस्थित कर गई है। इसके प्रतिरिक्त गृहस्थ मार्ग है जिसका भ्रवलम्बन कर कन्या वीरसू' बन सकती है। 


विधवा-- 

चौथा रूप हमारे सामने 'विधवा' का है। विधवा वह स्त्री है जिसका पति असमय में उसे 
छोड़ कर संसार से उठ जाय । लोगों से विधवा के भ्ाद्श को समझने में घड़ी गलतियाँ की हें । एक 
समय था जब वे पति के साथ जिन्दी जला दी जाती थी । धन्य है लार्ड वेन्टिक्ष को कि वह इस कुप्रया 
को नष्ट कर गया और भारत के कलंक को मिटा गया । स्वामी समनन्‍्तभद्र ने भी श्रग्निषपात को लोक- 
मूढ़ता बता कर बुरा बतलाया था । भ्राज विषवा को जिन्दा तो नहीं जलाया जाता । किन्तु और रूप 
में उसे भनेक कष्ट दिये जाते हे । गृहस्थी के लोग उसे भ्रशुभ, पापिनी व्यर्थ समझने मं तो झिल्कते 
ही नहीं । किन्तु कुछ अ्रधर्माचारी उनके पुनविवाह को योजना करने के लिये नहीं हिचकते । में भभी 
तक विधवा के विवाह को समस्या नहीं समझ सका हु । विवाह तो कन्या का होता है | विधवा का 
कैसा विवाह ? यह तो विडम्बना है। इससे तो विधवा को एक प्रकार का कष्ट पहुंचाना है। लम्पटी 
स्‍त्री का कोई विचार नहीं। बह जिस प्रकार की व्यवस्था कर ले उसके लिये कोई हकाबट नहीं है 
किन्तु धामिक दुष्टि से विवबा का विवाह उसके जीवन को भादर्ण से पतित करना है । भारतीय स्त्री 
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बारी का शा 


एक पति को छोड़ कर प्न्य में पतिमाव कर ही नहीं सकती । वर्ना राजुल को क्या कमी थी ? सीता 
को रावण के घर क्या दुख था ? मनोरमा को शील की कया झावश्यकता थी? जैन-तारी किसी 
भी भअ्रवस्था में भ्न्य पति का विचार नहीं कर सकती । इसके विपरीत चिन्तन करना पाप ही नहीं है 
बल्कि नारीत्व का भ्रपमान फरना है। मातृत्व के प्रति भ्रश्नद्धा करना है, भोर स्वयं भ्रपने को गिराना है। 
विधवा तीब् कर्म की शिकार होती है । तीज कर्मों के उदय होने पर रामचन्द्र और पांडवों की तरह 
उनको सहन करना ही धमं है । सालारिक सुस्त दत ढ्ीस वर्ष हुक दन्द्रिय तृप्ति कर सकते हे । किन्तु 
झात्मपतन भव-भव को बिगाड़ता है । ऐसा विचार कर ही विधवा को भहेन्त, साधु, चैत्य, स्वाध्याय 
भ्रादि की भक्त में सन्तोषपूर्वक मम लगाकर समय को बिताना चाहिये । इसीमें भात्मा की उन्नति है । 
इसीमें कुल की मर्यादा है। इसीमें समाज का भादर्श है। इस प्रकार धर्म से जीवन बिताने वाली विधना 
समाज का, देश का, कुल का गौरव है । उसके सामने प्रत्येक व्यक्ति को नत-मस्तक होना पढ़ता है । 
जैननारी का आदर्श इसी प्रकार का है । 


इम तरह इस लेख में नारी के चार रूपों पर विचार किया गया है। मथ्षपि नारी का विचार 
अनेक दृष्टिविन्दुओं से किया जा सकता है, किन्तु यह बिच्ञार संसार की दुष्टि से किया गया है| जहाँ 
तक पारमाथिक दृष्टि का विचार है हम तो नारी को भ्रजिका के रूप में देखना चाहते हें जब वह 
कर्म क्षपषण में लगती है। नारी की चरम उन्नति भ्रजिका के रूप को धारण करने में है। भगवान 
महावीर ने चतुविध संघ में श्राविकाप्नों के बाद अजिका का आदर्श उपस्थित किया है। सीता भ्रजिका 
बन कर ही १६ वीं स्वर को प्राप्त हुई। लिंगच्छेद बिना तपस्या के नहीं हो सकता । नारी का कतंग्य 
है कि वह लिगमेद करके पुरुष रूप बन कर शप्राहत्य पदवी को प्राप्त कर झपने परमपद--सिद्धपद को 
प्राप्त करे । व्यवहार जगत्‌ में भी पारमायिक जीवन के अ्रभाव में सारी ने बड़े कार्य किये हे । जैन- 
नारी हो नहीं, भय नारियाँ भी प्रपनी वीरता, शौयं, तपस्या भ्ौर धर्म के लिये लोकप्रसिद्ध हैं। श्षांसी 
की लक्ष्मीबाई , मीरा, जोन श्राफ श्रार्क भ्रादि भ्रनेक ऐसी स्त्रियाँ है जिन्होंने जीवन-क्षेत्र मों लोकोप- 
कारी कार्य किये है। दक्षिण के इतिहास में जैन-नारियों वे युद्ध तक लड़े हें प्ौर नारी-जगत्‌ का गौरव 
बढ़ाया है । हम चाहते हे हमारी नारियाँ हमारे लिये श्रादद्यों बर्ने भौर हम उन्हें सर्वदा कन्या, बहिन, 
स्‍त्री, माता के रूप मे भादर करते रहें। नारी जगत्‌ का बीज है । बीज की रक्षा करना, उसको 
झादश रूप मे रखना मन्‌ थ्य का ध्येय होना चाहिये । मुझे प्राएचर्य है “एक सीता शील की रक्षा के लिये 
भारत ने क्‍या क्या किया भौर श्राज हजारों स्त्रियों की दुर्देशा हुई श्रौर भारतीय नेता सब कुछ होता हुआ 
देखते रहे । यह था हमारा पतन । "नारी की प्रतिष्ठा से जगत की प्रतिष्ठा है” यह मंत्र हमें सदा याद 
रखना चाहिये । 
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सीता का शआादर्श 
श्री शान्ति देवी न्यायतीर्थ 
सीता चरित्र का आवशे- 


महान व्यक्ति भापत्तियों से मयातुर नहीं होते, बल्कि धैयं भौर प्रसन्नता से उनका स्वागत 
करते हूँ । यही कारण है कि शुद्ध किये हुए शंखिया की भाँति वे श्रपने विष रूप प्रभाव का परित्याग कर 
उन्हें गुण रूप भौषधि प्रदान करते है । सती सीता के जीवन में भी हम इसी नियम को पाते हे । गर्भिणी 
सीता के व्यक्तित्व में राम द्वारा परित्यक्त किये जाने पर भी वन-विहार ने चार चाँद लगा दिये हूँ । 
सच तो यह है कि राम की प्रसिद्धि में सीता की सहिष्णुता ही कारण है। यदि राम चरित से सीता 
का कथानक पुयक्‌ कर दिया जाये तो वह न केवल भह्दया हो जायेगा, बल्कि निष्प्राण भी । सीता ने 
अपने त्याग, साहस भ्रौर विवेक से भारती4 हो नहीं, बल्कि विश्व की नारियों के समक्ष पुनीत पआ्रादर्श 
उपस्थित किया है । विपत्ति काल में दुजंतो के बीच पति का सग न त्यागना, निशाचरों के चंगुल में 
फेसने पर भी अपने सतोत्व को अ्रक्षुण्ण रखना, पति द्वारा तिरस्कृत किये जाने पर भी पातिब्रत धर्म 
को समुज्ज्बल रखने के लिए राम के प्रति किसी प्रकार भी प्रन्यथा विचार न लाना--कितना महान्‌ आदर्श 
है । सीता के श्रादर्श की महत्ता संसार द्वारा सीताराम का पाठ स्पष्ट है। जिस नारी को दीन-हीन, 
और पअबला कहते हे, क्या सती सीता का नाम राम से पृव स्मरण करना इसका प्रतिपक्षी नहीं है ? राम 
के आदेशानु सार भपंकर वन में सेनापति द्वारा पहुँचाये जाने पर विवेकशील सीता वीरतापूर्तेक कहती है-- 


झवलसाय पर धंय॑ महापुरव सब्वधा । 
सदा रक प्रजां सम्यक्‌ पितेव स्थायबत्सल: ॥ 


भ्र्यातू--हे पुरुषोत्तम ! मेरे वियोगजन्य खेद का परित्याग कर धैर्य के साथ प्रजा का सम्यक 
प्रकरेण पालन करना । इतना ही नहीं, प्रजावत्सल सीता मातुत्व स्नेह का परिचय देने के साथ ही 
झपनी विवेक बूद्धि भौर धर्मेनिष्ठा का निदर्शन भी नारी जाति के सम्मुश् उपस्थित करतो है-- 


संताराद दहुःखनिर्षोरान्मुछ्यते येत देहिन: । 
भव्यास्तहर्शन सम्पवाराषबितुमहुसि ॥। 
साहआ्राज्यादपि पद्माभ: तदेब बहु मम्पते । 
महयत्येब युनाराज्य दक्ष स्थिससौस्यरण्‌ ॥| 
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सीता का भागश!ं 


प्र्थात्‌ हे पद्माभ प्च ! जिस प्रकार आपने लोकनिन्दा के भय से विवेचन किये बिना मेरा 
परित्याग किया है, उस प्रकार विनद्वर राज्य से बढ़ कर भ्रविनश्वर सुख को प्रदान करने वाले सम्यवत्व 
प्वर्म को, दुष्टों द्वारा निन्‍दा किये जाने पर न छोड़ देना । 


विशञाल-हुृदय की झ्ँकी-- 

झ्रन्य सामान्य नारियों की भाँति सीता झपने ज्ञान, कत्तंव्य भ्रौर चेतना का परित्याग नहीं 
करती । कंटकाकीण मार्ग पर चलते हुए, बीहड़ वन-प्रदेश में निवास करते हुए, भयंकर जानवरों के मध्य 
निवास करते हुए, विजली की कड़क और बादल की गरज के बीच भ्रकेली रहने पर भी सीता के जीवन 
में क्षोम के स्थान पर मघुर मुस्कान, घबराहट की जगह तत्परता, खेद के स्थान पर उल्लास झौर विषाद 
की पृष्ठ मूमि पर प्रसश्नता का दर्शन करते है । राज्यनोति में संलग्न राम के लिए सेनापति द्वारा समया- 
नुकुल सदेश भेजतो है, जो उसकी राजनीति के परिज्ञान का ब्लोतक हूँ--मनुष्य स्वभावतः भोहाभिमूत 
हो भ्पने देप्ोपादेय का ज्ञान नहीं कर पाता । सीता के जोवन में हम हससे विपरीत वस्तु पाते हैं । 
वह स्वयं तो सचेष्ट रहती ही है, राम को भी कर्तेव्यनिष्ठ, सत्यपालक, और जीवनोद्धारक संदेश 
प्रेषित करनी है-- 


सेनापते ! त्यया बाक्यों, रामो महलनाविदम्‌ । 
यथा मत्त्यागजः कार्यो न विधादस्स्थया प्रभो ।। 


“हे सेनापते ! राम से प्रार्थना करना कि मेरे त्याग का किसी प्रकार विषाद न करें । क्योंकि 
विधाद मनुष्य को किकत्तंव्य विमूढ कर देने वाला है। इस प्रकार की विपत्तियो के मध्य सीता का उद्देश्य, 
पावन विचार झौर पुनीत सदेश किसके लिए ग्राह्म नही होगा ? ऐसा कौन होगा जो इस सती के चरणों 
में नत हो अपने को धन्य न समझेगा ? विपत्तिकाल में दियें गये इस माभिक झौर दिव्य संदेश ने ही 
सोता को सतोशिरोमणि और वीरागनाप्ो में भ्रग्णी पद प्रदान किया है । 


सीता की अग्नि-परीक्षा--- 


सीता के आदर्श, महत्ता, सहिष्णुता और क्षमता का ज्वलंत निदर्शन उस स्थल पर मिलता 
है, जब कि सभामंडल द्वारा, वह राम की राज्य सभा के भध्य लायी जातो है । प्रेमाभिभूत होने पर भी 
मर्बादापुरप्रोत्तरम राम सीता का झगमन वरदादत नहीं करते, बल्कि कटु प्रौर भ्रपमान सूचक शब्दों द्वारा 
उसकी भर््संता करते हे-- 


ततोध्स्मधायि रामेज, सौते तिथ्ठसि कि पुरः । 
झपसर्प ले हाकतोइर्सि भज्तों लणमीकितुम्‌ ।। 


“सीते ! दूर हो, मेरे समक्ष से । में तुझे क्षणमर के लिए भी देखना नहीं चाहता ।” 
१०६ 


अं» १० ऋराशाई ध्भितत्दत -प्रत्थ 


पाठक स्वयं हुदय पर हाथ रख कर सोच सकते है कि वर्षों के बाब गियोग की काली घटाश्रों 
के विच्छिन्त होने पर स्वच्छ भालोक की प्राप्ति होकर द्वितीय क्षण पर पुमः काली घढा बिर जायें तो 
हुृदयांगण की क्या दशा हो सकती है। पर, सीता इस भीषण समय में जी विचलित नहीं होती, सामास्य 
नारी की भाँति आठ-पभ्राठ भ्रांसू नहीं रोती, प्रेमाधिक्य से पागल नही होती, भ्रञ्मानी की भाँति सिर पीट 
गालियाँ नहीं बकती, बल्कि न्याय और युकक्‍्तिपूर्ण बचनो ढ्वारा सहज ही राम के हुतय में तुफ्ताम पैदा कर 
देती है, विवेक ज्योति जाग्रत कर उनकी भूल को उनके समक्ष नग्न रूप में प्रस्तुत कर देती है, नज्जता 
झभौर विनय से भ्रभिभूत सीता उनके मायाचार, भ्ज्ञान भौर अदूरदशिता पर विजय प्राप्त करती है । 
फलतः: राम स्वयं लज्जित हो मूक बन जाते हूँ । यही नदी, भ्रपतना भ्रपराध स्वीकार करते हुए राम 


कहते है :-- 


“रामो जगाद जानासि, वेधि शील॑ तथानधम्‌ । 
मदनुबततां चोज्च भावस्थ च विशुद्धताम्‌ ॥ 
परीवादर्सिणं किस्तु प्राप्ाइसि प्रकं परम । 
स्वभावकुटिलस्वान्तामेतामू._ प्रत्याथयथ स्वयस्‌ ।॥। 


अर्थात्‌--“राम कहते हूँ मेंते तुम्हारं झ्टल सतीत्त्य, बिशाल और विशुद्ध भाचरण को जानते 
हुए भी प्रजा की कुटिलता द्वारा भ्रपवाद किये जाते पर उसे बिश्वास कराने के भ्र्ं तुम्हारा परित्याग 
किया है ।” 


उपर्युक्त बचनों को सुन सीता गद्गद हो जाती है, हर्षोल्लास से उसका ज्ेहरा बमक उठता 
हैं भ्रोर तत्काल बुद्धि का सदुपयोग कर राम के समक्ष करवद्ध हो कह उठती है--“नाथ, मे अपने शील 
को परीक्षा देने के लिए हर प्रकार से त॑यार हूं । झाप कहें भांग्न में प्रवेश करूं, प्राशीविष-सर्प के मुख 
में हाथ डालू, विवपान कहूँ, भ्रथवा भ्न्य मयकर से भयंकर कार्य कहूँ ।” राम क्षण पर्यन्त मौनमवलम्धप 
प्रग्नि प्रवेश की श्राज्ञा देते हे, सीता सहर्ष स्वीकार कर लेती है । 


भ्रस्निकुड म॑ प्रज्वलित शिखा से दियू-दिमत स्वणिम हो गये थे । लौ गगनचुम्बी हो विकराल 
रूप धारण कर बंठी यी । यहाँ तक कि स्वयं राम भी भ्रपनी कठोर झ्ाज्ञा १२ भनुताप कर रहे थे, मन 
ही मत । क्या सीता के मन में भी भय का संचार हुआ था ? नहीं, उसे तो आज झपनो गौरवपताका 
फहरानी थी, अपने ताम की श्रमरत्व प्रदात करना था, सतीत्व का चमत्कार दिखा विश्व की नारी 
को भ्रमर संदेश देना था ? मला ऐसे पावन अभ्रवसर पर खंद कैसा । श्रपने इष्टदेव का स्मरण करते 
हुए सीता कहती है :-- 


कमंजा, सतसा था्षा राम भुक्‍्त्या पर॑ तरम्‌ । 
समृहहाधि मे साप्येश्यलां सत्यणिदय जन ॥| 
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सीता का झ्ारद्स 


परच्चेतदनृतं बच्छि तदा सासेथ पाधकः । 
भस्मसाजूाबसप्राप्तामपि प्रापपतु क्षणात्‌ ॥। 


इसी भाव को भ्रन्य कवि ने इस प्रकार प्रभिव्यक्त किया है :-- 
समसि बचसि काये जागरे स्वप्तमागं 
यदि सम पहिमली इलावाकशपुसि । 
तदबिह वहु॒वारीरं॑ पावके. सामकीमस 
सुकुल-विकृततोते देव शाक्षो श्यमेद ।। 


प्र्थातू--हे अग्नि देवते ! यदि मेने मनसा, वाचा, कर्मणा से श्री रघुवर के अतिरिक्त अन्य 
पुरुष को स्वप्न में मी पति रूप मेँ देखा हो तो तू क्षण भर में मेरे भौतिक शरीर को भस्मसात्‌ 
कर देना ।” 


उमंग भर उल्लास से उस प्रचंड प्रश्निकुड में प्रवेश करने के अनन्तर क्‍या हुश्ना यह संसार- 
विदित है । उसके मध्य किसी प्रकार का सदेह या भत्युक्ति को स्थान नहीं। 


वस्तुत: सीता एक श्रादर्श नारी है, जिसकी पुनीत स्मृतिमात्र से श्रत्येक नारी अपने चरित्र- 
निर्माण, धर्माचरण, उच्चविचार और कत्तंव्यपरायणवृत्ति को सुदढ़ भौर प्रजल कर जीवन को सुखी-संपन्न 
बनाने में समय हो सकती है । 


उपसंहार--- 

सीता ने एक-से-एक भयंकर परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना कर प्रदमनीय उत्साह और 
पराक्रम का परिचय दिया है। एक पवित्र प्रौर महत्त्वपूर्ण, भ्रपूर्व भ्राद्श उपस्थित किया है। भपने न॑ तिक 
जीवन का विकास उसने जिस रूप में किया है, वह नारी समाज के लिए भत्यन्त प्राह्म, चिरस्मरणीय 
भौर महान्‌ बनाने वाला है। वस्तुतः सीता का आदर्श झलौकिक, भ्रादर्चर्यान्वित करन वाला और परम 
उपादेय है । यह भादर्श न केवल व्यावहारिक जीवन में ही भमर ज्योति जगाने वाला है, भ्रपितु अध्यात्म 
जीवन को भी समुज्ज्वल बनाने में रामबाण से कम नहीं । 





नारी और धर्म 


प्रो० श्री ज्योति प्रसाद जेन, एम० ए०, एल०-एल० बी० 
भूमिका-- 


नर और नारो--स्त्रो और पुरुष, दोनों मिलकर ही मानव-समाज की सृष्टि करते है । वे दोनों 
ही उक्त समाज के सहज प्राकृतिक, श्रनिवार्य एवं अभिन्न श्रंग हूं । एक दूसरे का पूरक है, स्‍ग्रौर दोनो 
का ही प्रस्तित्व परस्पर निर्भर है । दोनों हो, मनस्वी होने के कारण प्राणीमात्र मे समान रूप से सर्व- 
श्रेष्ठ कहलाते है । 


पुरुष श्रोर नारी में संघर्ष-- 

किन्तु साथ ही, मनुष्य जाति के जीवन और इतिहास पर विशेषतया स्त्री-पुरुष सबंध पर 
दृष्टिपात करने से यह बात भी सहज ही स्पष्ट हो जाती है कि जीवन के कौटुम्विक, सामाजिक, राज- 
न तिक, आधिक, धार्मिक, साहित्यिक श्रादि विविध क्षेत्रों में प्राय: सर्वत्र तथा सर्वकालो में अधिकाशत. 
पुरुषवर्ग का हो प्राघान्य, नेतृत्व एव प्रभुत्व रहता रहा है। इस बात का रुवेमान्य कारण भी सामान्यत 
पुरव जाति के शारीरिक एवं मानसिक शक्ति-संगठन का स्त्री-जाति की भ्रपेक्षा श्रेष्ठतर होना स्वीकार 
किया जाता है। इस स्वाभाविक भौतिक विषमता के फलस्वरूप जहाँ पुरुष के प्रात्मविश्वास में महती 
बृद्धि हुई, उसकी उद्यमशीलता भर कार्यक्षमता को प्रोत्साहन मिला तथा उसका उत्तरदायित्व बढ़ा, वहाँ 
दूसरी भोर उसने भ्रपनी वैयक्तिक, तया जब-जब भी झवसर मिला अपनी सामूहिक शक्तिविशेष का भर- 
सक प्रनुचित लाभ भी उठाया और स्त्रीजाति पर मनमाने अन्याय एवं भ्रत्याचार किये । स्वतल्ता- 
सम्बन्धी उसके विभिन्न जन्मसिद्ध ग्रधिकारों का भ्रपहरण किया, उसके मस्तिष्क में यह बात दूसने का 
भ्रथक प्रयत्त किया कि वह पुर की श्रपेक्षा हीन है, उसका स्थान गौण है, उसका कार्य एवं भ्रधिकार क्षेत्र 
परिमित है, वह पुरुष के भ्रधीन है, उसकी आश्रित है, अभ्रपनी रक्षा एक भरण-पोषण के लिये उस पर 
झवलम्बित है, पुरुष की निष्काम सेवा उसका प्रधान कर्तव्य है, बह उसकी विष4-तृप्ति-ऐहिक सुखमोग 
की एक सामग्री है, उसकी मोगैबणा की पूछ्ति का साधनभात्र है। उसका भ्पना निजी स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
झौर अस्तित्व तो कोई है ही नही, जो कुछ यदि है भी तो बह पुरुष के ही व्यक्तित्व एवं प्रस्तित्व में 
लीन हो जाते के लिपे हू । उसे इस जीवन में पुदुष की अनुगामिनी ही नहीं जीवन के भ्रन्त में उसकी 
सहगामिनी बनने के लिये भी प्रस्तुत रहना चाहिये । बहू उसका पति, पथ-अदर्शक भौर स्वामी ही नहीं, 
नाथ, प्रभू भर साक्षात्‌ भगवान्‌ जो है ! 
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मारी भौर धर्म 


नारी का आधार : धर्मं--- 


पुरुष की नारीविषयक इस जघन्य स्वा्थपरता में उसका सबसे बड़ा सहायक रहा है धर्म ! 
मानवी सम्यता के प्रारम्भकाल से ही मनुष्य के जीवन में घामिक विश्वास का प्रमुख स्थान रहता 
झ्राया है। श्रौर तनिक भ्रसावधानी का निम्मित्त श्रथवा समय भ्रौर परिस्थितियों की तनिक-सी भी झअनु- 
कूलता मिलते ही मनुष्य समाज के लिये श्रेयस्कर ये निर्दोष धामिक विद्वास द्वुतवेग से धर्मान्धता एवं 
भ्रन्धविश्वासो म॑ परिणत होने लगते हे । जब-जब जातिविशेष के दुर्भाग्य से सयोगवश अथवा किन्‍्हीं 
राजन तिक, सामाजिक, आथिक झादि कारणों से उक्त जाति में मनीषियों भौर बुद्धिमानों का भमाव, 
ज्ञान और विवेक की शिथिलता, तज्जन्य श्रज्ञान, भ्रविवेक, रूढ़िवादिता एवं वहमों का प्रभाव बढ़ 
जाता है तो उस जाति के नैतिक पतन के साथ ही उसके घर्म के गौण एवं बाह्य क्रिपाकाण्डो तथा ढोंगों 
का प्रावल्प भो विशेष होता जाता है। विवेकहीन, विषय एव भ्रर्य के लोलुय, स्वार्थ रत, धम,नय और कट्टर 
धमंगूरु तथा धर्मात्मा कहलाते वाले समाज के बहुधा स्वयमूत भ्रथवा घन भौर के बल से बने 
मुखिया समाज का मनमाना नियन्त्रण श्लौर शासन करने लगते हूं । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे अपनी 
टाग प्रडाते है और भ्रनधिकार चेष्टाए करते हे । उनके श्रादेश ही धर्माज्ञा हे।ती हे, वे जो व्यवस्था दे देते 
हूँ उसको कोई अ्रपील नहों । घर्मं के वास्तविक कल्याणकारी तत्त्वों एवं मूल सिद्ध,न्तों की वे तनिक भी 
पर्वाह नही करते, जान-बझकर बहुधा उनकी श्रवहेलना ही करते है, श्रौर दुबंल समाज मानसिक परा- 
धीनता की बेडियो में भी जकड जाता है । 


योरोपीय दृष्टिकोण-- 


स्त्रीजाति पुरुषों की अपेक्षा श्रधिक भावप्रवण होने तथा शताब्दियों से वृद्धिगत कुसंस्कारों की 
कृपा से श्रपने आप में हीनता का दुढ विश्वास ( रशिाणराए ००८: ) होने के कारण, 
प्रपने ही लिये अधिक भ्रपमानजनक, कष्टकर, अनुचित एवं भ्रकल्याणकारी ऐसी उन धर्मंगुरुओं की भाज्ञाप्रो 
झौर झ्रादेशों को श्रद्धापूर्वक, बिना चू'चपड़ किये शिरोधायं करने में सबसे भ्रधिक उत्साह दिखाती हैं । 
इयपोलिए एक पाहइचात्य विद्वान ने कहा है कि--- 


"(एप ॥48ए6 फचशी 6 ज़05 लाशाांट३ रण तजणालशा, ज़णाशा 
काह दाल ए७७ एपिंधा065 “ भ्रर्थात्‌ धर्ंगुरु स्त्रियों के सबसे बड़े छात्र रहे 
हूं और स्त्रियाँ हो उनकी सबसे बड़ी मित्र हे ।” भ्रस्तु, किसी भी असम्य, भ्र्धेसम्थ भ्रथवा समय 
पाइचात्य या पोर्वात्य, प्राचीन या अर्वाचीन मनुष्य समाज का इतिहास क्यो न उठा कर देखें, भौर किसी 
भी धर्मविशेष से उसका सम्बन्ध क्‍यों न रहा हो, भ्रल्पाधिक काल तक उनमें से प्रत्येक समाज के पुरुष - 
वर्ग ने और उनके उपय्‌ कत प्रकार के धमंगुरओों ने स्‍्त्रीजाति के प्रति तीब्र असहिष्णुता का परिचय दिया 
है । उन सबने हो प्रपने -अ्रपने धर्मशास्त्रों की भाड़ लेकर तारी के प्रति झ्पना विद्वेष प्रकट किया है, 
उस पर श्रपना दमनचक्र चलाया है और उस पर पुरुष जाति का सर्वाधिकार चरितार्थ किया है । 


ईसाइयों की बाइबिल में नारी को सारी बुराइयों की जड़ ( 700[ 0 8 ७6एं।४ ) कहा 
है भौर ईसाई धरंयाजकों ने उसे शैतान का दरवाजा कह कर घोषित किया ( 7॥07 87 ४४6 
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जं० पं ० चन्ताबाई झभिनम्दन -प्रस्य 


0९९5 (8०9 ) | छठी शताब्दी ईस्बी में ईसाई धर्मंसंघ ने यह मिर्णय कर दिया था कि स्त्रियों 
में भात्मा ही नहीं होती, प्रतः उनके लिये किसी प्रकार के आात्मोद्धार का प्रसंग ही नहीं । 


मुस्लिस दृष्टि-- 

इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रन्य कुरान में स्त्रियों का ठीक २ क्‍या स्थान है यह समझना तनिक कठिन है। 
हर्नेबेक भौर रिकाट (प्र०णराऊण्णाए, कशांटआं) आदि ग्रन्थकारंं का तो कहना है कि मुसलमान 
भो नारी में झात्मा का भ्रभाव मानते हूँ भौर उसे पशुभों के तुल्य समझते हैँ । वे बहुविवाह (बहुपत्नीत्व ) 
धरंसम्मत मानते है, भोर परदे की प्रथा का श्रेय भी मुसलमानी सभ्यता को है । 


वेदिक-धर्म में नारी-- 
उत्तरकालीन वैदिक धर्म में स्त्रियों को धर्मशास्त्र सुनने तक का अ्रधिकार नहीं दिया गया 

(त्रेयी न श्रुतिगोचरा) ओर हिन्दू धर्म एवं समाज के नियन्ता, मनु महाराज ने तो स्पष्ट घोषित कर 
दिया कि स्त्रियों की सृष्टि जनने तया मानव सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये ही हुई है-- 

जननारथ स्त्रिय. सूष्टा: सन्‍्तानार्थ च मानवा. --मनु सम ०-६६, 

तथा-उत्पादनमपत्यस्य जातस्यथ परिपालनम्‌ । 

प्रत्यहं लोकयात्राया: प्रत्यक्ष स्त्रीनिबन्धनम्‌ ।| मनू ६-२७) 
इतना ही नहों, साध्वी स्त्रियों के लिए दुश्शील कामान्ध एवं गुणहीन पति को भी देवता के समान निरन्तर 
सेवा करने का भ्रनिवर्य विधान कर दिया-- 

विशील: कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जित: । 

उपचर्य: स्त्रिया साध्थ्यः सतत देववत्पति: ॥--मर ५-२१५४ 


नीतिकारों ने यह कहकर कि 'स्त्रियदचरित्र पुरुषस्य भाग्यं देवा न जानन्ति कुतो मनृष्या.' नारीचरित्र 
को इतना कुटिल, सन्दिग्ध रहस्यमय एवं श्रगम्य बना डाला कि मनुष्यों की तो बात ही क्‍या देवता भी 
उसे जानने समझने में भअ्रसमर्थ हूँ । वेदान्त के प्रचारक पूव॑सध्यकालीन हिन्दू धर्माध्यक्ष शकराचार्य प्ौर 
भ्रागे बढ़े ओर उन्होंने तारी को नरक का साक्षात्‌ द्वार ही घोषित कर दिया (द्वार किमेक नरकस्य? नारी )। 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ माता जानकी के भी अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास भी यह कहे बिना 
न रह सके कि---- 


वृद्ध रोगवस जड़ पधनहीना, भ्रंघ बधिर कोधी भ्रति दीना । 
ऐंसेहु पतिकर किये प्रपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाता ॥।' 
“एके धर्म एक ब्रत नेमा, काय वचत मने पति पद प्रेमा ।” 


बौद्ध-दृष्टिकोण --- 
जहाँ तक बौद्धवर्म का सम्बन्ध है, बौद्ध विद्वान सुमन वात्स्यायन के भ्रतुसार बुद्धकालीन समाज 
की दृष्टि में स्त्रियाँ इतनी हेय भौर नीच समझी जाती थीं कि जब बुद्ध कौ सौसी तथा उनका मातृवतू 


घ्टृ४ 


भारी झौर धर्म 


पालन-पोषण करने वाली प्रजापति गौतमी के नेतृत्व में स्त्रियों ने संघ में शामिल होने के लिए बुद्ध 
से सर्व्रधम प्रार्थना की तो उन्होंने इसमें भ्राना-कानी की । इसे स्त्रियों के प्रति महात्मा बुद्ध की दुर्मावना 
ही समझा जाता है । उन्होंने स्त्रियों को गृहस्थी में रहकर ही ब्रह्मचर्य भ्ौर निर्मेल जीवन द्वारा भ्रन्तिम 
फल पाने के लिये उत्साहित किया, बाद को जब परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने भिक्षुणी संघ बनाने 
का भादेश भी दिया तो उसके नियमों में मिक्षुसंधघ से भेद भी कर दिये भ्ौर उन पर कड़ा भ्रनुशासन 
लगा दिया, जिसे देश, काल श्रौर परिस्थितियों की दुष्टि से प्रावश्यक बताया जाता है । बुद्ध ने भी स्त्रियों 
की निन्‍दा ही की है भौर पुरुषों को उनसे सचेत रहने का उपदेद दिया है । वास्तव में श्रीमती सत्यवती 
मल्लिक के शब्दों में “जातक ग्रन्यों एवं भ्रन्य बौद्ध साहित्य में भनेक स्थलों पर नारी के प्रति सर्वया 
अ्वाछनोय मनोवृत्ति का उल्लेख है । बौद्ध-प्रधान चीन देश की स्त्रियों की दुर्देशा की कोई सीमा नही है, 
झौर उन्हों ज॑सो अवस्था जापान कौ स्त्रीजाति की भी थी, किन्तु जापान भपनी स्त्रियों का स्थान उसी 
दिन से उन्नत कर सका जिस दिन से श्रपनी सामाजिक रीति-नीति के भच्छे-बुरे का विचार वह धर्म 
और घमंव्यवसायियों के चंगुल से बाहर निकलकर कर सका । 
जेन दृष्टि-- 

जैन धामिक साहित्य की भी, चाहे वह श्वेताम्बर हो प्रथवा दिगम्बर, प्राय: ऐसी ही दशा है। 
इ्वेताम्बर आरगम साहित्य के प्राचीन प्रतिष्ठित उत्तराध्ययन सूत्र में एक स्थान पर लिखा है कि 
'स्त्रियाँ राक्षसनियाँ, जिनकी छाती पर दो मासपिण्ड उगे रहते हें, जो हमेशा भझपने विभारों को बदलती 
रहती हे भौर जो मनुष्य को ललचाकर उसे गुलाम बनाती हूँ ।' इस सम्प्रदाय के भ्रन्य ग्रन्थों में भी 
ऐसे भ्रनेक उल्लेख मिलते हे । पाँचवों अज्भसूत्र भगवती (शतक ३-७) के देवानन्द प्रसंग में चीनाशुक, 
चिलात और पारसीक देश की दासियों का, ज्ञाताषर्म कथाऊू के मेघकुमार प्रसंग में १७ विभिन्न देशों 
की दासियों का तथा उद्दवाई सूत्र में भी अनेक देशो की दासियों का उल्लेख है जो कि भार देशवासी 
पुरुषों के लिये न्‍्यायत: उपभोग्य सामग्री समझी जाती थीं । हाँ, एक बात झवद्य है कि जै न साहित्य में 
नारी का उज्ज्वल रूप भी भिलता है। 

इसी भाँति दिगम्बर साहित्य भी स्त्री-निन्दा परक कथनों से प्रछूता नहीं है, विशेषकर मध्य - 
कालीन पुराण-चारित्र-पाहित्य में ऐसे कथन बहुलता से उपलब्ध होते हें । 
सर्वे-मान्यता--- 

प्रस्तु, संसार के प्रत्येक देश, जाति, धर्म, सस्कृति भ्नौर सम्यता के इतिहास एवं उसकी वबते- 
मान वस्तुस्थिति पर से ऐसे प्रनगिनत उदाहरण दिये जा सकते हे जिनसे कि उसमें स्त्रीजाति पर पुरुष- 
जाति के भ्रन्याय भौर भ्रत्याचार का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। क्या प्राचीन भारत, चीन, मिस्र, काबुल, 
यूनान भौर रोम, क्या भर्वाचीन यूरोप प्रौर भमरीका, भ्रयवा क्या एशिया, भ्रफिका, भमरीका एवं पूर्वी 
प्दिचमी द्वीपसमूहों की अधंसम्य, भ्रसम्य जातियाँ सभी ने धर्म से, कानून से श्रथवा रिवाज से, न्यूनाधिक 
हूप में नारी को पुरुष की सम्पत्ति, उसके स्वत्वाधिकार की वस्तु और उपभोग की सामग्री समझा है । 
झौर कोई भी धर्म इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसके किसी भी धर्मगुद द्वारा प्रथवा उसके 
किसी भी धमेंग्रन्य में कभी भी स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हीन नहीं समझा गया, उनकी उपेक्षा और 
सिन्दा नहीं की गई, उन पर पुरुषों का अधिकार झौर श्रेष्त्व सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया गया । 
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9० पे० भरमाांकाई पभितसदन-प्रत्ष 


सतभेव--- 

तथापि प्रायः देखने में झाता है कि प्रत्येक धर्म के श्रनुयायी दूसरे धर्मों की निन्‍दा इस बात 
को लेकर करते हे कि उनमें स्त्रीजाति के साथ अन्याय किया गया है । ईसाई, हिन्दु और मुसलमानों 
को, मुसलमान हिन्दुओं को, हिन्दू बोद्ध और ज॑ नो को, बौद्ध ज॑नो और हिन्दुओ को भोर स्वयं ज॑नो में 
इवेताम्बर सम्प्रदाय दिगम्बरों को इसी बात के लिये लाछित करने का प्रयत्न करते हे, और झपने २ भत 
में नारीविषयक उदारता विशेष होने के कारण उसका श्रष्ठत्व सद्ध करना चाहते हे । 


विरोधाभास--- 


इसमें भी सन्देह नहीं कि जहाँ नारी को अ्रपमानित, लादछित और पीड़ित करने में पुरुष ने 
कोई कसर नही छोड़ी वहाँ यदाकदा उसके झाँसू पोछुने के लिये उसकी प्रशसा भी कर दी । उसके बिना 
पुरुश का काम जो नहीं चल सकता | विशेष कर काम के वशीमभूत होने पर तो नारी के बिना पुरुष 
को अपने प्राण तक रखने कठिन हो जाते हे, उसकी सौन्दयन्भूति का प्रमुख केन्द्र, विषय-वासना की 
तृप्ति का प्रधान साधन, कल्पना और कला के लिये सबसे अधिक प्रेरक शक्ति, उसकी सन्‍्तान को जन्म 
देने बाली व पालन पोषण करने वाली, तथा उसकी गृहस्थी का भार सभालने वाली--वही तो एकमात्र 
प्राणी है। व्यक्तिगत रूप से तो पुरुष का ससार ही नारी है। उसको सन्तुष्ट रखना भी झ्रावश्यक है | 


नारी का स्थान--- 


प्रस्तु इसमें प्राश्चर्य ही क्‍या जो स्त्री को शैतान का दरवाजा कहने वाली झौर उसमे आझ्रात्मा का 
ही अमाव मानने वाली पश्चिमी सम्यता ने उसे पुरुष का श्रेप्ठतर श्र्धाड़ ( 026 पका ) घोषित 
किया, सामाजिक जीवन म॑ उसे प्रथम सम्मान प्रदान किया । नारी ने भी समय का उचित लाभ उठा 
कर पुरुष की बराबरी का दावा किया और उसके ज॑से ही स्वातन्त्प अधिकारो को प्राप्त करने के लिए 
भानदोलन शूरु कर दिया--उसे झ्राशातीत सफलता भी मिल रही है | इस्लाम में भी धामिक कानून की 
दुष्टि से पुत्रों को पुत्र के समान ही पिता का दाय भाग प्राप्त होने का विधान स्वोकार कर लिया, पति भी पत्नी 
का परित्याग करे तो बिना ग्राथिक हानि उठाये नहीं कर सकता । हिन्दूधर्म में तो नारी को बन्धनों में 
जकड़ने वाले स्मृतिकारों ने हो स्वयं यह कह दिया कि “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्त रमन्ते तब्र देवता:"--जहाँ 
स्त्रियों की पूजा होतो है उस घर में देवताग्रों का निवास रहता है। जहाँ इनका अनादर होता वहां 
भकल्याण होता है । जिस कुल मेँ स्त्रियाँ शोक करती है, क्लेशित रहती हें वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो 
जाता है, और जहाँ वे प्रसन्न रहती हैँ वह कुल निश्चय से वृद्धि को प्राप्त होता है' इत्यादि । 


कम-से-कम मातुृरूप में तो नारी की पूजा वन्दना करने में भारतीय मनीषी सदंव सन्नद्ध 
रहे हैं :-- 


जननों परमाराध्या जनमों परमा गतिः | 
जननी देवता साक्षात्‌ जननी परमों गुरु: ॥ 
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था करो परयात्री ज जननी जीवनरयत:ः । 
नमस्सस्थ॑ ममस्तस्य॑ नमस्तस्थ भममोमलः ।॥। 


एक विद्वान्‌ के ग्रनुसार स्त्री का सर्वेश्रेष्ठ रूप माता है और सच भानों इससे मधुर, इससे सुखकर शब्द, 
इससे सुन्दर रूप सृष्टि श्रीर ससार मे कोई दूसरा नहीं । ससार का समस्त त्याग, समस्त प्रेम, सर्वेश्रेष्ठ 
सेवा, सर्वोत्तम उदारता एक माता शब्द में छिपी पडी है ।” भहात्मा गांधी ने लिखा था कि अगर स्त्रियाँ 
ईश्वर की क्षुद्र हल्के दर्जे की २चनाओ में से है ते! आप जो उनके गर्भ से पंदा हुए हैं भ्रवश्य ही क्षुद्र है ।' 
बौद्धधर्म में श्रनेक नारीरत्न भी उत्पन्न हुए और संघ में उनका समादर भी हुआ । इसी भाँति ज॑न- 
सस्कृति में भी सामान्यत. नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा गया। यदि ऐसा न होता तो जिन कर्म - 
प्राण एवं धर्मप्राण श्रद्धितीय नारीरत्नों के चरित्रों से जो ज॑न साहित्य श्ौर इतिहास भरा पड़ा है, भौर 
झभाज भी जिनका प्रभाव नहीं है, वह कभी न होता । 


जेन-धर्म में नारी की विशेषता-- 

इसमे सन्देह नहीं कि भारतीय सस्क्ृति श्रौर साधना प्रधानत: नेवुत््यात्मक एवं भ्रपरिग्रहमूलक 
है, विशेषकर जैनधर्म तो इस विषय में सबसे आगे है । और स्त्री प्रकृति का प्रत्यक्ष प्रतिरूुप, ससार 
में आकर्षण की सर्वप्रधान वस्तु है, भ्रत. भारतीय धर्मसाधना में उसका दर्जा पुरुष से अवश्य ही, अपनी 
उन प्राकृतिक अ्रक्षमता्नों एवं विशेषताग्रों के कारण कुछ नीचा पड़ गया है | किन्तु साथ ही ज॑ नधर्मा- 
चार्यों ने यह भी स्पष्ट घोषित कर दिया कि “जो दोष स्त्रियों मे गिनाये गये हे उनका यदि पुरुष विचार 
करेगा तो उसे वे भयानक दीखेंगे श्रौर उसका चित्त उनसे लौटेगा ही । किन्तु नीच स्त्रियों में जो 
दोष हे वे ही दोष नीच पुरुषों म॑ भी रहते हैं । इतना ही नहीं, स्त्रियों की भ्रपेक्षा उनकी भश्रश्नादिको से 
उत्पन्न हुई शक्ति अधिक रहने से उनमे स्त्रियों से भी अधिक दष रहते हे । शील का रक्षण करने - 
वाले पुरुषों को स्‍त्री ज॑से निदनीय एवं त्य,ज्य है उसी प्रकार शील का रक्षण करने वाली स्त्रियों को भी 
पुरत निदनीय एवं त्याज्य हें । ससार, शरीर भोगो से विरक्त मुनियों के द्वारा स्त्रियाँ निदनीय मानी 
गईं हे, तथापि जगत में कितनी ही स्त्रियाँ गुणातिशय से शोभायुक्‍त होने के कारण मुनियो के द्वारा 
भी स्तुति के योग्य हुई है, उनका यश जगत में फैला है, ऐसी स्त्रियाँ मनुष्यलोक में देवता के समान 
पूज्य हुई है, देव उनको नमस्कार करते हे ।” (-छिवार्य भ० आराधना) और यह कि नारी गुणवती 
धत्ते स्त्रोसृष्टिर/ग्रेम पदम्‌ (जिनसेन )--गृणवती नारी ससार में प्रमुख स्थान प्राप्त करती है । इत्यादि 
झनेक उदाहरणों से नारी सम्बन्धी जैनधर्म और ज॑ताचार्यों की नीति एवं विचार स्पष्ट हो जाते हैं, 
झोर वे किसी भी श्रन्य धर्म भ्रयवा सस्क्रृति की भ्रपेक्षा श्रेष्ठतर कहे जा सकते है । 


उपसंहार--- 
तथापि यह तथ्य निबिवाद है कि पुरुष जाति ने धर्म जैसी पविन्न भौर सर्वकल्याणकारी वस्तु 


के नाम पर भी नारीजाति के साथ भन्याय किये हे । वास्तव में, बंगीय साहित्य महारथी स्व० शरत्‌ बाबू 
के अनुसार--/समाज में नारी का स्थान नीचे गिरने से नर और नारी दोनों का ही अ्रनिष्ट होता है 
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#० पं० करायाई धसमिनन्दन-प्रन्य 


झौर इस प्रनिष्ट का प्नुसरण करने से समाज में नारी का जो स्थान निदिष्ट हो सकता है, उसे समझना 
भी कोई कठिन काम नही है । समाज का भर्थ है नर झौर नारी, उसका भ्र्थ न तो केवल नर ही है भौर 
न केवल नारी ही ।” तथा “सुसम्य मनुष्य की स्वस्थ” सयत तथा शुभबुद्धि नारी को जो अधिकार अपित 
करने के लिये कहती है वही मनुष्य की सामाजिक नीति है, श्रौर इसीसे समाज का कल्याण होता है । 
समाज का कल्याण इस बात से नहीं होता कि किसी जाति की धर्मपुस्तक में क्या लिखा है भौर क्‍या 
नहीं लिखा है ।” (-नारीर मूल्य) एक पंग्रेज विद्वान का कथन है कि-- 


फुछ।व9955 70 ॥0 ज़बए 38 पा गराठाबों 5708/858 ० प्राध्योट70 7॥06 
लांध्थाए ४007 एशा 57 207085778 06 एछ08४00॥ 0० ज़णाशा रा072 5३९४ - 
8७8 जा शा 9000 ०३ 76 ए्र0०४ 84ए87060 0(॥6 ८ाशं260./ 


अर्थात्‌ भ्रसम्य लोगों मे स्त्रियो की जो प्रवस्था है तथा सभ्य समाज के सर्वाधिक उम्नत लोगों 
में उनकी जो स्थिति है, उसकी तुलना करने से ही मानवजाति की न तिक उन्नति का जितना स्पष्ट और 
अच्छा पता चलता है उतना शायद किसी भ्रन्य प्रकार से नहीं हो सकता । भ्रस्तु, मानव की सम्यता, 
सस्कृति श्र विवेक की कसौटी स्त्रीजाति के प्रति उसका व्यवहार और परिणामस्वरूप स्त्रीजाति की 


सुदशा है । 
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श्रद्धा और नारी 
श्री पं० चेनसुखदास रावका, शास्त्री 


ज्ञान और ग्राचार को यदि श्रद्धा का बल न मिले तो वे फलप्रसवी नही हो सकते । श्रतः 
जरूरत है कि इनको श्रद्धा का सहारा हो; नहीं तो सारा शान श्रौर सारा झ्राचरण न केवल निरथंक 
सिद्ध होगा श्रपितु हलाहल भी बन जायगा। इसलिए श्रद्धा, ज्ञान और श्राचरण एक दूसरे के पूरक बन 
कर ही मनुष्य को मुक्ति दिला सकते हू । श्रद्धा मूल है भौर ज्ञान एवं श्राचरण उसके दूसरे अंग । 

श्रद्धा का स्वरूप रचनात्मक है, निर्माण उसीसे होता है । ज्ञान भौर भ्राचरण में श्रद्धा न हो तो 

निर्माण एकदम असंभव है । इससे श्रद्धा की महता समझी जा सकती है । 

श्रद्धा का स्वरूप समझे बिना हम नारी का वास्तविक रूप नहीं समझ सकते, इसीलिए यह 
विवेचन है । मारी श्रद्धामय होती है । श्रद्धा ही उसे सती, साध्वी एव पतिब्रता बनाती है । श्रद्धा के 
बिना मातृत्व प्राप्त नही हो सकता । नारी श्रपने सम्पूर्ण धर्मों को श्रद्धा के महान्‌ श्राधार पर स्थिर 
रखकर भ्रपने को धन्य समझती है । नारी की श्रद्धा जब विकसित होती है, तब सेवा, दया, करुणा, भनु- 
कंपा श्रादि नाना रूपो में वह प्रस्फुटित होती है। श्रद्धा का बल ही नारी को-उसकी भयकर विपत्तियों 
में भी स्थिर रखता है। उसे विचलित नही होने देता । सीता राक्षस राजा रावण की लका में बिलकुल 
एकाकिनी श्लौर भ्रसहाय होकर भी श्रद्धा का संबल पाकर जीवित रही थी भर रावण की नाना विध 
विभीषिकाएँं भी उसे भयभीत न कर सकी थी । ससार के प्राचीन साहित्य में नारी का जो चित्रण 
बलिदानो से सम्बन्धित है वह, उसकी श्रद्धामयता को पाठक के सामने स्पष्ट रूप से लाकर उपस्थित 
कर देता है। नारी की इस महत्ता के विवेचन में किसी को यह ख्याल करने की भ्रावश्यकता ही नहीं 
है, यह सब पुरुष को तुच्छु सिद्ध करने के लिए है। यह हमें निविवाद मान लेना चाहिये कि नारी 
पुरुष की तुलना में भ्रधिक श्रद्धामय है। यदि ऐसा न होता तो वह कभी घर नहीं बसा सकती । श्रद्धा 
उसमें कलामयता पैदा करती है और उसीसे सारे गाह॑स्थ्य का निर्माण होता है। वह कम से कम साधनों 
झौर उपकरणों से भ्रपने प्राप को पूरा पश्रनुभव करने की भादत भ्रपने में सुरक्षित रखती है और विधाता 
जैसो भी पअ्रनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ उसके लिए उपस्थित करता है उन्हें बड़े संतोष के साथ सहती 
है । बच्चे को नौ माह तक पेट में रखने भौर उत्पन्न होने के बाद कई वर्षों तक उसके लालन में जो 
कृष्ट, वेदनाएँ और यातनाएँ सारी को सहनी पड़ती हैँ, पुरुष वंध्या की तरह उन्हें कभी अनुभव में ही 
नही ला सकता । नारी ऐसे भीषण कष्टों को--जिनके कारण कभी-कभी वह मृत्यु का भ्रालिगन करने 
के लिए भी मजबूर होती है--अपने संतान के लिए बड़ी शांति से सह लेती है। श्रद्धा का सहारा नारी 
को न हो तो वह उच्छु लल हो जायगी भर ऐसे किसी भी उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में उपेक्षा 
दिखलावेगी । श्रद्धा नारी का झात्मा है। श्रद्धाहीन होकर न ये स्वयं जीवित रह सकती है श्र न 
दूसरों को ही जिन्दा रख सकती है। ऐसी अ्रद्धावती नारियाँ ही वास्तव में पूजा के योग्य हे भौर उन्ही 
के लिए--यत्र नाम॑स्‍्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते सत्र देवता:--की सूक्ति चरितार्थ होती है । 
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दानचिंतामरि आतिमब्बे 


श्री विद्याभूषण पं० के० भ्‌ जबलो शास्त्री, मूड़बिद्री 


परिचय--- 

ई० सन्‌ १० वीं शताव्दों के भ्रतिम चरण की बात है । यह विव्वविख्यात राष्ट्रकूट साम्राज्य 
को तहस-नहस कर चालुक्य साम्राज्य को स्थापित करनेवाले आहवमल्लदेव का शासनकाल था । इस 
समय आहवमल्लभुजादड', विवेकबृहस्पति' श्रादि बहुमूल्य उपाधियों से विभूषित महामत्री धललप का बडा 
लड़का, भ्रोरटरमल्ल' नागदेव पूज्य पिता की ही तरह स्वामिसेवाधुरधर हो श्रनेक युद्धो मे विजय पाकर 
उत्तरदायित्वपूर्ण झाहवमलल के सेनापति पद को वी योग्यता से निभा रहा था। सेनापतति नागदेव को 
झत्तिमब्बे एवं गृडमब्बे नामक दो सहोदरियाँ सुयोग्य पॉत्नियाँ थी । इनमे से सिर्फ अन्तिमब्बे को अ्रण्णिगदेव 
नामक एक लडका था । यहाँ तक तो चरित्रनायकी अ्रतिमब्बे के पतिबश का संक्षिप्त परिचय हुआ । 
झ्रव विज्ञ पाठक इसके पितृवंश का परिचय भी थोड़ा-सा अभ्रवश्य पा ले । क्योंकि पितृवंध मी व॑भव में 
किसी भी दृष्टि में कम नहीं था । 


अत्तिमब्बे का पितामह वें गिमइलातर्गत कम्मेनाडु के पुगनूर निवासी कौंडिन्य-गोत्रीय द्वजाग्रणी' 
नागमय्य था । नांगमय्य के दो“लड़के थे । एक का नाम मल्लपय्यय और दूसरे का नाम पुश्नमण्यय । 
इनमें विद्यानिधान, मातृ भक्त मत्लपय्यय कवियों का पोषक और स्वय ज्योतिषविशारद था, साथ ही 
साय बड़ा शूर भी । छोटा भाई पुन्नमण्य श्रनन्‍्य जिनभक्त तो था ही, साथ ही साथ झपने बड़े भाई पर 
भी इसे बड़ी भक्ति थी | काबेरं। तोर को एक लड़ाई में शत्रुओं को काट कर श्रन्त में इसने वोरस्वर्गं 
को प्राप्त किया था | सहोदरियों ने (भ्रत्तिमब्ब॑ श्रौर गृडमब्ब ) भी कविचक्रवर्ती महाकवि पोन्न से पुराण- 
चूहामणि' नामक विश्वुत शातिपुराण को रचवाया है। महाकवि ने श्रपनी इस अमरकृति म॑ स्वपोषिकाएँ 
तथा उनके पवित्र वंश के परिचय को विशद रूप से भ्रकित किया है। बल्कि महाकवि रत्न ने अपने श्रजित- 
नाथ-पुराण में इस वंजरपरिचय को और बढ़ाकर लिखा है। मुख्यतः भ्रत्तिमब्ब के उभय कुलवाले ज॑ न ब्राह्मण, 
वंशपारपय से चालुक्य राजाओो की सेवा के लिये दोक्षाबद्ध ; शस्त्र धारण कर सेना को समुचित मार्ग 
बतलाते हुए समय पआ्राने पर स्वामी के लिये अपने प्राणो तक दे डालने वाले, श्ञास्त्र मे पारगत हो, 
प्रन्यान्य विद्वानों एव कवियों के पोषक; परम जिनभक्‍त और धमंप्रेमी थे । चरित्रनायकी प्रत्तिमब्बे भोर 
इसकी बहन गुडमब्ये ये दोनो मल्लपय्य तथा भ्रप्पकब्ब को सुपृत्रियाँ थी । 


प्रय पाठक प्रस्तुत विषय पर भा जाये। यद्यपि सेनापति नागदेव का गृहस्थाश्रम सुखमय कट रहा 
था; परन्तु निर्दयी वि।े को यह सहन नहीं हुआ । फलत: बीच में ही नागदेव स्वर्गवासी हुआ ! इतसे 
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दामाथिताणणि प्सिमवग 


में छोटी बहन गुंडमब्बे श्रद्धेय पतिदेव की देह के साथ सती हो गई । पर, बड़ी बहन भत्िका अैग- 
सिद्धान्त के सर्वेया विरुद्ध इस कदाचरण से असम्मत हो अपने एकमात्र कुलदीपक, प्रियपुत्र झण्णिगदेव की 
रक्षा करती हुई गृहस्थाश्रम में ही रह कर, जैन धर्मेश्रतिपादित श्वावकीय कूल ब्रतों को ययाज्षक्षित्र विर- 
तिचार एवं निरंतराब भ्राजोबन पालती रही । यद्यपि तरिजनायकी हमारी भत्तिमब्बे भामरण ज॑नश्चाविक्रा 
ही रही; फिर भो कांठेन से कठेत ब्रतो के द्वारा इसने अपने काय को इतना कृश कर लिया था कि 
कविचक्रतर्ती महाकवि रक्न के द्षब्दो में इसमे अ्रतनुविरोध (कामपराहभुखता) त्रथा तवुविरोध (देहदंढत ) 
ये दोनो गुण एक काल में नजर भाते थे । 


अजितनाथ पुराण का विवरण--- 


महाकवि रक्न ने अपनी अ्रमरकृति अभ्रजितनाथ -पुराण की रचना ई० सन्‌ ६६३ में दानचिता- 
मणि के भाश्रय में ही की थी। अजितनाथपुराण के प्रारभिक एव झतिम श्राइवासों में महाकवि ने भत्तिमब्जे 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है । यद्यपि इस वर्णन मे परपरागत कविपद्धति की तरह अ्रतिशयोक्तियाँ 
अवश्य हे; फिर भी भ्रत्तिमब्बे के उदार दानगुण, भ्रचल धर्मप्रेम, निरतिचार शीलब्रत और भ्रकलंक सदा- 
चार झादि विशिष्ट गुण रत्न के द्वारा जो कहे गये है वे वस्तुत. दानचिन्तामणि में मौजूद थे । महाकवि 
को अत्तिमब्ब पर बड़ो श्रद्धा थी । यही कारण है कि इसने भ्रपनी पुत्री का नाम भत्तिमब्बे रखा था। 
इस नामकरण में भक्ति के साथ-साथ कृतज्ञता भी छिी हुई है । तपस्विनीतुल्या भ्रपनी आश्रयदात्री की 
स्तुतिमालिका में कविचकत्र्ती के द्वारा भक्तिपूर्वक प्रयुक्त जिनपद भक्‍ते', जगत्वयजनवदिते', 'भूतिलक- 
पविश्रे', 'चक्रर्वातिपू्जिते', जिनशासनरुचि' (श्रद्धे), जिनधर्मपताके', जनकल्पलते”, 'महासति', 'उत्तम- 
गोतोड्वे', सद्धुत्ते, 'विनेयचूडामणि', शीलालकृते', और गुणमालालकृते' आदि गौरवपूर्ण दब्द भ्वश्य 
विचा रणीय हैं । भ्रजितनाथपुराण में महाकवि ने लिखा है कि सेनापति' अण्णिगदेव की पृज्य मातेश्वरी 
ने श्रपने शरीर को उपवास के द्वारा और धन को दान के द्वारा कृश किया है | बल्कि भ्नत्तिमब्जे को 
जिनजननीतुल्या बताकर यह सती जिस भ्रदेश में धिश्वमान हो वहाँ पर अ्रग्नि विष झ्रादि से भय नहीं है 
झौर यशथेष्ट वर्षा तथा फसल के द्वारा उस प्रदेश का पूर्ण कल्याण होता है यों कवि से दानचितामणि 
पर की प्रपती भप्रव्याज श्रद्धा को स्पष्ट व्यक्त किया है ।* 


कविचक्रतर्ती रप्त ने अत्तिमब्ब की निर्मल कीति के लिये श्वेतपुष्प, गगाजल, मुनिराज भजित- 
सेन को गुणावली भ्रौर कोपण तीर्थ की उपमा दी है ' । भाचार्य प्रजितसेन महाकवि के पूज्यगुरु झ्लौर 
कोपण तीर्थ वर्तमान हैदराबाद में विद्यमान जैनों का एक सुप्राचीन पवित्र तीथे है जिसको भ्राजकल 
कोप्पल कहते है । एक जमाने में यह स्थान श्रवणबेलगोल की ही तरह जैनों का बड़ा ही पुनीत तीर्ष 
रहा । इस समय यह एक सामान्य गाँव है जिसकी कोई कदर नहीं है । 





है पृर्ण पिता की तरह यह भी चक्रवर्ती का लफ़ल सेना नायक था। 
२ झजितनाथ पुराथ' भाइवात १२ 

३ झजितताथ पुरान' ब्राइवात १२ 

६६ घ्ररै 


श्र० पं० चस्दादाई भ्रभिनस्वन -प्रश्य 


खितासणि का प्रताप-- 

महाकवि रक्न अजितनाथ-पुराण में कहता है कि दानधर्म में बूलुग, नोलंबांतक, चावुंडर 
और शंकरगंड झादि एक से एक बड़े भनेक महाव्यक्ति भौजूद थे ; किन्तु खेद है कि इस समय वे 
संसार में नहीं रहे । आजकल उन सबों का महान्‌ भार वहन करनेवाली एकाकी भ्रत्तिमब्बे है, इसलिए 
यह सबसे बड़ी है '। इस प्रकार चरित्रनायकी की मुक्तकंठ से प्रशंसा करता हुआ भंत में इस बुरे काल 
में भी प्रपने काव्य की प्रशंसा करने वाली भत्तिमब्जे पर महाकवि ने अपनी सहज क्ृतज्ञता स्पष्ट प्रकट 
की है। 


दानचितामणि के गुणों की महत्ता कविचक्रवर्ती रन्न के द्वारा भ्रजितनाथ-पुराण के रचवाने 
से ही व्यक्त नहीं होती । इसने 'मणिकनकखचित' दो एक नहीं, १५०० जिन-प्रतिमाएँ विधिवत्‌ बनवा 
कर सहषे दान दी थी । बल्कि प्रत्येक प्रतिमा के लिये एक-एक जित्ताकर्षक, बहुमूल्य मणिघंटा, दीपमाला, 
रत्नतोरण तथा वितान (चदवा) भी । महाकवि रक्न ने भ्रत्तिमब्बे के इस धर्मातुराग की भूरि-मूरि प्रशंसा 
की है । वस्तुत: दानचितामणि का यह दान सामान्य दान नहीं है; किन्तु महा-दान है । इसकी महत्ता 
का उज्ज्वल साक्षी-स्वरूप एक उदाहरण झौर दिया जाता है । श्रवणबेलूगोल में बीरमार्तड चावुडराय 
के द्वारा श्री गोम्मठेश्वर की प्रतिमा को स्थापित हु अधिक काल नही हुआझ्आा था । शीघ्र ही उसकी 
महिमा तथा ख्याति देशभर में अवश्य फैली होगी । ऐसी दशा में भत्तिमब्बे सदृश अ्नन्‍्य जिनभकक्‍ता 
को उक्त अलौकिक प्रतिमा के दर्शन की महती आकाक्षा का उदय होना सर्वथा स्वाभाविक था । फलत: इसने 
यह कठिन नियम ले लिया कि मूत्ति के दर्शन के उपरांत ही में भ्न्‍्न लूंगी। मूत्ति के दर्शनाथे भ्रत्तिमब्ये 
को उत्तरीय चालुक्य राजधानी से दक्षिण के श्रवणबेलूगोल में आना पडा । वहाँ पर्वत पर चढ़कर श्री 
गोम्मटेश्वर की दिव्यमूत्ति के सामने जब दानचितामणि खड़ी हुई तब अ्रकाल म॑ ही मनों जिनभक्‍ता 
के मार्गायास-निवारणाय यरथथेष्ट वृष्टि हुई । इस पर महाकवि रन्न कहता है कि यह कोई झ्राश्चर्य की 
बात नही है । क्योकि भक्तों के पृष्यकार्यों से प्रसन्न हो देव क्‍या पुष्पवृष्टि नहीं किया करते हूँ ) बहुत 
कुछ समव है कि श्रत्तिमब्बे के परिवार में महाकवि भी सम्मिलित रहकर इस घटना को स्वयं देखकर 
ही उसने प्रपनी कृति में इसका उल्लेल किया हो । 


साहित्य-अभियान--- 

दानचितामणि भ्रत्तिमब्ब ने नूतन काब्यों की रचना की शोर ही लक्ष्य नहीं दिया था, बल्कि 
पिछले काव्यो की रक्षा की शोर भी । मुद्रणालयों के भ्रभाव के कारण उस जमाने में प्रत्येक ग्रन्थ की 
प्रत्येक प्रति को हाथ से लिखना-लिखवाना पड़ता था ! ऐसी दशा में यह लिखने की भ्रावश्यकता नहीं 
है कि जिस ग्रन्थ की प्रतियाँ श्रधिक त॑यार होती थी उक्त ग्रन्थ का प्रचार उतना ही भ्रधिक हुआ करता 
था । प्रति करने भ्रथवा कराने वालों के अभाव में उस समय महत्त्वपूर्ण से महत्त्वपूर्ण ग्रंथ ही क्‍यों ने 
हो सदा के लिये संसार से उठ जाता था प्रौर उसके भ्रमर रचमगिता की भवलकीति हमेशा के लिये 
लुप्त हो जाती थी । इसके लिये एक-दो नहीं, सै कड़ों उदाहरण दिये जा सकते है । कविचक्रवर्ती महाकसि 


१ 'झजितनाथ पुराण' भ्राश्यास १२; पट्ट ८. 
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पौन्न-कृत शांतिपुराण की भी यही दुर्देशा होतेवाली थी । भत्तिमब्बे के काल में इसकी प्रतियाँ बहुत 
कम रह गयी थीं। उस पर भ्त्तिमब्बे ने सोचा कि श्रपने पूज्य पिता का धर्म उनके स्वर्गारोहण के थोड़े 
ही काल के बाद प्रपन ही समक्ष लुप्त होता ठीक नहीं है, इस शुभ विचार से इसने शांतिपुराण की एक 
हजार प्रतियाँ तैयार कराकर कर्णाटक में सर्वत्र इसका प्रचार किया । यह बात शांतिपुराण की भ्रन्यतम 
प्रति के प्रतिम पद्यों से विदित होती है ' । 


हमारे देश में भाजकल हमें पूर्व के ख्यातिप्राप्त भ्नेक महापुरुषों के सिर्फ शुमनाम मात्र मिलते 
हैं, उनकी महत्त्वपूर्ण प्रादर्श जीवन-घटनाएंँ नहीं मिलतीं । ऐसी दक्ा में महाकवि रप्न की कृपा से दान 
जवितामणि अत्तिमब्बे की पवित्र संक्षिप्त जीवनी महाकवि के भ्रमर काव्य में उपलब्ध होना वस्तुतः हम 
लोगों का भाग्य है। साथ ही साथ सर्वतोमुखी महादात से प्राप्त प्रत्तिमब्बे की दानचितामणि यह उपाधि 
भी सबंथा धन्वर्थक है । 


शिला-लेखों में चिन्तामणि--- 


इस प्रकार केवल साहित्य में ही नहीं, शिलालेखों में भी दानचितामणि की महिमा 
विशेत्र रूप से अ्रकित है। धारवाड जिलातगंत गदग तालुक के लक्कुंडि नामक ग्राम में वर्तमान जैन 
मंदिर के कतियय प्राचीन शिलालेख इधर बम्बई-कर्णाटक शासन-संप्रह के भाग में प्रकाशित हुए है | । 
इन शिलानेखों में ५२ तथा ५३ नंबरवाले शिलालेखों का सम्बन्ध हमारी भ्रत्तिमब्बे के साथ है । यहाँ 
पर उक्त शिलालेखों के बारे में कुछ भी ऊहापोह किये बिना इन लेखों में दानचितामणि की जो महिमा 
प्रंकित है उसे यहां पर उल्लेख कर देना ही एकमात्र मेरा प्रभीष्ट है। यद्यपि ऊपर दो लेखों का सकेत 
किया गया है, फिर भी इन दोनों को एक ही समझना भ्रनुचित होगा । क्योंकि ५२ नम्बरवाला लेख ५३ 
नं० वाले लेख का ही परिष्कृत एवं परिवर्धित रूप है । बहुत कुछ सभव है कि ५३ नम्बर वाला लेख कारण- 
वश जब नष्ट होने लगा तब दात्री की कीर्ति रक्षा के हेतु ५२ नंबर वाला लेख फिर लिखवाया गया। यों 
तो यह लेख दानचितामणि भत्तिमब्बे के द्वारा पूर्वोक्त लक्कुंडि के जिनालय के लिये पूजादिनिमित्त प्रदत्त 
भूदान प्रादि का सूचक है; तथापि इसका बहुभाग भत्तिमन्बे के विशिष्ट प्रभाव के वर्णन में ही भरा 
पड़ा है । 


अ्स्तु, लेख मे कवि ने प्रत्तिमब्बे को पुराण-प्रसिद्ध मस्देवी, विजयसेना भ्ादि की तुल्या बता 
कर १५०० पवित्र जिन प्रतिमाप्रों की निर्मापिका के रूप में सादर स्मरण किया है। साथ ही साथ 
श्रवणबेलगोल की झ्कालवृष्टि का उल्लेख प्रजितनाथ-पुराण की तरह यहाँ पर भी इसने किया है । 
शासन में प्रशंसित दानवितामणि की महिमाभों में कुछ निम्न प्रकार है -- 


“राजा के कहने पर पवित्र जिनप्रतिमा को मस्तक पर धारण करके दानवितामणि जब निर्भर 
गोदावरी में उतरी तब इसकी महिमा से नदी का प्रवाह एकदम रुक गया ।” 
१ मद्रास विदवविद्यालय को झोर से प्रकाशित “झांतिपुराण' की प्रस्तावना देखे । 
२ $.].7. --: 800099 (87782 ॥88ण79008, शणेप्रा6 7-१श। [. 
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छ० बं ० फकाबाई भभिफदन-प्न्य 


“मवो्क्‍्त हाथी बंधन तोड़कर जब स्वेच्छापूरवंक को से इधर-उधर दौड़ने लगा तब दान- 
कितामलि को निर्भीक पाकर हाथी ने इसके चरणों में भक्ति से सिर क्षुकाया ।” 


“बृज्य जिन-प्रतिमा हाथ से छूट कर जब नदी में गिर पड़ी, तब दानचितर्मिणि ने यह कठिन 
ब्रत ले लिया कि जब तक प्रतिमा न मिलेगी तब तक में प्राह्मर ही न लूंगी । तब इसकी महिमा से प्राठ 
ही रोज में उक्त जिन-प्रतिमा इसे मिल गई ।” 


“प्रल्यार्नि की तरह झ्ाग ने जब सेना को चारों प्लोर से घेर लिया तब दार्नाचतामणि ने 
प्रबित्र जिन-रंधघोवक के ढ्वारा उस भभ्कर प्राम को शान्त कर दिया । 


“दोनों सवतियाँ एक साथ चडनते पर दानचितामणि को दूसरी ने धोखे से मदी पर जब ढकेल 
दिया तब उस झ्रगाध जल में यह निर्भय इबर-उधर चलने लगी । इस महिमा को देख कर संवति ने मय 
से झत्तिमब्दे के चरणों पर सिर झुकाया ।” आदि ! 


शासन में कवि ने गुणदंककात्ति', 'कटकर्षावज्रे', 'दानचितामणि' भादि अतस्तिमब्ये की उपाधियों 
कौ विस्तार से वर्णन किया है । वस्तुत. दानचितामणि भत्तिमब्बे एक श्रादर्श ज॑न महिला है जिसका 
झंनुकरण करना भारत की प्रत्पेक महिला को-किसी भी धर्म की हो--विशेष लाभप्रद है । 





पर 


प्राचीन जैन-काबियों की हष्टि में नारी 


श्री प्रो० श्रीचन्द्र जेन, एम० ए० 


तारी-बन्दन-- 

सारी ! तू स्वयं एक रहस्य है और तेरी जीवन-गाथा भी रहस्यात्मक है | तू गारिमामयी 
बनी ! झौर तू ही इस जगत की संरक्षिका के रूप में समादृत हुई । समय के कुछ परिवतेतों के साथ 
ही तेरा स्वरूप परिवर्तित हुआ ! तु बन्दिनी होकर विलास की पुतली मानी गई । तेरा पावन स्वरूप 
विस्मृत हुआ और तू रसिकों के लिए नाना भाव विभाव हाव कुदला के रूप में चित्रित की गई ! बिलासी 
मानव ने तुझे झामोद-परिपुरित मानकर लीला लोल कटाक्षपात निपुणा तथा अ-भंगिमा पण्डिता के 
विशेषणों से समलकृत किया । तेरे भ्रखिल स्वरूप को यह मनुष्य जानने में भ्समर्थ ही रहा । 


श्रद्धा, ममता तथा सौन्द॑यं की साकार प्रतिमा नारी ने जितना कठिन सचर्ष भ्रपने अस्तित्व 
को सुरक्षित रखने के लिये इस जगती तल पर लड़ा उतना किसी ने भी नहीं। सहनशीलता की प्रति- 
मूर्ति इस बंदिनी ने भ्रत्याचार सहा, भ्नाचार स्वीकार किया, तथा नरक यातनाझो को भी सहर्ष भ्रंगीकार 
किया, लेकिन भ्रपने व्यक्तित्व को न मिटने दिया ! जननी, सखी तथा प्यारी की त्रिवेणी नारी ने नत- 
मस्तक होकर सपिणी, बाधिनी, पैनी छरी, विष की बेलि आदि भ्रपशब्दों को सुता--प्रुगों तक सुना 
लेकिन प्रतिकार की भावना इसमें प्रस्फुटित न हुई । धरणी के समान गरभीर ही बनी रही ! इसने इस 
अवज्ञा में सदेव भविष्य के सुनहले स्वप्नो के दर्शन किये जो आज साकार बन कर उसके कथित मानस 
को सान्‍्त्वना दे रहे हे । 


कवि की नारी-- 
झाज के कवि ने तेरे स्वरूप को पहिचाना ! तेरी महत्ता को क्‍झ्रादर से स्वीकार किया और 
तुझे मुक्त करने के लिये सबल वाणी में वह कहने लगा :-- 


“मुक्त करो नारी को मानव, 
चिरवंदिती नारी को, 
युग बुग की बर कारा से 
जननि सखी प्यारी को, 
(पंत--प्रुगवाणी ) 
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ह० पं० जस्यायाई धभिनस्दन-प्रत्थ 


महाकवि प्रसाद' ने इस परमतेजस्विनी नारी को देखिये कित पूल भावनाप्रों से भ्रच्ित 
किया है *--- 
नारी तुम केवल श्रद्धा हो , 
विश्वास रजत नग पग तल में । 
पीयूबल्लोत सी बहा करो , 
जीवन के सुन्दर समतल में । (कामायनी पु० ११४) 


जैन कवियों की दृष्टि में नारी-- 

इस प्रकार राजन तिक, सामाजिक तथा प्राथिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ नारी 
का भी स्वरूप परिवर्तित हुआ लेकिन, प्राचीन जैन कवियों की दुष्टि में नारी सदेव एक-सी ही रही ! 
और उन्होंने उसके विलासमयी रूप को ही देखा । उस एकांगी भावना का परिणाम यह हुआ कि हमारे 
ये जेन कवि उसे (नारी) सदंव भ्रवगुणों की खान, मायामयी, भ्राध्यात्मिक मार्ग की वाघा तथा माया 
का प्रतीक सानते रहे । हिन्दी साहित्य के भक्ति-काल में भी नारी के प्रति ये ही भावनाएँ कवियों के 
द्ृदय में निरन्तर स्थित रही--निम्नस्थ उद्धरण इस कथन की पुष्टि में पर्याप्त हैं :-- 


“नारी की छाई परत, श्रधा होत भुजग। 

कबीर कहो तिनका क्‍या हाल है, जो नित नारी संग ।” (कबीरदास) 
नारी नाग्रिन एक सुभाऊ' (कबीर) 

“अधम ते अधघम अधम अतिनारी ।” (रामचरित मानस) 


“तारि सुभाव सत्य कवि कहही, 
अवगुन श्राउ सदा उर रहही ।” (रामचरित मानस) 


काम क्रोष लोभादि सद, प्रबल मोह कौ घारि । 
तिन्‍्ह महँ श्रति दान दुखद, माया रूप्रो नारि ।(रामचरित मानस-अ्ररण्यकाण्ड ) 


अवगुन मूल सूलप्रद, प्रा सब दुख खाती! ( ,,  » » ) 


सुन्दर कहत नारी नरक को कुंड यह , 
नरक में जाय पर सौ नरक पाती है |-- (सुन्दर दासजी) 


संकीर्ण दृष्टि शोर विभुख ता--- 
जैन साहित्य व राग्यमूलक तथा वीतराग-मावना से परिपूर्ण है प्रतः जैन कवियों ने नारी को 
हैय ही माना है श्रौर उसके संपर्क को घातक बताया है। जैन कवियों की नारी-विषयक यहू भावना इस 
बात की चोतक है कि वे तारी के केवल एक रूप “कामिनी” को ही देख सके । निश्चयत: उनकी यह 
घारणा सर्वांगोण नहीं कही जा सकती है । 
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प्राचोन ज॑न-कवियों की दृष्टि में गारो 


श्राइए, कुछ प्राचीन जैन कवियों की नारी विषयक भावनाप्रों का भ्रष्ययन कीजिये । 
महाकवि भूषरदास जी तारी के शरीर को भयंकर बन बताते हुए मन-पथिक को समझाते है :--- 


“मन मूरल पथी, उस मारंग मति जाय रे | टेक 

कामिनि तन कातार जहाँ है, कुच परवत दुखदाय रे । मन मूरख० ॥१॥। 
काम किरात बस तिह थानक, सरबस लेत छिनाय रे । 

खाय खता कीचक से बंठे, भ्रद रावन राय रे । मन मूरख० ॥२॥। 
झौर झनेक लुटे इस पेडे, वरने कौन बढ़ाय रे। 

बरजत हों वरज्या रह भाई, जानि दगा मति खाम रे । मन मूरख० ॥३॥। 
सुगुरुदयाल दया करि भूधर' सीख कहत समझाय रे । 

प्रागे जो भाव॑ करिं सोई, दीनी बात जताय रे ॥ मन मूरख० ॥४॥ 


नारी को अवगणों की खान बताते हुए, श्री भूधर दास जी भगवद्धूजन के लिये प्राणी मात्र को 
प्रोत्साहित करते है .-- 


भ्ौर सब थोथी बात, भज ले श्री भंगवान--ठेक. 
जिस उर भन्तर बसत निरन्तर, 
नारी श्रोगुन खान । 
तहाँ कहाँ साहिब का बासा दो खांडे इक स्थान ।.., .... .. 


(देखिए जैनपद संग्रह, तृतीय भाग, पृष्ठ २६) 
एक पद में 'जगत जन जूवा हारि चले की भावना को प्रकट करते हुए सुकवि भूवर नारी-- 
कामिनी को कौड़ी बताते हें । “देखिए 


जगत जन जूवा हारि चले ॥ टेक. 
काम कुटिल सेंग बाजी साँडी, उनकरि कपट छले ॥ जयत जग०॥।१॥। 


जार कषायमयी जहूँ चौपरि, पांसे जोग रले | 
इस सरवस उत कामिनी कौड़ी, इह विधि झटक चले । जगत०।॥।२॥ 

--ज नपद संग्रह--तृतीय भाग पु ० ४० 
कविवर बुधजन जी नारी को भ्रविश्वसनीय मानते हुए कहते हे कि :--- 


ज्ञारिन का विसवास नहिं, आऔरगुन प्रयट निहार । 
रानी राजी कूबरे, लियौ जसोधर मार । 
(देखिए--बुषजन -सतसई-पु० ६४). 
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० ० ऋषाजाई सजिभत्यत-प्रंच 


हिन्दी साहित्य के लब्धप्रतिष्ठ कवि केशवदास को कौन नहीं जानता ? प्रापका 'रसिक 
प्रिया” नामक ग्रन्थ हिन्दी विद्वानों की दृष्टि में उच्चकोटि का हैं। जैन कवि भगवानदास जी ने इस 
काव्य-प्रन्थ की समीक्षा करते हुए लिखा है .-- 


बड़ी नीति लधुनोति करत है वाय सरत बदबोय भरी । 
फोड़ा आदि फुनगुनी मंडित, सकल देह मन्‌ रोग दरी । 
शोणित हाड़ मासमय मूरत, तापर रीक्षत घरी-घरी । 
ऐसी नारि निरख कर केशव रसिकप्रिया तुम कहा करी । 


(देखिए--हिं० जैन. सा. का संक्षिप्त इतिहास ६१० १४५-१४६) 


इस पद्म में नारी की रूप-रेखा भी स्पष्ट है । 
कवि द्यानत जी दश लक्षणघर्म पूजा मे नारी की “विष वेलि से' तुलना करते हुए लिखते हे :-- 


“करे तिया के ग्रशुत्ति तन में, काम रोगी रति कर । 
बहु मृतक सड़हिः मसान माही, काक ज्यों चौंचे भर॑ । 
ससार में विववेल नारी तजि गए जोगीश्वरा । 
द्यानत' घरम दश पेडि चढ़िके शिव महल में पग धरा ।” 


यह कहना भनुचित न होगा कि स्त्री का यह चित्रण भ्रघूरा है। नारी का दुर्भाग्य है कि ज॑ त- 
कवि उसके संपूर्ण रूप को न देख सके । मनुष्य ने उसे अ्रपनी सहचरी तो बनाया लेकिन वह उसे कुछ 
भी सुविधाएँ न दे सका । उसने सर्द व अपनो उस अ्र्द्धांगिनो को अविश्वास भ्ौर शंका की दुप्टि से ही देखा ! 
पण्चवटी में हमारे राष्ट्रकवि गुप्तजी ने नारी की दयनीय अवस्था पर जो माव प्रकट किए हैं वे प्रत्येक 
विवेकशील मनुष्य के लिए विचारणीय हे .-- 


“नरक्ृत श्ञास्त्रों के सब बंधन, 

है नारी ही को लेकर । 
अपने लिए सभी सुविषाएँ 

पहले ही कर बँठे नर ।। 


० 2 हर 


झविश्वास हा पभ्रविश्वास ही, 

नारी के प्रति नर का । 
नर के तो सौ दोष क्षमा है, 

स्वामी है वह घर का । 


५२८ 


आरचौत-अ स-कवियों की दृष्टि में नारी 


महाकवि प्रसाद! का नारी विषयक दृष्टिकोण महापवित्र है भौर प्राचीन विचारधारा वाले 
बिचारकों को चुनौती है :-- 


“तुम अजस््र वर्षा सुहाग की, 
झौर स्नेह की मष्‌ रजनी । 
चिर भ्रतृप्त जीवन यदि था, 
सो तुम संतोष बनी थी । 
३९ है २ 
जिसे तुम समझे थे क्‍्लभिशाप, 
जगत की ज्वालाझों का मूल । 
ईशा का यह रहस्य वरदान, 
कभी मत जानो इसको भूल ।॥। (कामायनी ) 


बिर-गति-शील-नारी--- 


इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी है कि नारो ने सामाजिक, धार्मिक, तथा राजनीतिक परि- 
बतेनों में भ्रदम्य साहस तथा ग्रादर्श त्याग के पुनीत कार्य किये है । स्वयं बंधनो में रह कर इस ते्ञोमवी 
नारी ने प्रनेक राष्ट्रों को स्वतन्त्र किया है। कावज्य-क्षेत्र में इसकी प्रतिभा सर्वेया प्रशसित रही । 'भनु- 
लक्ष्मी, भ्रसुलघी, भ्रवती सुन्दरी, माधवी आदि प्राकृत भाषा की मुख्य कवयित्रियाँ है । इनके द्वारा रचित 
सोलह इलोकों की क,व्यधारा एव व॑ दिक सस्कृत काल की स्त्रियों की भाँति ही जीवनदायिनी, प्रेमसगीत, 
झानन्द व्यथा, आशा-निराशा और उम्ग से ओतप्रोत है ।/ (देखिए--भारतीय नारी की बौद्धिक देन-- 
लेखिका श्री सत्यवतो मल्लिक, प्रेमी भ्रभिनन्‍्दन-प्रन्थ पृष्ड-६७०) 


“सान्तर राजकुमारी, पम्पादेबी, लक्ष्मीमती (जैन सेनापति गगराज की पत्नी), महिबलदेवी 
(राजा कीत्तिपाल की पत्नी) भादि भनेक ऐसी जैन देवियाँ हे --जिनकी धर्म-साधना तथा धर्मप्रमावना 
झनुकरणीय है ।” ( देखिए घर्मसेविका प्राध्ोन ज॑न देवियाँ-ले० पूज्य श्र० चन्दाबाई जैन--प्रेमी 
झभिननन्‍्दन प्रस्यथ पू० ६८४ ) 


भविष्य-कामता--- 


ध्राघुनिक समय चेतना का युग है । झ्राशा है भ्रव प्रगतिशोल जैन कवियों कौ नारी-भावना में 
भादर्शवादिता , उदारता तथा पावनता के दर्शन होंगे । 








६७ भर 


हिन्दी काबिता में नारी का योग 


श्री शिवनन्दन प्रसाद एम ० ए०, साहित्य रत्न 


प्रस्ताविक-- 

हिन्दी साहित्य की समृद्धि और विकास में तारियों का हाथ कम नहीं । प्राचीन काल से श्र 
तक सदंव नारी-जाति का सहयोग साहित्य को मिलता रहा है । भक्तिकाल की कृष्णभक्ति शाखा 
के प्रन्तर्गंत मौराबाई का नाम कौन नहीं जानता ? “ये भेड़तिया के राठौर रत्नसिह की पुत्री, 
राव दूदाजी की पौत्री और जोधपुर के बसानेवाले प्रसिद्ध राव जोधाजी की प्रयौत्री थी । इनका 
जन्म संवत्‌ १५७३ में चोकड़ी नाम के एक गाव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा 
कुमार भोजराज जी के साथ हुम्ना था ।........... विवाह के उपरान्त थोड़े ही दिनों में इनके पति का 
परलोकवास हो गया '।' 


मी रा-- 

मीराबाई झारम्म से ही कृष्णमक्त थी झौर यह भक्ति दिनानुदिन बढ़ती गयी । भक्तमडली के 
बीच मान्दरों में भगवान्‌ कृष्ण का कीत्तंन करना इन्हें विद्येष प्रिय था। लेकिन यह सब इनके 
परिवार वालो को नहीं भाता था भौर फलत: वे इनसे रुष्ट रहा करते थे । फिर भी श्रीकृष्ण में 
इनकी आ्ासक्ति इतनों पक्‍की थी कि मन्दिरों में जाकर नाचना-गाता और भगवान का कीर्तन करना 
इन्होंने नहीं छोड़ा । सत्य के मार्ग से सत्य-निष्ठ हृदय कब डिग सकता है ? परिवारवालों ने 
इन्हें विष का प्याला भी पिलाने का प्रयत्न किया । कहा जाता है भगवान का प्रसाद समझकर 
इन्होने विष भी पी लिया लेकिन उसका इनपर कोई प्रभाव नही हुआ !! परिवारवालों के कुब्यवहार 
से क्षुब्ध हो ये घर से निकल पड़ीं और द्वारका, वृन्दावन आदि तीर्थस्थानों में घूमघूमकर कीर्सन 
करने लगीं !। जहां जातीं वही जनता की पूजा-भावना इन्हें ग्रनायास मिल जाती । इनके दिव्य 
व्यक्तित्व का भ्सर ही कुछ ऐसा होता ! 


मीराबाई भगवान्‌ कृष्ण की आराशथिका थी शौर नकी भक्ति माधुयय -भाव की थी! भगवान्‌ 
उनके पति और वे भगवान्‌ की प्रेयती थी ! इनकी दृष्टि में केवल भगवान हो पुरष थे और शेष 
सभी नर-तारी स्त्री ! अतः पुरुषों के सामने लज्जा या सकोच का सवाल हो नहीं उठता था । 


१ हिन्दी साहित्य का इतिहात-पं ० रामचसा शुक्ल पृष्ठ २२१३ ( १६४७ संस्करण ) 
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हिन्दी-रबिता में भारी का योग 


भी रा 


मीरा के काव्य में रहस्यवाद के कुछ छीटे भ्रवश्य हैं, लेकिन विशुद्ध भावात्मक रहस्यवादी कंव- 
यित्री इन्हें नहीं कहा जा सकता । कारण यह है कि भावात्मक रहस्यवाद में निर्गुण ब्रह्म की उपा- 
सना होती है। लेकिन मीरा के प्रियतम सगृण थे--सगुण कृष्ण की भक्ति ही मीरा के काव्य का 
उपादान है । हाँ, जहाँ हठयोग की कुछ बातें भ्रा गई हैं, जो सत्संग के फलस्वरूप सुनी सुनाई 
भातों के श्राधार पर ही है, वहां भ्रवदय साधनात्मक रहस्यवाद की छाया है । 


भगवत्‌ प्रेम---- 


मीरा के भगवस्प्रेम के प्रकार का निशयय इस उदाहरण द्वारा होता है-- 


मेरे तो गिरिघर गोपाल दूसरों न कोई। 
जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई ।। 


उपयु कत पदों द्वारा इस बात का प्रमाण मिलता है कि (१) मीरा की उपासना माघुये- 
भाव को थी, भगवान्‌ से उनका सम्बन्ध पति-पत्नी भाव से था, श्रौर (२) उनके प्रियतम सगुण 
(कृष्ण) थे, निर्गण ब्रह्म नही । 


मौरा ने छोटे-छोटे गीतो के रूपों में --अ्रगीत मुकतक के रुप में आत्माभिव्यक्ति की है । ये 
गीत झात्मनिष्ठ भावना तथा तोब्रतम भावानुमूति से समन्वित होने के कारण झादद्यं गीतिकाव्य के 
कोष में सच्तिविष्ट किए जा सकते हूं । 


भाषा-- 


मीरा की भाषा में राजस्थानी और ब्रजभाषा का मिश्रण है । भाषा के परिमाजंन का उतना 
यास नही है जितनी प्रेम की तलल्‍्लीनता की झ्भिव्यक्तित है। इनके बनाए चार ग्रंथ कहे जाते हें-- 
'नरसीजी का मायरा, गीतगोविन्द टीका, राग गोविन्द, राग सोरठ के पद । 


सहजोबाई का स्थान--- 

भक्तिकाल में मीरा के अतिरिक्त दूसरी कवयित्री सहजोबाई हुई । ये सन्त काव्य के भ्रन्तर्गत 
धाती हूं । इनकी रचनाएँ सधुक्कड़ी बोली में हुई । कबीर, दादू, भमलूक, शिवदयाल भादि की 
परम्परा के सिद्धान्त और भाषा इनकी रचनाप्रों के उपादान है । निर्गुण ब्रह्म की उपासना इनकी 
प्रधान विशेषता है | 
रीति काल की संकीर्णता--- 

रीतिकाल में तारी के पंग-प्रत्यंग का सौंदर्य चित्रण, भलंकार-विधान भ्रादि काव्य के प्रधान विषय 
थे । यह हिन्दी साहित्य का भंधकार-युग-सा था। पअभ्तएवं इस युग की धारा में योग देना नारी 
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०७ प॑० जप्दाबाईं प्रभिमध्यनमात्य 


की महिमा झौर मर्यादा के भ्रनुकूल नहीं होता । प्रत: भक्तिकाल के बाद झाधुनिक कास में ही 
हम काब्य क्षेत्र में नारियों के दर्शन करते हैँ । 


झ्राधुनिक काल की नारी-कबयित्रियों में सर्वश्री महादेवी वर्मा, सुमद्रा कुमारी चौहान, शमेश्बरी 
देवी 'चकोरी', चन्द्रमुखी क्‍्रोझ्ा 'सुधा' भादि के माम उल्लेखनीय है । इनमें भी प्रथम विशेष 
लोकप्रिय है । 


महादेवी वर्मा--- 


श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हुँ-- 
१. नीहार २. रश्मि ३. नीरजा ४. सांध्यगीत ५. यामा ६. आधुनिक कवि ७. दीपशिला 


वर्माजी रहस्यवाद की एकमात्र आधुनिक कवयित्री हे ;। मीरा के ही समान इन्होने भी पर- 
मात्मा की उपासना माघुर्थ भाव से की है । इन्होंने भी परमात्मा को प्रियतम भ्रौर झपनी भात्मा 
को प्रेमिका मानकर कविता की है । लेकिन प्रन्तर यह है कि मीरा के प्रियतम सगुण हे, महादेवी 
के निर्गुण । भ्रसीम अनन्त ब्रह्म के प्रति प्रणय-निवेदन के कारण महादेवी का काव्यमाधुयय भाव 
मरित भावात्मक रहस्यवाद के भ्नन्तगंत है । 


महादेवी की कविता--- 


मीरा के समान ही महादेवों ने भी प्रगीत मुक्तकों में रचना की है | महादेवी की कविताप्रों 
में भी प्रात्मनिष्ठ म्ावना का प्राघान्य है. एक गीत में एक भाव की अभिव्यक्ति है, भ्रौर भावना 
का चरमोत्कर्ष है। भरत: गीतिकाश्य की दृष्टि से इनका काव्य भी श्रेष्ठ है। मीरा से भ्न्तर यह 
है कि मीरा के काव्य में उल्लास है, महादेवी के काव्य में प्रधानतः करुणा । दूसरा झऔर सबते 
बड़ा भन्तर है भ्र्िव्यंजना-प्रगाली को लेकर । महादेवी की भाषा परिष्कृत परिमाजित है । उसमें 
प्रबंकार विधान, छुन्द योजना तथा रसव्यजनता की बारीकयों का ध्यान रखा गया है। धाब्द- 
चयन में सचेत सावधानी दुष्टिगत है । एक एक शब्द सप्राण, सप्रयोजन है । कोमल-कान्त पदों 
के भनन्‍्दर हृदय की कदण भावुकता की प्रभिव्यक्ति महादेवी के काव्य मे बड़ी सुन्दर हुई है । एक 
उदाहरण देखिएं--- 
क्या पूजा, क्‍या पश्रर्घन रे ! 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर 
मेरा लघुतम जीवन रे ! 
पिय पिय अपते पअ्रघर, 
देता पलकों का गर्सन रे ! ( दीपलिला ) 
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हिन्दी-कबिता में सारी का योग 


महादेधी की प्रकृति-- 


महादेवी के काव्य में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है । प्रकृति का शभ्रनेक रूपों में उपयोग कव- 
यित्री ने किया है। लेकित सर्वत्र प्रकृति चेतनावान्‌ प्राणवान, सजीव हैँ । मानों वह किसी विराद 
सर्वेग्यापी चेतन सत्ता का पंगभूत, भ्रयवा उसकी साकार अभिव्यक्ति है । कही प्रकृति एक विराट 
प्रप्सरी के झुप में चित्रित है-- 


लय गीत मदिर, गति ताल श्रमर, 
अप्सरि ! तेरा नत्तंन सुन्दर ! 
ग्रालोकतिमिर सिर असित चीर, 
सागर रार्जत रुनझुन मंजीर, 
उड़ता झंझा में झलक जाल, 
मेषों में मुखरित किकिणि-स्वर ! 
रविशशि तेरे भ्रवतंस लोल, 
सीमत जटित तारक भ्रमोल, 
चपला विश्वस, स्मित इन्द्र धनुष, 
हिमकण बन झरते स्वेद निकर ! 
भ्रप्सरिे ! तेरा नत्तन सुन्दर ! 
(नीरजा ) 
कही प्रकृति में भ्रपने व॑यक्तिक जीवन का निक्षेप है-- 
प्रिय सांध्यगगन मेरा जीवन ! 
यह क्षितिज बना घुंधला विराग, 
प्रिय, भ्रुण पश्ररुण मेरा सुहाग, 
छाया सी काया वीतराग, 
सुधि भीने स्वप्न रंगीले धन ! 
(साध्यगीत ) 
कहीं प्रकृति हृती के रूप में कही नायिका की रगशाला बनकर क्राई है-- 
जाने किस जीवन गी सुचि ले, 
लहराती भाती मधु-बयार ! 
तारक लोचन से सीच सींच 
नम करता रच को विरज भाज । 
बरसता पथ में हर सियार 
केशर से चचित सुमन लाज ! 
कण्टकित रसालों पर उठता है 
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पागल पिक मुझको पुकार ! 
लहराती झाती मधु-बयार ! 
( साध्यगीत' ) 
इस प्रकार प्रकृति का अनेक रूपों में चित्रण महादेवी ने किया है 


सुभवरा कुमारी चोहान--- 

श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान भी नवयुग की कवयित्रियों में प्रग्रगण्य है । महादेवी के समान 
इनके काव्य का सम्बन्ध भात्मा-परमात्मा से नही है, वरन्‌ राष्ट्रीय संग्राम तथा पाविरिक प्रेम से है । 
परिवार और समाज इनकी कविताझों के विषय है । 'मुकुल' इनकी रचनाओं का सग्रह है । 
बालिका का परिचय पारिवारिक प्रेम से सम्बन्ध रखनेवाली कविता है। झामी की 'रानी' 'जलिया- 
वाला बाग में वसन्‍्त' आदि कविताप्रों की पुष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वातंत््य भ्रान्दोलन है । सुभद्रा ने केवल 
काव्य में हो राष्ट्रप्रेम को वाणी नहीं को, वरन्‌ व्यक्तिगत जीवन में भी उसकी अवतारणा की । 
इसी हेतु उनके काव्य में भावात्मक सच्चाई ( सिा000॥4/ आा०ट्ा6 ) के तत्त्व वत्तमान है । 
कुछ पक्तियाँ देखिए--- 


सिहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी ताती थी ! 
बूढ़े भारत में भी भाई फिर से नई जवानी थी, 
गुमी हुई झाजादी की कीमत सबने पहचानी थी, 
दूर फिरगी को करने की सबने मन में ठानी थी ! 
चमक उठी सन सत्तावन में 
वह तलवार पुरानी थी, 
बुन्देले हरबोलों के मुह, 
हमने सुनी कहानी थी । 
खूब लड़ी मरदानी वह तो 
झासी वाली रानी थी । 


उपसंहार -- 


यहाँ स्थानाभाव से कुछ प्रमुख कवयित्रियों का ही आलोचनात्मक परिचय दिया गया है । 
लेकिन इनके भ्रतिरिकत भी बहुत सी स्त्री लेखिकाशों श्र कवयित्रियों ने हिन्दी काव्य-भाण्डार को 
सुशोभित किया है जिनका महर्व कम नहीं । 


अयाचअ्यहुक००-- 


परेड 


कल्ला-जगत को भारतीय नारी की देन 


श्रीमती विद्याविभा एम० ए० 


प्रत्तावता--- 


कला किसी भी देश की ससस्‍्कृति की प्रतीक है और नारी उसकी संरक्षिका । भारतीय नारी 
ने अपने वैभव से कला-जगत्‌ को बहुत सम्पन्न बनाया है। न जाने उसने अपने किन-किन रूपों में कवि, 
लेखक और चित्रकार को प्रेरणा दी है । खेतों मे अनाज काटती हुई कृषक-बालाएँ बड़ी भली प्रतीत 
होती हैं । उस समय वे जो गीत गाती हे वे खेत और खलिहानों के गीत होते है । उपयोगिता भर 
मतोरजन का कसा सुन्दर साम०जस्य है ! रात्रि को घर के कामो से फुरसत पाकर वे एक जगह एकत्रित 
होकर नृत्य करती हू । यह उनका सामूहिक नृत्य होता है । गुजरात के गर्बातृत्य का इसी प्रकार आवि- 
भावि हुआ । इसमे स्त्रियाँ रग-विरगे लहेगे भौर ओोढ़ने पहन घेरा बाँध ताली बजा कर गाती और नाचती 
हैँ । भ्रब तो यह नृत्य दीपक और डडियो तथा गोप से भी होने लगा है। इसी प्रकार राजस्थान में 
भीलो का नृत्य प्रसिद्ध है। इसमे स्त्री और पुरुषी की मिली-जुली संख्या होती है। पुरुषों के हाथ में 
तीर कमान और स्त्रियों के हाथ में ग्रनाज काटने का हेसिया होता है। वे दोनो झोर पंक्ति बना कर 
खड़े हो जाते हूं भौर भ्रपने लोकगीत गाते हुए नाचते हूँ । उसमे पुरुष भ्रपने शिकार के श्रनुभव सुनाते 
हूँ और स्त्रियाँ भ्रपने खेत की बाते बताती हैँ | इनमें प्राकृतिक दुश्यों का बड़ा मनोहर वर्णन होता है । 
राजस्थान मे. पनघट से पानी के घड़े सिर पर उठा कर लाने वाली रमणियाँ भी भनेक भावुक हृदयों 
का प्रालम्बन बत गई हें । महाकति बिहारी तो श्रपने हृदय में गडी उनकी चितवन को लाख भुलाने 
पर भी नहीं भूल सके हैँ और नायिका भेद वर्णन करने वालों ने तो उनमें न जाने कितनी नायिकाप्रों 
के दर्शन किये हूँ । 
कला क्षेत्र में देत-- 

भारतीय नारी वे प्रेरणा देने के साथ-साथ कला जगत्‌ को अपना सक्तिय सहयोग भी दिया 
है । भारतोय नृत्यकला की दो प्रमुख प्रणालियों, मतीपुरी और भारत नाट्यम्‌ की जन्मदाता महिलाएं ही 
तो हूँ । मनीपुर भारत झौर ब्रह्मा की सीमा पर एक राज्य रहा है। यहाँ शरदूपूणिमा की रात को 
युवतियाँ युवकों के साथ कृष्णलीला के गीत गाकर सामूहिक नृत्य किया करती थी । उनकी शीक्षों से जड़ी 
हुई पोशाक चाँदनी में चमाचमा उठती थी । भ्रब तो यह नृत्य भ्रत्यन्त लोकप्रिय हो गया है । नारी की 
प्रभुखतः के कारण यह नृत्य कोमलता से भरा हुआ है। इसमें स्त्रियाँ गहरे रंग का लेंहगा पहनती हैं जिन 
पर क्षी्ञों का काम होता है। तंग मखमली जड़ाऊ चोली भौर एक सफेद मलमल का धुटनों तक लेंहगा 
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जिसका किनारा सुनहरा होता है। सिर पर एक नुकीली टोपी जिस पर से सफेद बारीक कंधों तक चूत्नी 
डाली जाती है। पोशाक के साथ कमरपट्टा और झामूषण भी होते हे । यह वेष -भूषा प्रत्यन्त चित्ताकर्ष क 
प्रतीत होती है । 

भारतनाट्यम्‌ भी दक्षिण में स्त्रियों की देवदासी प्रथा के कारण प्रचलित हुआ । माता-पिता 
जब कृष्ण के प्रेममय स्वरूप पर मृग्ध होकर अपनी कन्याझों को मंदिर की मूर्ति पर चढ़ा देते तो उसका 
विवाह देवता से हो जाता था। वे देवदासियाँ कहलाती थी । अपने देवता को प्रसन्न करने के लिये वे 
झनक हाव-भाव प्रदर्शित करती । यही नृत्य के रूप में विकसित होकर भारतनादयम्‌ हुआ । भारत में 
बाला, सरस्वतो, रुक्मिणी देवी, तारा चौधरी भौर राधा श्रीराम भारतनाट्यम्‌ के लिये प्रसिद्ध हैं । 
चित्र कला में नारी-- 

यही क्‍यों, चित्रकला में भी हमारी बहनें काफी दिलचस्पी लेती रही हे । त्योहारों के श्रवसर 
पर तो यह एक आवश्यकता बन गई है। होली, दिवाली पर देहातों में स्त्रियाँ घर लीप-पोत कर भ्राँगन 
धौर चबूतरों पर माँडने माँडती' हे, 'बौक पूरती' हैं, 'रागोली' करती हे श्रौर 'प्रात्पना' बनाती है । 
यह काम बड़ा कलात्मक होता है। दक्षिण भारत में तो प्रतिदिन बाहर का द्वारा धोकर प्रात-काल सुहागिन 
स्त्री हल्दी कुंकुम से चौक पूरती है । नागपंचमी जैसे त्योहारों को दीवार पर सुन्दर-सुन्दर रग-विरगे नाग 
बनाती है । शोश्यो के दुकड़ों से दीवार पर कितने सुन्दर फूल-पत्ते बनाती हे | वे जो कढ़ाई का काम 
करती हैं उसमें भी बड़ी कलापूर्णता से काम लेती है । दिवाली पर लक्ष्मीपूजा के लिये कागज का किला 
बनाया जाता है। उसे स्त्रियाँ ही बनाती है । उसमें बुर्जे, संतरी-धर, कमरे झ्रॉगन सब कुशलता से बना 
कर वे भ्रयनी स्थापत्य-कला के ज्ञान का परिचय देती हू । राजस्थान में तो मूर्तियाँ बनाने तक में स्त्रियाँ 
पुरुषों का हाथ बेंटाने लगी हूं । 


आज की प्रगति--- 


यह तो हुई हमारी प्राचीन परम्परा को ग्रपनाने वाली महिलाडों की बात । श्राजकल की 
प्रगतिशील नारियाँ तो कला के क्षेत्र में तीब्र गति से भागे बढ़ रही हे । वे पृरुष के विज्ञान भरे जीवन 
में कला की कोमलता उड़ेल कर देश को सत्य, शिव और सुन्दर बनाना चाहनो है । 


(तल. , भा [38084 ४ (व८-०2 
'0)४) कला ३८ 


हा अन्न 


हे 2०-77. ..॥/6-:-- 
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बेज्ानिक क्ञेच् में महिलाओं की देन 
सुश्री कुमारी रेणुका चक्रवर्तो विदृधी 


नारी की विकसित चेतना--- 


महिलाओ के विषय में भ्रभी भी लोगों की भ्रान्त घारणाएँ हैं । श्राजकल के शिक्षित वर्ग में 
भो एसे व्यक्ति देखने को मिल सकते हूं जो उन्हें भपनी इच्छापूर्ति का साधन भौर पर की जूती से 
कम नहों समझते । उनकी यह धारणा सर्वथा मिथ्या ही है। महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में कभी भी पीछे 
नहीं रह सकती यदि उन्हें पर्याप्त भ्रवसर दिया जाय । आज की नारो प्रत्येक क्षेत्र में स्वावलम्बी बनने 
की भोर तत्पर है जो एक सीमा तक उचित ही है। सामाजिक, झाथिक, राजन तिक, घासिक, साहित्यिक 
प्रादि सभी क्षेत्रों में पुरुषो के समान ही स्त्रियाँ मी भग्रणी रही है व रहेंगी, इसमें कोई सन्देह नही । 


वेज्ञानिक-कार्य-उत्कर्ष--- 

झापने महिला अ्राविष्कारकीं के विषय में बहुत ही कम सुना होगा । भौर शायद इसीलिए प्राप 
यह भी सोचते होंगे कि इस क्षेत्र में महिलाएँ पुरुषों की बराबरी नही कर सकती । गदि मेरा ्ननुमात 
ठोक है तो में तो यही कहूँगी कि झापकी यह घारणा गलत है । भ्पने दे निक जीवन में हमें नित्यप्रति 


जिन छोटी छोटो चीजो का पक्‍्राश्नय लेना पड़ता है और जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, 
उनमें भ्रधिकादा महिला-झाविष्कारकों को ही देन है । 


हमारी, भाषकी तथा शिक्षितों की बात तो जाने दीजिए; अ्रधिकाँश कृषिकर्मी भी इस बात 
से क्‍प्रनभिश्ञ होगे कि भालू निकालने के यंत्र का प्राविष्कार सबसे पहले फ्रांस की एक महिला वे ज्ञानिक मे डम 
जिलेट द्वारा किया गया था । फसल काटने के यत्र का आविष्कार भी सबसे पहिले सन्‌ १८५० में 
वलिगटन को एक महिला प्राविष्कारक एलिजावेध स्मिथ द्वारा किया गया था । बिजली से बलने वाली 
डोंगियों (जो कि पाइचात्म देशों में काफो प्रचलित हूं) का भाविष्कार भी मैडम इशेफर ने किया था| 
घूऋपान के लिए उच्चवर्ग के लोग जिस पाइप का उपबोग करते हूं उसका भाविष्कार मैडम बिलोट 
ने किया था इस पाइप की डिजाइन झ्ादि की रूपरेखा सोचने में उन्हें काफी समय तक बड़ा परेशात्र 
दोना पड़ा था। इस पाइप मेँ एक विद्येषता यह है कि निकोटिन (तम्बागू का विष) झन्दर नहीं पहुँचने 
पावा । उपयुक्त झाविष्कारों के सम्बन्ध में एक विश्वेष बात ध्यान में रखने की यह है कि ये गद्चपि 
हैं तो महिलाभों द्वारा किये गये पर उपयोगी दे पुरुषों के लिए । 
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कल्पनात्मक ह्ाविष्कारों के क्षेत्र में भी स्त्रियां पुदषों से पीछे नहीं हें । इस क्षेत्र में महिलापों 
ने बड़े ही साहस व निर्मयता का परिचय दिया है । उनके द्वारा किये गये बहुत-से छोटे-छोटे भावि- 
प्कार तो ऐसे हूं जो इतिहास में भुलाये जा चुके हे भोर भ्रब किसी के द्वारा कभी याद नही किए जायंगे । 
उदाहरणाय कुमारी आरबंक ने एक ऐसे कंधे का भ्राविष्कार किया जिसके 'दाँतो' से तेल भपने श्राप 
निकलता था तथा उसके 'दाँत' सिर को कभी किसी प्रकार का नुकसान नही पहुँचाते थे । भ्रमेरिका की 
एक महिला श्रोमतो बैश्षेट ने सन्‌ १८९० में बच्चों के कानो के लिए एक ऐसे यत्र का आविष्कार किया 
जो उनके कानों को भावश्यकता से भ्रधिक बढ़ने नहीं देता था। उसी वर्ष मैडम हैनरिट प्लम ने रेलवे 
इंजिनों के लिए एक विशेष प्रकार के बेन्टीलेटर' (वायु का सचालन करने तथा मलिन वायु हटाने का 
साधन) का भ्राविष्कार किया जो बाद में घरेलू उपयोग में श्राने लगा । 


२० वीं सदी की वेज्ञानिक नारी--- 


२० वीं सदो में गृहसण्जा व सौन्दर्य प्रसाषन के क्षेत्र में भो बहुत-से आविष्कार किए गए । 
१६२४ में मैडम बोहेन ने फलों को ताजे बनाये रखते के लिए पात्र तथा मेडम बेलेन्टिन ने टूथश्रुश का 
आविष्कार किया। एक जर्मन महिला मैलेबोल्फ ने दाँत साफ करने के लिए एक विशज्ञेष उपकरण का 
झाविष्कार किया । 


सन्‌ १६०६ में एक भ्रमेरिकत महिला इडानटिन ने वस्तुश्रों के यातायात के लिए एक विशेष 
प्रकार के बाकसों का भाविष्कार किया जिनमें रखने से फलादि बिगड़ते नहीं थे । सन्‌ १६३० में श्रीमती 
बोल्टन कड़ाद्दी व खाना पकाने के एक विशेष बतंन के भाविष्कार के लिए प्रसिद्ध हुई । 


भ्रगी कुछ वर्षों पहले की बात है, मैडम डि मेन्टेनन ने राजा लूई चौदहवों के मंत्री कोलबर्ट 
के द्वारा भाविष्कृत बिजली के चूहे में काफी एवं झावश्यक सुधार किए । ये सब तो छोटे-छोटे 
से प्राविष्कार हें जिन्हें भ्राज लोग भुला चुके हे भ्रौर जो श्रब शायद ही फिर कभी याद किए जाय॑ 
पर इनके भतिरिक्त कुछ भौर भी बड़े बड़े भ्राविष्कार हुं जिनके कारण उनके प्राविष्कारकों का नाम 
भाज विश्व में प्रसिद्ध है भौर जो अत्यन्त ही महत्व के भाविष्कार है । प्राचीन मिल्र में महिलाों 
ने बहुत ही ऐसी भौषधियों का भ्राविष्कार किया था जो व्याधियों से मुक्त करने में भ्रचूक थीं । 
मिल में उतकी यायाएँ ध्राज भी गाई जाती हैं । बेबलीन में रातों सेमीरा मिस ने सिंचाई के 
लिए नहरों, टाइल्स व सेना के लिए रथों का भाविष्कार किया था। इतिहासकारों ने यह भी 
स्वौकार किया है कि राजा विड्चेह की रानो ने ही सबसे पहले हवा द्वारा भेजने की विधि की 
कल्पना की थी । भाजकल दर्जी लोग सुई की नोक की चोट से बचने के लिए उंगली में जो टोपी 
पहिनते हैं, उसकी भाविष्कारक एक डच महिला मिरफ्रेना बान बेस्सहोटन थी । 'केमेनबर्ट पनीर” 
जिसका झआराज प्रंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू लोग, श्रधिक उपयोग करने लगे है, की भ्राविष्कारक मेरी हेटेल 
एक फ्रेंच महिला थी । सन्‌ १८२५ में सबसे पहिल भाविस का प्राविष्फार एक जर्मन महिला फ्राऊ- 
मर्केल द्वारा किया गया था। श्रावाज ने करनेवाले टाइप राइटर के भ्राविष्कार की योजना, सबसे 
पहुले रूमानियाँ की रानी एलिजाबेथ ने सन्‌ १८३१६ में बनाई थी । 


५१८ 


जक्ञातिक क्षेत्र भें सहिलाों को देश 


भ्रभी तक की सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध महिला व॑ ज्ञासिकोर्म मौड़म कयूरी हें जिन्होंने लगमंग सन १६०० 
में रेडियम का भ्राविष्कार किया । उनके इस झ्ाविष्कार को सारा संसार भअ्ण्छी तरह जानता है 


झत: कुछ कहना व्यर्थ ही है । 


झभी हाल की महिला वैज्ञानिकों में दो फ्रंच महिलाएँ भ्राती हैं जिन्होंने गाढ़े बैगनी रंग की 
किरणों द्वारा एक विशेष प्रकार को मच्छड़ भगादे की भ्ौषधि का आविष्कार किया । प्रभी वे भपने 
इस प्रयोग को और भी भागे बढ़।ने वें तत्पर हैं । यदि ये अपने इस प्रयोग में सफल हुई तो 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि ससार में उनकी काफी भ्रभिक ख्याति होगी और वे पिछली महिला प्रावि- 
ष्कारकों के समान जल्द ही न भुलाई जा सकेगी । 


नारी की असमर्थता-- 

महिलाझो को द॑ निक कार्य क्रम से भ्रवकाश कम मिलता है। यही कारण है कि आाविष्कारों 
के क्षेत्र में बहुत कम महिलाओों का नाम सुनाई देता है। यदि उन्हों भी पुरुषों के ही समान 
पर्याप्त प्रवकाश मिले तो कोई प्राए्चर्य तही कि मे उनसे भी झ्रागे बढ़ निकले 4 महत्वपूर्ण भावि- 
कार कर डालें । 





५कर 


गृह-लक्तिमियोँ 
श्री पं० नायूलाल जेन, साहित्यरत्न, न्यायतीर्थ, शास्त्री 


विशले षण--- 
गुह इंट, चूना, मिट्टी-पत्थर आदि अचेतन वस्तुओं से बना हुआ नहीं कहलाता, किन्तु गृह गृहिणी 
को कहा जाता है । जहां सुयोग्य स्त्री होती है, वास्तव में घर वही है । 


किसी भो सन्‍्तान का निर्माण, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री, उसके गर्भावस्‍था में झाने से ही प्रारभ 
हो जाता है। माता भौर पिता के पवित्र विचार और नियमित कार्य-प्रणाली के अनुसार गर्भ में पुत्र 
या पुत्री का झ्रागमन और उसका तिर्माण होता है । केवल शरीर का ही निर्माण नही होता, बल्कि 
जीवन का निर्माण भी होता है । उस सन्‍्तान के मन शौर झ्ात्मा पर सस्कार मी तभी से पड़ना शुरू हो जाते 
हैं। सन्‍्तान के पैदा होने पर भी माता भ्रौर पिता द्वारा उसका पालन पोषण जिस प्रकार किया जायगा 
वैसी ही सनन्‍्तान बनेगी । 


भारतवर्ष में पुत्र की श्रपेक्षा पुत्री का पैदा होना हर्ष का विषय नहीं माना जाता और उसका 
पालन भ्रौर शिक्षण भी पुत्र के समान श्रधिक ध्यानपूर्वक नहीं कराया जाता । यही कारण है कि 
भारतवर्ष में श्राज नारीजाति की स्थिति शोचनीय हो रही है | यहाँ स्त्रियों का तीन प्रतिशत 
शिक्षित होना कितनी लज्जा की बात है । बिना शिक्षा के गृहकार्य में कुशलता भौर विचारशीलता 
का आना संभव नहीं । प्रशिक्षित स्त्री अपनी सनन्‍्तान को सुयोग्य एवं सुसस्कृत बनाने में समर्थ नहीं 
ही सकती । पुत्री के प्रति उपेक्षा भौर उसके कारण भपने भाग्य को कोसते रहने के परिणाम से 
केवल उस पुत्री के लिए बुरा नही होता है, यरन्‌ वह जिस धर में जाती है वह धर भी दुःखी होता है । 
शरीर, मन और प्रात्मा पर सस्‍्कार प्रारंम से ही डाले जाते हें । पीरे-बीरे ही विकास होता है । 
प्रारंभ से ही दुर्देल संस्कार झागे जाकर विकास को रोक देते हें । इसी के फलस्वरूप स्त्रियों में कायरता, 
हीनता भौर भसहाय दशा का भान हुआ करता है । यह भान हो उन्हें भ्रवसर पर संकट में डाल 
दिया करता है । 


प्रेरणा-प्रद नारी---- 


पुत्रियों में साहस, वीरता, और निर्भयता के भाव उनकी मातायें ही प्रधिकतर भर सकती हैं। 
झतः माता बनते के लिए पहले दिक्षित शौर साहसी एवं वीर हुदथ बनना भ्रावदयक है । पुत्र के 
पुड॑ं० 


मुंह-सक्सियाँ 


सुशिक्षित होने की प्पैक्षा पुत्री का सुशिक्षित होगा जरूरी है। माता बच्चों की पहली भौर प्रम 
पाठशाला है, जहां भ्रधिक समय तक बच्चों का संस्कार ढलता है । 

झपनी पुत्री को इस प्रकार सुसंस्कृत और गुहसचालन सम्बन्धी योग्यता से सम्पन्न बना कर माता 
पिता सुयोग्य बर के साथ उसका पाणिग्रहण ससस्‍्कार कर देते हूँ । यह भाता पिता का साधारण 
त्याग नहीं है । एक सुयोग्य कन्या को प्रदान करना धर्म, भर्य, भौर काम का प्रदान करना है । 
यदि माता पिता यह विचार लेँ कि हमारी पुत्री हमारे पास रहने वाली नहीं हे, वह तो पर घर 
की मेहमान है, हमें उसके लिए अधिक चिन्ता करने की भ्रावश्यकता ही क्या है, तो इस क्षुद्र बिचार 
के साथ उन्हें यह भी सोचना होगा कि उनके पुत्र के विवाह में भी पर घर की कन्या ही भागगी और 
उसके माता पिता यदि उस कन्या को मूर्ख श्लोर सस्कार होन रखकर विवाहित कर दें तो उन्हें कैसा 
बुरा मालूम होगा ! ऐसी पृत्रबधू से क्या घर सुखी बन सकता है ? इसलिए जैसा हम दूसरों से 
चाहते हे वैसा ही हमें दूसरों के प्रति भी कत्तंव्य निभाना होगा । यहाँ उदारता अ्रधवा भ्रहिसा 
का परिचालन हमें और दूसरों को सुखी बना सकता है । गृह की शोभा सुयोग्य गृहिणी से होती 
है श्रौर सुयोग्य गृहिणी के निर्माण का उत्तरदायित्व उसके पालकों पर निर्मर है। जिस घर में 
सुशील, सदाचारिणी भ्ौर गृहकार्य-कुशल पत्नी है वह धर स्वर्ग के समान बन जाता है । वहाँ 
सुख, सम्पदा, श्लौर शाति भ्ादि सभी गुण निवास करने लग जाते हे । 


सुयोग्य-गहिणी के जाग्रत रूप--- 


सुयोग्य गृहिणी भपने स्वामी को, चाहे वह कैसा ही स्वावलम्बी हो, भ्रपने प्रनुकूल बना सकती है । 
घर में रहनेवाली सास और ननद शझ्रादि को भी वह भ्रपने व्यवहार द्वारा प्रसन्न रख सकती है । 
निर्धनता को भी वह सन्‍्तोष एवं भितव्यग्रिता द्वारा सघनता में परिणत कर सकती है । 


गुह-लदिसयों के त्याग भौर उदार वृत्ति का दिग्दर्शन कराना सरल नहीं है; वे भपने परिवार 
के लिए श्रपने सुख का परित्याग कर पहले उसे सनन्‍्तुष्ट करने में सदा तत्पर रहा करती हें । पति 
को वे देवता ही नही. भगवान मानती है । भ्रपने शिशु के पालन के लिए उन्हें कितना कष्ट उठाना 
पड़ता है यह 'मुकतभोगी ही जान सकता है । रात-दित मलमूत्र उठाने, छाती से चिपकाये रहने 
झौर उसके रोने, मचलने पर उसे शात एवं प्रसन्न करने के लिए झ्रपनी नींद तक की परवाह न करके 
सब कार्यों को सम्यक्ृतया पूर्ण करती हूँ । घर में किसी भी व्यक्ति के बीमार होने 
पर पहला संकट गृहणी पर झाता है । वह सबसे पहले उठतो है भौर सबसे पीछे सोती है । 
पति की, पुत्र की, सास की, तनद छी और न जाने किस-किस की खोटी-छरो बातें उसे सुननी 
पड़ती है । परन्तु बह सहनशीलता भौर कार्यशीलता की मूत्ति कभी घबराती नहीं । घर के 
निर्माण में वह सदा तत्पर रहतो है । पुरुषों में प्रधिकांश, गृहस्थी के भार को झ्थवा गुहसम्भन्धी 
समसस्‍्याझरों की सहन मे करने--सुलझा न सकते के कारण भयभीत होक₹--असमर्थ बनकर उदासीन- 
विरक्त होते हुए देखे गये हैं, पर में गृह-लक्मियाँ भ्ाँखों में झाँसू लेकर भी सर्वदा सहनक्षील हें । 
ये घर की चहारदीबारी में बन्द रह कर भी उसे नन्‍्दनवन मानती हैं । दुर्माग्यवश पति का वियोग 
हो जाने, पर भी ये कभी स्वतः स्वच्छुन्द या उन्मरार्गंगामी नहीं बनतीं । पुरुष सदा ही भ्रपनी बास- 
नापू्ति का साधन इन्हें मानते रहते हें भौर भ्रपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इनके पुमविवाह झ्रादि की 
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झावाज उठाकर सदाचरण से पतित करने का मार्म सुझाते रहते हैं, पर इन पर इसका कोई असर 
नहीं । यही कारण है कि भाज भारतीय नारी का भादर्श सुरक्षित बना हुआ है भौर संसार 
इस भादक्ष नारी का अभिनन्दन करता है--उसके प्रति भपना थ्ीश झुकाता है । यद्यपि नारी-्यूजा, 
नारी का सम्मान पुरुष जाति ने जैसा करना चाहिये नहीं किया, पर भ्पने महान गुणों प्ौर कार्य - 
शक्ति के बल पर यह अपना अस्तित्व, भ्रपना सम्मान सुरक्षित रख सकी है भौर भाज की विवम 
परिस्थिति में भी रख रहो है । भारत की ये गृहलक््मियाँ यदि उपेक्षित न रखी जातीं तो भारत 
की स्वराज्य का उपयोग करने में इतनी भ्रधिक कठिनाई का भ्नुभव नहीं करना पड़ता । 


पति के प्रति करत्तव्य-- 


लक्ष्मी यह एक देवों का नाम है । यह देवी कोई धन की भ्रधिष्ठात्री देवी नहीं, किन्तु 
धन का लोभी संसार इसकी प्रसन्नता के लिए प्रयत्व करता रहता है। अपने पुण्य के भ्रपीन ही 
सब साधन सुलभ हुआ्ना करते हे । यहाँ लक्ष्मी प्रादरवाचक है । यह देवी या पूज्य के पर्याव- 
वाची श्र में प्रयुक्त हुआ है । पभ्रतः यह गृह को सुन्दर बनानेवाली अथवा घर की क्षोमा जिस 
स्त्री से हो वह गृहलक्ष्मो है । पति का कत्तंव्य स्त्री के प्रति क्या है, उसे अपनी पत्नी को 
कैसा बनाता चाहिए इन प्रश्नों को यहाँ गौण रखकर गृहलध्ष्मियों की विशेषता भ्रौर कर्त्तव्य पर ही 
दुष्टि डालना है । वर्तमान समाज श्रौर देश की परिस्थिति झौर पारचात्य वातावरण के नारी-जगत 
पर पड़ रहे प्रभाव को लक्ष्य में रखकर यह भ्रवश्य कहना होगा कि इस समय स्व्रियों को सर्वेबा 
परावलम्बी बने रहने से लाभ नहीं होगा । पति के भ्रषीन रह कर भी ज्ञानार्जन द्वारा वे भपनी 
शक्ति का उपयोग करें शौर पति के दिल झौर दिमाग को शांत, उन्नत बनाने में भझ्पना हाथ बटावे | 
घर में शांति छायी रहेगी तो उसमें रहनेवाले व्यक्ति भी शांत एवं स्वस्थ रहेगे भौर वे बाहर भी 
झपना कार्य व्यवस्थित करते हुए सफल बनेंगे । घन और पृत्रादि परिवार के होने पर भी जिस 
घर में परस्पर प्रेम, स्नेह भौर सद्व्पवहार नहीं है वहाँ सुख भौर शांति नहीं रहती भरत: लक्ष्मी 
घन नही है, लक्ष्मी सुयोग्य गृहिणी है । 

पति को स्वस्थ, दीर्घजीवी भ्रौर सफल जीवन व्यतोत करनेवाला बनाना पली के हाथ में हूं । 
विवाह संयम के लिए हो किया जाता है । संयम का मसिर्वाह यदि जीवन में नहीं किया गया तो वह 
विवाह ही किस काम का । केवल काम भोग के लिए विवाह नहीं है। अपनी उद्याम वासनाश्रों 
को दमन करते हुए झ्रपने भाचार झौर कुल की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए विवाह किया जाता 
है। भ्रतः शरोर झर मन स्वस्थ रहे वही तक काम भोग प्राह्म है। शरीर श्ौर मन के रोग 
के साथ हो झपनी गृहस्थी का भार और देश का संकट भी बढ़ाना उचित नहीं है प्रत: प्रधिक समन्‍्तान 
का निग्नह भी इस समय प्रधान कत्तंव्य बन रहा है । यह सनन्‍्तान निम्नह ब्रह्मचर्ग्य पर ही सिशेर 
है इसके लिए कृत्रिम उपायों का प्रयोग शरीर भौर मन को स्वस्थ नहीं बना सकता । इस विभ्रम 
में स्थियों को दृढ़ होना होगा । स्त्रियों की भ्रपेक्षा इस स्वल पर यु क्रजोर हुदम रहते हैं 
झतः स्त्रियों को ऐसा वातावरण बनाना होगा जिससे उतका भौर उनके स्वामी का जीवन तथा देश 
का जीवत भी संकट में न पढ़े । यदि इस करेंव्य को वे निभा सके तो मे भ्रपणा 'भृहसवनी' 
नाम छार्बक ही बनायेंगी । 


पुडेर 


मारतीय महिल्ला-समाज का कत्तेव्य 


श्री हजारीलाल जन एम० एं०, सी ० टी ० 


भूमिका-- 


इस समस्त चराचर सृष्टि में नारी जाति का विशिष्ट स्थाव है। नारी के बिना सृष्टि 
की रचना, समाज का संगठन, जातीय कार्यकलाप एवं गृहस्थ-जीवन प्रधूरे हें । विश्व की समस्त 
विभूतियों में भ्र्थांश नारो का है और वास्तव में देखा जाए तो नारी हो विश्व की जननो, 
पालिका, शिक्षिका, स्वामिनी भौर निस्वार्थ सेविका है। स्त्री जाति को सेवाएँ जीवन क्षेत्र में कहाँ 
नहीं है ? नारी जाति के राजनैतिक जीवन में साम्राज्ञी विक्टोरिया, सरोजिनी नायडू, साज्राशी 
विल्हेमा, सहारानी अहिल्या; संलिक रूप में कैकथी, लक्ष्मीबाई, चांदनी बीबी, दुर्गाबती; सामाजिक 
कार्य -करत्रीं रूप में विदृषो रत्न ब्रह्मचारिणी पं० चन्दाबाई जो, कमला बाई, भ्रादर्श रूप में सीता 
द्रोपदी, भ्ंजना, चन्दना, चेलना, राजुलमती, मैना सुन्दरी, पदिमनों भ्रादि के उदाहरण हमारे सामने 
है । इन्होंने वर्तमान जगत्‌ के इतिहास-निर्माण में कितना भाग लिया, किसी से छिपा नहीं है । यदि 
हम इनका नाम इतिहास से निकाल दें तो हमारा इतिहास पअ्रवूरा सा लगेगा। वह रूक्ष सा जँचेगा 
उम्तवें उन तत्वों का भ्रभाव रह जायगा जो मानव को सच्चे भर्थ में मानव बनाते है श्रौर वह उस 
सूबे उपवन के समान प्रतोत होगा, जिसमें से हरो भरी लतिकाएँ और फलवान्‌ वृक्ष निकाल दिये 
गये हीं | 
मारी का पूर्व इतिवुतत--- 

नारियों का भूत कैसा था, तनिक प्रलवलोकन करें । प्राचीन काल में स्त्रियाँ सामाजिक और 
पारिवारिक कार्यों में स्वतंत्रता से भाग लेती थों, उनमें पर्दा-प्रथा नाममात्र को भी नहीं थी, वे 
शिक्षित होतो थीं, बोरता, साहस, परिञ्रमशीलता उनमें कूटकूट कर भरी हुई थी, वे सरलता और 
त्याग को मूर्ति थीं। इन्हीं सचरित्रता, सरलता भौर त्याग के बल से हो वे भादरणीया मानी जाती 
थीं। हमारे नोति-शास्त्रकारों ने लिखा है “यत्र नायंस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तब्र देवता: श्रर्थात्‌ जहाँ 
स्थियों का भ्रावर सतकार किया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं । हर कायें मेँ उन्हें सम्मि- 
लित किया जाता था । हिल्‍गू क्षास्त्रकारों ने शो यहाँ तक लिखा है कि स्त्रियों के बिना गृहस्थ 
का धरम भौर पुरुषार्थ का कार्म निष्फल हो जाता है । वे कहते हें:--- 
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घमं कम्म कुछ कीजिए, सकल तिया के साथ । 
ता बिन जो कुछ कीजिए, निष्फल सोई नाथ ॥ 


प्राजीन समय में स्त्री समाज उत्कर्ष के सर्वोच्च शिखर पर था। उसमें प्रेम, उत्साह, क्षमा, शौय॑, 
धघीरता, वीरता, झौर दाक्षिण्यादि गुण पाये जाते हे । उस समय उन्हें प्रबला नाम से नहीं पुकारा 
जाता था पभौर न उन्हें धामिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था, किन्तु उनके साथ पूर्ण सहानु- 
भूति का बर्ताव किया जाता था । उनके दुख में दुख और सुख में सुख की भनुमूति की जाती थी। 


स्त्रियाँ क्रोव में क्‍भ्राकर प्रलय मचा सकती हैं, महाभारत और रामायण की रचना करवा सकती 
हैं। संसार को दुःख शोक में निमर्न कर सकती हें, इन्द्र, विष्णु, भौर ब्रह्मा को प्रंगुलियों पर 
नचा सकती हूं। स्त्रियाँ समाज के लिए शक्ति रूप होती हे; झालसी को उत्साहित करना, कायर 
को वीर बनाना, विलासी तक से भहृत्व के कार्य कराना नारियो का ही काम है । वीर्थकरों, वीरो, 
ज्ञानियों, दाशनिकों तया सम्राटों को पैदा करने का गौरव नारी जगत को ही है। सम्पूर्ण इति- 
हास इस बात का साक्षी है । 
वर्तमान काल में नारी-- 

किन्तु प्राचीत काल की सन्‍्तति रूप वर्तमान मांनव-जीवन में भी वह स्रोत पूर्ण रूपेण बन्द तो 
नही हो गया; हाँ, ज्यो-ज्यों उस धर्म और समाज-पर्डात पर देश, काल और परिस्थितियों का प्रभाव 
पड़ा है त्यों-त्यो इनमें परिवर्तत, विकार, और भ्रष्टाचारिता का समावेश हो गया है। वर्तमान 
समाज को बनाने में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक इस पवित्र भारत वसुन्धरा पर हुए 
श्कों, हुणों, पठानों भौर मुगलों के भ्राक्रमणो, मुगल तथा प्रग्नेजी साम्राज्यो एवं उनकी रीति रिवाजों, 
परम्पराओं, घामिक, सामाजिक मान्यताग्रों, उनकी सस्कृति तथा सम्यतां के सम्पर्क ओर उसके परि- 
णामों तथा बोद़ों, हिन्दू, दालनिक विचारों के कारण प्राचीन और भ्र्वाचीन परम्पराशों एव 
सामाजिक संगठनों में झाकाश्न-पाताल का अन्तर हो गया है, और सबसे भ्रधिक भर ताजा प्रभाव 
पाइचात्य भोतिकवादी समराजो का पड़ा है, जिनका उह्दे्य ही है छ्वा, 072 & 9७6 छा्यप 
अर्थात्‌ खाम्मो, पियो, और मस्त रहो--भविष्य को किसने देखा है भौर कौन देखता है । प्रकृति का 
नियम है कि वस्तु के बनाने में समय और शक्ति लगतो है जबकि उसके विनाश में कुछ भी समय 
अपेक्षित नही है श्रौर मानव प्रकृति भी गिरावट या निचाई की ओर तेजी से बढ़ती है भर उँभाई 
उन्नति की झोर पध्रीमी गति से । वही हमारा प्राषोत आदर्श घामिक, सामाजिक एवं घरेलू जीवन 
किस पतित प्रवस्था में है जिसकी कल्पना करते ही लेल्तो कांपने लगतो है--भ्रविरल भ्रश्नुधारा बहने 
लगती है | वे ही माताएँ श्र बहनें आज क्‍या हो गई हे, भौर भ्रागे भी किस दिक्ला में बढ़ती 
जा रही हे--जान कर ग्राव्र्य होता है । - 

झाज भारतोय नारियों में न शिक्षा है, भौर न संगठत ही । शिक्षित नारो को हम तो जागृत 
नारी मानते हूँ जो अपनी देश और विदेश को स्थिति को जानती हैं, काल की गति को पहचानती 
हैं, स्त्रियाँ श्राज किस भ्रवस्था में हें भौर उन्हें क्‍या करना चाहिए झ्ादि को जो भली प्रकार 
जानती है भौर भ्रपनी इस पतित भ्वस्था को संगठन के बल पर सुधारती है । 'संभे क्षक्तिः कलौ 
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युगे' के अनुसार यदि स्त्रियां भी शिक्षित और संगठित होकर अपने ही बल पर भ्रपनी पर्दा प्रया, 
केवल मात्र विलास की सामग्रो समझे जाने, वस्त्राभूषण प्रियता भौर पुरुषों के भ्त्याचारों के ऊपर 
विजय प्राप्त कर सकती हें भौर जगत को बतला सकती हैं कि वे भबला नहीं सबला हैं, वे चहार 
दीवारी के भीतर की बन्दिनी नहीं गृह स्वामिनी' हें, वीरों भौर नेताझों की सच्चे रूप में जन्म 
दात्रो हैँ । प्रतः स्थान स्थान पर नारियों को संगठित होने का आन्दोलन करना चाहिए; बालिका 
विद्यालय, व्यायाम शालाएँ, उद्योग दालाएँ झ्ादि खूलवाने का प्रयत्त करना चाहिए जिससे मानव जाति 
को यह फुलवारी सदंव हरीमरी, पल्लवित, पुष्पित एवं फलवतो रहे भौर उसकी झीतल छाया में 
धर्मातँ श्रमित भौर संसार के थपेडों से पोड़ित, विषमताभ्रों से उदासीन एवं विरक्त हुआ पुरुष समाज 
झाकर शाति सुख भोर सहानुभूति कौ लहरों का आानन्दोपभोग कर अपने को दांत भौर सुखी बना 
सके । 


नारी में आशंकित दोष--- 


भ्राज भारतीय ललनाओों में कायरता, दब्बूपन, तथा तुच्छुता की भावना घर कर रही है । भाज 
की महिलाएं भपने झ्ाप को भ्रबलाएँ दासियां प्रोर पुरुषों के पैरों की जूतियां माने हुई हे; तीच, 
पय भ्रष्ट, पतित पुदष्ष उत पर मनमाते संकड़ों भ्रत्याचार कर लें और वे रोती हुई सहन करती ही 
रहती है भौर टुकुर टुकुर बाह्य सहायता की भोर भ्राशा लगाए रहती हे; परन्तु उन्हें सदेव ध्यान 
रखना चाहिए कि ( 00 ॥08 0086 ज्ञी0 ॥09 ४67527728 ) भ्र्थात्‌ ईदवर उनकी मदद 
करता है जो स्वयं भपती मदद करता है। सुसुप्त नारिया भ्पनी तन्द्रा भ्रवस्था को छोड़कर जागृत 
होगी, शिक्षित श्ौर संगठित होकर उपयुक्त वातावरण अपने लिए पैदा करेंगी और श्रपनी शक्तियों 
को पहवानेंगी भौर देखेंगी कि वे ही तो सम्राटो, वीरों, और महात्माप्नों को जन्म देने वाली भौर 
विश्व में शांति शोर सुख को वर्षा करनेवालोी है तो वे देखेंगी कि उनका दुःखमयी जीवन उन्हीं 
के हाथों सुलमय जीवन में बदल जायगा और उनका शुष्क एवं भार स्वरूप जीवन झानन्द तथा 
सुख का धर हो जायगा । 


वर्तमान नारियों के जीवन को दुःखमय बनाने में भ्रसन्तोष, फैशन, भर वस्त्राभूषण प्रियता की 
बूद्धि भी है। श्राज का भर्यशास्त्री तथा साधारण सचेत गृहस्थ जानता है कि मेहगाई राक्षसिती 
किस प्रकार भारतीय गृहस्थों को खाये जा रही है । वर्तमान भाय में गृहस्थी की साधारण दँनिक 
श्रावप्यकताएँ ही पूरी नहीं हो पाती फिर भी देवी जी को फैशन का भूत सवार है, भ्राज उन्हें 
यह साढ़ोी चाहिए, कल वह नेकलेस, तो तोसरे दिन इस प्रकार के सेण्डिल जिस प्रकार के............«- 
पहनती हैं । वे तो मन्दिरों, सिनेमागुहों, कुप्मों, वावलियों, नलों, बाजारों, भौर मेलों में ध॒नियों की 
स्त्रिपों को देख देख कर प्पने पति देव को गरीबी, भकर्मेण्यता, तथा उनकी फर्मायश की चीजों की 
पूति ने कर सकने के कारण निखट्ट पने पर तरस खाती है, दूसरों से ईर्ष्या करती हैं प्रौर इस प्रकार 
असन्तोष के कारण सदंव कुड़तो भौर दुःखी बनती रहती हैं । हमारी देवियां प्रति दिन पढ़ती 
श्रौर शास्त्रों में सुनतो हें कि पर परणति तो भ्पने वश् में है नहों--वे जानतो हैं कि पति देव की 
न्पायोंचित भाय बृद्धि तो गृहस्वासिनों जी के हाथ है नहीं,--हां, स्वपरणति---अपनी मांगों को सीमित, 


5 ५४५ 


स्० पं० जन्यावाई प्रमिनस्दत-प्रस्य 


रखना, भ्रपनी सोर को देखकर पांव पसारना भौर भपने कुटुम्ब कौ भ्ाय के भतुसार खर्चे को कम 
करना तो उनके हाथ में है ही । वे चाहे तो श्रपनो दूरन्देशी (दूरदशिता), किफायतसारी (मित- 
व्ययिता) भौर सनन्‍्तोष भावना से रह नरक को स्वर्ग भवन में परिणित कर सकती हैं और उन्हें 
दुःख भोर भसन्तोष के स्थान पर गुहस्वामिनी और गृह-लक्ष्मो का पद भासानी से मिल जावेगा । 


आधुनिक वातावरण की मारी को देन-- 


झाज को दीन भारत को स्त्रियाँ प्रपने स्वतंत्र देश की भाथिक हीन दा, सवंत्र फैली हुई गरीबी 
और मंहगाई भादि के साथ-साथ वे प्रपने-अपने पतियों की सीमित झ्ाय श्ादि पर विचार कर भरपने 
फालतू समय को व्यर्थ न खोकर भपने मन में कुछ साहस, उत्साह, पारस्परिक प्रेम भौर सहानुमूति 
को जागृत करके भपने परिश्रम के बल पर धर २ में छोटे २ उद्योग धरे, जापान की साति चालू 
कर दें और स्वेटर, गुलूबन्द, मौजे, बनियान, खिलौने बनाते लगें एवं अपने घर-गृहस्थी के कपड़े स्वयं 
सीने और आटा स्वय पीसने का नियम बना लें तो स्वास्थ्य वृद्धि के साथ साथ उनके समय का सदु- 
पयोग होगा, घर का व्यर्थ का गृह-कलह कुछ सीमा तक शांत होगा भर गृहस्थी का फालतू खर्च भी 
बचेगा, जिससे किन्‍्हों भन्‍य भावश्यकताओं की पृत्ति हो सकतो है । प्रत्येक भारतोय नारी और अ्रधिक 
न कर सके पो कम से कम पझ्पने अभ्पने घरो का सोना, पिरोना, कातना, झौर बुनना तो कर सकती 
है भ्रौर इस प्रकार गृहस्थी को स्पुहणीय बना सकती है ओर गृह प्रबन्ध की कुशलता से पुषुषों के 
आश्रित न रह कर स्वतत्र स्वावलम्बन की भावना को जागृत औंर उन्नत करके भ्रपने धर को सुख- 
मय एवं आ्रातन्‍्द का स्थान बना कर अपने स्वामिनों तथा गृहिणी नाम को साथक कर सकती हे। 


पादचात्य सम्यता और अंग्रेजी शिक्षा के बल पर झ्राज की कुछ शिक्षित बहनें जोबन के 
हरेक क्षेत्र में पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करने लगी हूँ और प्रकृति से निश्चित शिक्षु पालन, रसोई बनाना, 
सीना, पिरोना, भ्रादि को छोड़ कर क्लके, ड्राइवर, टाइपिस्ट, तथा दुकानदार बनने लगी हूँ और प्रपने 
स्त्रियोचित गुणीं को तिलाझूजलि सी देने लगी है । परन्तु उन्हें यह याद रखना चाहिए को वर्तमान 
भौतिक सम्यता के प्रवर्तक पादचात्य देश जैसे जर्मनी, रूस भादि स्वतत्र एवं उन्नत माने जाने वाले 
देशों में भो यह भावना जोर पकड़ती जा रही दे कि स्त्रियों के सुपुर्द घर की जिम्मेदारी हो होना 
चाहिए और घर से बाहर के कार्य पुरुषों के लिए छोड़ देने चाहिए । जीविकोपाजन के बाह्य कार्य 
जिस स्वतंत्रता, लग्त, परिश्रम, भ्रध्यवसाय झादि के साथ पुरुष कर सकता है उन्हीं कामों को मासिक 
धर्म, गर्मवारण करना, सन्तानोत्पत्ति, शिशुपालन, आदि के कारण उतनी भाजादी से स्त्रियां नहीं कर 
सकतीं और इसी प्रकार स्त्रियोचित घर को सफाई, शुद्ध भोजन, गृह-व्यवस्था, शिक्षुपालन भादि के 
कार्य पुरई्े ठीक नहीं कर सकते । इस प्रकार जब प्रकृति से ही नर भौर नारी के कार्यों का 
पुृथऋ विभाजन हो रहा है तो पुरुष बाहर का स्वामी भौर स्त्री गृह-स्वामिनों रह कर उन कर्सम्यों 
को भ्रधिक दक्षता से संपादित कर सकते है । भौर यह नियम ही है कि जो जिस कार्य में दे 
होगा उससे वही काये भ्रच्छी तरह से बन सकेगा । इस प्रकार दोनों ही एक लक्ष्य रह कर कर्तव्य 
भावना से काय करें तो कोई कारण नहीं समझ में श्राता कि उतका घर झानन्द और प्रेम कर 
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स्थान न हो । हाँ, यहे होगा चाहिए कि जिस प्रकार दाँये हाथ में चोट लग जाने की भ्वस्था 
में बांयें से काम लेना पड़ता है, भौर यदि बायें हाथ से पहले से ही काम करने का भ्रभ्यास हो 
तो कार्य में कुछ भी बाषा नहीं भ्ाती उसी प्रकार गृहस्वामी के प्रत्येक कार्य का भ्रम्यास स्त्री पुरुष 
दोनों को करना चाहिए ताकि भ्रसमयंता, बोमारी, बाहर जाने आदि के समय एक दूसरे का काम 
बिना बाधा के कर सके भौर दूसरे का मुह ताकने का भ्रवसर न झावे । 


गुहस्थ जीवन के दुःखमय होने का एक कारण हम प्रौर भ्रनुमव करते हे भौर वह है मिलन- 
सारिता की कमी और पारस्परिक अविश्वास तथा गृह-कलह । यों देखें तो मेले में, सिनेमाप्रों, 
मन्दिरों भादि स्थानों में प्रन्य स्त्रियों से हमारी गृह देवियां हंंस-हंस कर बोलेंगी, उन्हें गले लगायेंगी, 
झौर उनको घर बुलाकर यथयाशक्ति झातिथ्य करेंगी परन्तु एक घर में रहने वाली भातुवत्‌ सास, 
भगिनीबत्‌ ननद, भौर भौजाईवत्‌ जिठानी भ्ादि उन्हें फूटी भांखों भी नहीं सुहातीं, सदैव उनसे मुह 
बनाये रहना, क्षत्रु की भाति उनसे न बोलना, उदासीन होकर भकेली अपने कमरे में पड़ी रहना--- 
चाहे इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर कैसा ही पड़ता हो--भौर जब भी पति देब दिन भर के कार्य 
से थके थकापे कुछ शाति और मनबहलाव की झ्ाशा से गृह में प्राते हे तद से लेकर उनके घबरा- 
कर बाहर जाने तक बच्चो औौर स्त्रियों के झगड़ो की फरियादों के मारे उनके नाको द्रम कर देती 
है भौर इस प्रकार गु ह में सदैव गृह-कलह, झगड़े, मनोमालिन्य और उदासी छाई रहती है । 


सुझाव--- 
झत विशेष विस्तार में न जाकर हम इतना ही कहना उचित समझते हे कि प्रत्येक भारतीय 
नारी अपना महत्व समझे; भ्रपनी शक्तियों को पहिचाने, शिक्षित, स्वस्थ भर संगठित होकर श्रपने 
विकास का क्षेत्र खोजें भौर उत्साह, प्रेम, सहानुभूति एवं परिश्रम से उस क्षेत्र में जुट जाये । फिर 
देखें, विश्वजननी' को कौन ढोल, गंवार, धूद्र, पशु, नारी--ये सब ताड़न के अधिकारी” अथवा विष 
बेल नारि तज गये जोगीरवरा” कहने का साहस कर सकते हूँ । स्त्रियां, भपने त्याग, भात्म सम- 
पंण और प्रेम के बल पर ही समस्त संसार को जीत सकती हे न कि भ्रधिकार की रट लगाकर 
झ्यवा पादचात्य भौतिक सम्यता की कठपुतली बन कर | 
परन्तु यह हमें सदव ध्यान में रखना चाहिए कि इस सृष्टि में मनुष्यमात्र ही भ्पने बुद्धि-बल 
से, मन तथा झात्मा की शक्ति से, एवं ज्ञानविज्ञान में गति रखने से विशिष्ट प्राणी है--इसी लिए 
तो एक कवि ने कहा है-- 
घन, ज्ञान, प्रमुता, सूरता, का यदि मिला कहीं संगोग हो । 
तो विश्व के कल्याण हित इन सबका सदुपयोग हो । 
हम भर हमारी माताएँ और बहिनें शिक्षित, स्वस्थ्य भौर संगठित होकर स्वार्यहितसाधन की 
चिन्ता ही करतो रहें, सदंव अपने घर-गुहस्थी, स्त्री-पुत्र, धत-धान्य, कुटुम्बादि की वृद्धि और उन्नति 
में ही लगी रहें भौर-- 
हाय निजः परो वेति गणना सघुचेतसां 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
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को चरिताय करके न दिसादें तो हममों भौर पणुओ्रों में प्रन्तर ही क्या रह जायेगा । यदि हमने 
झपनी छिक्का, धन, बल, बुद्धि, शान झादि से अपने कुटुम्ब से झागे बढ़ कर अपनी जाति, समाज 
देह, राष्ट्र एढं विध्व का कुछ मी हित न किया तो हमारा जन्म लेना लिरयंक है । किसी कवि 


ये इसीलिए कहा है-- 


मर गये जग में, मनृज जो मर गये अपने लिये 

वे भ्रमर जग में हुए जो मर गये जग के लिए । 
जो उपजता सो विनशता यह जगत व्यवहार है , 
पर देश जाति स्वघर्म हित मरना उसी का सार है ।। 


इन सबका ज्वलन्त प्रमाण हम श्रीमती विदुषी रत्न-अह्ाचारिणी पं० चन्दाबाई जी में पाते है । 
उन्होंने स्त्री पर्याय में जन्म लेकर उपरोक्त कथन को कह कर नहीं करके सिद्ध कर दिखाया है 
झौर नारी जाति के झागे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है । ऐसी त्यागमूत्ति, विश्व को 
प्रेम भौर कल्याण का पाठ पढ़ानेवाली महिला रत्न के चरणों में यह तुच्छ कृति सुदामा के मुट्ठी 
भर खावलों की भांति भ्रपित करके उनका अभिनन्दन करते हे और भ्रपनी हादिक श्रद्धाउजलिया 
अपित करते है, और साधारणतया विश्व एवं विशेषतया नारि-जाति के कल्याण के लिए दीर्षायु होने 


की कामना करते हे । 
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कराटक की प्राचीन जैन माहलाएँ 


थी शरवती देवी, साहित्यर॒त्न, न्यायतीर्य 
प्रस्तावना---- 


जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी का प्रमुख स्थान रहा है। वह विश्व, धर्म भौर समाज की 
उप्मायका मुक्त कंठ से बतलाई गयी है । क्या उत्तर-भारत और कया दक्षिण भारत सर्वत्र नारी धर्म 
की घ्वजा फहराने वाली ही नहीं बल्कि उसकी जन्मदातन्नो भी रही है । दक्षिण प्रान्त के नारी वर्ग 
ने न केवल धामिक क्षेत्र में ही भ्रग्रणी कदम रखा है, भ्रपितु राजन तिक, झआधिक, सामाजिक साहि- 
त्यिक और अ्न्यान्य क्षेत्रों में भी प्रथम रही द्वे। कर्णाटक प्रान्त को भी इसी प्रकार की बीरांग- 
नामों की प्रसवभूमि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त है । इस प्रान्त में भी भ्रनेकों ललनाओों ने जन्म 
घारण कर अपनी प्रतिभा, अलौकिक बुद्धि, भ्रपरिमित क्षमता, भ्पूर्व साहस भौर ध्रथक परिश्रम प्रदान 
कर इसे वीरप्रसूता बनने का गौरव प्रदान किया है । 


जाकर देंबी -..- 


कर्नाटक प्रान्त की धर्मंनिष्ठ जाकल देवी का नाम स्वणोक्षरों में श्रकित करने योग्य है । झापके 
शुद्धाचरण, प्रमावना झोर वात्सल्य प्रंग को प्राजलता से जैन साहित्य चमत्कृत है । खेद की बात 
है कि ज॑ न-परम्परा में किसो विद्वान ने इनत विभूतियों को ओर नजर न उठाई; न साहित्यकारों 
ने झपनों लेखनो का ही विवय बनाया | श्रतः झाज तक इन देवांगना स्वरूप ललनाओं का ही नहीं 
झनेकों वीरांगनाओों का जीवन भरतीत की घुंधली छाया में भावेष्टित है । इस निबन्ध में जाकल देवी 
के सम्बन्ध में प्राप्त प्रमाणों के भाभार पर उनको महता और धर्मंप्रियता के विषय में प्रकादा डाला 
जायगा तवा पन्य कर्णाटक की विभूति रतन महिलापों की भी झांकी कराने का प्रयत्न किया जायगा । 


ई० सं० १०४३ में जिमुबनसरल विक्रमादित्य के समग्र चालुक्य राज्य दक्षिण से उत्तर (भासाम) 
तक विस्तृत था । भन्चेषकों के सत््रयत्व द्वारा हैदराबाद स्टेट में युलबर्गा जिले के नक्षीकबाड़ी 
स्टेशन से इंगवर्गा गांव में एक छिला लेख फी प्राप्ति हुई है। उस छिला लेख पर “जाकल 
देवी” नाम अंकित है । झतः भाप का जन्म जेन कुल में हुआ है मह सुनिष्चित है । जैन विम्ब 
और जैन शासन की अपार भवित इस बात की सोतक है । 
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० पे० अस्वाबाई हमिनन्दन-प्रम्थ 


जाकल देवी चालुक्य राजा की धर्मपत्नी थी । चालुक्य जैन धर्म का विरोधी और ज॑न अतिस्बों 
से घुणा करने वाला राजा था। कहा जाता है कि एक समय एक सुयोग्य छिल्प कलाकार ने एक 
भ्रतिशय सुन्दर, भव्य, मनोश्न और विज्ञाल जिन प्रतिमा तैयार कर राजा के सम्मुख उपस्थित की । 
जाकल देवी का दुृदय उल्लास, उमंग भौर भगवद्भक्ति की त्तरंगों में उदलने लगा । उसने मनोज 
झौर हृदयहारिणी प्रतिमा का दर्शन कर मानों स्व प्राप्त कर लिया । चालुक्य राजा की मुखाकृति 
से रानी उसके हृदयगत् भावों को ताड़ गई । फिर भी वह हसाश नहीं हुई, बल्कि विशेष रूप से 
सचेष्ट भौर सतर्क हो गई । बड़ी विनय भौर भकित प्रदर्शित करते हुए अ्रनुनय किया हे देव ! इस 
प्रकार की रमणीय, मनोहर, विदज्ञाल श्रौर शांति मुद्रा सम्पन्न मूत्ति भ्पने राज्य दरबार में भ्रवदय 
होनी चाहिए । वस्तुत: इस प्रतिबिम्ब में मानव हृदय की कलुषता प्रक्षालन की पूर्ण क्षमता है ।” 


राजा भमवोगत भावना को स्पष्ट न करते हुए बोला 'देवि ! में तोइस मूत्ति को देखते ही उद्विग्न 
झभौर चचल-सा हो गया हैं । शाति झौर बैराग्य का तो मेरे मन में लेश भी पैदा नहीं हुमा । 
अत: यह जिनबिस्ब खरोदने योग्य नहीं । जाझो, तुम झपने दायनागार की श्नोर प्रस्थान करो ।” 
/राजन्‌ क्षमा कीजिये, मे भापको भ्र्दांगिनी हैँ । अत: मुझे इस बियय पर आपसे कुछ कहने का 
अधिकार है । जरा सोचिये, ये राज महल-भटारी कितने दिन के हैं । इनमों लवलीन हो विषय- 
इच्छा को वृद्धि करना भपने पैरो में कुठार मारना है। ये राग-रंग क्षणिक हें, किन्तु इस जिन 
प्रतिमा की नस्नमुद्रा में जो सन्देश है, वह संसार-स्तागर से पार कर बिरन्तन और भमर सुख देने 
वाला है ।” यह खुनते ही कट्टर विद्रोही राजा की हृदय-मावना परिवर्तित हो गयी । उसी समय से बहू 
जैन धर्मानुयायी हो गया । उसने झपना सारा जीवन ज॑नधर्म की प्रमावदा और प्रचार में लगा 
कर जीवन को सफल बनाया । क्‍या इस बीर रमणी को सोमासती, चेलता या सुभद्वा से किसी 
प्रकार कम महत्ता दी जा सकती है? वास्तव में यह पतिभकता ज॑न-पुंस्कृति की सरक्षिका, धर्मे- 
पालिका, कत्तंब्यपरायणा श्रौर सत्यशीला रही हैं । 


कवि कन्ती--- 


साहित्यिक क्षेत्र को उन्नतिशील भौर चमत्कृत करने वालो रमणी कंती देवी भी भपना प्रद्वि- 
तोब स्थान रखतो हे । इनका काल होयसल राजवंश--विष्णुवर्धन के समय (ई० स० ११०६ से 
११४१) बताया जाता है । द्वार समुद्र गाव के राज दरबार में आपको सम्माननीय झ्ौर उच्च पद 
प्राप्त आ। उस समय के सुविश्यात कवि पंथ के साथ लोहा लेते में आपको श्रपूर्द सफलता प्राप्त 
हुई थी । कहा जाता है कि कंती की झलौकिक प्रतिभा और बुद्धि वैलक्षण्य के कारण कबि पंप 
इनसे डाह करता था, तथा प्रतिक्षण छिद्रान्वेषण कर नीचा दिखाने की कोशिश करता था । यह 
यही सोचता था कि यह चेटो राजबेटी कौसे ह्लौर क्‍यों बस गयी ? पंप से भ्गेक कठित-से- 
कठिन समस्याएँ पेज्ञ कीं, क्रिन्तु कंती किसी प्रकार भी उससे परास्त नहीं हुई । भ्रन्त में एक 
दिन कवि पंप निश्चेष्ट सा हो पृथ्वी पर गिर पड़ा । इस समय कंती का निदखल हुंदय भीख 
उठा । वह पंप को मृत समझ कर उसके वेजदीक बैठ कर रोदन करने लगी । वह कहने लगी 
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कर्भाटक को प्राचीन जग महिलाएँ 


“हाय, मुझे मेरी जिन्दगी से क्‍या लाभ है ? मेरे गुण और काव्य को प्रतिष्ठा रखने वाला ही 
संसार से चल बसा । पंप जेसे महान कवि से ही राज दरबार की शोभा थी, और उस 
सुषमा के साथ मेरा भी कुछ विकास था ।” इन शब्दों के सुनते ही पंप ने भाले खोल दीं । 
उसका हृदय, घृणा, पश्चात्ताप भौर कुत्लित भावनाओं के प्रति विद्रोह कर उठा । कितनी उदार, 
विजश्ञाल और पवित्र थी इस नारी की भावना । 


कंती की काव्य-प्रतिभा के सम्बन्ध में भी किवदन्ती प्रचलित है । कहा जाता है कि पधर्मचन्द्र 
नामक व्यक्ति राज मत्री था । उसका पुत्र अध्यापक का कार्य करता था । उसने तीज्न बुद्धि वाले 
छात्रों के लिए एक औषधि बनाकर रखी थी, जिसका नाम था “ज्योतिष्मती तेल” । इस तेल की 
एक ही बूद बुद्धि को प्रखर बनाने में पर्याप्त थी । एक बार अज्ञानवश कती देवी सम्पूर्ण तेल उठा- 
कर पी गयी और उसकी दाह पीड़ा को सहन न कर सकते के कारण कूप में गिर गयी । झ्लौषबी 
के प्रभाव से मुत्यु को प्राप्त नही हुई, भ्पितु भ्रदूभुत प्रतिभा से विभूषित हो बाहर झायी । इस 
प्रकार आरचयंजनक काव्य-शक्ति प्राप्त कर कती देवी जैन नारियो को नयी दिशा प्रदर्शित करने 
मे समर्थ हुई । जो हो, आपने अपने काव्य साहित्य से भारतीय नारी के गौरव श्रौर धर्म की 
रक्षा को है । 


गंगवंश की सहिलाएं--- 


ई० पूर्व ४ थी शताब्दी से ईस्वी सन्‌ १६ वी दाताब्दी तक गंगवंश में प्रमूत वीरागनात्रों के 
अद्भुत कार्य भौर चमत्कारक शबति की प्राप्ति होती है। ये 'रानियां मदिरों की व्यवस्था करती, 
नवीन मन्दिर भौर तालाबों का निर्माण करती एवं भ्रन्यान्य धर्म कार्यों के लिए दान की व्यवस्था 
करती थीं । इस देवियों में कम्पिला चेली का नाम श्रग्नसण्य है| ये जिन भवन निर्माण केवल 
भकक्‍तो द्वारा पूजा अर्चा के क्रीड़ास्थल बनाने को हो नही करती थी, अपितु ज॑नधर्म की उन्नति प्रसार 
भोर प्रभावना के हेतु हो निर्मित करती थीं। 


अऋवण वेलगोल के दाक सं० ६२२ के शिलालेखों में चितूर के मौनी गुरु की शिष्या नागमती 
पेहमाल गुद की शिष्या धण्णे कुत्तारे, तथा प्रभावती, अ्रध्यापिका दमिनामती, तथा इस संघ की 
सौंद्यी झ्रार्या नाम की झआभिका एवं ब्रत-शीलादि सम्पन्न शक्षिमति-गन्ति के समाधिमरण घारण करने 
का उल्लेख मिलता है । इन देवियों ने श्राविकाओ के बतों को नियसानुकूल पालन कर जैन नारी वर्ग 
के सम्मुख महत्वपूर्ण झादर्श उपस्थित किया है । 
जाविकसब्द --- 

इसके अ्रंमन्तर जाविकमस्बे का नाम स्मरणीय है । अवण वेलगोल के शिलालेख नं० ४८६ 

(४००) में पता चनता है उज्ि यह देगी शुपचन्द्र सिद्धान्त देव की छिव्या थी । इसने योग्यता 
शोर कुशलता से राज्य शासन का परिचालन करते हुए धर्म को गौरव पताका को फहराने के लिए 
एक विशाल जिन प्रतिमा की स्थापना की थी। इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि 
यह राज्य कार्य में निपुण, जिनेन्द्र शासन के प्रति भ्राशाकारिणी भ्ौर लावण्यवती थी ।” 
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ध० यं० जप्दायाईं अमिनग्दत-प्रत्य 


अतिमस्वे--- 


इसी शताब्दी में प्रतिमब्बे नामक वीर महिला का नाम झादरणीय है। कहा जाता है कि 
इस देवी ने अपने व्यय से पोन्नकृत शातिपुराण की एक हजार भ्रतियां और डेढ़ हजार सोने, चांदी, 
जवाहिरात शभ्रादि को मूर्तियां निर्मित की थीं । 
पाम्मस्थे--- 

दसमी, ग्यारहवीं भौर बारहवी शताब्दी में न केवल राज घराने की वीरबालाप्रों ने त्याग-दान 
झौर धर्मनिष्ठ का भ्रादर्श उपस्थित किया, बल्कि साधारण महिलाओ्रो ने भी प्रपने त्याग झौर सेवाश्रों 


का महान परिचय दिया है। इस समय की पाम्बब्बे नामक धर्मश्ा तौस वर्ष पक तप्यरण करती 
रही यो । भन्त में पंचब्रतों का पालन करते हुए €७१ ई० में शरीर-त्याग किया था। 


शान्तरू देवी---- 


अ्रवण वेलगोल के शिलालेख न० ५६ (१३२) में बताया गया है कि “विष्णुबद्धन की महरानी 
झान्तल देवी जो पातिब्रत, धर्मपरायणता, झौर भक्ति में रूक्मिणी, सत्यमामा, स्रीता जैसी देवियों के 
समान थी नेसवतिगध वारणावस्ति निर्माण करा कर अभिषेक के लिए एक तालाब बनवाया 
झोर उसके साथ एक गांव का दान मन्दिर के लिए प्रमाचन्द्र सिद्धान्स देव को कर दिया |” एक 
दूसरे शिलालेख में भय कई छोटे-छोटे गाव दान में दिये गये बताये जाते हे . इसने सन्‌ ११२३ 
में अवण बे लगोल में जिनेन्द्र भगवान की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की थी । यह प्रतिमा शांति 
जिनेन्द्र के नाम से सुविख्यात है । ज॑न महिलापों के इतिहास में इस देवी का नाम चिरस्थायी 
है। भ्रम्तिम समय में विषय भोगों से विरक्‍त हो कई महीनों तक अनशन झौर ऊनोदर ब्रतों का पालन 
किया था । सन्‌ ११३१ में शिवगंगे नामक स्थान में सल्लेखनगा धारण कर शरीर त्याग किया था। 


धांतल देबी की पुत्री हरियन्वरसि, नागले की पुत्री देमतिया देवमती विशेष दानक्षीला भौर समाज 
सेविका रही हैँ । इनके अतिरिक्त पम्प देवी, लक्ष्मीमती, सुगियव्वरसि, कनकियव्वरसि, बोयब्ये 
झौर शातियवक तथा कुमारी झोसी पताका झ्रादि भी उपेक्षणीय नहीं हें । इन देवियों ने स्थाहाद 
सिद्धान्त के प्रवार और प्रसार के लिए मनसा, बाचा, कर्मंणा प्रयत्न किया था तथा झात्म कस्याणाषं 
समाधि मरण धारण कर जीवन को समुज्ज्वल बनाया या 


इस प्रकार दक्षिण भारत की महिलाझों ने ज॑नधर्म की उन्नति कर, सद्साहित्य का अचुरमात्रा में 
निर्माण कर, प्रादर्क हर प्रौढ़ राजनोति की स्थापना कर, विदय इतिहास में प्रसिद्धि ब्राप्त को है । 
भत्रे ही भ्रतीत के गत में इनका जीवन धृषले रूप में हमारे सामने भ्राता है, किन्तु अ्न्वेषण, मसनस 
श्रोर चिन्तन करने पर इनका जीवन जाज्यल्यमान नक्षत्र को भांति भारत में चमत्कृत दृष्टियत होता है । 
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दात्तिरा भारत में जेन महिला जागरण 


श्रीमती आौ० परलादेवी भोरामाला, क््छ्ी 
प्रस्तावित--- 


गौरव सुध ताभों से भाष्लावित दक्षिण भारत का जै न महिला-समाज प्रगति का वह प्रतीक है जिसकी 
समस्त महिमा का अंकन काल के झमिट पृष्ठ पर होगा। प्रतिभा झादर्श समन्वित जै न नारियो का व्यक्तित्व 
जिन्दगी की सरल रेखाप्रों में बवा, व्यवह्यरिकता के व्यामोह-व्यवधान से परे मानवीय गुणों कौ परा- 
काष्ठा पर चढ़ कर प्रेरणा को बाल रश्मियाँ विकीर्ण करता है। जैन भहिलाप्मों ने भारतीय नारी-जाग- 
रण का प्रथम विकास-सूत्र ग्रहण किया है । इसके हृदय के भ्रन्तराल में नारीत्व-साधना की झजस्र निष्ठा 
एक मागलिक घोषणा के रूप में उतरी है जिसके प्रमाव-क्षेत्र में हमे बद्ध नारी के भीर छाया-चित्र 
एक समुज्वलता का आवरण लिये उपलब्ध होते हे । प्रगति के प्रस्पेक क्षेत्र में जैन नारियों का कदम समाज, 
धर्म, राष्ट्र की सुषुत्त चेतनात्रों को एक ठोकर देता है जिस ठोकर में एक जागरण का उच्छवास है, 
शौर है काया-परिवर्तत की एक थधिरकन । 


नारी साधना का चरम उत्कर्व ज़ैत महिलादो में निर्माण लेकर भ्रववरित हुआ । निर्माण 
झौर विध्वंस की सीमारेशा पर याये जाने वाले गीतों में जोन महिलाझों का सप्तम स्वर रहा, जिस 
स्वर ने विध्यलत को आराधना की, दिर्माश के पुजा गीत के बाद । यह एक लम्बी-चौड़ी कहानो है कि 
दक्षिणके ज॑त महिलाओं ने समाज के सत्यवरोध में बहने दाली कित-किन काली कुरूप कु यैतियों का ध्वंस किया; 
इतना सुनिश्चित है कि नारो-जाएरण को लहर छूरूने वालो जन महिलाएं ही हूँ । उत्तरापथ श्लौर दक्षिणा - 
पथ दोनों मे जैन महिलाझों ने समान प्रद्यंसा का कार्व किया है, लेकिन उत्तरापध का जैन महिलाओं 
का जागरण अपना एक विशेष वातावरण खड़ा करता है जिम्नमें प्रयति के भ्रधिक प्रादर्शोन्मुअ निर्माण 
दीखते है । इत महिलाओं का दिग्दर्न हमें एक अभ्राकांक्षा को बांध के करना होगा । वह भाकाक्षा होगी दक्षिण 
भारत के उत्थान को जिसभें नारी की साधना का मूल्यांकन, हमें एक दृष्टिकोण लेकर करना है। हमारा दुष्टकोण 
है कि इत नारियों के कार्यों की जो विस्तुत दयौर लघु दोनों रूपों में हो सकते हैं, हमने कहाँ तक समझा 
झौर देखा है। यह तभी संभव है जब कि मारतोय ज॑न महिलाझों की जीवन-क्ञॉँकियाँ, उनके संबर्ष, 
उनके विचारों की परिधि को एक छोटे रूप में रक्‍्जा जाय । किसी बस्तु का ऋमिक विकास-सूत्र ग्रहण 
करने के लिए उसको पालते वाली परिस्थिति का अभ्रष्ययन भपेक्षत होता है। कहना होगा जैन महिलाओं 
में उनकी परिस्थिति ने जागरण का भ्रजर संयरण किया और इस रूप में उनकी प्रगति समाज की 
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हां० पं० चन्दायाई झमिनन्दन-प्रस्य 


श्रस्त और कुरीतियों में फेंध्ी नारियों की मूच्छना-पवस्था को देखकर ही हुई । सेवा, सौहादं, प्रेम, 
सहयोग झादि भावनाप्रों के अंक में उनके झन्दर नारीत्व की साधना का उद्रेक हुआ । इन्होंने अपने 
वातावरण को प्रतिक्रिया के फलस्वरूप समाज, धर्म, जाति को भनुप्राणित किया । इनके स्वर में युगनारी 
के स्वर की गूज उठ रही है भौर इनकी भ्रमिट और स्पष्ट रेखाशों में बंधी नारी की लटकती तस्वीर है 
जिसने इन्हें नारीत्व विकास की भ्रभिप्रेरणा दी । 


विकास-काल-- 

जैन महिलाझों का विकास काल भाधुनिक सभी व्यवस्थाप्रों के पुनर्जागरण में ही माना जाता 
चाहिये । इस विकास को हम दो भागों में विभकत कर प्रगति का मापदण्ड निर्धारित कर सकते 
हैं, जो हमारे विकास के लिए तुलनात्मक सामग्री का काम करेगा । यह विभाजन है दक्षिण भारत 
का ज॑ न महिला जागरण झौर उत्तर भारत का ज॑न महिला जागरण । दक्षिण भारत में भ्रनेक प्रकार की 
विदुृषी अध्ययनशील आदर्श गृहिणी जैन महिलाएं हुई हैं भौर हे जिन्होंने नव जागरण की चेतना में 
झपना योगदान दिया है; इतके जीवन को जान कर ही हम इनके विकास की कहानी को कह सकते है । 
इन सभी प्रकार की महिलाओ का जीवन मुख्यत. दो प्रकार के श्रादशों को लेकर अपने व्यक्तित्व का 
निर्माण करता है । प्रयम प्रकार की महिलाएँ, जो आपिका हे, विदुषी हे, क्षुल्लिकाएँ है, जो धामिक 
प्रवृत्तियों के छोषन में अपना समय व्यतीत करती है, भौर धर्म-समाज को धर्म भावना से प्लुत करती 
हूँ, अपना झलग समुदाय रखती हू और दूसरी गृहस्थ जीवन में रह कर, ज्ञान का संवद्धन कर, समाज 
में पलिट बू्‌राइगों की झऋलोचना कर समाज श्रौर देशसेवा का मंत्र फूकठी है । दोनों प्रकार की महिलाप्र 
का विकास भ्रपन -अपने क्षेत्र मे पृर्णत: सफल भौर स्तुत्य है। दोनोने दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति, 
धर्म श्रौर समाज भावना की घारा को श्रक्षण्ण रखा है । 
त्यागद्ञील-देवियां श्रौर उनका प्रभाव-- 

प्राम॑ तिहासिक काल से दक्षिण भारत की पुण्य भूमि जैन मुनियों और साधुश्रों की तपोभूमि 
रही है। इन मूनियों ने सदा से नारी वर्ग पर भी भ्रपना सस्कारगत प्रभाव छोड़ा, जो एक नेत्रोन्मीलक 
सत्य, धर्म और प्रेरणा का परिचायक रहा । दूर का कडी छोड़ें, वर्तमान समय में भी दक्षिण भारत की 
मिट्टी में श्रपनी साधना का जागरण मत्र फूकने वाली ज॑न क्षुल्लिकाएँ हो गई है भ्रौर वर्तमान में भी कई 
शाथिका और क्षुल्लिकाए' उदात्त चरित्र समृद्ध ज्ञान की भूमिका पर युग को चिरन्तन नारी की विमल 
झाँकियाँ देती हे । इतके चरित्र की महत्ता , इनके स्वभाव की मूदुलता, इनके विचारों की प्रोढ़ता, धर्म 
की भावनाओ्रों में श्रनन्य विश्वास धारा इनके कार्यों की प्रत्येक परिधि में परिलक्षित होती है । 

ऐसे तो दक्षिण भारत में जैन क्षुल्लिकापों की एक लम्बी प्रनृक्रमणिका आती है । लेकिन 
उनमें २-३ महिलाओं का चरित्र ऐसा है, जिसने नारी वर्ग को विशेष प्रभावित किया है। इनमें पृज्य 
क्षुल्लिका श्री १०४ त्यागमू्ति राजुलमतों जी भ्रम्मा, जिनमती बाईजी पझ्रादि के नाम विद्येष श्रद्धास्पद 
धोर उल्लेखनीय हे । 

भ्रयल पावाण खण्डों से टकरा कर प्रग्रवाहिनी सरिता प्रवल बेग से उछलती है । सांसारिक 

विध्त-बाधाएं किसी कर्मेठ जीवन में द्विगुणित उत्साह भरने वाली प्रे रणाक्षक्ति वत जाती हें । ठीक इसी 
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दक्षिज-भारत भें ज॑ं न-महिला जागरण 


रूप में वैयक्तिक जीवन-संघर्ष ने माता राजुलमती को समस्त जैनत-जाति की तनन्‍्द्रा भंग करने के लिये 
प्रोत्साहित किया । राजुलमती भ्रम्मा ने दक्षिण भारत की ऐतिहासिक परम्परा में झपने उदात चरित्र 
का ऐसा प्रतिपादन किया, जो बिना किसी नाम की इच्छा के समाज, धर्म भौर राष्ट्र की सतत सेवा 
करता है। वास्तव में राजुलमती भम्मा ज॑से परोपकारी जीव अपने तन-मन-धन की शक्ति लगाकर 
समाज, जाति के उन्नयन में सहयोग प्रदाव करने वाले गिने-गिनाये ही होते हैँ । 


दुख की धाटियों से बहने वाला जीवन कैसे सुख की कल्पना कर सकता है । राजुलमती का 
समस्त जीवन दुख की सत्ता में चिर भ्रानन्‍्द की समृद्धि का अनुमव करता ही रहा । उद्दाम पीड़ा के 
लोक की माँ राजुलमतो का जन्म शोलापुर में वहाँ के देवचन्द रामचन्द निबंगोकट के यहा हुआ था । 
एक परोपकारी परिवार का उत्पादन परोपकार की इकाई से भावेष्टित कोई महान चरित्र ही होगा । 
इस परिवार के सभी सदस्य समाज धर्म की सेवा में मस्त रहने में ही ्रपने मानव-जीवन की सार्थकता 
समझते है । भ्रम्माजी के चार भाई भौर दो बहनों ने तो समाज, धर्म सेवा को श्रपना भंग बना लिया था। 


भ्रम्मा की शिक्षा-दीक्षा श्रति भ्रल्प थी, पर इनके धामिक प्रवचन महापण्डितों के समान होते 
थे । इतका भ्रष्ययन काफी प्रौढ़ विवेकशील था। श्रापका व्यक्तितत्व स्पृहणीय भौर महान्‌ था। इनके पास 
झपने विचारों को भ्रभिव्यंजित करते को ऐसी शास्त्रीय कला थी, जो सीधे हृदय को स्पर्श करती थी 
भ्रौर मस्तिष्क को हैरत में डाल देती थी । ज्ञान की गूढतम निदर्शनाओ्रों को भी ये भ्रपनी सरल श्रभिव्यक्ति 
के साहाय्य से चमत्कृत कर सुगम्य और सुबोध बना देती थो । इस रूप में अपने अध्ययन में प्नवरत 
संलग्न रह कर श्रपनो ज्ञान-पिपासा सदंव जाग्रतू रखती थी । सारे लौकिक झंझटों के बीच भी उत्साही 
प्रम्मा आध्यात्मिक और साहित्यिक भ्रध्ययन के द्वारा आत्मविकास करने का समय निकाल ही लेती थी । 


भ्रम्मा की शादी श्रीमत सेठ देवचंद (निजाम स्टेट) के साथ भ्रनुभवहीन भ्रवस्था में ही हो गई 
थी । पर एक साल में ही वैधव्य यातना सहनी पडी और इनका जीवन भ्रंधकारमय हो गया । पर 
अ्रम्मा ने भ्रपने जीवन को एक विशिष्ट ढाँचे में ढालने का सकलप किया श्रौर ढली भी । समाज की 
तात्कालिक बिगड़ी भ्रवस्था की विवेचना कर इन्होने अभ्रपने चार भाइयों को कल्याण, परोपकार श्ौर 
भ्रात्मदर्शन का राजमार्ग दिखलाया । इन चारो भाइयों ने प्रचलित विचारधाराशों का परिज्ञान प्राप्त 
कर समाज की उत्कट सेवा की । 


समाज सेवा के क्षेत्र में अम्मा ने समाज को जिस प्रकार की सेवा की भ्रपेक्षा थी उसी 
झोर कदम उठाया । इन्होंने देखा समाज के भ्रॉचल पर विधवाह्ो के भ्राँसू के दाग नहीं मिटते । उनके 
बविदारक निनाद की कोई विसात नहीं, इन्ही की सेवा सच्ची सेवा है । उन्होते विधवाभो को उचित 
शिक्षा दे उनको समाज सेवा में भिड़ाने की ठानी । इस कार्य के लिये विधवाशों को सेवा का स्वरूप 
खड़ा कर शोलापुर में श्राविकाश्रम खोला । इस संस्था को आदर्श प्रणाली में ढालने के लिये भारत के 
झनेक आाश्र मों का सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया । महवि करवे श्रादि से समाज सेवा का क्षेत्र ग्रहण किया । सस्या 
के खुलते ही प्रनेक महानुभावों ने भ्रम्मा के प्रभाक्‍पूर्ण व्यक्तित्व की छाया में भ्रपनी थैलियाँ खोल दी । 
आज भो भाश्रम के पच्चोस वर्ष का इतिहास भ्रम्भा के अमर कृतित्व की झलक दिखला रहा है। कहता 
ले होगा कि इस भ्ाश्म में सघवाधों की शिक्षा का सी समुलित प्रबन्ध है। संस्था को अनेक कठिनाइयाँ 
झराती रहतो हैं, पर वह लोकमान्य हैं । 


५५९ 


श० १० अन्‍याजाईर अभिषततननात्यं 


सेवा के इस ब्रत के साथ प्रस्मा से जिन-दौक्षा से ली । इससे झ्रात्मकल्याण का मार्ग प्रदस्त 
हो गया। इन्होंने संस्था को चलाने में सुमतिबाई शाह जैसी सुंपोग्य एवं झ्रादर्श तारी को भी पैदा किया । 
ध्राजकल इन्ही के निरोक्षण में आश्रम मे धर्म, न्वायं, साहित्य, ज्याकरण, संस्कृत श्रादि का शिक्षण होता 
आा रहा है | ये जन महाराष्ट्र महिला की सपादिका भी हूँ ! 


अम्मा सचमुच नारीत्व कीं साकार प्रतिमा थौं--अत्यन्त उदात्त और मिलनसार । प्रसन्न मुद्रा 
में आवेष्टित श्रम्मा मधुर वाणी जब उंडेलने लगतीं थौं ती लगंता था--कोई शाश्वत धर्म बील रहा हो । 
इन्द्रिपों पर विजय प्राप्त किया हुभा भ्रेम्सी का व्यक्तित्व पूज्य थी । 


अम्मा ने जिन-दीक्षा लेकर मूनिसंध के साथ समस्त तीर्थ -स्थानों में बिहार किया । वे झायिका 
हो गई । झापने भारत की शझ्रतेक संस्थाओं का उद्वाटन कार्य किया है। झापके प्रभाव में प्रो० करवे, 
चिण्कूण, काशीबाई झादि झायों । बाद में इन्होने फिर अस्थई भें भगत बाई, ललिता भाई, कंकूबाई 
के सहयोग से एक आश्रम खोला | इसके बाद झापने भारतवर्षीय महिला परिषद्‌ नास को संस्था 
स्थापित की, जों भाज तक चल रही है। ज॑न महिलादर्श नामक मासिक पत्र निकाला और फण्ड जमा 
कर इसे चिरस्थायी बना दिया । फिंर सोनापुर में एक चतुरबाई श्राविका विद्यालय स्थापित कर धामिक 
विवय का भ्रध्ययन स्वयं किया । इतनी व्यापक संस्था का प्रेसार कर वे स्वर्गस्थ हुई । 


इस उदात्त चरित्र के बाद क्षुल्लिका श्री १०५ जिनमती थाई जी का ताम झात्ता है । जिनमती 
बाई (कंकूबाई) को प्रगति का जैसे संस्कार मिला | पिता ने एक धर्मंपरायण होकर इनकी प्रात्मा में 
भी धर्म की कोमल ब्यअजना दी । इनकी धामिक बृत्तियाँ अचपन से ही विकसित होती गई । इनके पिता 
एक प्रामाणिक सज्जन के रूप में कट्टर सुधारक ओर श्ञाममार्मी थे । पिता से ककूवाई की जीवनधारा को 
झपने तीन भाइरों के जीवन के साथ एक ओर मोड़ दिया | धम्मग्रन्थो का भ्रष्यपयन सरलता से कर 
लिया गया । आप बचपन से ही भपने स्वभाव के झ्लुसार सबके मन को आकर्षित करने लगी । इन्होंने 
झपने पिता के साथ भारतवर्य के कई स्थानों में भ्रमण किया, जिससे इन्हें सामाजिक, धामिक भौर 
राजन तिक अनुमव प्राप्त हुए । 


धर्म की ओर आपकी अभिरुचि सदंव रही । विवाह के! बन्चन में बंध जानें पर जैसे इनकी 
मनोवांकछाओं को धक्का लगा। इ॒न्हींने विपशीतमति ससुराल वालो से संघई लिया झौर भ्रपनी क्षिक्षा 
को चालू रसा । इन्होंने घर की सभी बच्चियों सास, ननद को भी शिक्षा के सम्मोहन के प्रति आकवित 
किया । इनकी ससुराल के कितने ही व्यक्तियों कौ मृत्यु हो मैेयी, पर ये घर को समालते हुए सेवाकार्व 
करती रहीं । एक झादर्ण गृहिणी का पार्ट अदा किया | पति भी चल बसे । फिर इन्होंने देखा--वे धव्य 
में स्‍त्री का साथी एक ही होता है और थह है धर्माचरण । 


धर्म की नवीन अनुभूति ने इनके जीवन को लोकोपकारी बनाया। इन्होंने भगन बाई जी के 
साथ जा जाकर कई स्थानों में व्याख्यान दे भ्रपती विकासोस्थुख प्रतिभा का परिक्षय दिया । इन्होंने 
झनाथ, निःसंतान, विधवाधों के लिये एक सपबुक्त संस्था श्लोली । व्यास्याम, लेख भौर शिक्षण केन्द्रों 
द्वारा समाज में नव जागृति पैदा की--प्रश्ञान भ्रंजकार को दूर जगाथा । अर्भज्ञान सुधारस का पान करने 
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बकछ्िण भारत में जेन-महिला जापरण 


के लिए जिन-दीक्षा ले ली। इसी तरह मारी उपयोगी कई वाचनालयों की स्थापना की । पझन्त में समाज 
की इतनी बड़ी सेविका और नतवचेतना की पोषिका पक्षाघात की बीमारी से चल बसीं । 


इसी तरह दक्षिण भारत में बहुत-सी भ्रायका हुई हें भौर हैं। भाज भी भ्रायिकाओं का एक 
दल सब जगह धूम रहा है | शान्तिसागर महाराज की छत्रच्छाया में कितनी जैन ललनाशों ने भपने 
मैसगिक सुखों का त्याग कर भ्राथिका का जीवन बिताया है। आधिका १०४ चन्द्रमतों बाई जी, क्षुल्लिका 
१०४५ पाएवेमती जी; विदुषी, क्षुल्लिका विमलमती जी; क्षुल्लिका भ्रग्निमती बाई जी, १०५ श्री स्वर्गीय 
श्री शांतिमती बाई जी, क्षुल्लिका श्री १०५ ज्ञानमती बाई जी, श्री क्षुल्लिका १०४ कुन्थमती जी, श्री क्षुल्लिका 
पूज्य श्री १०५ श्री सुमतिमती जी श्रादि क्षुल्लिकाएँ इसके ज्वलत प्रमाण हैं। जिन्होंने धर्ममार्ग की ज्ञान- 
गैंगा बहा कर समाज झौर राष्ट्र का अ्रथक कल्याण किया है तथा भारत के सांस्कृतिक भ्रम्युत्थान में 
अपने व्यक्तित्व की प्राँच दी है । 


गहस्थ- देवियां श्रौर उनके कार्ये--- 


त्यागी महिलाभों के साथ गृहस्थ जन महिलाओों ने भी पठन-पाठन के द्वारा नवजागरण की 
धारा को भागे बढ़ाया है। सभाज की सेवा इस प्रकार की महिलाभों ने जिस सच्चे हुदय से की है वह 
भारत के भविष्य में श्रपना भ्रतुल स्थान रखती है । 

इन महिलाओं का घ्येय रहा है कि ये शिक्षित सुसभ्य, सुसंस्कृत भौर वर्गहीन समाज की 
स्थापना करे । इन देवियों ने सभाओझों द्वारा जैन महिलाश्ों को संघटित किया है । दक्षिण भारत के कोमे- 
कोने से प्रज्ञान, भ्रशिक्षा भौर कुरीतियों को भगाया है | दक्षिण के महिला समाज का प्राचीन इतिहास 
जितना उज्ज्वल और अन्‌ करणीय रहा है, वर्तमान देवियाँ भी भ्रपने पूर्वजों के पदचिह्लों का अनुसरण 
कर रही हे । इस समाज का सदा यही घ्येय रहा है कि समाज में योग्य माता भौर योग्य गृहिणियाँ 
कैसे उत्पन्न की जायें। जब तक समाज का प्रध॑वर्ग शिक्षित नही होगा, अपने कत्तंव्य को नहीं पहचानेगा, 
तब तक समाज में जागृति नही श्रा सकती । भ्रतः इन महिलाओं ने सद॑व सांस्कृतिक महत्ता पर ध्यान 
दिया है। संस्कृति की घवल गाथा ही समाज के नवनिर्माण में सहायक हो सकती है। समाज में सांस्कर- 
तिक जागरण की नवीन लहर तब तक उद्वंलित नहीं हो सकती जब तक हम स्वयं भ्पनी संस्कृति को 
उसके छुद्धतम रूप में पहचानने योग्य नहीं बन जातीं । सदियों की भ्रात्मविस्मृति ने हमारे सांस्कृतिक 
व्यवहारों की उपादेयता पर इतना पर्दा डाल दिया है कि हम उसके! महत्त्व को समझ ही नहीं पाते । 
समाज में प्रचलित कुरोतियो शौर भ्नुष्ठानों की विकृति ने उनकी ऐत्तिहासिक पृष्ठभूमि को घूमिल कर 
दिया है । संस्कृति की इस महत्ता को समझाने का सर्वोच्च माध्यम शिक्षा के द्वारा नारियों में ज्ञान 
का विकास ही हो सकता है। झत:ः इन सभी महिलाध्ों ने सारी शिक्षा की श्लोर काफी ध्यान दिया 
भौर नारी-शिक्षा, नारी-धर्म, नारी-सेवा की नवीन व्याख्या प्रस्तुत कर नारी जागरण की क्ष्॑षष्यनि फूंक 
समाज को समुश्नत बनाने का प्रयत्न किया है। दक्षिण भारत का जैन महिला सेभाज आज हटठात्‌ हमारे 
सम्मुल एक प्रादर्श उपस्थित करता है, जिस प्लोदर्श का रूप मारत के महिला जागरण को गौरवान्वित 
बना सकता है। तारो साधनाभ्रों का जो रूप दक्षिण की गृहरुथ महिलाझों ते रला वह समाज राष्ट्र की प्रति- 
किया के रूप में काफी सफल हुमा है। दक्षिण ते जे ते लारियों का बह विकासकर उत्तर के महिला जायरण 
को जीस्‍्साहन दिया है ? दिका, शिल्प कला का भचार इन्होंने जैन समाज में शर-बर कर दिया है । इन्होंने 
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धन पें>० चम्दाधाई झजिनस्वम-प्रग्य 


नारियों के भन्दर भोगवादी उच्छ खल वाह्याडम्भर युक्त स्वार्थमयी प्रबृत्तियों का भरसक परिष्कार 
किया है । 

इस प्रकार की नारियों की श्यृखला में उषादेवी पाश्वंनाथ सगदूम, श्री द्यामबाई, भ्रनंतराव 
भोसले, सौ० सुलोचना बाई, आण्णा साहब मोकरे, श्री मंत, पुष्पावली बाई, भीमराव देश पाण्ड, भ्रष्णी 
गेरी, सौ० चंचलाबाई राव साहब शाहा, बारा मती, श्रीसुमति बाई जी, विद्युल्लता शाह, भ्रादि महिलाएँ 
है । इन सभी महिलाझों के चरित्र भ्रपनी महत्ता के हो भ्रनरूप हे । 

(१) सौ० उधा देशो--ये जैन महिलाशों की उस श्रेणी में भ्राती हैं जो भ्रध्यपनशील रही 
हैं भोर जिलहोने भ्रध्ययन के विभिन्न रूपों में समाज झौर धमं को झांका है। इनका जन्म १६१४५ में हुआ जब 
कि झशिक्षा की छाया समाज पर परिव्याप्त थी । प्रारम्मिक शिक्षा कोल्हापुर की मराठी कन्या पाठशाला से 
झआरम्म होकर राजाराम कालेज की बी० ए० ( भ्रानर्स ) तक की परीक्षाशरों में हुई। इस भ्रवधि में 
झ्रापकी प्रतिभा एक तीक्षण अनुमूति की विहारिका रही । १६३७ ई० तक दक्षिण भारत में बी० ए० 
(आनर्स ) करने वाली आप प्रयम ज॑न महिला रत्न है । 

बाद में विवाह सूत्र में बंधते के बाद आपने सुथोग्य पति प्राप्त कर एम० एु० 
भी किया । आपने विभिन्न पत्रों में समाज की असन्तोषप्रद अ्रवस्था की आलोचना की । अझ्रापकी श्रालो- 
अनाएँ समाज के निर्माण में समाज का नग्न मांसल चित्रण उपस्थित करती हैँ । नारी का परिस्थिति 
चित्रण भाप भ्पनी दुष्टि में ज्योति बसाकर करती भा रही हे । झाजकल झाप भ्रध्यापनकार्य कर नारी 
शिक्षा की औजास्विता का प्रतिनिधित्व कर रही है । भाापकी समग्र साधना स्तुत्य है। 

(२) थी श्यामाबाई झ्रंगत--भाप भी कोल्हापुर निवासिनी हे । भ्रापका जीवन सतत्‌ साधना 
का जीवन रहा है । भ्राप एक ऐसी भ्रध्ययनशीला हैं, जिसने समाज की सेवा के विभिन्न स्वरूयों को सम- 
झने के लिये भ्रध्ययत किया है । लगता है भापने अध्ययन को भपने हृदय मे गूथ लिया है। प्राप अध्य- 
यन के विहाग की भावलहरियों में बहा करती है । प्रापने कतिपय वर्षों तक मुख्याध्यापिका का काम 
किया सोलापुर श्राविकाश्रम में । इसी सिलसिले में आपने शाहपुरी में एक जैन महिला विद्यालय की 
स्थापना की और बराबर उसे अपनी सहायता भे जती रही । झापने दो साल तक महाराष्ट्र जैन महिला 
परिषद्‌ की मन्त्रिणी का कार्यभार बड़ी लगन और योग्यता से संभाला । १६२७ मे करपीर भगिनी मडल 
नामक ससस्‍्था के नेतृत्व का भार झापने ही उठाया । श्राप अश्विल भारतीय महिला परिषद्‌ को भ्रध्यक्षा 
होकर कराची अधिवेशन में १६३४ में गयो थी । आजकल श्राप सरकारी कन्या कालेज में हेडमिस्ट्रेंस 
हैं । सामयिक सामाजिक टिप्पणियाँ आप लिखती है । समाज का सुधार विविध रूपो में कर रही है । 

इसी प्रकार भ्रन्य सभी महिलाझों ने काफी भ्रध्ययन कर समाज को नवजागरण में समूश्नत 
किया । दक्षिण भारत का जैन महिला जागरण प्राज भारत के महिला जागरण में निम्सन्देह ऊँचा है । 
वर्तेमात स्थिति--- 

दक्षिण के जैत महिला समाज को सबसे प्रधान कार्य यह करता है कि वह एक ऐसी सभा 
की स्थापना करे, जिसमें महिलाएं संघटित होकर झपनी विभिन्न समस्याश्रों का समाघात कर सके । महिं- 
लोपबोगी साहित्य का निर्माण किया जाय तथा एक ऐसी शिक्षण संस्था की स्थापना की जाय, जिसमें 
जै नमहिलाप्ों के लिए घामिक और लौकिक शिक्षण के प्रवत्भ के साथ सन्तान-पालन एवं गृहस्थी के 
संचालन की लिक्षा सी दी जाय । भ्ाशा है दक्षिण का महिला समाज संघटित होने का प्रथत्त करेगी | 
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उत्तरा-पथ की जाग्रत्‌ जेन महिलाएँ 
श्रीमती सौ० सुशीला देवी जेन, सरस्वती सदन, आरा 
जागरण की धार-पर--- 


हिमालय का आगन--एक दिन, कुछ धुआ सा निकलता दोख पड़ा । किसी ने कहा परेशान 
धरती की घूल है । किसी ने कहा ज्वालामुल्ली धबक रहा है श्रौर किसी के मुह से टपका--धरती 
अठ बे लियाँ करती हुई, नशे में झूमती हुई भासमान के मेघ-पुजित चरणों पर भ्रपने हृदय का पहचा- 
त्ताप भरा पापपुज सा श्यामल, गूजलटों की करवटों में नाचता सर्प सा धुआा बिखेर रही है । गंगा 
के पानी मे आग लग गयी और किसी ने इशारा भर किया--जवानी जल रही है । हिमालय हिला 
“जुल्म के खूनी शोलों मे जलता देश उसकी झात्मा में विकलता के साथ करवर्ट बदल रहा था । 
एक क्रत्दन उठा--जनता का ताण्डव रोष भ्रपनी उत्तेजना में प्रलय के भैरव गीत गा रहा था ै........ 
भ्रौर इन सबके ऊपर मौ-भारती विद्रोह की भट्टी में कोयले की तरह जलते हुए हीन सी लौ बलेर 
रही थी । इस देश के लाखों लोगों की रूह में झ्राजादी की प्यासने शझ्ाग लगा दी थी । 

भौर उधर...................«««-« ? 


इस नव जाग्रतू विद्रोही की झ्ाँव में किसी का सुहाग जल रहा था । नारी के आँँसू........... 
हँ,ले-हौले करोड़ो मन बोझिल पलको से टपक रहे थे....................- । 


यह जमाना था चेतना का, हिलोर का । सभी व्यव्यस्थाप्रों नें करवट ली । देश, समाज 
की रुढ़िवादी प्रवृत्ति के खोखलापन को प्रकाश की रेखाशों में बाँता गया । आम्यंतरिक और 
बाह्य दोनों परिस्थितियों को विचारणीय मापदण्ड मिला । 


देश का नारी-वर्ग भी इस महान विप्लवच, इस क्रान्ति की सेज पर करवट बदलती भारत की 
झाजादी के साथ अपने हृदय का भनुराग श्रद्धा सहयोग चिपकाये रहा । समता, स्वतंत्रता भौर शांति 
की जो प्रमर ज्योति जगी, उसने ज्योति से “ज्योति जले के प्राकृतिक नियमानुसार नारी के ह्वदय को 
झालोकित किया शोर कोवण, प्रताड़न, निर्देलन, भ्रशिक्षा, भ्रज्ानता के तमस्तोम में विरकती नारी की 
बिफास के क्षीण प्रकाश की रेखा मिली। इस प्रकाश की एक शचिनयारी ने नारियों की वास्तविक 
झ्रवेस्‍्या को घनीमूत पीड़ा से भर दिया जिस पीड़ा का विकसित रूप महिला समाज में भ्रपने भ्म्दर 
भी समाज-कान्ति की भावना को भर देश की क्रान्ति में सक्रिय भाग लेनां ही था । नारी की 
दशा में आमूल परिवर्तन हुआ भौर उसने भृंचट की झोट से निकल समान विद्रोह की आ्राँच में प्रपने 


अर 


शे० पं० अरदायाँई अमभिनस्दन-प्रस्थ 


झ्रधिकारों भौर करंव्यों की मांग कर प्राग-पानी संभाला । विश्वरूपिणी, तारिणी भारतीय कान्ति 
की भ्ररुणिमा में सहस्तों वर्ष से दलित, क्ोषित द्ासित भौर प्रताड़ित जनदेबी नारी उदूबुद्ध हो 
उठी । युग-युग की पददलित नारी की मृदु ब्रीड़ा मुस्कुरा उठी । 

देश का जैन महिला समाज भो इतसे भ्रछूता नहीं रहा । समाज की बुनियादी मान्यताभों की 
तह में नारी को कारुणिक छाया उनके भी सास्विक हृदय की इकाइयों में तरने लगी । इनके 
परिस्थिति के प्रष्टि घिद्ोह की अभिष्यक्षित के उबर में गौर क्षमाज /को काध्ा सल॒ट की धारणा का 
विप्लव एक आध्यात्मिक सत्य की पृष्ठभूमि पर उतरा । धर्म, सेवा, सदुभावना भ्रादि मानवोचित 
गुणों से राग रजित जन महिलाओं का हृदय भी इस नवजागरण की लहर पर भपनी कल्पना का 
समाज, राष्ट्र, धर्म, सजोकर ले चला । इनके भी प्रगति की चाल में मूक नारी के शाश्वत मुख- 
स्वर वाचाल हो उठे, पथ भ्रष्ट नारी के लिए एक सक्रिय इगितमय उद्बोधन गूंज उठा । जैन जाब्नत 
महिलाभों का यह रूप सत्य-भ्राहिसा के प्रभात में करणा की लाल-लाल संध्या के प्रसार में नारी- 
बिकास के दात्रुम्नों के सम्मुख क्षमता की कोमल कठिन ढाल भी था झौर नारी जीवन को सारे- 
दुर्मओं का हनन कर सत्य, शिव और सुन्दर झ्ावेष्ठित चरित्र से झ्ालोड़ित करने की निरप्रभिलाषित 
झाकांक्षा भी । 

जैन सारी समाज में जागरण की वह धारा जो बही वो झब तक बहती श्रायी श्रौर कितने 
भारी आादयों को प्रतिवूत्ति जाअत महिलाएँ उत्तर भारत में समाज राष्ट्र की उदबुद्ध चेतना में प्रांच 
देती गई । इन समस्त जाग्रत महिलाओं के चरण-चिन्हों ने शाइवत नारो-समाज के सोये इतिहास 
को जगाया प्रौर नये निर्माण की परिणति प्रदान की । विविध रूपों में सामाजिक-वार्यों की प्रतिस्था- 
पता कर उन्होंने भ्रपनी बहुमुखी प्रतिभा झौर कार्यशीलता का परिचय दिया । नारी के ककाल 
के रूप में प्रशिक्षा के भूत को हटाना इनकी साधना का प्रमृख केन्द्र-बिन्दु रहा । उत्तर भारत में 
सर्वक्यम शिक्षा की घारा नारी समाज मे वहानेवाली ज॑नजाग्रत महिलाएं ही हैं अगर ऐसा कहें तो 
कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं । नारी-विरूपताशों को सुधारने में इनकी कला भ्रदम्य और उत्साहवर्धक 
रही भौर इन्होने नारी को सर्वायोन रूप मे झनुभव के भ्रक में समझा श्र देखा । 


स्वर बिस्वित : उत्तरापथ की महिराएँ-- 


ज॑न जाग्रत महिलाझों ने उत्तरा-पथ की कार्य प्रतिष्ठा की भूमिका मे विभिन्न क्षेत्र ग्रहण किये 
हैं । सभी महिलाओं ने अपने -पपने क्षेत्र को प्रीढ़ मान्यता प्रदान करने में नारी-विफास के किसी 
पहलू को अ्रछूता नहीं छोड़ा है । किसोने नारी समाज में शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना भौर संचालन 
कर शिक्षा का प्रचार किया है, किसीने नारी के भ्रन्दर की बुराइवों की अकाट्य झालोचनाभों को 
रुख कर समाज को सुध।र को तरफ पब्लाकषित किया है, किसीने लेख,व्याख्यान भ्रादि के द्वारा सारी- 
कर्म के नव निर्माण को सूझ दो है, किसीने साहित्य और कला को अ्रपनी अनुपम भावनाप्रों की 
कड़ियों से सम्बद्ध कर भपनी प्रतिमा भौर विद्वक्त। का परिचय दे साहित्य को श्रीबुद्धि की है, तो 
किसी ने यांव-गांव, शहर-शहर, डगर-डगर, भुस कर तारी की नव-चेतना को जगाया है । इसी 
तरह के कार्यों की पृर्णता जो भारी-विकास को बांबती है उत्तर भारत में जैन जाप्रत महिलाहों द्वारा 
पच्कम हुई है जो भारत के नारी-जागरण के इतिहास में धिरप््मरणीय पृष्ठ है । 
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उससभा-पत की कक क॑ ब-महिलाएं 


भहासना भूरियाई-- 


जाब्त म्हिलाबों की सन्त परम्परा में कूद ढाई की का काम सर्वप्रथम प्ादर के साथ भझाता 
है। स्वभाव की मुदुलता के साथ भ्रात्मा की विशालता का कितका विश्वद् सम्त्वय,हो सकता है इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण माता भूरिबाई के प्रकाण्ड व्यक्तित्व की रेखाशों में मिलता था । गूढ़-से-गूढ़ घामिक 
प्रकयनों को सभझाने में ये बड़े-बड़े बर्म-इंधों के शञातात्रों को पछाड़ देती थीं । इन्दौराकी पवित्र- 
भूमि से इन्होंने उत्तर भारत की सन्त-मावना का भ्रतिमिषित्व किये । धर्म के आदेशों के अनुसार 
झपने जीवन का यापन कर आत्मा की भ्रवलता को दुड़ बताना इसकी साधना का चरस उत्कर्ष था । 
इनका धर्म ग्रथों का श्रष्ययत काफी पुष्ट और अवर था। भर्म को मथ कर इन्होंने ऐसा मक्खन 
तिकाला था जो यूग-मासव की शर्म-प्यास को अलॉकिक शम्मबता से सीधा जोड़ दे । जागरूक 
महिला के रूप मेँ उन्होंने उत्तर भारत के सभी तीषों का पर्वटन कर धर्म के उपदेशों का प्रचार 
किया । इनकी घर्म-सभा में सैकड़ो नारियां भ्रत्ती और धर्म का श्रवण कर शज्ञात्मा के कलुब को 
धोती थी । नारी-हृदय में जेन-धर्म की सुगम वआ्यास्था उड्लेलकर उनके भ्न्दर धर्म के प्रति झुकाव 
उत्पन्न करने का प्रथम श्रेय माता भूरियाई को मिलता है । इन्होंने जगह-जगह जा जैन कन्याशालाष्ों 
में धर्म की शिक्षा को भी पाठ्यक्रम मे रखवाया । धर्म के अ्रवतार के रूप में वे देवी थी । 


इनका दैनिक जीवन भ्रत्यन्त सरल और व्यावहारिक था । ये सदा स्वाध्याय में लवलीन रहती, 
धर का ग्राचरण करती । अपने मिलने -जूलने वालों से यह सदा प्रकाशवान व्यक्तित्व की साया में 
अपने हृदय के उद्गारोको निकाल कर रल देती । कितनी जैन नारियों ने इनसे घ॒र्म-लाम कर प्रपने 
जीवन का सुधार किया । समाज को इन्होंने सुधार के मार्ग में धर्म का धागा दिया जो भौतिक सुखों 
की शुपष्कता को हीन बता पारलौकिक सुख की कामना को बांक्ता है। अपने धर्म के झतल स्पर्श 
ज्ञान की भूमिका पर उन्होंने झाजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया । माता भूरिबाई नहीं रही पर 
जैन समाज में जो उन्होंने अपने कार्यों की प्रणाली छौड़ी वह चिरस्थायी है । आझापने धर्म ग्रंथो 
का जो अगाध ज्ञान छोड़ा वह जंन धर्म की भ्रक्षय थाती है। जीवन का सच्चा आनन्द इन्हीं को 
प्राप्त्धा क्‍योंकि इनके चेहरे पर उसकी झलक साफ दुष्टिगोचर होती थी । जागरण के क्षेत्र 
में वे धर्म श्रौर समाज को प्रथम जागरूक महिला थीं जिसने नारी समाज की अदधिक्षा, अज्ञानता, 
दुर्बलता से उठकर अपने उदात्त व्यक्तित्व का संवर्द्धन एवं परिवर्द्धन भोज झौर तन्‍्मयता से किया । 
लोक कल्याण की भावना को दुष्टि से ये चिर-प्राणवन्त हे । 


प्रकाशिका चिरोंजाजी--- 


उत्तर भारत में प्पने पौदष पर नारी की गौरवान्वित महत्ता को उठानेबाजी दूसरी गहिला 
श्री विदुधी चिरोंजा बाई जी एक ऐसी जाग्रत महिला हूँ जिन्होने पृज्य श्री गणेश प्रसाद वर्णी ज॑सी 
उज्ज्वल, स्निरष, मतोरम, पृण्य काया को पल्लबित, पुष्यित और फल्दद बनाया । नारी पुरुष की 
झ्रांदि शक्ति है भोर इस सरव क्ा सावा्य मिरूपणर ह्वर्कीश चिरोंजाबाई में मिलता है । बाई जी 
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श्ें० प॑० चस्दाबाई ग्रलिगन्ान -पत्वं 


में किसी भी व्यक्ति के प्रन्तस्‌ की परीक्षा करने की झ्रद्भुत क्षमता भी । उन्होंने देखा कि भरी 
गणेश प्रसाद में लोक-कल्याण की लोकोत्तर भावना है और तदनुकूल क्षमता भी । प्रत: उनके 
पढ़ाने लिखाने में, उनको घर्म-ज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने में भ्रपनी लाखों की सम्पत्ति व्यय कर 
दी और वह भी निस्वार्थ कामना से । 


इनका जीवन आरप्भ से घामिक रहा । समाज की सेवा धर्म की भान्यताझों के द्वारा ही सफल 
होती है। इनके पति १८ साल की उम्र में सम्मेद छिखर जी की यात्रा के समय में ही चल बसे । 
इन्होंने अपने निस्सार जीवन को सतत साधना की सार उपलब्धि में व्यय कर दिया । कर्मोदय से 
प्राप्त इस कष्ट को इन्होंने समता भाव से सह लिया । ब्रत ले लिया ब्रह्मचर्य का, भाजन्म एक 
बार आहार का, स्वाध्याय का, धर्म कार्य में खर्च करने का । इन्होंने सिभरा के किसानों के ऊपर 
इनके अ्रपनें पति के कर्जों को माफ कर किसानों को नव चेतना का प्लालोक दिया । धामिक और शिक्षण 
संस्थाओं को खुले हाथ दान दे आपने समाज की भ्रथक सेवा की । सामर में श्री गणेश दि० जैन 
विद्यालय स्थापित करने में भ्रापका स्तुत्य योगदान था । आपकी प्रेरणा से उत्तर भारत में बहुत 
सी महिला-शिक्षा के केन्द्र खुले जिससे आपने अपना तादात्म्य सम्बन्ध रक्‍्खा । 


धर्म कार्यों में भी भापने उत्तेजगा दी । सिमरा के मन्दिर में संगमर्मर की बेदी लगवाई प्रौर 
उसकी प्रतिष्ठा बड़े समारोह के साथ की । सम्मेद शिखर जी की यात्रा प्लापने भ्नेको बार की । 
समस्त जीवन को धामिक झनुष्ठानो में व्यतीत किया। महिलाझो को सदा शान्तिमय उपदेश देती 
थी । दया करना, इनके हृदय का सर्वश्रेष्ठ घर्म था । किसानो की भलाई के लिए झापने जो हुये 
खर्च किये वह किसानो के इतिहास में अभ्रमर रहेगा । सागर के स्त्री-समाज को जागृति प्रदान कर 
झापने प्रास-पास के भी लोगों को सुन्दर प्रेरणा दी । भापके चरित्र के प्रभाव में जो आया आपसे 
चिपक गया । आपने सच्चे भर्थ में विदृषी की मर्यादा को अक्षुण्ण रक्खा । मरते समय तक श्री वर्णी 
जी को उपदेश दिया और पाहर्व जिनेन्द्र के चरण कमल की साक्षी में ब्रत प्रतिमा के ब्रत ग्रहण किये । 
झपने पूर्व जीवन को आलोचना भी की। 


बाई जी अपने अ्रगाघ तत्त्वज्ञान, कोमल प्रकृति और गंभोर हृदय की बदौलत नारी-समाज का 
रतन थी । नारी समाज को आपकी प्रेरणाओं का जो डोज मिला वह सराहनीय है । किसानों 
के साथ श्रापके हृदय का रागात्मक सम्बन्ध था और एक सीमा तक किसानों की बुरी हालत का 
परिष्कार किया । आपकी मुत्यु, बड़ी शाति से हुई । आज भी इनके कीति स्तम्भ के रूप में 
श्री 'चिरोजा बाई जैन महिला विद्यालय' और “चिरोजा बाई स्वाध्याय मन्दिर यह दो सस्‍्थाएँ सागर 
में विद्यमान हे । माता जी जैन समाज में अश्रमर हे । 


जाग्रत-रूपा माँ-चन्दा---- 


जाग्रत-सुश्मा जो सबसे अधिक बनतीमूत हुई जिस जैन नारी में वह हे--भाँ-स्री चन्दाबाई जी। 
भापका उज्ज्वल, शांत, स्निग्म, सरल, उदात्त, प्रभापूर्ण, ज्योतिषुणण, देदीप्यमान, जाश्मवल्यमान, चिरप्रमेश्च, 
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उत्तरा-पथ की जाप्रत ज॑ ग-महिलाएँ 


निर झछेश, चिर अन्त, चिर महान, युग-विभूति, युग-पंस्थापक, युग वाणी का चिद्विलास व्यक्तित्व सुखकर 
है। माँ श्री, उत्तर भारत की प्रथम जाग्रत महिला हे जिनके करों में शंख भौर बीणा दोनों शोमित है। 
उन्होंने मुक्ति पथ पर शंख का प्रलयंकर हुंकार फूंका है तो वीणा की सुमधुर रागिनी में तारी वेदना 
के स्वर झंकृत किये हे । इनके व्यक्तित्व का प्रत्येक रूप हृदय के तार को छूता है, छेड़ता है 
भ्रौर अपने चकाजौंध में विलीन कर लेता है | नारीत्व साधना का विकास अपने बूते पर करनेवाली 
सचमुच ये चिर-पूजिता माँ हे । 


नारी शिक्षा के लिए झ्लापका कार्य अत्यन्त बड़ा है। उत्तर भारत में शिक्षा का प्रवार करने 
वाली प्राप प्रथम महिला कही जाती है । नारी के जीवन के गत्यवरोध भ्रशिक्षा को लक्ष्य में रख 
इन्होंने एक भ्रमर सास्कृतिक संस्था जैन नारी-छिक्षा के केन्र के रूप में श्रारा में खोली । यह 
सस्था ज॑न बाला विश्राम के नाम से ३२ वर्षों से चलती भ्रा रही भ्राज भी नारी-शिक्षा का भनृपम 
एव भ्रतित्रिय केन्द्र है । इससे भ्रबतक सहस्रों जैन, भ्रजैन, विधवा नारियां शिक्षा प्राप्त कर भारत 
के सास्कृतिक ओज को पुनर्जीवित कर रही है। यह संस्था उत्तर भारत में जैन महिला जागरण 
स्तम्भ का काम करती है । मां श्री ने जैन समाज में भ्रदम्य जागरण का मंत्र फूंका है। इनकी 
प्रेरणा से कई नारी स्कूल खुले हे । नारी को सुन्दर, सौम्य, सुसंस्कृरत, सुसम्य, सुगृहिणी, सुशिक्षित 
ढाचे मे ढालना इनकी कल्पना की नारी है । नारी को यह प्राचीन रूप देने का उन्होंने भ्रलख 
जगाया है श्रौर यथाशक्ति प्रयत्न करती हे । 


भपने बहुमुखी जागृति का रूप ये इस रूप में रखती है कि ये एक कुशल सुलेखिका, पत्रकार, 
कवयित्रो और समाज सुधारिका हैं । १६२१ से ही जैन महिलादर्श” का सम्पादन युग को जगाते 
करती आ रही हैं । कई १०-१२ पुस्तक लिख कर नारी जीवन को समुन्नत बनाने की प्रेरणा 
दो है। अखिल भारतीय महिला परिषद्‌ की कई बार सभापति रह चुकी हे भ्रौर उसकी संस्थापिका 
भी हे । 

माँ-श्री भारत की महिमावान संत है । १२ वर्ष की अवस्था से ही वैधव्य के अंक में पलती 
झा रही इत भ्रद्मुत नारी ने पअ्पने धर्म, अ्रध्ययन, नारीत्व-साधना, ब्रह्मचयं, संयम, तप भौर ममता 
की साया में मारत की युग-नारी को कहां तक प्रभावित किया है नहीं कहा जा सकता । उत्तर 
भारत में ये भ्रपनी जागृति का रेकार्ड स्थापित करती हे । ६२३ वर्ष की उम्र में भी चिरज्वलित 
साधना है । एक ही साथ निर्माण के इतने रूपों को रखकर नारी जीवन को तरगित कर देना 
माँ-श्री जैसी प्रतिमा का ही काम है । 


पूजिता पतासी बाई--- 


सन्‍्त परम्परा की चतुर्थ जाग्रत महिला श्री पूज्य पतासी बाई जी हैं । इनकी साधना की एक- 

इपता का दिग्दर्षत गया जाकर ही कोई कर सकता है । धअपने व्यक्तित्व को इतना ऊपर उठा कर 

समाज को धपने भनूभवों का 'डोज' देना पतासीबाई ज॑सी महिला का ही काम है। गया, हजारी- 
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श्र ० प० चन्यायाएई-प्रभिनन्‍वनमात्य 


भाग, रांची, पलामूं आदि दर्सलिणी बिहार के जिलों में औ नोरी-समाज में जागृति हुई है वह सब 
पूज्य पतातीबाई की अ्रंदम्व साहंसिकता और उत्कठ समाज सेवी से । गया में इनके द्वारा स्थापित 
जैन महिला महाविज्यालं३ श्राज प्रपती गौरवं-गायां उच्च स्वर से सुना रहा है | प्राचीन भारतीय 
संस्कृत्यनुमोदित सोरी जीवस का रूप इस संस्था की सेभी नारियां उपस्थित करती हे । गया के 
मारी समाज में दिक्षा, सभाज सुधार को प्रतिसितित्व कंर फंतातीवाई ने दिखला दिया कि नारी में 
कितनी शक्ति है। नारियों के प्न्दर धर्म की रुचि उत्पन्न करना, साहित्य का प्रनुराग जमाना, 
संस्कृति की महत्ता दर्शाना पतासीबाई के जीवन की चरम साधना है । इन्ही को देखकर भ्राज गया 
में कितनी मारियों में समोज-सुंघौर की सूत्र बैंकों है। नारियों में व्यावहारिक भौर भाध्यात्मिक 
ढंग से शिक्षा प्रदात कर इन्हीने शिक्षा को तेंबीन प्रणोंली की उद्घाटन कियां है । 


पतातीयाई जो घर्म-कार्य में रत रहती हैं जो अपने समय का सदृपयोग करती है जो उपदेश 
करती है, जो कदा जीवन झौर उच्च विचार रखने की सलाह देतो हे, जो नारी समाज को 
सुसंगठित करती हे वह सब इनके स्वर से युग की प्रच्छुप्त वाणी है । मारी के युग-स्वर को उन्होंने 
पुष्ट किया है । धामिक कार्यों के अनुश्नलीलत ग्रौर परिशीलन मे रत रहती हें । झापके नाम की 
उज्ज्यलता गया और भास-पास के जिलों में सबेंत्र लोगो की जबान पर वर्तमान है । जगह जगह 
जा-जाकर आपने भ्रपते व्याख्यानों भौर प्रचारों के द्वारा शिक्षा और धर्म का प्रचार किया है । 


इसी तरह जाग्रत महिलाझो को संत-परम्परा में बहुत सी महिलाएं हे जिन्होंने उत्तर भारत में 
झपनी जागृति का रेका्ं स्थापित किया है । जागब्रत महिलाभो का यह रूप धर्म, समाज, शिक्षा भौर 
राष्ट्रीय-जीवन को समान प्रेरणा देता है। उत्तर-भारत इन महिलाशो से ४नी है । यूरोपीय देश 
के राग-रग में डूबी जाग्रत महिलाओं को ये अपनी सत-प्रवृत्ति के कारण लज्जित करती हैं । 


श्रव दूसरे प्रकार की जाग्रत महिलाएँ भ्राती हैँ । इन महिलाप्ों का चारित्रिक विकास भारत 


की झाजादों श्रौर शोष्ण के संपर्क में हुआ है । उन महिलाझो ने समाज को नया प्रकाश और 
ग्रीर नयी प्रेरणा से विभूषित किया है । 


कर्मठ ब्रजबाला देंवीजी--- 


माँ-श्री का परिवार ही जैसे जांगरण का विंजयी मंत्र हैं। इसकी भ्रपनी सगी बहन महिला- 
भूषण ब्रजबाला देवीजी भी जांगूति कौ वहीँ शिरी हूँ जिसने भाँ-औ को जलाया है । दोनों बहनें 
आझादरशंस्वरूप ज॑न समाज की पअपूर्व निधि हे । 

अजबाला देवी माँ-श्री की पूरक हैं । माँ-श्री की पूर्णता का उद्रेक हुआ है तो श्री ब्रजवासा 
देवी में । 


ज्रापकी साथता भी स्तुत्य है इंस रूप में कि भापके हाशा ठोस पद्ति में भारियों को भ्रपूर्व साहस 
और चेतना मिली है । झापके श्वमान केयंन्युशलतों; प्रधीणता, कार्प प्रणाली को सम्पन्त करने की 
हहड 


उत्तरा-पथ की जाफ्त थेन-महिलाएें 


कला शायद ही किसी प्रतिमा सम्पन्न नारी में पायी जाती हो । ध्ञाप झपने चारों तरफ एक मधुर 
वातावरण खड़ा करती हें । जिसमें दुलार है, पृचकार है और है भेरणा देनेकी शअपूर्व क्षमता । नारी 
शिक्षा के तरफ भाषका ध्यान इतना पुष्ट है कि स्वयं देश के कोने-कोने से हजारों प्रशिक्षित नारियों 
की निःशुल्क शिक्षा के लिए भाभन्तरित करती रहती हैं । सामयिक मारी समस्याप्रों, राजनीतिक 
और धामिक विषयों पर झ्ापकी लिखी टिप्पणियां नारी-जीवन का मापदण्ड निर्धारित करती हैं । 
नारी के प्रत्येक विकास के साथ भाप अपने हृदय का सहवीग रखती हैं । किसी भी उलसझ्षी समस्या 
कौ भ्रपनी बौद्धिक प्रतिमा के संयोग मेँ सुलझा देने में, भ्रौप भ्रपना दानी नहीं रखतीं । यें भूंक 
नारी के वेदनामय स्वरों की सजल भ्रभिव्यतित हैं । 


झखिल भारतीय जैन महिला परिषद्‌ की मंत्रिणी का कार्य आप एक अरसे से लगन भौर तन्‍्मयता 
से करती भा रही हे । मंत्रीपद को सुशोभित कर भाप नारी के विकास की कहानी में कार्य पराय- 
णता भ्रौर कार्य पूरा करने की खूबी को जोड़ती हे । इतने दायित्व का कार्य एक भारतीय भारी 
की अ्रथक झोजस्विता का ही परिचायक है । साथ-साथ झाप “जन महिलादर्द' की सहायक संपादिका 
भी हूँ । आपकी प्रतिभा का सौजन्य नारी समाज को विविध रूपों में श्राज तक मिलता झा रहा 
है। नारी-सभाओश्रो से व्याख्यान श्रादि का प्रतिपादन कर झापने नारी के कारुणिक चित्रण को गांढ़ा 
रग दिया है । वर्तमान सिनेमा से उद्भूत श्यूंगारिक सम्यता की झाप घोर विरोधिनी हे और इनकी 
झभिव्यक्ति का स्वर ऊँचा रखने में आप पग्रगण्य हें । उत्तर भारत में थोड़े समय में जागरण की 
इतनो सुक्षमा का दिग्दर्शन कराने वाली आप अपने समान प्रथम महिला कही जाती है । गांवों 
में जाकर ये गाव की प्रनपढ़ बच्चियो और नारियों को भी श्षिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती हूँ । 
भ्रौर अपनी मस्‍या द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध करती हे । गरीब, दुली जनता की कराह का मोल 
भ्रापका द्ृदय करता है, मन करता है, वाणी करती है । देश में भ्रकाल पड़ने, बाढ़ झ्राने की झव- 
स्था में आप भझपनी सहायता अवश्य भेजती हे । नारी समाज की अ्रसह्य व्यथा, विधवा के श्राँसू 
की जोरदार सरगर्मी को ये पोंछती है । इनके कानत मुखमडल ५२ धाभिक प्रवृत्तियों की साधना 
की झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । इसौलिये तो जैन महिला समाज ने उन्हें “महिला भूषण” 
की उपाधि से सम्मानित किया है जो इनके व्यक्तित्व की छाया को केवल छती है । एक अ्रध्ययन- 
शील, कार्यपदु, धामिक विचारों में लिपटी-चिपटी, कार्य परायण, छिक्षित, सौम्य नारी की साकार 
प्रतिमा है महिला भूषण श्री ब्रजबाला देवी जी । 


नम्विनी-कृष्णा-- 


भहावीर जी का मुसुक्षु गहिलाश्रम भारत की एक महान संस्था है जिसने नारी समाज को धामिक, 
सामाजिक छिक्षा से झावेषच्टित किया हैं। इसकी विशाल इमारत को देखकर मन दंग हो जाता है | 
करोड़ों की सम्पत्ति से बना विज्ञाल प्राकृतिक प्रामण से क्रवस्थित इसका भव्य महान भवन, भ्रपनी 
महुतता का छोतक है । शिक्षा के सारे पहलचुओों को एकजित कर एछिक्षा देना इस संस्था का महान 
कार्य है । कौन एसी प्रजेम दक्ति है जिसने खूकम कल्पना, धृष्डिकोण, शिक्षा का जीगित रूप 
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इस महान' निर्माण भें रख दिया है । यह शक्ति हे श्री कृष्णाबाईजी जिनकी जागरण-वंशी को 
तान श्राप इस संस्था की प्रत्येक दिवाल के पास खड़े हो सुन सकेंगे । 


श्रो कुष्णाबाई समाज में दहेज, पर्दा प्रवा भ्रादि की कटुग्रालोचिका हैँ। भ्रपनी लाखों की सम्पत्ति 
का दान कर उन्होंने महावीर जी में जैन महिला को उन्नतिशील' बनाया है । समाज का इतना 
बड़ा कार्य सम्पन्न करना एक असम्भव कार्य हो था लेकिन कृष्णाबाई ने उसे अभ्पने तन-मन-धन 
दान द्वारा संभव बता दिया । धर्म की पीठिका, शिक्षा को पीढठिका, के रूप में यह संस्था जागरूक 
महिला कृष्णाबाई जी के नाम को सदा भ्रालोकित झर गौरवान्वित रक्‍्खेगी । 


झाप सप्तम प्रतिमा को धारिणी विचारशील महिला है । झापने समाज के प्न्वकार को दूर 
किया है । नारो समाज इनका चिर-ऋणी रहेगा । 


धबर-चरित्रा उज्ज्वल कुमारी--- 


ठीक इसी रूप में ज॑न जाग्रत महिलाप्रों में भ्रपनी उज्ज्वलता का प्रसार करनेवाली महिला श्री 
महासती उज्ज्वल कुमारी हे । भापका जीवन सतत कर्म, झ्रगाघ धर्म, प्रवीण शजनोतिक दृष्टिकोण 
का सच्चा पाठ पढ़ाता है । भाष भारत के महिलावर्ग में उच्च दर्जे की प्रवचनकार है । आपकी 
बाक्‌ पदुता, भ्रदम्प साहस, श्रपूर्व तेज को देखकर बड़े-बड़े विद्वान्‌ू भी दातो दले ऊँगली दबाने लगते 
है । भारत के नारी गौरव को आपने भ्रपने उपदेशों, प्रवचनों, सामयिक राजनीतिक सुझावों से 
चरम उत्कर्ष प्रदान किया है । आपके प्रवचनों के कुछ संग्रह उज्ज्वल प्रवचन” के लाम से निकेल 
खुके हे तथा घड़ावड़ निकल रहे हूँ । आपने राजनोतिक पहलुग्रों एवं महापुरुतों की जीवनगाथाश्रो 
को एक नया मापदड दिया है। एक सतो का जीवन बिताते हुए उत्तर-मारत में नारी जीवन को 
भ्ालोकदान देना ही इनके जीवन की अनन्त सार्यकता है । इन्होते साहित्य राजनीति झादि के किसी 
विषय को अछता नहीं छोडा । सबपर अपने भ्रनुपम विचार प्रकाशित किये और भारत के सुधी- 
वर्ग को सोचने और समझने का एक मौका दिया । गांधी, टंगोर, तिलक भ्रादि राष्ट्र के महामानव 
कर्णवारों की छाप को नारी के हृदय पर प्रतिष्ठित करनेवाली यह प्रथम विदृषी महिला कही जा 
सकती हूँ । इन्होने करोब-+रोब भारत की सभी प्रमुतश्ष संस्याश्रों का निरीक्षण किया है तथा भाषण किये 
है । सारे भारत वर्ष में घूम-घूम कर नारी के पग्रदर ओज, करुणा, शिक्षा, धर्म, विचार आदि को 
पनपाने वाली श्राप भ्रप्रतिम महिला हें । झापके ताम का डका बज चुका है। राजनीतिक झान्दो- 
लनों में भी झापने सक्रिय भाग लिया है। कई महिला-स्कूलो की संचालिका झौर सस्थापिका भी 
झाप है । 

इस तरह की जाग्रत परम्परा का विकास तो जैन नारियों में बहुत हुआ है लेकिन उनमे प्रमुख 
श्रीमती शानघन देवी, क चनबाई, प्रभावती देवी, किरण बाखा भादि का नाम विशेष रूपसे आता है । 


धाभिक परम्परा की एक और विदृषी महिला सिरोज की सूरण बाई जी ज॑न है । इस्होंने 
झरज्ान, भ्रनपढ़ समाज से संघर्व चालू रखते हुए भी अपने पअ्रध्ययत्त को जारी रकखा। सचमुच मह 
सूरय बाई की भ्रदूभत साहुसिकता को व्यंजित करता है । 
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उतर/-पथ की बद्नत ज॑ग महिलाएं 


झ्ाप महान विदुषी होते हुए महान धर्मात्मा हें। शास्त्र स्वाध्याय का झनुभव उच्च कोटि का 
है। बड़ी से बड़ी झंकाएँ सहज ही में समाधान कर देती हैं । नारी को पूजन करने का प्रधि- 
कार है, इस प्रथा को आपने ही सर्वप्रथम चलाया । इसके लिए इनको महान संघर्ष करना पड़ा। 
आपने सिरोज की महिलाप्नों में नारीत्व जागरूक करने के लिए पग्रयथक श्रम किया है। नारी-उचन्नति 
के लिए कई एक फण्ड चालू किये । भाप एक सफल कवयित्री भी हें । आपकी कविताझों का 
राष्ट्रीय संग्रह बनिता रामिनी' के नाम से प्रकाशित हूँ । 


ज्ञानधारि शान-धन देवी---- 


श्री ज्ञानवन देवी इटावा में अ्रपती जाग्नत ज्योत्स्ता विकीर्ण करती है । इटावा में नारी-जाग- 
रण का प्रतिनिधित्व ज्ञानधन देवी की बागडोर में एक उन्नत रूप में हुआ है । धर्म और समाज- 
सुधार को लक्ष्य कर भ्रापने नारी समाज के लिए बहुतेरे कार्य किये हे । आपकी प्रेरणा से एक विद्यालय 
का निर्माण हुप्रा है । 


कान्तिशीला कंचनवाईजी--- 


श्री कंचन बाई सर सेठ हुकुमचन्द जी को पत्ती हैं । एक महान विदुषी और दानशीला का जीवन- 
यापन करते हुए झापने नारी की प्राक्षीन दया, धर्म, करुणा को जगाया है । इन्दोर में सदंब 
नारियो की सभा बुलाती हे तथा अ्रपनी झोजस्विता श्यौर विद्वत। का परिचय देती हैं । भ्रपनी सम्पत्ति 
में से लाखों रुपयो का दान झापने धाभिक और शिक्षा संस्थाश्ों में दिया है भौर देती जा रही है । 
झापकी ही उदारता से इन्दौर में इन्दोर कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई है । 


श्रीमती गुश्नो बाई जी सिवनी, मातेश्वरी सेठ विरधी चंद जो ने भ्रपणी घनराशि से सिवनी मेँ 
एक महिला विद्यालय की स्थापना को है । आप धामिक रुचि की महिला है। 


प्रभावती देवी सेठ भागचन्द्र जी सोनी की पत्नी है । भ्ापने अजमेर के क्षेत्र में पर्दा प्रथा, भ्रशिक्षा, 
अभ्रधम॑ आदि बुराइयों के विरुद्ध भ्ावाज बुलन्द की है । झभापका सरल जीवन दूसरों को शिक्षा 
देता है। आप धर्म और सेवा में रुचि रखती हे । लाखो रुपयो का दान दिया है । 


शिक्षित महिलाएँ जहाँ नारी समाज को भ्राध्यात्मिकव सामाजिक उन्नति प्रदान करती हे वहाँ वह 
नारी समाज में शारीरिक शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा का संचालन भी करती है । श्री मोहिनी देवी 
जयपुर के महिला-स्वयंसेविका-दल की कप्तान हैं भौर मारियों को बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा 
दे सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करती है । क्‍झ्रापके भव्य चेहरे पर भ्रासनों, कसरतों की स्पष्ट झलक दिखाई 
देती है। अपने दल का प्रदर्शन ये भारत भर में करती चलतीं है । तारी को सुन्दर भौर स्वस्थ 
बनाना ही इनका लक्ष्य है। भारत सरकार से इस कार्य के लिए कई पदक झापको मिल चुके हें । 
झाप शिक्षा सम्बन्धी लेख भी लिखती भौर ब्राडकास्ट करती हैं। भ्रापकी जागरूकता की छाप जय- 
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छुए, धीफाने र, सज़मेर क्‍श्ादि राजबताने के इलाके से हें। नारी के आयोग स्थाकूम, दौदम कद को 
कवेगान जारतोव सारी जीवन में श्राप उतारना चाहती हैं । 


इसी तरह उत्तर मारत के नारी समाज में जैन महिलाझों का काये है । बहुत सी स्वयाम- 
अन्य सहिलाएँ समाज की बलि वेढी पर अपना कुर्बान कर रहो हे । जिनका उल्लेख लेख विस्शार 
के भय से नहीं दिया जा रहा है । पर्म के क्षेत्र में बहुत सी क्षुल्लिकाएँ मी उत्तर-माश्त में हें 
जो भपने प्रपने संधो के द्वारा धर्म का आलोक फैलाती चलतों है । 


साहित्यिक-अभियान-- 


साहित्य के क्षेत्र में भी जैन जाग्रत महिलाझों के कार्य प्रपना कम स्थान नहीं रखते । साहित्यिक 
जैन महिलाओं ने भ्रपनी साहित्यिक प्रतिमा का स्वयं विकास कर साहित्य को महिला श्रनमूति झौर 
अभिव्यक्ति का स्वर दिया है । ये साहित्य में अपना एक क्षेत्र ही ग्रहण करती हे । कितनी 
जाग्रत महिलाएँ साप्ताहिक और मासिक पत्रों का सम्पादन करती हैं। जैन कवयित्रियों की तो 
गणना ही नहीं | इन्होने प्रचलित श लियो को अपनाकर कविता को भाव, भाषा श्रौर विषय की दृष्टि से 
प्रगति की श्रेणी में ला दिया है। इस तरह जैन जाग्रत महिलाएँ साहित्य में भ्री उत्तर ब्रारत में 
झ्पना जागरण-श्राह्नमान फूकती हे । 

जैन साहित्यिक नारियों में श्रीमती रमा जैन घ०प० शाहू शान्ति प्रसाद जी का नाम सर्वप्रथम गौरव के 
साथ झाता है। आपकी साहित्यिक प्रतिमा का विकास बचपन से ही हुआ । भापने भ्रपनी कोमल प्रभिव्यॉक्त 
में मी साहित्यिक कल्पनाओं को इस सुरुचिपूर्ण ढंग से भ्रॉका कि आपकी प्रतिभा उत्तरोत्तर विकास के 
बहलुओं का निर्माण करने लग गयी है ॥ भ्वतक उनकी कविताओं के कई-एक सब्रह निकल चुके 
है । ये भारतीय ज्ञाननरीठ काझी की प्रध्यक्षा के रूप में व्यापक झौर भनुभूलिएूर्ण साहित्य 
का निर्माण करती रहती है । इतके सम्पादकत्व में निकला 'झाधुनिक जन कवि” इनकी कुशल साहि- 
त्यिक प्रतिभा का द्योतक है । इनकी कविताओं में प्रौढ़ भ्नुभूति की गहराई, भावी की सुकुमार 
ब्यंजना, प्रतिपादन शैली की विकसित सुषमा सबबंत्र दिखलाई पड़ती है । अपनों भ्रदूभुत काव्यगत 
प्रतिमा के फलस्वरूप आप जैन महिला कवगिदत्रियों का प्रतिनिधित्त करती हैँ । श्राप काव्य में 
इह्स्थवादी दुष्टिकोण रखती है । 


इसी तरह बहुत सी जैन जाव्रत महिजा कवयित्रियाँ हें जिनमें थोड़े का सामान्य फरिच्य यों हूँ :-..- 


६. श्री कमला देवी जैन कोविद---प्राप प्रगतिक्षील विचारों की शिक्षित महिला हे । आपकी 
कितनी डी साहित्यिक रचनाएं उच्चकोटि की हैं । कवि सम्मेलनों में आपको अनेक स्वर्ण और रजत- 
प्रदक भी मिल चुके है । राष्ट्रीय झ्रान्दोलनों में जेल-यात्रा सी कर चुकी है । कविताएँ प्रलंकार 
युक्त किन्तु सुबोध होतो हे । 

२. वी प्रेमलता 'कौमदी--वत्सल' की पुत्री और 'दरक्षि कौ पतली हैं । कमिता की भोर सह 
झौर सुसम भ्रदृत्ति है। सस्कृत के सामसिक पाढ का पद्मानुवाद किया है । कविता में श्वाश्ाविभ्ता 
और सरक्षता रहती है । 

एंड 


उत्तरा-पष की जात्रत भ॑ ग-महिलाएँ 


३. श्री कमला देवी जैन--सत्रह वर्ष की वय में उन्नत कल्पना और सरस दाब्दों के साथ सुन्दर 
भावों को गूँवना भापके उज्ज्वल भविष्य का परिचायक है । 


४. सूरजमुखी, चन्द्रमुखी--दोनों बहनें हें श्रोर कविता के क्षेत्र में समान प्रगति है | कविता 
में जो गूढ भाव है उसकी भ्रभिव्यक्ति हे श्री चन्द्रमुली जी । भाप भ्रपने पति को उस क्षोत्र में 
प्रेरणा देतो हूँ । 

५. सुन्दर देवो--इनकी शैलों भ्राधुनिक भौर वेदना-पअ्रधान है--- 


योवन का कर्पुर रहा जल झाज प्रणय की ज्वाला में 
भरे पपोहा प्राण जगा जा इन्हीं पिया से प्राश--- 


६. मणित्रभा देवी--आभ्रापने महिलाओं को कविता करने की सुगम प्रेरणा दी है । “जैन-महिलादकों 
के कविता मन्दिर! की सम्पादिका हैँ । श्रोज शौर माधुूर्थ गुण की कवयित्री हें । 


७ नी रूपवतो देवी किरण--अ्रतीत होता है कि आपका हुदय प्रकृति के सौंदर्य से प्रभावित 
हुआ है । सामाजिक विषयों पर भी लिखती है । 


इपो तरह साहित्य मे जागरण का रूप रखनेवाली श्री चन्द्रप्रभा, छन्नादेवी, कुसुम कुमारी, मनो- 
बती, सरोजिना देवो, पुष्पलता 'कौशल' शरवतों आदि देवियाँ हे । 
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कातिपय श्वेतास्वर विदुषी कवयित्रियाँ 


श्री अगरचन्द नाहटा 


सनातन-शक्ति नारी--- 
अनादि भनन्‍्त विदव के विकास एवं व्यवस्था में स्त्री भौर पुरुष का जोड़ा प्रकृति की एक महती 
देत है । भ्रपते-अपने क्षेत्र में दोनों की उपयोगिता एवं महत्व निविवाद है पर पुरुष की जननी होने 
का गौरव धारण' करनेवाली होने से मातृत्व के नाते स्त्री जाति का महत्व और भी बढ़ जाता है । 
धुरुओों में प्रारम्भिक संस्कारों का बीज बोनेवाली भी स्त्री ही है । बच्चों का पालन पोषण कर उन्हें 
कार्यक्षम बताने का कार्य भी प्रधानतया उसी के हाथ में रहने से उसकी उपयोगिता भी भ्रधिक है । 
स्‍त्रो शक्ति का लोहा भ्राज तो समस्त विश्व मानने को त॑यार है । 
जेन-धर्म में नारो--- 
जैन घधमम में प्रारम्भ से हो स्त्री पुरुष के ग्रथिक/र समान रूप से प्रतिपादित हे । इस पश्रव- 
सपिणी कालचक्र में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के समय तक व उनसे पहले स्त्री पुरुष जोड़े 
के रूप में ही साथ ही उत्पन्न होते थे भत्त: उन्हे युगलिक कहा जाता है। उस समय जीवन की 
झावश्यकताएँ बहुत सीमित थीं वे सहज हो में पूर्ण हो जाती थीं प्रत: जीवन बड़ा सुखद था। 
काल-प्रमाव व मनुष्यों की क्षीणतावश वस्तुओं की कमी होते लगी और आवश्यकताएँ बढ़ती चली 
गई; फलत: कृषि झ्रादि जीवनोपयोगी कर्मों की शिक्षा भगवान ऋवभदेव ने दी । उन्होते पुरुषों 
को ७२ व स्ल्रिपों को ६४ कलाएँ ( कलाकर्मसु कोशल्पमू ) सिखाई । उन्होंने अ्रपनी जेप्ठा कन्या 
ब्राह्म को जो लिपि सिखाई बह उसके नाम से ब्राह्यी लिपि की संज्ञा से सत्र प्रसिद्ध हुई । 
श्वेताम्बर जैनामम मंगवती सूत्र के प्रारम्भ में ही “नमो बंमीए लिविए” शब्दों द्वारा ब्राह्मी लिपि 
को नमस्कार किया है । इससे उसका महत्व एक भादर कितना भ्रधिक था स्पष्ट प्रतोत होता है । 
पाठकों की जातकादी के लिए यहां स्त्रियों की ६४ कलाप्रों की सूती जम्बूद्वीप प्रशप्ति वृत्ति के अनु - 
सार दी या रही है । 
१. इसी महत्व को लक्ष्य करके बस्‍्तुपाल के गुरभी ने कहा ब६-- 
ः झस्मिलसारे संतारे, सार सारंगतोचना । 
वत्कृक्षिप्रमणा एते, बस्तुपाल भवावशः ।॥। 
२. हैवे. लंतागमों मं बतावा गया हूं कि जग झासत व्यस्यया में विहान भ्‌नियों को क्राचार्य 
उपाध्याप, शनि पद दिया जाता है उस्ो प्रकार विशुवी झ्रार्धाश्रों के लियं महत्तरा, प्रवतिगी झादि 
पद देने चाहिये । गारियां भो झात्मकल्याण करन भें ्वतम्ज हैँ, थे भी थर्म साधन कर सकती हूँ। 


चफ० 


स्त्रियों की ६४ कलाएं -... 


(१) नृत्य 

(२) भ्रौचित्य 
(३) चित्र 

(४) वादित्र 
(५) मंत्र 

(६) तत्र 

(७) ज्ञान 

(८) ज्ञान 
(६) दंग 

(१०) जल स्तम्भ 
(११) गीतमान 
(१२) तालमान 
(१३) मेषवत्ति 
(१४) फलाकृष्टि 
(१५) भाराम-रोपण 
(१६) झ्राकार-गोपन 
(१७) धर्म-विचार 
(१५८) शकुनसार 
(१६) क्रियाकल्प 
(२० ) संस्कृत-जल्प 
(२१) प्रासाद नीति 


तुलनात्मक अध्ययन-- 


(२२) भर्म रीति 

(२३) वर्णिका-चूद्ध 
(२४) स्वर्णसिद्धि 
(२५) सुरभि तेल करण 
(२६) लीला सचरण 
(२७) हय गज परीक्षा 
(२८) पुरुष-स्त्री लक्षण 
(२६) हेम रत्न भेद 


कतिक्य इथेताग्यर बिदुणी कलपिल्रिनाँ 


(४३) मुख मंडन 
(४४) कालि-खंडन 
(४५) कथा-कथन 
(४६) पुण्प-अंबन 
(४७) वक्ोक्ति 
(४८) काव्य-शक्ति 
(४६) स्फारविधि वेष 
(५०) सर्व भाषा विशेष 


(३०) अ्ष्टादश लिपि परिच्छेद (५१) भ्रविधान शान 


(३१) तत्काल बुद्धि 
(३२) वस्तु-सिद्धि 
(३३) काम विक्रिया 
(२४) वंद्यक-क्रिया 
(२५) कुम्भ भ्रम 
(३६) सारिश्रम 
(३७) अंजन योग 
(३८) धूर्ण-योग 
(३६) हस्तलाघव 
(४०) वचन-पारव 
(४१) भोज्यविधि 
(४२) वाणिज्य विधि 


(५२) भूषण परिधान 
(५३) भुृत्योपचार 
(५४) गुहाचार 
(५५) व्याकरण, 
(२६) परनिराकरण 
(५७) रंघन 
!(५८) केश-बन्धन 
(५६) कस्मि-नाद 
(६०) वितंज्वाद 
(६१) भ्रक विचार 
(६२) लोक व्यवहार 
(६३) भन्त्याक्षरिका 
(६४) प्रश्न पहेलिका 


(अंबढ़ीप प्रश्॒प्ति ठोका से) ' 


जैन भारती के सम्पादक श्रीयुत्‌ श्रीचन्द्र रामपुरिया ने “बेदिक धर्म एवं जैन बौद्ध प्मे में 
नारी का क्‍या स्थान है” शीर्षक लेक्ष में तुलनात्मक विवेचन करते हुए लिखा है :--- 

“बैदिक परम्परा में नारी जाति को गौरवपूर्ण उच्जासन दिया गया है । झौर नारी को पुरुष 
मित्र भौर समकक्ष के रूप में पभ्रंकित करने के दुष्टांत सामने भ्ाते हें परन्तु उनमें भंकित वर्णन 
झधिकाश में नारी जाति को भ्र्दांगिनी के रूप में उपस्थित करते हे । नारी का स्वतत्र व्यक्तित्व 


१ संबत १४७८ में रचित माजिकु सुन्दर सूरि के पृथ्वी जन श्रित्र में भीये नाम है। काम सुत्ोक्‍्त 
४ कलाओों से भैत प्रंयों में उस्लेखित पुरवों की ७२ कलापों से तुलना, पत्चित बेचर दास जी 
में भगवान महानोर को धर्म कयाओं दंग के पृथ्ट १६५ में की है । 


५७१ 


से० य॑० जन्दायाई अजिनन्यन -पत्य 


यहां प्रस्फुटित नहीं दिखाई पड़ता भौर उसको बहुत ही थोड़ी सी प्रभिव्यक्ति यहाँ मिलती है परन्तु 
जैन धर्म में नारी का स्वतत्र व्यक्तित्व शुरू से स्वीकार किया गया है भौर पुरुष के समान ही उसके 
व्यक्तित्व के विकास के लिए सम्यक्‌ धर्म निरूपण किया गया है । पौराणिक साहित्य की तरह स्त्री 
जाति को दासी के रूप में नहीं चित्रित किया गया है । 


नारी : साहित्य की भाग्य-लक्मी--- 


साहित्य मे नारी की भावना को वही भादर दिया गया है जो एक पुरुष को । व॑वाहिक जीवन 
में नारी पुरई की सहचारिणो रहतो है, उसकी सेवा-शुश्रूत्रा करती है भौर घर-पृहस्थी का भार 
योग्यता-यूबंक वहन करती है । परन्तु साथ ही साथ वह भात्मा के उत्कर्ष के लिए पातिब्रत के उपरान्त 
झात्मा को शोष-खोज और भाध्यात्मिक चिन्तन में जीवन का अमूल्य समय देना कतेब्य मानती है । 
बौदिक परम्परा मे नारी के स्वावलम्बन की कल्पना नहीं है । झौर यदि हो तो भपवाद रूप में 
ही । परन्तु ज॑ैन-प्ाहित्य मे स्वावलम्बी मारी जीवन की कल्पना प्रचुर परम्परा में मिलती है । 
पुरुष के साथ सह्धानिगी द्ोकर रहना उसके जोवन का कोई चूडान्त लक्षत नही, परन्तु यदि वह चाहे तो 
झ्राजीवन ब्रह्मचयं से रटकर भी भ्रादर्श जीवन के भ्रतिवाहन करने के लिए स्वतत्र रखी गयी है । 


वैदिक परम्परा में नारी को सहर्धामणी कहा गया है । परन्तु वहाँ नारी पुरुष की परछाई 
की तरह चलती है । वैदिक परम्परा में नारी को सन्‍्यास का स्थान प्राप्त नहीं । भ्रत पुरुष 
से दूर रह कर स्वतत्र रूप से शुम कीत्ति सम्पादन करने के उदाहरण बहुत अल्प हूँ । ज॑ननपरम्परा 
में नारी का पूर्ण विकास हुआ है भौर स्वतंत्र नारी की गौरव कीत्ति भ्रमर बनी है । 


बेदिक परम्परा में नारी का कोई धाभिक सध नहीं परन्तु जैन संघ में सुक्राविका नारी भौर पूज्य 
साध्दी कठोर अनुशासन से एक भ्मर स्थान प्राप्त करती हे भ्रौर संकडों और हजारो नारियो का 
साध्वी संध भारत भूमि को पवित्र करता है । 


अन-धर्म में नारी की क्किस-रेंखा--- 


जैन धर्म नारी-जीवन में भ्राष्यात्मितता को सीचता है जितना कि ग्रन्य कोई भी प्राचीन 
संस्कृतियाँ नहीं सीचती । वैदिक परम्परा पातिश्नता नारी उत्पन्न करती है, बौद्ध परम्परा नीति-अ्रधान 
मारी-जीवन को उत्तेजन देती है। जैन संस्कृति नारी-जीवन में चाहे वह जीवन गुहस्थ जीवन हो 
झयवा सन्‍्यास जीवन हो आध्यात्मिक भावना की स्लोतस्विनी बहाकर उसे भ्पने जीवन के लिए 
प्रत्यन्त करत्तव्यशील भौर निष्ठावान बनाती है । 
जैन-भाविकाएं-- 

जैन सीय॑ंकरों ने अपने धर्म संध की स्वापना करते समय साधुभों के साथ साध्वियों एवं श्रावकों 
के साथ आविकाप्ों को भी समान स्थाल देकर अतुधिण संघ की स्थापना की | पुरुषों की भर्ेक्षा 


१७१३ 


कतिफय हथंतास्वर विदवुणी कवमिभियाँ 


शत्ी समाज में धामिक भावना की क्‍ग्रधिकता झारम्म से प्रतीत होती है । इसीलिए ती्बकर के साथु 
एवं श्रावकों से साध्वियों भ्रौर आ्राविकाश्ो की सस्या प्रायः दुगुणी पायी जाती है । शभ्राज भी अवित- 
दान भादि में स्त्री समाज द्वी मुख्य है।किसी लोक प्रचलित पुरुष प्रधान की भावना के कारण स्त्री 
समाज को उच्च स्थान समाज में नहीं मिला जो कि पुरुषों को प्राप्त हें; इसी कारण उनका 
बिकास रुक-सा गया । परेलू कार्यों में निरन्तर लगे रहने व बच्छों की सार संभाव प्रादि में 
समय अ्रधिक लग जाने से भी उनका ज्ञान भ्रधिक नहीं बढ़ने पाता । भौर उसके कटु फलो का 
अनुभव रात-दिन जीवन-व्यवहार में वे कर रहो हे । स्त्री जाति में प्रन्धविध्वास, रूढ़ियों का बाहुल्य 
होने का प्रधान कारण उनकी शिक्षा को कमी है । प्रा चीन काल में स्त्री-एिक्षा का अच्छा प्रचार 
नजर भाता है, बहुत से कथा ग्रथों में लड़को की भाति लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए गृरु के 
समीप भेजने का उल्लेख पाया जाता है, पर मेरे विचार में वह बहुत सीमित होगया । फलतः 
शान-विज्ञान की प्रत्येक शाखा में पुरुषों का एक मात्र श्रधिकार नजर झाता है । उदाहरण स्वरूप, 
भगवान महावीर से प्राज तक ढाई हजार वर्षों में लक्षाधिक साध्वियाँ व करोड़ो श्राविकाएँ हुई पर 
उनका बनाया हुए एक भी महत्वपूर्ण ग्रय प्राप्त नही होता । श्वेताम्बर साहित्य में तो खोज करने 
पर केवल चार साध्वियों की रचनाएँ प्राप्त हुई है । वह भी साधारण कथा ग्रंथ ही है। भौर 
उनमे सबसे पहला ग्रंथ पन्द्रहवी सदी का है भर्थात्‌ भगवान भहावीर से भ्रठारह सौ परच्चहृत्तर बश्स 
जैसे दीर्घकाल के मध्य की एक भी रचना साध्वियो की रचित प्राप्त नही है भौर श्राविकाप्नो के 
रचित तो प्राज तक एक भी ग्रंथ देखने में नहीं झाया। इससे मेरे कथन का प्राश्य 
यह नहीं है कि साध्वियो व श्राविकाशों में विदुषी हुई ही नहीं ।' इसी बीच में कई 
झ्राविकाशोों ने कई ग्रथों के प्रणणत लेखन शादि में ' विद्वान्‌ ग्रथकारों को अ्रच्छी सहायता की है, 
जिसका उल्लेख ग्रंथकारो ने भ्पने ग्रथ की प्रशस्तियो में किया है। कई साध्वियो के रक्षित ग्रंथ 
व उनकी लिखी हुई महत्वपूर्ण ग्रथों की प्रतियाँ प्राप्त है एवं श्राविकाशों के पठनाथथ लिखें हुए व 


(१) दिगस्थर समाज में कई बिदुदों आविकाएँ हो गई हे भोर भ्राज तो शिक्षित महिलाएं प्वेताम्वर 
समाज को भ्रपेक्षा दिग्म्बर समाज म॑ बहुत भ्रधिक हें । यह सब चन्दाबाई जंसी सेशा भावों महि- 
लाझोंका ही प्रताप समझिये । 
(२) सबियारी हेमचमा सूरि ने विशेष ह्ाथइ्यक भाध्य पर सं० ११७५ में ३७ हजार उलोक परि- 
भाज को महत्वपूर्ण टीका बनाई उसको रचमा में सहायता देने वाले ७ ध्यक्तियों मं २ जिदुधी साप्यर्यां 
झाततद सहत्तरा, व बौरसमति गणिनी का उल्लेख प्रंथकार ने स्वयं किया है । सुप्रसिद प्राध्यात्मिक 
कपक उंज उपभितिभाव प्रपंधाक प्रथमादर्श का लेखन प्रंथकार की शिष्या गया नामक साच्ची ने 
खिखा था । उपाध्याय क्षमाकस्याण जी ते प्रश्नोसर साउंकतक को भाषा साध्यो जी के लिये ही 
बनाई थी । 

पृथ्य जिनशस सूरिजी की द्िष्या ्ांतिततिगणिती की सं० १२१४५ में प्रवरणसंग्रह की लिखित प्रति 
शसलभेर भंडार में है । सृरिणी से धपनी शिष्याप्रों को पढ़ाने के लिए जारा सगरी मेला था 
थे महतरादिषद दिया या । बाठ्डा को भाषिका के प्रदनों के उत्तर के कप भे झापने सम्देह बोहा- 
जर्ही प्रंथ बनाया या ॥ 


५७दे 


० पें० अस्वायाई अभिनम्दन-परत्य 


उनकी लिखभाई हुई भी झनेक ग्रातियाँ हवेतास्बर जैन भंडार में उपलब्ध हूँ । एवं श्राज भी कई 
विदुषी साध्वियाँ व आविकाएं विध्वमान हें । पर उनके जान का समुचित विकास नहीं हुमा है 
कलत: वे भागे नहीं बढ़ सकी । यही मेरे गक्‍तब्य का साराक्ष समझना चाहिगे । 


नारी में शिक्षा-तस्व--- 

गत दो शताब्दियों में तो स्त्री-शिक्षा का प्रचार ही कम नहीं हुआ भ्रपितु लोग उसके विरोधी 
भी बन गये नजर भाते हैं । मारवाड़ में तो झ्ाज से पच्चीस-तीस वर्षों पहले भी यह हालत थी कि 
स्त्री-शिक्षा का नाम लेते ही स्त्रियों को क्या हुंडी कमाना है ? एक घर में दो तलवार नहीं चलती, 
यह तो अश्यम माना जाता है इत्यादि बातें सुनने को मिलती भ्रर्थात्‌ स्त्रो-क्षिक्षा की उपयोगिता को वे 
तनिक भो महसूस नहीं करते थे । पर हर्ष है कि भ्रब इस ओर दिवोंदिन प्रगति बढ़ रही है और भविष्य 
झाशाज नक प्रतीत होता है । 


मेरे नजर मतानुसार छिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों से भी स्त्री-समाज भाग बढ सकता है। प्राधु- 
निक विज्ञान की कई शाखाझ्रो में तो निश्चय हो वे अग्र स्थान प्राप्त कर सकेंगी क्योकि उनकी ग्रहण- 
शब्ित, बुद्धि एव स्मरणशक्ति काफी तेज होती है । प्राचीन काल में झाचाय॑ स्थृूलभद्र की सात बहिनों 
के सम्बन्ध में यह प्रवाद है कि उनमें स्मरणशक्ति इतनी तेज थी कि पहली एक बार, इस प्रकार क्रमशः 
७ वो बहिन सात बार किसी काव्य ग्रन्थ को सुन लेतो तो उनको यह ग्रन्थ कठस्थ हो जाता; रटने -बोखने 
की तनिक भी आवश्यकता नहीं रहती । इसी प्रकार तिलक-मजरी के रचयिता कवि धनपाल की पुत्री 
की स्मृति भो ऐसी भ्रदूभुत थी कि भोजराजा ने तिलक-मजरी ग्रन्थ को कु होकर झाग में जला दिया 
जिससे कवि धनपाल को बड़ा खेद हुआ था, तब उनकी पुत्रों ने उस कया को अपनों स्मरण -हाक्ति से पुनः 
लिखवा दिया था । 


जेन-लतियों का आवशे-- 

यहाँ एक महत्त्वपूर्ण बात का निर्देश करना अति झ्रावश्यक है कि जिस प्रकार पुरुषों का महत्त्व 
ज्ञान-विज्ञान का उत्कर्ष करने के लिये हैँ उसी प्रकार मारतीय स्त्रियों का श्रादर्श शील, सदाचार रूप- 
चारित्रवान होने से उसमें वे प्रग्रगष्य रही है; इसी महान्‌ गुण के कारण सीता के रूप में वे प्रात:स्मरणीय 
हो गई है । जैन-समाज में भी संकड़ो सत्तियों के चरित्र-ग्रन्थ पाये जाते है । १६ सतियों के नाम ती 
प्रततः: समय में स्मरण किये जाते हें । 


बंदिक धर्म में स्त्रियों के लिये संन्यास की व्यवस्था नजर नहीं भाती पर ज॑न-भर्म में उनके 
लिये विवाह करना झावदयक नहीं । वे पुरुषों की माँति आजीवन ब्रह्मचारिणी रह संन्यास धर्म धारण कर 
सकती है--ऐसा विधान है | हजारो कुमारियों ने भी दीक्षा ग्रहण की है। महासती राजीमति ने तो रह- 
नेसि मुनि को विकारवश पयरश्नष्ट होने से सदुपदेक्षों द्वारा बचाया था जिसका सुन्दर वर्णव उत्तराष्यवन 
सूत्र मे मिलता है। परवर्ती-साहित्य के धनुसार झाषार्ग हरिभद्र व उपाध्याय बशोविजय का गे हटाने 
वाली भो विदुषों भ्रायिका व श्राविका ही थी । ध्राचाय॑ हरिभद्र मी ब॑दिक धर्म के प्रकाप्ड विद्वान थे 


ध्डर 


कतियय दथ्षेताध्वर बिदुतो कबमित्रियाँ 


झौर भप्रभिमान के कारण यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो मेरे समझ में नहीं आये ऐसे काव्य श्रादि 
का भ्र्थ कोई बतला देवे तो में उसका छिष्य हो जाऊंगा । एक बार वे जैन-साध्वियों के उपाश्रय के पास 
से होकर निकले तो वे एक प्राकृत गाथा को रट रही थी जिसे सुनकर हरिभद्र ने उसको समझने का 
बहुत प्रयत्त किया पर उसका अर्थ उसके ध्यान में नही आया । भतः उन्होंने भार्या जी से पूछा तो 
उन्होंने गुरुजी के पास जाने को कहा; तदनुसार वहाँ उसके भर्थ ज्ञान कर दीक्षित हुए ! उसके पष्चात्‌ 
अपने शिष्यों के बोद़ों द्वारा मारे जाने पर क्रोधवश बौद्धाचायों को मन्त्रवल से आकर्षित कर उन्हें मारने 
को उद्यत हुए । उस समय याकिती महत्तरा ने समझा कर उनके क्रोध को युक्तिपूर्ण रूप से शान्त किया 
था। कही २ श्राविका ने क्रोष शान्त किया भी लिखा है। भाषचाय हरिभद्र सूरि ने याकिनी महत्तरा के 
उपकार को याकिनी मद्तत्तरा सुनू' के रूप में अपना परिचय देते हुए व्यक्त किया है । इसी प्रकार कहा 
जाता है कि न्यायविश्ञारद महोपाध्याय यशोविजय को झ्रपनी विद्वल्ता का बड़ा भ्रभिमान हो गया भौर 
गव कर श्रपने स्थापनाचार्य के ऊपर झंडिया फहराने लगे । उस समय एक श्राविका नें युवित द्वारा उनका 
गये निवारण किया था । 


आबू के कलापूर्ण मदिरों के निर्माण का सुझाव देने वाली विमल दंडनायक की पत्नी व लूल- 
गवसहीव के कार्य को भ्रविलम्ब पूरा कराने मे प्रेरक, शत्रुजय भ्रादि कलापूर्ण मदिरो के निर्माण में सलाह 
देने वाली तेजपाल की धर्मपत्नी अ्रनुपमा देवी भी जैन साहित्य में चिरस्मरणीय रहेगी । कहा जाता है 
कि विमल शाह ने देवी की झाराधना कर पुत्र प्राप्ति व आबू तीर्थोद्धार के दो बर मार्ग । देवी ने दोनो 
में से एक वर देने को कहा । श्रब क्‍या माँगा जाय ? पत्नी से परामदयों करने पर उसने पुत्र की झाशा 
छोड़ कर तीथोद्वार का वर मागने की सम्मति दी थी । इसी प्रकार वस्तुपाल तेजपाल के भाबू के मदिरों 
के निर्माण में भ्रधिक समय लगते देख भ्रनुपमा देवी ने कारीगरों को सभी सुविधाएँ दे उसे शीघ्र ही पूर्ण 
करवा दिया । 


झनुपमा सचमुच भनुपम गुणों की भंडार थी । प्रबन्ध ग्रन्थों में उसकी महिमा वर्णित है । 
झअठारहवी शतों के भाध्यात्मरसिक प० देवचन्द्र जी को श्राविकाशों की लिखित दो पन्ने मिले हूँ जिनसे 
वे क्राविकाएँ कसी विदुषी व भ्राध्यात्मानभूतिपूर्ण थी, जात होता है । 


स्त्रियाँ ब्रत, उपवास, तोर्थयात्रा, दानादि धाभिक कार्यों में सदा भ्ग्रणी रहती हूं । भनेक बार 
वे प्रेरणा करके धर्मकार्यों में जोड़ती हैं । जन ऐतिहासिक ग्रन्थों में ऐसे बहुत-से प्रसग वणित है जिनमें 
श्राविकाओं ने अपने पतियों को तोथों का यात्रीसंघ निकालने को प्रेरित किया और पति की प्रजश्ञानता 
में स्वयं सक निकाले, मंदिर बनवाये, प्रतियाँ लिखवाई, उदम्र तपदचर्याएँ की, तप उद्यापनादि, भाषार्य पदोत्सवादि 
में हजारों रुपये खर्च किये । दवे०-साहिस्य के मणिकदेवी रास में जगतसेठ की मातुश्री मणिक देवी के सुकृत्यों 
का वर्णन है। इसी प्रकार वोरविजम रखित हवीसिह प्रसाद प्रतिष्ठा स्वतः हरकुंप्रर स्तपनादि 
में सेठाणी के धा्िक कार्यों की प्रशंसा की गई है। खरतर गच्छा की पदावलि के झनुसार जिनधर्म सूरि 
का पदोत्सव सं० १७११ में श्रा० विसला दे ने किया था। आविकाह्मों के बनवाये हुए मंदिर व मूत्तियों 


१. भोभद देवजंह शर्म १ के ये पत्र स्‍्रकाशित हैं । 
प्ज५्‌ 


० पे» अन्दाधाई हमिनग्तत-प्रन्‍्य 


का एवं स्वर्गाकरी झादि विधिष्ट प्रतियों के लिखाने का उल्लेख प्रतिमालेखों एवं प्रशस्तियों में पाया 
जाता है | 


कतिपय विदुषी साध्वियों के परिचायक ऐ तिहासिक गीत भी पाये जाते हे, जिनमें से घर्मलक्ष्मी 
महत्तरा व उदयमूला प्रवरतिनी नामक विदुशी भाचार्याश्रों के गीतद्वय मुनि जिनविजयजी सपादित ऐतिहासिक 
राससंचय में प्रकाशित है । इनका समय १६ वी शी का प्रारम्भ है इनमें से धर्मलक्ष्मी महत्तरा का वृत्तात 
गीत में विस्तार से दिया गया है । 


भय मे रवेताम्बर साहित्य में जिन कतिपय विदुषी भाचायों की रचनाएँ उपलब्ध हैँ, उनका 
परिचय दे रहा हूँ । 


परिचयात्मक-टिप्पणी--- 


(१) गुण समूद्धि महत्तरा .--खरतर गच्छ आचार्य जिनलब्धि सूरि के पट्टधर जिनचद्र सूरि 
की भ्राप शिष्या थी। सवत्‌ १४२७ में वोर जन्म दिन को जैसलमेर में अजराहा सूरि-चरित्र बनाया । 
प्रस्तुत ग्रंथ प्राकृत भाषा मे ५०३ गायाग्नों का है । ज॑ सलमेर के बड़े ज्ञानभडार में इसकी प्रतियाँ प्राप्त है। 


(२) पद्मश्री --इनके गच्छ व गर भ्रादि का परिचय ज्ञात नहीं हुआ्रा । नेमि-चरित्र के 
झ्राधार से रचित भापके चारुदल चरित्र की प्रति स० १६२६ लिखित प्राप्त है। अतः इनका समय इससे 
पूर्व का या इसके भ्रासपास का ही प्रतीत होता है । जैन साहित्य महारथी मोहनलाल देसाई ने भ्रपने 
जैन गुर्जर कविश्रों भा० ३ के पु० ५३५ में इसे स० १५४० के लगभग का रचित बतलाया है। इसकी भाषा 
प्राचीन गुजरातो है व पद्च संख्या २५४ है देसाई लालाभाई पुस्तकोद्धार फड, सूरत में इसकी प्रति प्राप्त है । 


(३) हेमश्री :--बढ़ तपागच्छीय सुप्रसिद्ध कवि नयसुन्दर की श्राप शिष्या थी | भ्रापके रचित 
कनकावती आशुयान को रचना संवत्‌ १६४४ व ० सु० १० को हुई थी । इसकी भाषा गुजराती व 
पद्य-संख्या ३२६७ है । प्रवेतक काति विजय के संग्रह में इसकी प्रति उपलब्ध है । 


(४) सिद्धश्री :---इनका संवत्‌ १६१६ में रचित प्रतापसिह बाबूरास प्रकाष्ठित है। जिसमें 
ऊजीमगंज के धर्मप्रेमी बाबू प्रताप सिंह जी के घधमर्मेकृत्यों का उल्लेख है । 


दब ० जैन साध्वियों के रचित उल्लेलनीय ४ ग्रन्थ ही मिलते हैं। इसके भतिरिक्त कुछ लष्‌ 
रचनाएँ, गीत, फाग आदि प्राप्त हे । उनका भी यहाँ निर्देश कर दिया जाता है :-- 


(१) विनयचूला :---प्रागम गच्छीय हेमरत्न सूरि की श्राप आज्ञानुवतिनी थी जिनका समय 
सं० १५०० के लगभग का है | 
झापने गृरुमक्तिवश दहेमरत्न सूरिफाग ११ पद्चों में बनाया है, जिसकी प्रतिलिपि हमारे संग्रह में है । 
(१) आपके १ संबोधष सत्तरी व थ॑ राष्पशतक के हिप्दी श्रगुवाद प्रशाक्षित हो चुके हैं । 
५७६ 


कतिपय इथ ताध्यर विद्युपी कथयित्रियाँ 


(२) हेम सिद्धि:--खरतर गच्छीय प्रवरतिनी लावण्य सिद्धि की भाप शिष्या थीं, जिनका स्वर्गवास संवत्‌ 
१६६४ में बीकानेर में हुआ था। झापके रचित लावण्य सिद्धि व सोम सिद्धि निर्वाण गीत हमारे संपादित 
ऐतिहासिक जै नकाव्य-सग्रह में प्रकाशित हे । 


(३) चविद्यासिद्धि :--भ्राप भी खरतर गच्छीय थीं। इनका रचित गुरुणी गीत हमारे सम्पादित 
ऐं० ज॑० काव्यसग्रह में प्रकाशित हो चुका है । इनका जिनराजसूरि गीत गा० ५ भी हमारे संग्रह में है । 


(४) जयमाला :--इनका समय १६ वी शती व गच्छ सरतर है। श्रापके रचित १ जिन चंद्रसूरि 
गीत गा० ७ व चन्द्रप्रमु जिनस्तवन गा० ७-३ हमारे संग्रह में उपलब्ध है। 


२० वीं शझती में कई विद्वान्‌ साध्वियाँ हुई व हे जिनमें से स्थानकवासी समाज में श्रार्या पार्वती 
कवयित्री भी थी, इनके रचित कई श्रन्य ग्रन्थों के साथ १ वृत्तमण्डली (स० १८४१) २. झ्जितसेन कुमार 
ढाल (स० १८६१) ३. सुमित्रचरित्र (स० १८६१) ४. भ्ररिहयन चौ० भादि ग्रन्थ भी प्राप्त हे । विद्यमान 
कवधित्रियों में खरतरगच्छीय प्रेमश्नी जी व प्रमोदश्ती जी के स्तवनादि का संग्रह छप चुका है एवं पूज्य 
विचक्षण श्री जी कोमल उपनाम से स्तवनादि बनाती हे, सभव है कुछ भौर भी हों पर उनकी रचनाप्रों 
का पता नहीं चला । 


वैसे विद्वात्‌ साध्वियाँ व श्राविकाएँ कई हे जिनमें से वलल ममीजी, प्रमोद श्रीजी, राजेन्द्र श्री 
जी, विनय श्री, श्री कल्याण श्री भ्रादि एवं श्राविकाशों में श्रीमती हौराकुमारी (दर्शनशास्त्र की विद्वान्‌ 
हैं) भादि उल्लेखनीय हे । दिनेश नदिनी चोरांड़ेया झ्रादि भ्रन्‍्य कई लेखिकाएँ हे पर उनका ज॑न-पधर्म से 
विशेष सम्बन्ध नजर नहीं श्राता । 





(२) झापका युगादिदेसना व उपासक वज्ञासृत्र का अनुवाद छप चुका है । 

(३) आपके क्षमाकल्याण जी रचित संल्कृत चौबीसी भनुवाद घ च॑त्यवंदन स्तुति संप्रह छप चुके हे । 
श्री चंद्रकेवली चरित्र का हिन्दी प्रनुवाद भो झापने किया था, पर वह प्रप्रकाशित है । 

(४) रुपसेन चरित्र का प्रनुवाद किया है जो कि शीघ्र ही छपने बाला है । 





७३ 


बोद्ध संस्कृति में नारी 
थ्री बवेजनाथ सिह 'विनोद' 


प्रस्ताविक-- , 


किसी भी काल की सांस्कृतिक दक्ा की जानकारी के लिए, उस काल की स्त्रियों की भवस्था 
की जानकारी बहुत जरूरी है। जब से संगठित रूप से खेती का आविष्कार हुआ तब से' धीरे-धीरे 
स्त्रियों की स्थिति गिरती गई । ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति भ्रपेक्षाकृत अ्रच्छी है। समवतः 
स्त्रियों की वह झ्रवस्था उस समय की है जब श्रार्यों का आगमन अम्बाला के भ्रासपास ही हुआ था, 
पर ज्यों-ज्यों भ्रार्य गण पूरब में बढ़ने लगे त्यों-त्यों वह भपनी सामाजिक परम्परा को भूलने लगे 
झौर यहाँ की प्राचीन जातियों की परम्पराओं को अपनाने लगे । 


प्राचीन सामाजिक परम्परा--- 


ऋग्वेद के मम-पमी संवाद से सिद्ध है कि बहुत पहले सगे भाई बहनों में प्रणय सम्बन्ध था । 
कुछ जैन विद्वानों का मत है, कि ऋषभदेव से पहले भाई-बहनो में शादी होती थी । कहा जाता है 
कि इस प्रथा को बन्द करने में पुराने जेन महात्माओ्रो का हाथ था । मामा झौर फुप्ना के लड़के 
लड़कियों में तो उत्तर प्रदेश में भी भगवान्‌ महावीर के काल तक शादियाँ होतीं थी । महात्मा बुद्ध के 
जन्मस्थान कपिलवस्तु नगर के निर्माण के मूल में भी भाई-बहन की शादी की कथा है । प्राचीन 
साहित्य को देखने से यह भी मालूम हीता है कि उत्तर श्रौर उत्तर-पूर्व के प्रदेशों में ही बहुपत्नीत्व 
को प्रया प्रबल थी । इस प्रदेश में बहुपत्नीत्व का विधान तक बनाया गया । वस्तुतः कुल के 
बढ़ाने का जरिया सन्तानका बढ़ाना था और सन्‍्तान बढ़ाने का तरीका था अनेक स्त्रियों को रखना । 
इससे सैनिक शक्ति भी बढ़ती थी झौर जीती हुई जमीन पर कुल का भ्रधिकार भी बना रहता था। 
कुल को पवित्र रखने की मावता भी मामा-फूफू जात भाई-जहिनों की झ्थादी में निहित हूँ । यह 
कुलामिमान भी स्त्रियों की सामाजिक भर्वादा को जकड़ने का एक बड़ा कारण है । 


बौद्ध-काल में सॉम्ाजिक वातावरण--- 


उपर्युक्त सभी तध्यों को: ध्यास में रखकर भौर यहः भौ वेखते हु कि" बुक का धर्म व॑ राग्य- 
प्रयान था, बौद्ध-पंस्कृति में नारी का स्थान निश्चित करना उचित होगा । कोई भी महापुरुप 


५७प 


बौड़ संस्कृति से नारी 


झपने श्रादर्श को भ्पने सम०ण की जमीन पर उतारना चाहता है । इसलिए वह जो कुछ भी करता 
है, उस पर पूरा विचार करने के लिए समसामयिक सामाजिक घरातल की जानकारी पश्रावश्यक है । 


एक समय महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु में विश्वाम कर रहे थे । उसी समय महाप्रजापति ने वहाँ 
जाकर प्रणाम पूर्वक निवेदन किया--प्रभो, स्त्रियों को भी गृहत्याग करके अपने प्रचारित धर्म भनु- 
शासन में रहने भर भिक्षुणी बनने की भ्रनुमति प्रदान करें तो बड़ा कल्याण हो ।” इस पर बुद्ध 
ने कहा--“गौमती, तुम ठीक कहती ही, पर स्त्रियों के इस प्रकार की अनुमति पाने से तुम्हारा आन- 
न्दित होना उचित नहीं ।/ महाप्रजापति के तीन बार निवेदन करने पर भी भगवान्‌ ने यह एक 
ही उत्तर दिया । इस पर वह दुःखी भौर रुप्नासी होकर चली गई । 


कुछ दिनों बाद एक दिन महाप्रजापति ने सिर मुंडा, गेहभा रंग का वस्त्र पहन, कुछ शाक्य स्त्रियों 
को साथ ले वैद्ञाली की भोर, जहाँ उस समय भगवान बुद्ध थे, प्रस्थान किया । महाप्रजापति के 
साथ शक्य स्त्रियों का यह सत्याग्रही दल जिस सघधाराम में भगवान्‌ निवास करते थे उसके दरवाजे 
पर झा डटा । बुद्ध के प्रधान शिष्य भानन्द को यह खबर मिली--उसने महाप्रजापति से पूछा । 
उत्तर मिला, “आनन्द, मंगवान्‌ तथागत स्त्रियों के गृहत्याग भौर भ्रपने धर्मानुशासन के अनुकूल भिक्षुणी 
होने की प्रनुमति नहीं देते, इसलिए हमलोग यहाँ खड़ी है ।” प्रानन्द ने महा प्रजापति के श्राने का 
उद्देश्य भगवान्‌ को बताकर निवेदन किया कि महाप्रजापति की कामना पूर्ण करें । इस पर भगवान्‌ 
ने कहा--भानन्द तुम ठीक कहते हो; पर स्त्रियों को इस प्रकार भ्रनुमति देना ठीक नही है ।” 
इस पर युक्ति के साथ प्रानन्द ने पूछा-- प्रभु, ससार त्याग करके भगवान्‌ के प्रचारित नियम, भौर 
झनुशासन का पालन करती हुई वे स्त्रियाँ यदि भिक्षुणी हों, तो क्या उपदेश ग्रहण करने से वे धर्म 
को न पा सकेगी, या निर्बाण के दूसरे श्रथवा तीसरे सोपान पर ने चल सकेगी या श्रहंत्‌-पद को 
पा सकने में समय न होंगी ?” उत्तर मिला--यह सब शक्ति उनमें हूँ । इस पर शझनेक प्रकार 
से झानन्द के समझाने पर बुद्ध ने आठ सरल अनुशासनों के पालन का वचन लेकर महाप्रजा- 
पति को भ्रपनी साथियों के साथ भिक्षुणी होने की भ्रनुआा दी । पर साथ हो भगवान ने यह बता 
दिया -- भआानन्द, स्त्रियाँ यदि ग्रृहस्थाश्रम-मर्म का त्याग करके तयागत के नियम और अनुशासन के 
प्रतुसार प्रश्नज्या प्रहण करने की अनुमति न पाती, तो यह पवित्र घर्मं बहुत दिनों तक चल 
सकता, यह श्रेष्ठ अनुशासन हजार वर्ष तक टिकता । पर प्रानन्द, चू कि स्त्रियों ने अनूज्ञा प्राप्त कर ली 
इसलिए यह पवित्र धर्म बहुत दिनों तक स्थायी नही रह सकेगा, झोर यह उत्कृष्ट प्रनृशासन पांच सौ 
वर्ष मात्र चलेगा । 


बोद्ध-जीव न सें तारी का आगसन-- 
उपर्धुक्त कबन का भ्रथं यह कदापि नहीं कि बुंद्ध स्त्रियों को हीत समझते थे । बुद्ध के जीवन 
में भ्रम्बपालों वेश्या से लेकर सप्नान्त से सआजान्त महिला के लिए कही भी झवमानना नहीं है । 
बुद्ध “बहुजन हिताय बहुजन सुलाय” सर्व-त्थागियों क्‍्लौर भपरिग्रहियों की एक विराट सेना जुटाना 
बाहते थे । वे क्रोव को क्षमा से, कुचरित्रता को सच्छील से (दुनिया के, स्वयं के या मुक्ति के) 
प्‌छर 


श० पं० अभ्दादाई समिनस्यम-व्त्य 


लोम को दान से और झूठ को सत्य से जीतने बालों का संघ स्थापित करना चाहते थे । इसके 
लिए प्रपरिग्रह की सख्त जरूरत थी, और तात्कालिक समाज में परिणग्रहों में स्त्री परिग्रह पहला था । 
यही कारण था कि स््रिथों को प्रजजित होने से वे सुखी नहीं हुए । उनका वसा सोचना सही भी 
था । बीस पुरुषों के एक साथ रहने से भी उनका ससार एक कदम झागे नहीं बढ़ता, पर गदि 
बहाँ एक भी स्त्री भा गई, तो उनकी दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है । कारण स्पष्ट है । 
प्रकृति स्त्री के द्वारा विकास पाती है प्यवा यों कहें कि प्रकृति के विकास का साधन स्त्री है । 
इसलिए अ्रहिसक सैनिकों को उस काल में स्त्री परिग्रह से बचाना बुद्ध के लिए जरूरी था । पर 
जब उन्होंने स्त्रियों को प्रब्नजित होने की भ्रनुझा दे दी, तब सभावित दोषों के मार्जत के लिए झाठ 
अनुशासन भी लगा दिए । 


' संघ में दाखिल हो जाने पर भिक्षुणियों के लिए भी नियम बने । कुछ विद्वानों के अनुसार इन 
नियमों की संख्या छियालीस है । इन नियमों में यौन सम्बन्ध के प्रति तीम्र सजगता है । साथ 
ही एक नियम यह भी है कि--'भिक्ष, भिक्षुणी को नमस्कार नहीं करेगा, भ्रथवा सम्मान नही प्रद- 
शित करेगा । ऐसे नियम किस भ्रभिप्राय से बनाये गये, यह बताना कठिन है, पर इसमें छक नहीं 
कि इनसे स्त्रियों की सामाजिक मर्यादा सकुचित हुई । मनु-काल में तो ये नियम और भी कड़े थे । 


पिद्वानों का मत है कि मानसिक, नैतिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दुःखों से छुटकारा पाना 
भ्रथवा किसी असह्ा अ्रवस्था से मुक्त होने के लिए स्त्रियाँ अपने पति, पुत्र और पिता को छोड़कर 
संघ की शरण लेती थी । पण्डित हरप्रसाद शास्त्री का मत है कि ......... बहुत सी युवतियाँ ज्यादा 
रुपयों में बिकने के भ्रपमान से बचने के लिए और बहुत सी चिन्तनशील स्त्रियाँ युग-युगान्तर के 
सस्‍्कारों से भ्रपने को मुक्त करने तथा मुक्तिपथ की बाधान्ोों से बचने के लिए, प्रश्नज्या प्रहण करती 
थी। सब की शरण में जाकर स्त्रियों को प्रपनी मुक्ति की साधना में सभी सुविधाएँ थी । श्रमण 
संस्कृति में खासकर बौद्ध संस्कृति में ध्यान को बहुत महत्त्व दिया गया । ध्यान के लिए जंगल 
ही पहले उपयुक्त स्थान समझा जाता था । संघ में शामिल होने वाली भिक्षुणियों के लिए भ्ररण्य 
निवास करना होता था । ऐसे ही भ्रवसर पर बौद्ध भिक्षुणियों में सर्व श्रेष्ठ उत्पल वर्षा पर प्रासक्त 
उसके मामा के लड़के नन्‍्द ने धोखे से उस पर झत्याचार किया । उत्पल दर्षा ने जब इस पश्रत्या- 
चार को कथा भगवान से कही, तब ब्‌द्ध ने मिक्षुणियों के लिए अरण्य निवास का निषेध कर दिया । 
मिक्षुगी शुभा पर जीवक के अन्न कुंज में भ्रमण करते समय एक लम्पट ने बुरी नीयत से आक्रमण 
किया, जब समझाने पर भी नहीं माना, तो शुभा ने क्रोध से उसका हाथ पकड़कर झटक दिया ॥ 
इस तरह भर भी कितनी घटनाएं उस समय की भिक्षुणियों के चरित्र बल पर प्रकाश डालती हैं । 


बौद़ संघ में बहुत सी चिन्तन शील स्त्रियाँ बौद्धिक और भाध्यात्मिक झाकषंण से प्रविष्ट हुई थीं । 
निशलवय ही सध में दाखिल होने के पहले उनकी जिज्ञासा बलवती थी । पर उस काल मं स्त्री 
शिक्षा के लिए किसी विद्यालय का जिक्र नहीं मिलता । घरों में ही लड़कियों की शिक्षा होती थी 
प्रोर घरों के अन्दर ही उनकी धामिक जिज्ञासा भी जगती थी । बाद में जय मिक्षुणियों का संच 
बन गया तो उनकी शिक्षा की ठीक व्यवस्था मठों में हुई । मठों में भिक्षुणियों को विभिवत्‌ बौंड़- 
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शास्त्रों तथा और भी सामाजिक चिन्ताधाराशों का ज्ञान कराया जाता था । विद्वानों का मत है 
कि थेरी गाया बौद्ध मिक्षुणियों की रचना है । प्राचीन पाली साहित्य में दर्जनों घुरन्धर दाहनिक 
भिक्षुणियो का जिक्र मिलता है । संयुक्त निकाय में सुक्का नामक एक भिक्षुणी द्वारा राजगृह में 
धर्मोपदेश का उल्लेख है । भिक्षुणी क्षेमा का विनयपिटक पर पूरा अधिकार था । वह वसतृत्व- 
कला में निपुण थी । कहा जाता है कि एक बार प्रसेनजित ने उसके पास जाकर पूछा--“मृत्यु 
के बाद जीव का पुनर्जन्म होता या नहीं ? ।” 


क्षेमा:-- भगवान्‌ बुद्ध ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है ।” 


राजा:-- “भगवान्‌ ने इस प्रश्न का उत्तर क्यों नही दिया है ?” 

क्षेमा:--- “भाप ऐसे किसी को जानते हैं, जो गंगा की बालू भौर समुद्र के जल-बिन्दुओं को 
को गिन सके ?”” 

राजा:-- नही । 


क्षेमा:--- “यदि कोई प्रचस्कन्धों के झ्राकर्षण से भ्पने को मुक्त कर सकेगा, तो वह भ्सीम 
अतलस्पर्शी समुद्र का भाकार धारण कर सकेगा, भ्रत: मत्यू के बाद जीव के पुनंजन्म की 
धारणा अतीत की बात है ।/ इस उत्तर से राजा खुश हो गया । उसी काल मेँ 
भद्दा कुण्डलकेशा सारिपुत्र के समकक्ष पण्डिता थी । 


बोद-धर्म की व्यापकता--- 


बौद्धधर्म का प्रधान सुर था--“बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” इसलिए उसमें प्रचार की भावना 
बहुत बलवती थी । यह बहुत भ्रासानी से कहा जा सकता है कि सेवा और नम्रता से प्रपने सिद्धान्त 
के प्रचार का उदाहरण बौद्ध-धर्म के अलावा झौर कही नहीं है । सम्ञाद अ्रशोक के प्रोत्साहन से बौद्ध 
संब के अन्दर प्रचार की भावना भौर भी बलवती हुई । सम्राट्‌ झशोक की पुत्री ने प्रव्नज्या ग्रहण 
की भौर सिहल में बौद्ध धर्म के प्रचार का जिम्मा लिया । उसके साथ बहुत सी पण्श्ता भिक्षुणियाँ 
सिहल में धर्मप्रचार के लिए गई । संधमित्रा त्रिविध विज्ञान में पारदशिनी थी । विनयपिटक 
पर उसका पूरा अधिकार था । श्वत्‌ राधपुर के बौद्ध बिहार में सुत्त पिटक के पाँच और अभिषर्म के 
सात ग्रंथों की वह शिक्षा देती थी । इसके झलावा प्रजलि, उत्तरा, सपत्ता, छप्ना, उपालि, रेवती 
इत्यादि करीब तीस सर्वब-आस्त्र-पारंगता भिक्षुणियों का जिक्र सिहल के साहित्य में मिलता है । 


बौद्धपम॑ सदाचार-7रायणता, बुद्धि की प्रधानता और लोक-जीवन के मेल के साथ जोरों से 
फैलता गया । जैसे-जैसे बोड-धर्म बढ़ता गया, वे से-बैसे ही क्रमशः: उसमें नाना प्रकार के लोग भी 
प्रात गये । बुद्ध-निर्वाण के १०० वर्ष बाद, भ्र्थात्‌ वैशाली की संगति के पदचात्‌ उसमें दो सम्प्रदाय 
हो गये थे । भ्र्शोक के समय में बौद्ध सं में कुछ भवांछनीव व्यक्ति भ्रा गये थे, जिन्हें निकाला गया 
था । बौद्ध के द्वारा प्रोत्साहन मिलने से बौद्धवर्म पूरी बाढ़ पर था । इस काल में हजारों मठ बने । 
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ब० प॑० कादादाई धमिनग्तन पंच 


मठों में दान की विपुल सम्पत्ति जमा होने लगी । संघ में भिक्षुणियों का प्रवेश पहले ही हो चुका था | 
इस प्रकार जिस धर्मे में परिप्रहण का कोई स्थान नहीं था, भिक्षु के लिए जहाँ सिर्फ तीन चीवर भौर 
एक पात्र रखने की भाजा थी यहाँ (स्त्री, सम्पत्ति) दोनों प्रधान परिग्रह जमा हो गये । इसका जो 
परिणाम होना था वही हुआ । सहापण्डित राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार ईसा की पहली शताब्दी में 
बोड़धमें के प्रन्दर एक वे पुल्यवादी सम्प्रदाय पैदा हो गया । यह सम्प्रदाय बुद्ध के मूल उपदेशों से भ्लग 
जा पड़ा । इसका कहना था --(१) संघ न॑ दान भ्रहण करता है, न उसे परिशुद्ध या उसका उपभोग 
करता है, न संघ को देने में महाफल है; (२) बुद्ध को दान देने में न महाफल है, न बुद्ध लोक में क्‍श्राकर 
ठहरे भर न बुद्ध ने धर्मोपदेश किया, (३) खास मतलब से (एकाभिप्रयाण) ब्रह्मचर्य का नियम तोड़ा 
जा सकता है। यहाँ ऐतिहासिक बुद्ध के भ्रस्तित्व से इन्कार किया गया है, संघ के प्रति गलत धारणा 
का प्रचार किया गया है और ब्रह्मचर्य की झनिवायेता हटा ली गई है। इससे साफ जाहिर होता है 
कि दूषित मनोपूत्ति के भिक्षुभों ने श्रपनी सुविधा के लिए इस सिद्धान्त को गढ़ा । राहुल जी इन्ही तीनो 
बातों के भप्रन्दर महायान झौर वजूयान के बीज पाते हे । इसका नतीजा यह हुआ कि बौद्ध मठों में 
झनाचार फैल गया । भिन्षु भौर भिक्षृणियाँ दोनों का चरित्र भ्रष्ट हो गया भ्रौर लोकदृष्टि में उनका 
मूल्य गिर गया । इन्ही तथा कुछ झौर कारणों से बौद्ध धर्म का छ्वास हो चला । इस तरह भगवान्‌ 
बुद्ध की भविष्यवाणी के भ्रनुसार पांच सौ साल बाद उनके भ्रनुशासित घमं का भ्रन्त हो गया । 


बोद-कालीन सामाजिक नियम--- 


बुद्ध के समय में कोई सावभोम सत्ता नहीं थी, इसलिए किसी सार्वभौम सामाजिक कानून का 

पता नही लगता । पर बुद्ध निर्वाण के १५८ वर्ष बाद सन्‌ ईसवी से ३३५ वर्ष पूर्व चत्धगृुप्त मौय ने 

सार्बमौम सत्ता कायम को । उसीके समय में उसके प्रधान मत्री कौटिल्य ने “अर्थ -शास्त्र” नामक विधान - 

ग्रन्य बनाया । कौटिल्य के पहले भी कुछ विधानग्रन्थ थे, जिनका अब पता नहीं लगता | इसमें शक 

नहीं कि वे सब विधान छोटे-छोटे गणतन्त्रो के रहे होगे । जो हो, पर इतना सही है कि कुछ प्राचीन 

पाली साहित्य झौर कौटिल्य अर्थशास्त्र से उस काल की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है, जिसके 
झन्दर से हमें स्त्रितों को सामाजिक मर्यादा का पता लग सकता है । 


धम्मपद अट्टकथा के दूसरे खण्ड में उल्लेख है कि १४ साल की उम्र में लड़कियों के मन 
में पुदषव संग लाभ की इच्छा बलवती हो उठती है । विद्वानों का मत है कि साधारणत: लड़कियों की 
शादी १५ वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी। कौटिल्य भ्रचंशास्त्र (प्रकरण २७ कन्याकर्म ११, १२, १३) 
के प्रनुतार--“यदि तीन वर्ष तक मासिक धर्म होने पर भी कन्या न व्याही जाय तो उसकी जाति का 
कोई भी पुर उसका संग कर सकता है । यदि तोन साल से श्रधिक वक्‍त गुजर जाय तो किती भी 
जाति का पुदय उसको भ्पनो स्त्री बना सकता है। पर लड़की के माता-पिता का आाभूवण लेने पर उसे 
चोरी का दण्ड दिया जा सकता था ।” इससे ज्ञात होता है कि उस काल में लड़कियों की रक्षा भोर 
उनकी शादी कौ समस्याथी । 
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बोड संस्कृत में बाते 


साधारणत: तीन तरह के विवाह उस समय प्रचलित थे । (१) उमयपक्ष के माता-पिता 
द्वारा स्वीकृत (२) स्वयंवर और (३) गन्षव विवाह । पर कौटिल्य प्रथ॑ज्ञास्त्र में झ्राठ प्रकार के विवाह 
का विधान है। कौटिल्य गन्धर्व विवाह को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था । इससे मालूम होता है कि 
सामाजिक विश्वृंखलता को दूर करने के लिए गन्धर्व विवाह पर हल्के नियन्त्रण की जरूरत थी । शादी 
के समय मुह॒त्त देखने भर नक्षत्रों की गतिविधि पर चलने की प्रथा उत दिनों थी । नवखत्त-जातक 
से मालूम होता है कि ठोक मुहूत्त पर बारात न प्लाने पर एक ग्रामवासी ने उसी मुहूत॑ पर अपनी लड़की 
की शादी दूसरे के साथ कर दी । जब पूर्व निद्चित बाराती भ्राए तब उन्हें वापस जाना पड़ा । विवाह 
के समय दहेज की प्रथा थी । माता-पिता अपनी शक्ति के भ्रनुसतार कन्या को सम्पत्ति, ग्राम, दास प्रौर 
दासी भी देते थे । शायद इस दहेज के झ्धिकांश पर स्त्री का ही अभ्रधिकार होता था । वह स्त्रीधन 
समझा जाता था । कौटिल्य कहता है कि स्त्री-धन दो प्रकार का होता है, एक वृत्ति, दूसरा भ्रावध्य 
(गहना, झ्रामूषण श्रादि) वृत्ति यह स्त्री-धन कहलाता है, जो स्त्री के नाम से कही जमा किया हो ॥ 
उसको तादाद कम से कम दो हजार होनी आवश्यक है । इस स्त्री-धन को पति के विदेश चले जाने पर 
लाचारी अवस्था में परिवार पर विपत्ति के समय या पति के बिना किसी प्रकार की सम्पत्ति छोडे मर 
जाने पर रुत्ी को खर्च करने का अधिकार रहता था । पर कही कौोटिल्य यह भी कहता है कि पति के 
मर जाने के बाद यदि स्त्री भ्रपने ससुर की इच्छा के विरुद्ध दूसरा विवाह करना चाहे, तो वह उस 
धन की अधिकारिणी नहीं होगी । 


बोद-धर्स के नारी निर्देश--- 

विवाह के आाद ससुराल जाते के समय लड़की को कुछ उपदेश दिये जाते थे । उन उपदेशों 
से भी स्त्रियों की दशा पर रोशनी पड़ती है। उपदेश इस प्रकार हँ--घर की भरिन बाहर न ले जाना, 
बाहर की झ्रिन भीतर न लाना, जो देने लायक हो उसीको देना, जो देने लायक न हो उसे न देना, 
जो देने लायक और न देने लायक हो, उन दोनों को देना, सुख से बैठना, सुख से भोजन करना, सुख 
से सोना, भग्नि परिचर्या करना और गृहंदेवता की भक्ति करना । 

दस मूल उपदेशों की व्याल्या इस प्रकार की जाती थी । 


(१) यदि सास या परिवार की दूसरी स्त्रियाँ धर में किसी बात की चर्चा करें तो, उसे किसी 
दास दासी से न कहना । कारण, इससे उक्त चर्चा को लेकर तरह-तरह की कल्पना 
झौर गुह-कलह की सम्भावना होती है । 


(२) दास-दासी जो कुछ चर्चा करे उसे परिवार के लोगो पर जाहिर न करना । कारण, इससे 
नाता प्रकार की बातें पंदा होती है भर झगड़ा पैदा होता है । 


(३) सिर्फ उसी को उधार देना , जो वापस दे सके । 

(४) उसे उधार मत देना जों वापस न दे सके । 

(५) यदि गरीब कुटुम्बी, रिह्तेदार, बन्थु मांगे तो वापस मिलने का स्याल न कर देना । 
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भ्र० प॑ं० चन्दाबाई ध्रभिनन्‍्दत -पन्‍्य 


(६) सास ससुर को देख कर दिष्टता पूर्वक बैठना प्रथवा खड़े हो जाना । 
(७) सास, ससुर, पति और अपने से बड़ी स्त्रियों की सोने की व्यवस्था के बाद सोना । 
(६) सास, ससुर, पति के प्रति झादर का भाव रखना । 


(१०) यदि किसी समय कोई श्रमण दरवाजे पर झा जाय तो आदरपूर्वक उसको भोजन से 
तुप्त करना । (धम्मपदत्य कथा, प्रयम खंड) 


बोद-गहिणियाँ--- 

बौद्ध गृहिणी में उपर्युक्त सेवाभाव के साथ ही स्वाभिमान का गौरव भी उचित मात्रा में था । 
भंगराष्ट्र निवासी धनजय सेठ की पुत्री विशाखा ने भ्रपने बहुत बड़े धनद्ाली ससुर श्रावस्ती के मिगार सेट्टी 
के क्रो की कुछ परवाह नही की । विशाखा अपने ससुर को भोजन करा रही थी, इसी समय श्रमण 
दरवाजे पर झ्ाया । श्रमण को देखकर भिगार सेट्टी नीची गदंत कर खाता रहा था, इस पर विशाखा 
ने कहा -“माफ करे भत्ते । मेरा ससुर पुराना खाना खाता है ।” इस पर मिगार सेट्टी ने कुद्ध होकर 
खाना हटा दिया और दासियो से कहा कि विशाखा को इस घर से निकाल दो । पर विशाखा बसी 
न थी; उसने कहा-- तात, में वचन मात्र से महो निकलती, में कुम्मदासी की तरह पनघट से तुम्हारे द्वारा 
नहीं लाई गई हूँ । ... भाशो कुटम्बियों को बुलाकर मेरे दोषो पर विचार करो । झाठो कुटुम्बी जुटे 
झौर उन्होंने विशाखा के पक्ष में फंसला किया । इस पर विशाखा ने कहा--पहले मेरे ससुर के वचन 
से मेरा जाना ठीक न था । भेरे श्राने के दिन मेरे पिता ने दो शोधन के लिए तुम्हारे श्राठ कुटुम्बियों 
के हाथ में रख कर मुझे दिया था। प्रब मेरा जाना ठीक है ।” यह कह कर दास-दासियों को पान तैयार 
करने की भाशा दी । तब उन कुटुम्वियों को लेकर सेट्री ने विशाखा से क्षमा याचना की । 


ओऔद्ध-कालीन दासिती-तारी-- 


दास-प्रथा उस काल में थी--दास-दासियों का क्रय-विक्रप भी होता था । किसी-किसी परि- 
वार में स॑कड़ो दास-दासियाँ रहती थी। अपनी योग्यता से मालिक को खुश करके दासियाँ मुक्त हो जाती 
थीं। ग्रनाथ पिडक ने भ्रपनी क्रीत दासी पुन्ना को तर्क म॑ होशियार होने के कारण मुक्त कर दिया । थे री- 
गाथा के अनुसार दासों के ऊपर मालिक का पूर्ण अधिकार था । मालिक जब तक उसे मुक्त न करे, 
उसका छुटकारा नहीं था । कमी-कमी गुस्से मे मालिक दासों को सार भी डालते थे । दास-दासियों 
में चोरी-वोरी की कुचरित्रता भी थी। बुद्ध के प्रचार जन-चित्त दासों के प्रति कुछ करुणासिक्त हुए। 
यही कारण है कि दासों को मुक्त होने का रास्ता कौटिल्य ने निकाला कि दास की सन्‍्तान पर उसके मालिक 
का अभ्रधिकार न होगा । 
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अजय का उप टुकड़ा बीत्त-ज तीर्थकर बैठे है। ऊपर के पेरों गे बकर तथा स््री-पुरूषकैजेदो का चिजण 
: अत्यंत उमकर्षक है। दोनो कोतो से सपदा! सुदर्ियों। अम्ल है। 








लितर ८ : वाचक श्रा्यदव के ग्रमुरोध से गोप नामक लुहार द्वारा बनवाई हुए सरम्बर्त प्रतिमा 





मबरा जैनन्‍स्‍वूप--खद हुए जन चरण 


नये चीन की नारी 


श्री देवेंन्द्रपाल 'सुहुझ' एम० ए० 


सीन सें नारी-जागरण-«-- 


अभी एक अधे-दशाब्दी मी न जीती होगी जब कि चीनी महिलाझों को पशुझो के समान 
बाजार मे बेचा जाता था। उन्हें घरों से बाहर झाँकने तक की श्राज्ञा न थी। चोनी एक कहावत है 
जिसका प्र है कि स्त्री का बचपन में पिता की, जवानी में पति की भौर बुढ़ापे में पुत्र की भाज्ञा 
पालन करना ही परम-धर्म है।' संरक्षकों की ज॑सी इच्छा हुई किसी भी काने, मेड़े, लंगड़े, लूले, बूढ़े, जवान 
के साय शादी कर दी ध्लौर उस होने वाले पत्ति को उस बेचारी स्त्री को दिखाया तक न जाता था । 
गृहस्थ -जीवन में उनके साथ दासिशों भौर गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था । वे भ्रपनी इच्छा 
से कुछ भी नहीं कर सकती थीं । पति मनोरंजन में कहे वाक्यों तक पर पत्नी को त्याग सकता था 
भ्यवा मार-मार कर उसके प्राणात्त तक कर सकता था किन्तु विवश चीनी नारी पति द्वारा 
पादाविक भ्रत्याचार करने पर भी उसे छोड़ नहों सकती थी । बाल-विधवाधों की -<दुवारा 
शादी करने से उन्हें मरवा देना श्रेयस्कर समझते थे । व्यापार, कला, कौशल, समाजसेवा शिक्षा श्रादि 
में उनका प्रवेश वजित था । यदि इस संसार में उनका कोई काम था तो केवल पति की गुलामी करते 
हुए उसके लिए बच्चे 4 दा करना । शिक्षा के नाम पर उन्हें काला अक्षर भेंस बराबर था। पर स्वत 
हीने के बाद तीन वर्ष में ही चीती महिलाझों ने भाशातोत उन्नति की है जिसकी हम कल्पना भी नहीं 
कर सकते थे । यहाँ हम चोनों नारी की विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति पर विचार करने का प्रयास 
करेंगे । 


शिक्षा- 

नये चोन कौ मारियों में साक्षरता भान्दोलन को बहुत सफलता मिली। छिक्षा-प्रसार 
के लिये वहाँ की जनता ने चीनी सरकार की भ्रोर न देखा भ्रपितु वहाँ की समाजसेवी संस्थापों ने स्वयं 
ही शिक्षा-असार के प्रथत्न प्रारम्भ कर दिये । अखिल चीनी नारी संच! भौर झखिल चीनी श्रम संघ' ने 
रात के स्कूलों की स्थापना को । इन स्कूलों द्वारा पिछले दो वर्षों में ही डेरिन और पोर्टभार्थर दो 
नगरों में १२८००० नारियों को साक्षर बनाया जा सका। पैकिंग विश्वविद्यालय में सन्‌ १६४८ में ५"/, 
छात्राएँ नहीं वीं वहीं पर सन्‌ १६५० में ७००० विद्यायियों में से ३०*/, छात्राएँ हो गईं। इसी प्रकार 
के कुछ भौर झांकड़े मी हमें शिक्षा में की गई प्रगति से परिचित करा सकगे । हारविन में तीन वर्ष पूर्व 
एक मिडिल स्कूल था जिसमें » दात्राएं पढ़ती थीं किन्तु भ्राज उसी हारबिन में ७ मिडिल स्कूल हें जिंगमें 
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श्र० पं० अप्तायाई प्रसिनत्दन-प्रत्य 


चौथाई संख्या छात्राभों की है! चीन में छात्र छात्राएं सभी मिलकर एक साथ पढ़ते हैँ। जिन स्कूलों 
में पहले नाम के लिए कुछ छात्राएँ होती थी सन्‌ ५० के आझरांकड़ों से विदित होता है कि चीन के प्राइमरी 
स्‍कूलों में ४० “/,, मिडिल स्कूलों में २८५ “/, तथा उत्तरी चीनी विश्वविद्यालय, उत्तरी विज्ञान इन्स्टी- 
च्यूट भादि में छात्राप्नो की संस्या ३० “/, से भी भ्रधिक थी । शाज वहाँ हर ग्रामीण-कृषक परिवार की 
तारी, संसार और विशेषतः भपने देश के बारे मे जानने के लिए, दे निक समाचार पत्र पढ़ना झ्पना प्रमुख 
कार्य समझती है । प्रक्षर ज्ञान के साक साय इसे चीनो नपरियों की भ्रौद्यैगिक शिक्षा का भी प्रबन्ध किया 
गया । जापानियों की भाँति भाजकल ये भी गृहउद्योग कला में पूर्ण पारयत हैँ। ग्रामीण दाइयों को चलते- 
फिरते स्कूलों द्वारा भाषुनिक शिशु-उत्पोदन-क्रियाओं की शिक्षा दी गई, जिससे कि वे नये झौजारों से काम 
लें भौर बच्चा भासानों से बिना भपनी माँ को विद्येष कृष्ट दिये मीरोग पैदा हो । मिलो में काम करने 
के लिए उन्हें कल-पुजों से भी विज्ञ बनाया गया । शिशु-रक्षक-गृहो मे उचित व्यवस्था रखने के लिए शिशु - 
पालिकाओं को विशेष शिक्षा दी गई जिससे कि ये बच्चों का स्वास्थ्य ठीक प्रकार से रख सके । इस प्रकार 
चीनी नारी को जीवम के हर सम्भव पहल, पर शिक्षित बनाने के प्रयास किये गये भ्रौर वे विशेषत. 


सफल हुए । 


सनोरअजन के ढं ग--- 


शिक्षा -प्रसार से पूर्व चीनी नारियों का प्रिय मनोरंजन का ढंग कैवल तास खेलना था। 
उसके बाद वह कौरम तथा अन्य नडोर ( घर में खेलने वाले ) खेल गी खेलने लमी थी। 
किन्तु भाज वे स्वतन्त्र हें श्रौर क्लबों में जा स्वास्थ्यप्रद वातावरण में मनोसंजन करती हें । सिनेमाप्रों 
द्वारा यहाँ मनोरंजन ही नहीं किया जाता अपितु उन्‍हें विभिन्न सामाजिक, श्रौद्योगक, आाधथिक, धामिक 
एवं ग्रन्य बियों मे शिक्षा मी मनोरजन के साथ निहित होती है। इस प्रकार मनोरंजन तो होता ही है स्वास्थ्य 
औभौर ज्ञान की भो वृद्धि हीती है । 


व्यापार और उच्ोग--- 


पिछले दो वर्षों में महिला-श्रौद्योगिक-कर्मचारियों की सस्या बहुत बढ़ गई है। जीन को 
स्वतन्त्रता मिलने के बाद वहाँ की नारियों को पुरुष के साथ बराबरी का अधिकार मिल गया है । 
वहाँ की नारो-मजदूरों को सब एक से कामों में पुरुष-मज़दूर के बराबर ही तनस्वाह दी जाती है। 
संबाई जो चोत का प्रमुख ह्ौद्योगिक केन्द्र हें वहाँ पर ट॑क्‍्सटाइल कर्मचारियों में ७५ */, से ८० */, तक 
महिला कर्मचारी है । यहाँ झौद्योगिक-महिला-कर्मचारियों की सख्या लगभग ४२४००० है जो विभिन्न 
क्षेत्रों पर काम कर रही हूं । चीन में बहुत-सो व्यापारी सस्थाएं केवल महिलाप्रों द्वारा ही चलाई जाती 
हूँ | कृषि में भी चोनी नारिमों ने विशेष श्रभिरुचि दिलाई झोर कही-कही तो कृषकों में भी नारियो 
को संख्या ५० "/, तक पहुँच गई है । बोतो नारियों के इस क्षेत्र में श्राने से पुरुष धौर स्त्री दोनों की 
उत्पादन सक्ति बढ़ गई है । कुछ बर्ष पूर्व चोन भी सालों टन भ्रनाज बिखेशों से मेंगता था किन्तु आजादी 
के केवल दो जर्शों में ही उसने अपना उत्पादन अपती पूर्ति तक ही न बढ़ाया अपितु वह भ्रव इस योस्य 
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नये चीन को नारी 


हो गया है कि दूसरे मूले नंगे देशों को भी कुछ सहायतार्थ भेज सके । इस प्रकार चीनी नारियों ने 
भूले भौर नंगे चोन को सुख सम्पन्न बनाने में अपना कत्तेंब्य पूरा पूरा भ्रदा किया । 


सेनिक सहायता--- 

लीन के स्वाधीनता संग्राम में भी चीनी नारियों ने सेतिकों की भरसक सहायता की । 
घर के कामों में ब्यस्त रहने पर भी रात्रि में जग कर उन्होंने स्वेच्छा से सैनिकों के लिए कपड़े 
सिये, सूटर भौर मोजे बूने, जूते बनाये तथा भोजन तैयार किया। कहा जाता है कि उत्तरी क्यांगसू 
के एक जिले में ३००००० महिलाझों ने दो दिन में ६२१५१४ जूतों की जोड़ी सैनिकों को बना कर 
दी, जिन्हें पहन कर वे यांग्टन नदी को पार कर सके । इसी प्रकार शन्टंग में लाब्यू की लड़ाई के समय 
४ लाख किलोग्राम मोजन का प्रबन्ध वहाँ की नारियों ने केवल एक सप्ताह में ही कर दिया। किन्तु यूं यूं 
में तो ७२ घंडे में ही बिना सोये वहीं की चीनी नारियों ने ३ लाख किलोग्राम भोजन सैनिकों के लिये 
तैयार किया । लड़ाई के मैदान में उन्होंने समाचार वाहक, डाक्टर, नर्स, ठेलीफोन झापरेटर भझ्ादि के 
रूप में चोन के स्वतन्त्रता संग्राम में सक्तिय माग लिया । 


समाज झोर राजकीय सेवाएं--- 


चीनी नारियों ने भ्रपने समाज के हर पहलू में सुधार करने के भरसक प्रयत्न किये । निरक्षरता 
श्रौर रूढिवादी अप्रगतिशील प्रयाएँ मिटाने में चीनी नारियों ने बडे साहस से मोर्चा लड़ा है| भौर 
नये चीन का मार्ग कटक मुक्त बना दिया है। चोन की नई सरकार बनने पर नारियों ने भी उत्तर- 
दायित्वपूर्ण पदों पर काम किया। (४656 ?९०0905 ?. 0. 0, जिसे चीन की नई सरकार बनाने के 
लिए तनिमन्त्रित किया गधा ॥ उसके ६६२ प्रतिनिधियों में ६६ महिलाएँ भी थी । इसी प्रकार 
पीपुल्स कांग्रेस के प्रतिनिधियों मे १२०७ प्लौरतें हे । केन्द्रीय पीपुल्स सरकार के वायस चेयरम॑न में 
एक महिला मी चेयर मैन हे । ै केन्द्रीय चीनी कॉंसिल तथा १६ मिनिस्टर झादि पदों पर काम 
करती है । लिग्याई भौर सांग्धू में ८०० नारियाँ सरकारी पदों पर काम कर रही है जिनमें से 
२६० गाँवों को प्रमुख मुखिया नारी ही हे । इसी प्रकार मन्चूरिया में १०५ काउन्दी मजिस्ट्रेट, 
१३ प्रान्तीय उच्च पदाधिकारी, २९० जिलाधिकारी, २६२६ मुखिया तथा २४८४ विभिन्न सरकारी 
पदों पर नारियाँ ही काम कर रही है । इन श्रकों से हमें चीनी नारियों की प्रगति के विषय में 
भी एक अच्छा खासा ज्ञान होता है । 
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#प७ 


विहार- 


विहार की प्राकृतिक सुषमा 
शी रुउुजन सुरिदेव, साहित्याचार्य 


सुषमा के उपादान--- 
नदी-निश्लेरिणी, जगल और पहढोड़ ये तीनों प्राकृतिक व॑भव के तीन मुख्य उधादान है । 


इन तीनों की रमणीयता जितने उत्कर्ष को छती रहेगी, प्रकृति की शोभा उतनी ही सुषमा चनती 
चली जाथगी । इस दृष्टि से विहार प्राकृतिक सुषमा से सर्वाजूत्त: संपन्न है । 


यो तो समस्त श्रार्यावर्त ही मनोमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है। फिर भी, विह्र 
श्रार्यावर्त के उद्यान के नाम से चिर-प्सिद्ध है । भ्गर विहार पर वैमानिक बिहंंगम-दुष्टि डाली 
जाय तो उक्त कथन की सत्यता प्रसत्य नहीं होगी, यह भसदिग्ध है । विहार भवन-अ्रधान प्रान्त 
नही, उपवनय-प्रथान प्रान्त है । प्राकृतिक व भव-विल्यस विह्वर का विशिष्ट शंगार है । 


विहार के सुन्दर-प्रदेश--- 

विहार में प्रसिद्ध प्राकृतिक प्रदेशों में दो प्रदेश गण्य हं--मिथिला झ्ौर मगध । प्राचीन 
काल में मगध का पाटलिपुत्र तो 'दशकुमार चरितम्‌” के रचयिता संस्कृत कवि दण्डी के शब्दों में 
'मगधदेशशखरीमूता पृष्पपुरी (फूलों की नगरी) नाम वगरी' था। झौर, मिथिला तो भब भी विहार 
का उद्यान' कहलाती है । प्रभी मी वहाँ की सघने अमराई को रस्निग्ध श्यामल शीतल 'छाया में 
द्ठी मोधषिल-कोकिल के प्रेम गीत गाते हे झौर संख्त मिस एवं उनकी भारती का बखान किया करते 
हैं। विहार में सोना भी है और सौरभ भी । प्रतएवं, विहार में, प्राहृतिक वज और खनिज 
साथनों का स्वणें-सुगंध संयोग हुप्रा है । 


उत्तर विहार में यदि मिथिला की प्रनन्त छविमयी प्रमशाई भ्राक्लादमयी पअ्रंगड़ाइयाँ लेती है तो 
दक्षिण विह्मर में संयाल परगना, राँची, हजारीबाग श्र पलामू के प्राकृतिक पार्वेत्य प्रदेशों में प्रकाण्ड 
सुबमा की सजीव सरसता सिहरती है ३ 


संभाल परगने के दुमका-देवबर का बंधल श्रौर पार्वत्य श्रदेश लया राजमहल की मनोहर 
दृश्यवती पहाड़ियाँ भ्रति विचित्र भागा की प्रहोरियान्श्ी नयनाभिराम प्रतीत होती हे । 


५६१ 


ह० पं० जन्दााई अभिनन्दम-तल्य 


रांबी की सुवर्णरेखा नदी का स्वणिम सँकत प्रदेश प्रकृति की हृदयहारिणी क्रीड़ामूमि है । 
पहाड़ी धाराएँ मिलकर सुवर्णरेला बनी हे भौर वह हुडू' जल प्रपात में परिणत होकर भधित्यका 
में अंगड़ाती, इठलाती हुई जिस व्यक्ति को भ्पने सौंदर्य-प्रदर्शन से सौभाग्यशाली बनाती है वह एक 
भ्रमनद झानन्दमयी स्मृति की मन्दाकिनी में प्रवाहित होता रहता है, भाजीवन । हुंडू” जलप्रपात 
विहार की प्राकृतिक सुषमा-निधियों में भ्रन्यतभ्नस्थानीय है । इसके अतिरिक्त राँची जिले के प्रन्दर 
झंख, उत्तरकोयल भोर दक्षिषकोयल ये तीन मुख्य नदियां बिहार के प्राकृतिक वभव हे । छोटानाग- 
पुर में नदी को कोयल कहते हे जिसका भ्र्थ है, 'प्रनिश्चित' । सुवर्णरेखा यदि स्वर्णप्रसविनी है तो 
शंख नदी होरकप्रसविनी । राजी बनवाला के हरितायचल और पर्वबतमाला की मनोहारिणी पात्राण- 
वैणिका के सौंदर्य का मद्भ त क्षेत्र है जिसकी रूपराशि 'क्षणे-क्षण नवता' प्राप्त करती है । 


हजारीबाग तो नदो-वन-पर्वंत का वह लहराता चंचल प्रचल है जो हृदय में हर्ष की हिलोर 
उत्पन्न करता है। हजारीबाग की पारसनाथ पहाड़ी विहार की प्राकृतिक सुषमा का मानदण्ड है, 
जैसे । प्रकृति की सुन्दर भोर मयावह दोनों प्रकार (भय-हर्ष -विमिश्रित) की रूपकल्पनाम्रों वा साकार 
प्रतीक है। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ लीलाजन (नीलांजन) और मोहिनी वास्तव में भ्रपनी 
लीलाओों से जन को मोह लेतो है । 


पलामू की वन्य और पार्वत्य शोभा अतिरमणीयता की विविध विचित्रता से भरी हुई है । 
कोणभद्र नदी को सलोनी सुषमा तो स्वप्न-जाल के आल-झाल में उलझा डालती है । 


पटना का राजमिरि पहाड़, गया की बराबर, बअह्ययोनि और प्रेतशिला पहाड़ियाँ, शाहाबाद 
की कैमूर की अ्रधित्यका और गुप्सेश्वर गुफा, दरभंगा की कोशी भ्रौर कमला नदियाँ, भागलपुर की 
मंदार भौर पत्थर-घाटा पहाड़ी एवं इन सब को भी अतिक्रमित कर समस्त विहार-विहारिणी तरम 
तरंग, पावनस्पर्श गंगा नदी विहार की प्राकृतिक सुषमा की भ्रक्षय खान है जिससे विद्वार का नाभ 
प्रन्वर्थ है । 


प्राचीन साहित्य में विहार का सौन्दर्य -- 


वेद, पुराण और काव्य झ्रादि संस्कृत साहित्य के भ्रतिरिक्त प्राकृत भौर पालिसाहित्य में 
विहार का विमल वर्णन-बाहुल्य भरा-पड़ा है। संस्कार-सुन्दर संस्कृत साहित्य के भादि काव्य वाल्मी- 
कीय रामायण के बालकाण्ड के चौबीसवनों सर्थ में करुष (द्ाहाबाद का क्षेत्र-विज्येशद, कदाजित्‌ अक्सर ) 
प्रदेश-स्थित ताटकावन की विभीषिका-विद्ध महत्सुन्दर प्राकृतिक सुषमा का मनोरम, परम रोमांचकर, वर्णन 
झाविकवि ने किया है--- 
अ्रहों ! वनमिद दुर्ग पझिल्लिकायणसंयुतम्‌ । 
भैरव: श्वायद: कीर्ण शकुन्तर्दादिणारव: ।। 
नानाप्रकारँ: शकुन वश्यिज्धूमेरवस्वनी:.। 
सिहव्याप्रभराहैशव वारणैर्यापि शोभितम्‌ ॥। 
५६२ 


विहार कौ भाकृतिक शुबणा 


धवाएवकर्णेककुर्म बिल्वतिन्दुकपाटल: | 
सुंको्णं बदरीभिर्य किन्दिदं दादणं अनम्‌ ॥/ 7 


उपयुक्त वर्णन से यह भ्रस्पष्ट नहीं रह जाता है कि विहार की प्राकृतिक सुषमा झादितः 
सपन्न है। कल्पना कीजिए कि जब उपरिवाणित ताटकावन में बासन्ती विलास-बधू हरे-हरे पत्तों 
का घृषट काढ़कर, पाटल के फूलों से माग मर कर पघिल्लिका की झांशर (पायल) झ्नकारती होगी, 
उस समय की कानन-सुषमा कितनी मुखर और विभाभयी हो उठती होगी ! 


वाल्मीकीय रामायण के ही बालकाण्ड के अत्तीसर्वे सगे में मागधी नदी (कोण) के भौर 
उसके तोरस्थित्त पाँच पर्वतों का कितना मनोमोहक चित्रण चमह्कृत ही उठा है-- 


“एबा वसुमतो नाम वसोस्तस्यथ महात्मन: । 
एते शैौलवरा: पंच प्रकाहान्ते. समन्‍्ततः ॥॥ 
सुमागधी नदों रम्या मागघान्विशुता ययौं ॥ 
पचाना शंलमुख्यानां मध्ये मालेव शोमते ॥॥ 
संषा हि मागधी राम ! वसोस्तस्य महात्मन: । 
पूर्वाभिचरिता राम ! सुकेज्रा शस्यमालिती ॥/ 


उपर्युदृत चित्रण में एते शेलवरा: पंच प्रकाधन्ते समन्ततः: शौर सुक्षेत्रा श्वस्यमालिनी 
इन दोनों पर ध्यान दोजिए! साफ पता चल जायगा कि हशस्यश्यामला बिहार भूमि का प्योणप्रदेशीय 
स्थल विहार की प्राकृतिक सुषमा में सलमा-सितारों के साथ चार भांद लगा देते हैं । 

बालकाण्ड के ही पेतीसवों सर्य में देखिए--कौशिकी तदी का एक लबित्र है--- 


“कौशिकी परमोदारा प्रवृूश्रा थे भहानदी | 
दिव्या पुण्योदका रम्मा हिममन्तमुपाधजिता ॥।” 


कौशिकी नदों के उपर्युक्त दिव्या, पुण्योदका झौर रम्या विशेषणों पर ध्यान देने से शाना- 
तीत नहीं रह जाता कि विहार को कौशिकों नदी सुधमा-सम्पन्न प्राइतिक बैनवों में से भ्रद्धितीय 
है, जिसकी रम्यता विहार की प्राकृतिक परम रमणीयता की प्रकाम छ्ौतिका है । 


विहुंगावलोकितस्पायेन--अ्न -विखासी बिहार में, गंगा के उत्तर, चम्पारन जिले के उत्तर- 
पूर्थ में, दून भौर सोमेश्बर का लगभग ३६४ वर्ग मील में फंली हुई पहाड़ियाँ विद २-विमं डिनो अनन्त प्राकृतिक 
क्षोमाश्री के वितान को तानतो है । गंगा के दक्षिण भाग में, शञाहायाद जिले की कैमूर पहाड़ियाँ 
लगभग ८०० वर्षमोल में फैली हुई हे जिनकी दियन्त-असत्तरियों सबव-सुस्दर बनराक्षि-स्यामल भंक 
मे दो असप्रभपात धाराएँ बीचि-विजोल किलोस करती हैं । 


छष “६६३ 


ज>रं० सम्याडाई सलिफत्द्त प्स्य 


पर्वत-भेणियां झौर नवियां-- 

पटना जिले के दक्षिग-पुरव कोने पर राजगिरि पहाड़ फद्रह कोसो तक विहार--विश्व 
के वन्य प्राचीर की तरह प्रतीत होता, प्रचुर प्राकृतिक सुषमा से सुराजित है जिसकी गगन-मण्डस्पशिनी चोटो 
१४७२ फीट ऊँची है भौर, जिस पहाड़ की सुरम्यता कतिपय सुखशीत झौर सुखोष्ण नि्॑रों से 
निरन्तर झर्शरायमाण रहती है जिसमें तन-मन के तरल-सुनुक तारों को विमल-मधुर झकार से हौले 
हौले झकझोरने की जादुई शक्सि है। गया जिले के दक्षिण मे, भाकृतिक वेभव-विलासिनी पहाड़ियों 
में दुर्वासा पहाड़ी २२०२ फीट ऊँची है जो सतत्त सुरवर्त्म का स्वादती रहती है जिसका दर्शन दृष्टि 
के दर्द को दमकती दामिनी की तरह सद्य: हरकर, उस पर झानन्द-लन्दन का भ्मिट भ्रालेप कर 
देता है । 


मुगेर के दक्षिण, खजभपुर की निर्शर-निनादिनी पहाड़ी सर्वातिख्यात है जिसकी प्रसिद्ध पंच- 
कुमारी (जलप्रपात) मन-प्राण के स्तर-स्तर को सुधा-सिक्‍त कर देती है । भागलपुर के सुलतान- 
गज भौर कहलगांव में गगा के बोच तरंगमालाझों से खेलनेवाली पहाडियाँ गंग। की गर्वोन्चत गरिमा- 
मयो भभिलाषाशों सी बड़ी भ्रच्छी लगती हे जो भ्न्तस्तल में झानन्द के प्रनुपण भालिगन-सुख को 
झान्दोलित कर देतो हूँ ।. 


दक्षिण बिहार के सेंयचाल परगने के राजमहल की 'मोती“--श्रोतैस्विनी पहाड़ी की भ्रन्त:- 
सलिला प्रस्तर काया ने पर्याप्त प्रसार पाया है--जिले की उसतरी सीमा से लेकर लगभग दक्षिणी सीमा- 
तक इसका श्यामल अंचल लहराता चला गया है जिसका नयनाभिराम भ्राक॑षण, वनवाला के, काम 
तक को कवलित कर जानेवाले कज्जल किसलय-कुन्तल से भौर भी भ्रधिक बढ़ जाता है । व॑द्यनाथ 
देवधर को 'त्रिकूट' शौर 'तपोवन' पहाड़ियाँ, गोड्ाा की जब्दी पहाड़ी तथा दुमका के शुंभेष्वर नाथ, 
घोनो का नन्‍्दन कानन ये सभी पल्लव-पर्यकशायिती प्रकृति-सुन्दरी की शाश्वत सुषमा का भ्रचल- 
सौमनस्य सुहाग हैं। जहाँ सुमत के सौरम को कपित करने वाले दक्षिण समीर में प्रकृति-परी के 
लहर-चंचल भरमान सलहराते हे भौर जिसमें झूम-झूम कर प्रेम के गीत गानेवाले पंछियों के सरस 
सथुर स्वर गूंजते हें । शुभेश्वर नाथ मन्दिर पराग-प्रफुल्ल काननवाला के स्वयं बराबर जीम लंगा- 
कर पीते रहने के कारण गीले-मुस्कुराते विद्रुम-विम्याधरों के बीच दाड़िम-दन्त की तरह एक भ्रलौ- 
किक हुदयद्वारिणी शोभा से भोतओोत है । 


हजारीबाग जिसा तो पा4्बत्य सौंदर्य के लिए सुख्यात है। शगभग ४५०० फीट ऊँथे प्रारसनाथ 
पहाड़ की गगनमेदिनी चोटी तो कौतुक से मानो ऊपर झ्राकाश के उस पार की दिव्य दुमिमा को 
देखने के लिए चली गई सी मालूम पड़ती है। जहाँ को सघन द्याम शीतल तदलतामयी नि्न॑रिणी 
की शिलालंडों पर इतराती उतरती उत्कंठिता गायिका-सी धारा में जैन घर्म के शादवत सिद्धान्तों 
का शंमन्द सर्देश तदित होता रहता है । 


रांची जिले में, हुं” (३२० फ्रीट की ठँनाई से गिरमेवाला) भोर 'दाबो' (११४ फीट 
की ऊँचाई से गिरनेवासा) जल प्रपात ३६१४ कीट तक ऊँचाई पर चली गई शिसा-खंड-नितम्निगी 
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बिहार की प्राकृतिक हुक्म 


शिखरिनी के पीन परिषुष्ट क्षरत्कीरधार पयोभरों के प्रवाह की तरह लोचत-लोभ लालित्य 
को क्षण-क्षण परिवृद्धि के कोमल कारण हैं। पलामू की नेहरहाट की चोटी, मानभूमि भौर सिंह- 
भूमि की सर्वोच्नतशृंगिणी 'दलमा' झौर बुंदा” पहाड़ी विहार की प्रकृति कौ परम सुन्दरता के लिए 
पर्याप्त है । 

पार्वत्य भौर नैज्नर सुकमा दे उंपक शिह्ार नदियों $ इंदन छूंस ते भी सन्‍्तुष्ट है। उत्तर 
विहार भौर दक्षिण विहार की गंगा की सहायक नदियाँ तथा छोटानागपुर के भ्धित्यका-भासन से 
विचलित हुई नदियाँ विहार-बिहारिणी बनी हैं। विहार की ज्येष्छ सकती -नायिकाप्ो भें गंगा, सरबू, 
गण्डकी, बायमती, कमला, कोशी भादि मुख्य हे । ये नौका-विहार के लिए भी प्रसिद्ध हैं । सोन, 
अन्न, फलभू, सकरी, कमंनाशा, उयूल, भ्रजय, चानन, मयूराक्षी, गुमानी झ्ादि विहार की कमिथ्शा 
नदी -नाथिकाय हूँ । इनमे उनपुन झौर सोन नौका-विहार के लिए प्रसिद्ध है । श्रषित्यका-प्रासन 
से विचलित हुई नदी-नायिकाझो में उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, युवर्भरेखा, दामोदर, बराकर, ध्षाखर, 
कासाई, औ्रौर पुराण-प्रसिद्ध सिहभूमिवाहिनी वैतरणी के नाम विश्वेष रूप से उल्लेखनीय है । विहार 
की ६५२६ वर्गमील में फैली हुई विराट याव॑त्य भ्रौर जंगल प्राकृतिक सुषमा को उबत नदी-नाय्रिका 
सतत सरसता प्रदान करने में सलभ्त रहती हूं । 


उपसहार- 

जो हो, प्राकृतिक उपमा को दृष्टि से विहार प्रान्त एक ही है। बण्डी श्रौर मोहिनी 
दोनों प्रकार को प्राकृतिक सुषमाश्रों का समावेश-स्थल विहार ही है । हिमालय जिसका शिरोभू ण 
है श्रौर गया जिसका 'नहार है वह विहार भारत ही नहीं वरन्‌ संसार का उत्तम भौर सुन्दर उपहार 
नही तो और क्या है ? 
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प्रायानि कालीन विहार 
शी प्रो० शॉंधाकृष्ण शर्मा, एस० एु० 


अप्रत्तावना[ं+--- 

प्रायुनिक यूग में एक समय ऐसा रहा है जब विहार उपेक्षा की दुष्टि से देखा गया है । 
भारत के दूसरे प्रान्तों में खास कर बंगाल में पादचात्य क्षमता एवं संस्कृति का प्रकाश तीर गति 
से फैल रहा था । विहार में इस प्रकाश की ज्योति बड़ी ही मनन्‍्द थी । भ्रत. विहार के निवासी 
कई क्षेत्रों में पिछड़े हुए थे भौर दूसरे लोग इसे हेय दृष्टि से देखते थे । परन्तु यह स्थिति बहुत्त 
दिनों तक जारी नहीं रही । धीरे-धीरे विहार में भी छिक्षा का प्रचार हुआ और यह उन्नति के 
मार्ग पर ग्रग्रसर हुआ । १६१२ में इसके स्वतंत्र भ्रस्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ भौर तत्पसणात्‌ यह 
दिन दूनो, रात चौगुनों प्रगति करने लगा । यहाँ तक कि इसी विद्दार ने स्वतत्र मारत को प्रथम राष्ट्र - 
पति प्रदान किया । भब केवल भारत में हवी नहीं, विदेक्षों में भी विहार का गौरव बढ़ा है और 
इसका मस्तक ऊंचा हुआ है । 


विहार का अतीत-« 

लेकिन वर्तमान काल की अपेक्षा बिहार का भतीत और भी अ्रधिक गौरवमय धा--उज्ज्वल 
था। भारत के इतिहास मेँ प्राचीन कालीन विहार एक बढ़ा ही महत्वपूर्ण भ्रध्याय है जिसे स्वर्णा- 
क्षरों में अंकित किया जायगा । किसी भी प्रान्त का सुदूर भ्रतीत के साथ इतना धना सम्बन्ध 
नहीं है । इसको भूमिपर ऐसे-ऐसे विलक्षण, प्रतिभाशाली तथा दिव्य पुरुषों का प्रागमन हुआ 
जिन्होंने मानव-समाजकी बहुमूल्य सेवा की भौर जिनके प्रति भाज का उद्भ्नान्त समाज भी बहुत 
ही इतन है । 


इंसो विहार प्रान्त के भ्रन्तगेंत मिथिला पुरी थी । इस नगरी में उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लिमाथ 
प्रौर इककोसव तीबकर नमिनाथ का जन्म हुआ था । बीसनें ती कर भगवान्‌ मुनि सुब्रतनाथ के तोर्ष -काल में 
नगहाँ के राजा जनक महाराज थे । वे बड़े हो कौर-बौर एवं गंभीर पुरुश थे । ने उच्चकोटि के विद्वान तथा 
सत्यवादों एवं दुढ़-प्रतिम थे । सीतायी उत्हींकी सड़को की जिनके विवाह के सिए उन्होंने धनुषयज्ञ रचा 
था। भी रामचन्द्र जो ने धनुष को तोड़ कर सीता जी से ब्याह किया । सीता जी भादर्श 
पतिब्रता स्त्री थी जो मानवन्यमाज में प्रात:-स्मरणीय हूँ । 
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प्रतलीन कालौन टिहारे 


भाएुनिक पटना जिले के प्रन्तर्गठ ज॑नों का प्रसिद्ध तीर्थ राजगृह नामक एक स्वान है । 
यह भी झपनी प्राच्ीनता के लिए प्रसिद्ध है। ईसा से बहुत वर्ष पहले बहाँ जरासन्ध नामक राजा 
राज्य करता था । उसकी क्षणित असीम थी, गह भ्रजेय था । सभी समकालीन राजे महराजे 
उससे भय खाते थे । श्री कृष्ण ने भी उससे तंग झाकर द्वारका पुरी नामक एक नये नगर को 


बच्याया था । सन्त में जरासत्थ का अध हुमा और इसके लिए कुटिल प्रपंभ का सहारा लेना 
पढ़ा था । 


लेकिन जनक भौर जरासन्ध तो राजनीतिक क्षेत्र के दो महान्‌ स्तम्भ थे । श्राष्यात्मिक 
क्षेत्र में भी विहार ने दो दिव्य एवं भ्रमर विभूतियाँ उत्पन्न की--दो नररत्न पैदा किये--भगवान 
महाबीर और बुद्ध । ये दोनों मानवता के पुजारी हैं, सार्वमौम आतुत्व सिद्धान्त के पोषक हें । दोनों 
ते ही वैदिक धर्म की प्रचलित बुराइयों पर कुठाराधात किया, यृहस्थाश्रम को छोड़ दिया, भौतिकता 
को तिलाजलि दी और वे छंन्‍्यास ग्रहण कर प्राणिमात्र के सच्छे सेवक बने । दोनों ने विधि-विधानों 
की उपेक्षा कर हृदय की पवित्रता तथा मन की शुद्धता पर बहुत जोर दिया । 


विहार की विभति--भगवान्‌ भहावीर--- 

भगवान्‌ महावीर का प्रारम्भिक नाम वद्धंमान था। इनका जन्म झ्राषुनिक मुजफ्फरपुर जिले के 
प्रन्तगगंत वैशाली ग्राम में हुआ था । यह लिच्छवियो--बृजियों के जनतन्त्र राज्य की राजधानी 
थी। यह भारत का ही नहीं बल्कि समस्त सभ्य ससार का सर्वप्रथम सुसगठित एवं बिस्तुत गण- 
राज्य था औझौर देशी तथा विदेशी लेखकों तथा यात्रियों ने इसकी मूरि-भूरि प्रशंसा की है । 
बुद़ भी इस गणराज्य के बड़े प्रशंसक थे स्‍ग्लौर उन्होने यहाँ के लोगो को उत्तम तथा झर्जेय कहा 
था। उसी वैशाली की पवित्र भूमि में भगवान्‌ बढ़ंमान का प्रादुर्भाव हुआ । उस समम व॑ शाली 
एक बहुत ही सुन्दर तथा समृद्धिशाली नगर था। १२ वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान्‌ बद्धंमान को शान 
प्राप्त हुआ और वे जिन (विजेता), निर्ग्रन्थ (बन्धनहीन) तथा तीर्यकर कहलाये । उनके अनुगामी 
जैन कहलाएं । उन्होंने सत्य, भ्रहिसा, अ्परिग्रह-पस्तेय भौर ब्रह्मचर्य पर जोर दिया । महात्मा 
बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुभा था । यहाँ शाक्यों का जनतत्त्र राज्य था। इनका प्रारम्मिक 
नाम सिद्धार्थ था। बहुत इधर-उधर भटकने के बाद इन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुभा भौर ये बुद्ध 
( जाग्रत ) कहलाएं । इन्होंने मध्यम मागें पर जोर दिया । ने अधिक तपस्था भर न अधिक 
भौतिकता । इनके उपदेशों का यही सार था कि सत्य तथा भ्रहिसा का पालन करते हुए सदाजार 
का विकास करना वाहिये ।इस प्रकार भगवान्‌ मट्रावीर तथा बुद्ध ने मानवता को सत्य, सेवा एवं प्रेम, 
त्याग एवं अलिदान के पवित्र सन्देश दिये । बड़े-बड़े राजे-महराजे उनके सामने नततमस्तक हो भये 
झौर इस तरह राजनीतिक सीमा को पार कर एक धामिक राज्य की स्थापना हुई । 


अहिसक-अशोक--- 
हद हम एक ऐसे विलकण पुरुष की चर्चा करेंगे---जिसकी बराबरी मानव सभाज में कोई 
गहीं कर सकता । वह दिवसांप्रिय भ्रकोक' के नाम से इतिहास में असिद्ध है। उसने ३६ ब्षों 
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9० पं० जम्यादाई शकिवम्दत जन्य 


तक बयब की गही को सुझोगमित किया था । उसकौ राजधानी पाटलिपुत्र में थी । बह मौर्य 
बंध का तीसरा राजा भा । इस राज बंत का संस्थापक अनागुप्त था । उसके सभ्य में प्रीक से 
सेल्पूकस ये भारत पर झाक्रमण किया था । यह विश्वविजय का स्वप्न देख रहा था । लेकिन 
खुन्द्रगुप्त ने उसे पराजित कर उसके स्वप्न को दोड़ दिया भौर भारतीयों के मान-मर्बादा की रक्षा 
की । चाणक्य (कौटिल्य) उसका मंत्री था जो राजनीतिक का प्रकांड विद्वान भा । उसका भर्थ- 
शास्त्र' एक उच्चकोटि का शजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। उसी के बंद में प्रशोक भी एक महीं- 
प्रतापी राजा हुआ । लेकिन एक राजा होते के कारण ही उसको प्रसिद्धि नहीं है । सृष्टि के प्रारंग 
से भ्रव तक कितने राजे आगे भौर गये किन्तु भ्रकश्ोक जैसा किसी को सम्मान प्राप्त नहीं हुआ | 
वह संसार के इतिहास में भरद्वधितीय है । वह एक दार्शनिक सम्राट था । उसने विजय के बाद 
युद्धनोति छोड़ दी । उसने भौतिक साम्राज्य को दुकराक्र घामिक साम्राज्य स्थापित किया, भूमि- 
विजय को छोड कर हृदय -विजय प्राप्त की । उसने शक्ति को ताबपर रख फर ब्रह्म शक्ति धारणा 
की और शस्त्र को फेककर शास्त्र ग्रहण किया । उसने दमन को लिलांजलि देकर शमन तथा सहि- 
ध्णुता की नीति अपनापी । वह अपनी प्रजा को पुत्र तुल्य और अपने को एक सेवक समझता था । 
झत. एच० जी० वेब्स के शब्दों में इतिहास में वर्णित अ्ग्रणित खाजाबरों तथा महाराजामों के मध्य 
झशोक का नाम एक चमकते नक्षत्र की भाँति है / वर्तमान लड़खड़ाती दुनिया उससे भ्रमी बहुत 
कुछ सीख सकती है । 


मगध प्लौर पाटलीपुत्र -- 


मग तथा पाटलिपुत्र के महस्व पर भी कुछ प्रकादा डाल देना आवश्यक है प्रतीत होता 
है । पाटलिपुत्र मगध को राजधानी था । यह प्राचीन विश्व का समुद्धशआआ नगर था । इसके 
उत्कर्ष के सामने प्राचीन एथंस तथा रोम भो फीके पड़ जाते हे । एक दृष्टि से युरोप के प्राचीन 
इतिहात में रोम का जो स्थान है वही भारत के इतिहास में पाटलिपुत्र का स्थान है। सर्व प्रथम 
मोौयों ने मगध में एक विशाल तथा सुसंगठित साम्राज्य की नींव खडी की । इसके बाद लगभग 
एक हजार वर्षों तक मगध भारतवर्ष का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केद्ध बना रहा । इस काल 
में रोम को भाँति उसने अनेक साज्रा|्यों का उत्थान-पतन देखा, अनेक राज वंशों को बनते-बिगड़ते 
देखा । सिश्ुुनाग, नन्‍्द, मौर्य, कण्व, शुंगं, सातवाहन, गुष्त तथा पाल--हन सभी वंझों ले मगभ पर 
राज्य किया । राज वंशों का परिवर्तन होता रहा, कितने विदेशी भाक्मण हुए । परन्तु मगव 
की जीवनो शक्ति का कमी विनाश नहीं हुप्रा । इसी केन्द्र से भारतीय सम्यता एवं संस्कृति का 
प्रकाश विभिन्न दिशाप्रों में फैलता रहा । 


विदेशियों की दृष्टि में विहार-- 


विदेक्षियों में कमिपष्क का नाम विशेष उल्लेखनौय है। भारत में यह विदेशी नहीं रह 
नया था । उसने बोद़ धर्म स्वीकार कर लिया था । अगण गिवाती धरयभोप थाम का धौड़ उत्तकार 


शंश्ट 


प्राचीन कालोन विहार 


गूद था | यह उच्च कोटि का विद्वान था और बढ़ चरित' नामक महाकाव्य संस्कृत में इसको 
उत्कृष्ट रचना है। मगष पर गृप्तो ने भी राज्य किया भौर उन्होंने भी एक सुदृढ़ साम्राज्य शासन 
स्थापित किया । इनके समय में भारतीय सम्यता एवं संस्कृति का खूब विकास हुआ । मगध 
बोद्ध स्तूपों से भरा हुआ था । इन्होंने ब्राह्मण धर्म को भी प्रोत्साहित किया । इस तरह मगध 
में सभो धर्मवाले फूलते फलते रहे । किसी का शोषण एवं दमन नहीं हुआ । पालों ने भी मगध 
पर राज्य किया । उनके समय में महसन्दा विदव विद्यालय का बझ् सौरभ सभी दिशाप्रों में जोरों 
से फैल रहा था। यह एक प्रन्तर्शष्ट्रीय विश्वविद्यालय था । किन्तु उसमें प्रवेश करना सहज 
नहों था । प्रवेश-परीक्षा भी कड़ो कड़ी थी भौर कितने विद्यायिों को बिराश ही लौट जाना पड़ता 
था। इस सम्बन्ध में जावा के राजा शैलेन्द्र देव ने देवपाल के राज्य काल में एक पत्र के साथ भपने 
एक दूत को नालन्दा विश्वविद्यालय में भेजा था । कितने विदेशियों ने नालन्दा का भ्रमण किया 
भ्रोर यहाँ की शिक्षा तथा व्यवस्था की मुक्त कंठ से प्रशसा की । 


उपसंहार-.- 
यह है प्राचीन काल का बिहार । वर्तमान विहार के निवासियों के लिए यह बड़े ही 


गये तथा गौरव का विषय है जिससे वे सदा ही स्फूर्ति एवं प्रेरणा प्राप्त कर प्रगति के सार्ग पर श्नग्न- 
सर होगे और मानव समाज का कल्याण करते रहुगे । 





९६६ 


वैदिक कालीन विहार 


म० भ० पं० श्री सकलनारायण हर्मा 


अ्रत्ताचना--- 
मीमाँगा दर्शन में लिखा है कि वेदों में इतिहास भ्रथवा किसी देश या किसी व्यक्ति 
का नाम नहीं है। उनके दब्दों में सामान्य व्यापक भर्थ का ग्रहण होता है--- 
“परं श्रुति सामान्यमात्रम्‌” 


विद्वानू लक्ष्य और व्यंग्य के द्वारा इतिहासादिक की क्षलक पाते है । हम भी उसी एघाली 
के भनुसार बंदिक काल के विहार का एक चित्र भ्रकित कर रहे हे । 


यजुवंद का उल्लेंख--- 
वैदिक समय में विहार दीन-दुलियों का आश्रयस्थल था । यजूवेद कहता है कि मगध 
देश के लोग रोते-कलपते मनुष्यों की लोज-खबर ले--“भ्रतिक्रृष्टाय मागधम्‌” (यजु० ) 


ऋषित्वप्राप्ति के लिए विश्वामित्र ने बससर (झारा) में तपस्या की थी तथा श्री रामचन्द्र 
ने उसकी रक्षा की थी---“विश्वामित्र ऋषिः सुदास. प॑जबनस्य पुरोहितो बभूव” (निरनय) । विदवा- 
मित्र 'सुद' बड़े दानी थे । कहते हें कि उन्होंने जिस पिजवनसुत राजा की पुरोहिती की थी, वह 
मागलपुरों था; भागलपुर के नोबनगर के रास उसकी राजधानी थी। 


वक्षिण विहार में जंगल भौर पहाड़ बहुत हैं ॥ उनमें कोल-भील सेताल पझ्रधिक रहते 
थे; उन्हें पोते की बोमारी भण्ििक होती थी। मे ईश्वर शोर परलोक नहीं मानते थे । पझनाये 
शोर नास्तिक थे । वेदों में उनके देश का माम कीौकट--हुख नहीं करनेबाल्ा है । वे गौएँ 
पालते थे । उनके दूध से यज्ञादिक नहीं होते थे । वे सूद पर लोगों को कर्ज देते थे । भारत 
में उनकी प्रसिद्धि धनिकों में थी । धन के कारण उनके देश का नाम भगष हो गया था । घृणा 
ब्यंजक कीकट नाम लुप्त हो गया था । मग' शब्द का शभ्रर्थ सूद है, उसका लेनेबाला 'मधध' है । 
इसमें ध' का भ्र्थ धारण करनेयाला है। ऋग्वेद में विध्वामित्र के नाम से एक मंत्र है कि मग---- 
सूद के लिए धन देनेवासों का धन छीन लें और यज्ञों में खच करें; यद्यपि उनका धन गोची शाखा 
बीच जाति वालों का हैः-- 

६०० 


शैदिक कालीन विहार 


“पक ते कृण्वस्ति कीकटेषु नाशिरं दुछ्ठे न जपस्ति धमंम्‌ । 

झानोभर प्रमगन्दस्य वेदो नैचा शालं मधवन्‌ रस्पमान:।। (ऋ०) 
“कीकटा नाम देशोघ्तार्यविशेष: । कीकटा: कि कृताः । 

कि क्रियाभिरिति प्रेप्सा वा ।........मंगन्द: कुंसीदी । 

प्रादे यत्याण्डी ---निरुक्‍्त 


बेंदों के पूू्थ भी अहिसक--- 
बड़े भ्राइचर्य की बात है कि वैदिक काल में विहार का एक प्रान्त जगत्कर्ता ईश्वर को 


माननेवाला नहीं था और यज्ञ नहीं करता था । अन्त में वही पर यंज्श्वर विरोंधी बौद्ध-औैनों का 
प्रावल्य बड़े जोर-शोर से हुआ । विहार में अहिसको का निवास वेदों के निर्माण से पहले भी था । 


सूर्य-पुजन के भी अस्तित्व--- 

हिन्दू जाति सूर्थ की पूजा करती है । विहार में भगवान सूर्य के कई मन्दिर हे । वेदों 
में जो विष्णु शब्द मिलता है वह सूर्य का वाचक है । गया हाहर में जो विष्णुपद है उसकी चर्चा 
प्राचीन निरक्तकार ओऔर्णनाम ने की है । उनका सकेत वामन अवतार से है। उनका एक पौर 
गया में विष्गुपद स्थान पर पड़ा था। वेदों में गय शब्द का भ्र्थ बेटा होता है। इसीलिए गया 
में बेटापिण्डदान करता है । बाल्मीकि रामायण के अ्रनुसार वामन जी का प्राश्म बक्सर में था । 
उनके नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग वहाँ की जेल के पास है । यदि विष्णु का अर्थ सूर्य किया 
जाय तो देवभूगा झ्रादि स्थानों में होनेवाली सूर्ग यूजा प्राचीन वैदिक प्रणाली का स्मरण दिलाती है । 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के उल्लेख--- 
“हद विष्णुविचक्रमे जेथा निदधे पदम्‌--पजुर्वेद 
“पथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणि: समारीहणे जयशिरतीत्यौणना्म:-- 
(निरुक्त ) 


मिथिलाधिपति जनक बड़े भारी ज्ञानी और दानी थे । बुहदारण्यकोपनिषद्‌ में लिखा 
हुआ है कि गार्ग्य ऋषि काशीराज के पास जाकर बोले कि में तुम्हें जनक के समान बना दूँगा; 
तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करो । पर वे स्वयं जनक के समान नही थे । 


जनकजी ने झपने यज्ञ में ऋषियों से कहा कि जो ब्रह्मतिरूपण में समर्थ होगा, उसे 
एक हजार गोएँ दूंगा । याशवल्क्य जी के अ्रतिरिक्त किसी को साहस नहीं हुआ । वहाँ भारत 
के विद्वान इकटूठे थे; पर निखिल विशद्यानिष्णात जनक के समक्ष बोलने को तैयार नही हुए-- 


“हो था ब्रह्मिष्ठ: एहतागाएदजताम्‌” 
७६ ६०१ 


8० पं० जस्वाबाई अ्धिलन्दन-प्रंस्य 


वैदिक काल में वेदान्त चर्चा में मिथिला का प्रधान स्थान था । उस समय ब्राह्मणों के 
समान क्षत्रिय वेदवेत्ता होते थे । 


वेद में गौतम भौर भहिल्या की कया झायी है । इसी झ्हिल्या का उद्धार रामचन्द्र जी 
ने किया था । यह बात बाल्मीकि रामायण में है। गौतम का झ्राश्रसम सारन जिले के गोदना 
स्थान में था । उन्होने वहीं पर न्याय सूत्रों की रचना की थी । “कऋतुऋथसूत्रान्तातृठक्‌” भ्रष्टा- 
ध्यायी के इस सूत्र से नैयायिक शब्द बनता है और सिद्ध करता है कि गौतम के पहले वँदिक काल 
में भी न्यायश्षास्त्र का अस्तित्व था; उन्होंने सग्रहमात्र कर दिया । 


अध्टाध्यायी के प्रमाण---- 


भ्रष्टाष्यायी के बनाने वाले पाणिनि पटने के प्रसिद्ध पण्डित उपवर्ष के विद्यार्थी ये । वे 
विहार से पूर्ण परिचित थे । उनके पहले बदिक काल में भी पटना था, पर उसका नाम कुसुम- 
पुर था; क्योंकि वहाँ फूल अधिक होते थे । उसीका नाम कई छताब्दियों के बाद पाटलिपुत्र हो 
गया । वह दो भागों में बेंटा था --पूर्वी और पर्चिमी पाटलीपुत्र । यह बात पाणिनि के 'रोपधे 
प्राचाम्‌' सूत्र से सिद्ध होती है । इसका उदाहरण (पूर्व पाटलीपुवक' है । उस समय पाटलीपूत्र 
ग्राम नही था--नगर था; क्योकि प्राचा ग्रामनयराणाम्‌” में पाटलीपुत्र के लिए नगर &ब्द का प्रयोग 
हुमा है । 


वबरणादिभ्यशच” इसके गणपाठ में विहार के गया, चम्पा भादि नगरों के नाम हैं । विहार 
के पूर्वी प्रान्त को प्रेम तथा पश्चिमी को मगध कहते थे । वंदिक साहित्य नाम झाये है । 

बैदिक काल में शिव ओर स्कन्‍्द आदि की मूत्तियाँ कारीगर बनाते थे । में इन मूत्तियो 
तया गुफाओों के बनाने में विहार निपुण था । झाज भी मुर्गेर (मुदूगलपुर) तथा भागलपुर (भगदत्त- 
पुर) के पहाड़ो में उक्त ढंग की कारोगरी दीख पडढती है । 


बेदिककालीन विहार में जनपद--- 

लाखों वर्ष पहले विहार में दो जनपद थे--करुष झर मलयद । यहाँ के निवासी धनी, 
शिक्षित और शिवपूजक थे । वे याते रुद्रशिवातन्‌ ,' ( यजुर्वेद ) तथा 'पुरमिद धृष्णवर्चत्‌” (सामवेद) 
के अनुसार मूत्ति पूजज थे । बाल्मीकि रामायण के भनुसार ये दोनों बक्सर से कुछ दूर थे । राम- 
चन्द्र को मिथिला जाने के समय राह में उनके चिन्ह मिले थे । इन दोनों के साम पर दो गांव 
धारीसाथ”' और 'मसाढ़' श्रमी तक विद्यमान हे । यहां पृथ्वी से हजारों शिवर्लिंग निकलते हैं । 


ज॑ गल-- 
बौदिक काल में नौ जंगल बड़े प्रसिद्ध थे, जिनमें ऋषि वेद-पाठ किया करते थे । उनमें 


तीन विहार में थे--चम्पारण्य (चम्पारन), सारज्रारण्य (सारन) भौर अ्रण्य (झारा) । पहले मेँ 
अम्पा, दूसरे में हिरण और तीसरे में वृक्ष श्रेणियाँ चीं। ' 


६०ण्२ 


थैदिक काछोग विहार 


विहार में गंगा, सरयू तथा शोण ये तीस तदियाँ थीं। शोण का मास उस समय मसागधी 
था। यह पाँच पहाड़ों के बीच बहती थी--- 


सुमागधी नदी पुण्या मगधान्‌ विश्रुता ययौ । 
परण्चानां छौलमुख्यानां मध्ये मालेव शोमते ॥।(बाल्मीकि रामायण) 


उस समय पटने से दूर पूर्व की भोर शोण थी; भ्रब पटने से पदिचम है । वैदिक काल 
में विहार का भादर विद्या, तपस्या भौर सम्पत्ति तीनों के लिए था । 


विहार नाम की सार्थकता--- 


जैन तीर्यकर भगवान्‌ महावीर तथा बौद्धधर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के विहार के कारण 
इस भूमि का नाम विहार पड़ा था । विद्वानों का यह भी कहना है कि भसंख्य बौद्ध विहारों के 
कारण भी इस भूमि का नाम विहार पड़ा । यह निश्चित है कि भाज हम जिसे विहार कहते है, 
प्राचीन काल में वही मगध, अग और विदेह इन तीन स्वतंत्र प्रान्तों में विभक्‍त था । 


भगध भौर शग देशो के स्पष्ट उल्लेख भ्रयववेद में मिलते हें । उस वेद के ४५वें काण्ड 
के २२जें सूक्‍त में १४ के मत्र में ज्वर से कहा गया है कि वह गन्धारियों को, मूजवन्तों को, अंगदेदवासियों 
को तथा मगध देशवासियों को प्राप्त हो । फिर उसी बेद के पन्द्रहवें काण्ड के दूसरे झनुवाक में 
ब्रात्यमहिमा प्रकरण में कहा गया है कि पूर्व दिशा में मागघ्रात्यों के मत्र हें, दक्षिण दिशा में मागध 
ब्रात्यो के मित्र हे, पश्चिम दिशां में मागघ ब्रात्यो के हास हे भर उत्तर दिशा में मागघ ब्रात्यों के 
स्तनयित्र (मेष) है । 


अहिसक होने के कारण सगध का तिरष्कार--- 

यजुर्वेद की वाजसनेंयि सहिता (श्र० ३० क० ५) भौर तंत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।११) में 
पुरुष मेघ यज्ञ के प्रध्न॑ग में कहा है कि झतिक्रुष्ट के लिए मागध को बलि देना । वाजसनेयि सहिता 
के उसी अध्याय की २२वीं कंडिका में भ्रशूद और भ्र्राह्मण मागध को पुंइहचलियों-कितवों और क्ली- 
बोंके साथ प्राजापत्य पुरुषमेघ के लिए वध्य कहा है । श्रोतसूत्रो में भी मगध देशवासियों को बहुत 
नीचा स्थान दिया गया है । बौधायन धर्मसृत्र (१-२-१३) में मगष झौर अंग देश के निवासियों 
को संक्रो्ण योनि कहा गया है । 


कात्यायन (२२।४॥२२) और लाहबायन (८।६।२८) के श्रौतसूत्रों में कहा है कि दक्षिणा 

के समय ब्रात्पों का धन मागधदेशीय ब्रद्माबन्धुओं को देना । यहाँ पर यह बात ध्यान देते योग्य 

है कि इन ओतसूत्रों में मागषदेशीय ब्राह्मण ब्राह्मण न कहे जाकर ब्रह्मयन्धु कहे गये हैं, जिसकी व्याख्या 

यों को गयो है कि ये लोग शुद्धबाह्मण नहीं, किन्तु जातिमात्रोपेत ब्राह्मण हैं । तथापि मगष में भी 

सद्‌ ब्राह्मण रहते थे--यथा कोशीतकी झारण्यक ((७--(१४) में कहा है कि मध्यम प्रातिवोधी पृत्र 
६०३ 
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मगषवासी थे । किस्तु, इससे भी यही प्रतिपादित होता है कि ऐसे सदबाह्मणों का मगध भें रहना 
उस समय असाधारण था । 


उक्त सभी स्थलो में जहाँ जहाँ मागघ शब्द झ्लाया है, उसकी व्याख्या भाष्यकारों ने कई 
प्रकार से की है। क्षत्रिय कन्या में वंह्य से उत्पन्न संकर को मागध कहते हें (मनु० १०।११ तथा 
गौतम ४॥१७) और गायकों का नाम भी मागध है । संभव है, मगध की ही निन्‍दा के लिए इस 
वर्ण सकर का ताम मागध दिया गया हो तथा मगध देझ्ों में उन दितों अच्छे गवैये हों, किन्तु जहाँ- 
जहाँ स्पष्ट मगधदेश का ही उल्लेख है, वहाँ तो सन्देह को भ्रवकाश नहीं रहता । भअतएव स्पष्ट 
है कि वैदिक काल में मगध देश का स्थान बहुत ही हेय था । 


उपसंहार--- 

विहार एक ऐंसा प्रान्त है, जहाँ श्रार्यों का भ्रागमन बहुत थीछे हुप्ना सही, परन्तु इस प्रान्त में बड़े 
ही द्वतवेग में भ्ार्य सस्कृति का प्रसार हुआ । ऐतरेय ब्राह्मण म (८-१४) भ्रार्य देशों के उल्लेख 
में काशी, कोसल, मगघ, भ्रंग और विदेह के नाम मिलते है । 


प्राचीन काल में राजा जनक और महषि याजबल्क्य के कारण विदेह की प्रतिष्ठा अ्रत्यधिक 
थी । शतपथ ब्राह्मण, बुहदारण्यकोपनियर श्रोर तैत्तिरीव ब्राह्मण (३-१०-६६) में ब्रह्मज्ञान के 
लिए राजा जनक को बहुत प्रशंसा के गयी है । इनको कीति सर्वत्र व्याप्त थो । बड़े-बड़े तत्त्व- 
बेसा इनके पास झाकर श्रपनी शकाओं का समाधान करते थे । 


इन प्रकार हम देखते हूँ कि विहार प्रदेश व॑ंदिक काल से हो सम्मानित रहा है । इस 
मूमि में तत्त्ववेत्ता, कर्म प्रवारक, ग्रात्मजानी, राजन॑तिक श्लोर सेनानी हुए हैँ । ईस्वी सन्‌ से कई 
सो वर्ष पूवे यहों प्रदेश जगदुगुरु के पद पर आसोन था । दूर-दूर के जिज्ञासु यही अपनो शकाप्नों का 
समाघान करते भे । 





जेन दर्शन को विहार की देन 


पं० श्री नरोत्तम शास्त्री 
प्रस्तावना---- 
ज॑न मान्यता के अनुसार ज॑ नधमं द्ाइवत है । प्रत्येक कल्पकाल में चौबीस तीर्थंकर होते हैं, 
जो इस धर्म का प्रचार और प्र सार करते हूं । वर्तमान कल्प में प्रथम तीथंकर ऋष मदेव धौर भ्रन्तिम तीर्थंकर 
महावीर हुए हूं। बिहार ने इस कल्प मे बारहवें तीथंकर वासु पूज्य, उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लिनाय, बोसकें 
तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ, इक्क्रीसवें तीथकर नेमिनाथ एवं चौबीसवें तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर को जन्म वेकर 
जैनदर्शन के प्रचार और प्रतार में महत्वपूर्ण योग दिया है । 


विहार की निधि-- 


भगवान महावीर का जन्म ई० पू० ६०० में व॑श्ञाली के क्षत्रिय कुण्डग्राम में हुआ था । वे 
जन्म से ही मति, श्रुत भ्रौर प्रवधि इन तीनो ज्ञानो के घारक थे । उनके मन को संसार की कोई भी वस्तु 
नही भाती थी, उन्हें सर्वत्र उदासीनता, निस्सारता श्रौर भयानकता दिखलायी पड़ती थी । विषय भोग काले 
नाग से, दुनियाबी विभूतियाँ भ्राडम्बर सो, इठलातो किलकिलाती हुई युवतियाँ कंकाल सी एवं नगर, गाँव, 
जनपद श्मशान से उ्तीत होते थे । स्वार्थ के लिए किये जाने वाले मूक प्राणियों के बलिदान थे उसकी 
भ्रन्तरात्मा को कपा दिया । स्त्री श्रौर शूद, जो समाज से तिरस्कृत थे, जिन्हें सामाजिक भ्रधिकारों 
से वचित किया गया था, कौ दयनीय स्थिति देखकर समाज-क्षोधन की भावना युवक महावीर के हृदय 
में घर कर गयो । फलत: ३० वर्ष को आयू तक विहार की गोद में प्रसण्ड ब्रह्मचयं-पूर्वक इच्छापों 
और ३ निद्रेयों के विषयों के साथ द्वन्द्र करते हुए घर में रहे । इस बीच में माता-पिता तथा मित्र-हित्ते - 
विधो ते अनेक बार विवाह करने का भाग्रह किया, पर युवक महाबीर भ्पनी प्रतिज्ञा पर भटल रहे । 
पश्चात विश्वकल्याण के लिए घर त्याग तपस्या करने वन में चले गये । इन्होंने शंका, भाकाक्षा, स्नेह, 
राग, ग् ष, हष, वियाद प्रादि विकल्पों को छोड़ नग्त दिगम्बर दीक्षा घारण की भोर बारह वर्ष तक धोर 
तपश्चरण कर केवल ज्ञान प्राप्त किया । 


विहार प्रान्त को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि दिव्यज्ञानी, परम दाशनिक भगवान्‌ महावीर 
को उत्पन्न कर उनकी संसद के व्यास्याता गौतम गणधर को जन्म दिया । केवल शान उत्पन्न हो जाने पर 
भी भगवान्‌ महावीर का उपदेशामृत ६६ दिनों तक ' गण-बर-विशिष्ट व्याख्याता के म होने से नहीं हो , 

१. बरपष्टिदिबसानू; भूपषों मोनेद बघिहरन्‌ प्रभु: । 

ध्राजगाम जगत्त्यात॑ जियो राजयगृहूं पुरः ॥। 

झाररोह गिरि तत्र जबिपु्स विपुललियभ । 

प्र बोधार्थ स लोकानां भागुसावुरर्थ तथा ।॥ 
““हुरिवंशपुराण सर्ग २ श्लोक ६१-६२ 
६्०्ष 
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सका । पदचात्‌ संगध के धन्तर्गत गोवर गाँव निवासी गौतम गोत्रीय इन्द्रभूति ब्राह्मण विद्वान के भाते 
पर उनकी दिव्यध्वनि हुई । इन्द्रभूति अपने समय का विहार का सबसे बड़ा विद्वान था । यह वादी 
बनकर वोरप्रभु को पराजित करने झाया था, पर भगवान्‌ के समवहारण के हार पर स्थित मासस्तम्भ 
के दर्शनमात्र से ही इनका मद घूर हो गया झौर यह प्रभु के शिष्य बन गये । 


बिहार की पुष्यभूमि में धर्मामृत-- 

बीर प्रभु का प्रवम उपदेश श्रावण कृष्ण प्रतिपदा ' को पूर्वाक्ठ के समय अभ्रमिजित्‌ नक्षत्र में 
राजिगरि के विपुलाचल ' पर्बंत पर हुआ था । विहार के इस भझनोले साल ने विश्वशान्ति के लिए बत- 
लाया--( १) निर्भय श्ौर निर्वर रहकर शान्ति के साथ स्वयं जीवित रहना झौर दूसरो को जीवित रहने 
देना । (२) राग-द्वेष, धुणा, भ्रहंकार झभादि विकारों पर विजय प्राप्त कर भेद-भाव का त्याग करना । 
(३) विचार सहिष्णु बनकर सर्वतोमुखी विशाल दृष्टि द्वारा सत्य का निर्भय करना। (४) झ्पना उत्थान 
झौर पतन प्पने हाथ में है, ऐसा समझते हुए स्वावलम्बी बन कर श्रपना उत्कर्ष करना, दूसरो के 
उत्कर्ष साधन में सहायक होना । 


दाग्व निक दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि उस समय विहार मे गौतम बुद्ध 
क्षणिक पदार्यवाद का, मक्खाल योशाल प्रकर्मष्यतावाद का भोर संजय बे व्यट्टिपुत्र सशयवाद का प्रचार कर 
रहे थे । इन सिद्धान्तों द्वारा पदार्थ के रचनात्मक रूप का यथार्थ निर्णय नहीं हो रहा था । भगवान 
महावीर के समकालोन तीन तत्त्ववेत्ता भोर थे, जिनका कार्यक्षेत्र भी विहार हो था। वस्तुत बिहार उस 
समय दार्शनिकों का भड्ठा था । इन तीनों में अजित केशम्बलि भौतिकवादी, पूर्ण काश्यप भ्क्रियावादी 
या तियतिवादी झोर प्रक्रुध कात्यायत नित्य पदार्थवादी थे ।इन छहों दार्शनिकों ने बस्तु के एक धर्म 
को ही पूर्ण सत्य मान लिया था। विहार के अंक में पलनेवा््के इन ऐकान्तिक दर्शनों ने भगवान महावोर 
द्वारा स्थाद्ाद--समन्वयवाद या अपेक्षावाद का निरूपण कराया । वीर प्रभु ने “उप्पनेइ, वा विगमेदवा, 
धुवेइ वा” इस मातृकात्रिपदी वाक्य में प्रतिपादित उत्पाद, व्यय भर प्रौव्य त्रयधर्मात्मक ( भरनेक धर्मा- 
त्मक) वस्तु के स्वरूप को बतलाया तथा इस स्वरूप को बतलाने वाले सिद्धान्त को अनेकान्तवाद था 
स्थाद्राद कहा । 


भनेकान्त का प्र है-- परनेके3न्ता: धर्मा. सामान्यविशेषपर्यायगुणा: यस्येति प्रनेकान्त: * भ्र्थात्‌ 
परस्पर विरोधी भनेक गूण झौर पर्यायों का एकत्र समन्वय । अ्भिप्राय यह है कि जहाँ दूसरे दर्शनों में 
वस्तु को सिर्फ सत्‌ या अझसत्‌, सामान्य या विशेष नित्य या भ्रनित्य, एक या अनेक एवं भिन्न या अभिन्न 


(न नमक 3++3क>+ ५+3++प>>जभ 33 फैन... 2333-3५: हिलनन+ कवर ५० कम+-ननाफा०पाा+3 »५००-न 


२--अबासस्स पढ़त सासे पदम पक्लस्मि सावणे बहुले | पडियदपुष्यादिवते तित्युप्फ्सी हु अभिजिम्भी ।। 
“>अवला १ खं० १पृ० ६३ 
३---पंचसेलपुरे रम्मे विउल पब्मदुसमे । पाणादुम समाइण्णे देवदाणवर्यदिदे । 
सहावीर नत्यो कहिधो भ्रशियलोयस्स ॥॥ |, “-अवला १ रूं० पृ० ६१ 
४--विश्षेश के लिए वेशे-- --प्रष्टलहुली का सप्तर्भंगी प्रकरण 
६०६ 





जैस दर्शन को विहार की देन 


पाना गया है; वहाँ जैन-दर्दान में प्रपेक्षाकृत एक ही वस्तु में सत्‌-भसतू, सामान्य-विशेष, नित्य-अनित्य, 
एक-प्रनेक भर भिन्न-प्रभिन्न रूप विरोधी धर्मों का समवाय माना गया है । 


अनेक धर्मात्मक वस्तु का निर्णय प्रमाण * या नय * के द्वारा होता है ! श्रपने भौर प्रपूर्व अर्थ 
के निर्णायक शञान--सम्यस्ज्ञान को प्रमाण कहते हैं; क्‍योंकि शर्ति क्रिया के प्रति जो कारण हो उसीका 
जैन-दर्शन में प्रमाणरूप से उल्लेख किया गया है। विहार के गौरव भगवान्‌ महावीर ने प्रमाण के प्रत्यक्ष" 
झौर परोक्ष “ दो भेद बताये । प्रत्यक्ष के भ्रतीन्द्रिय भ्रौर इन्द्रियजन्य ज्ञान ये दो भेद हे । प्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष 
के अ्वधिज्ञान, * मन पर्याय ” ज्ञान और केवलज्ञान ' ये तीन भेद तथा इच्दिय अत्यक्ष के स्पर्शन, रसना,; 
प्राण, चक्षु, श्ोत्र श्ौर मन का साहाय्य होने के कारण स्परशनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसने न्दिय प्रत्यक्ष, ध्राणेन्द्रिय 
प्रत्यक्ष, श्रोत्रन्द्रिय प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष ये छः भेद हे । अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के भेद अ्रवधिज्ञान और 
मन पर्याय ज्ञान को विकल प्रत्यक्ष और केवलज्ञान को सकल प्रत्यक्ष माना गया है। प्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष को 
पारमाथिक प्रत्यक्ष और इन्द्रिय प्रत्यक्ष को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। यद्यपि ये सभी ज्ञान भात्मोत्य 
है, किन्तु जो इन्द्रियाँ श्रौर मन की सहायता के बिना ही स्वतन्त्र रूप से कमाविरण के भ्रभाव में आत्मा 
में प्रकट होता है, वह प्रतीन्द्रिय वास्तविक या मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है श्रौर जो इन्द्रियाँ तथा 
मन को सहायता से आत्मा में उत्पन्न होता है, वह पराधीन होने के कारण लोक व्यवहार की दृष्टि से 
प्रत्यक्ष कहा जाता है । 


४-- स्वापूर्वार्थव्ययसायात्मकं झ्ञानं प्रमाणमिति । प्रकर्षण संशयाबिध्यवच्छेदेन मोयते परिष्छिधते 
वस्तुतस्व येन तत्ममाणस्‌ । --प्रमेपरमाला पृ० € 
६-- प्रभाणप्रकाशितो5बंविश्षेष्र प्रकपको नयः: । प्रकर्षम मान॑ प्रमाणं सकलछोदश हत्यथं:, तेन 
प्रकाशितानां न प्रसाभाभसपरिगृहोतातासित्य्: तेषासर्थानामस्तित्व नास्तित्व नित्यत्वाश्वंतात्मनां 
जोवादीनां ये बिज्ञेषा: पर्यायास्तेषां प्रकर्षण रूपकः प्रकूपक: निरद्धदोषामुसंगढ़।रेणेत्यर्थ:, एवं 
लक्षणों नयः । “-शजवाशिक झण० १, सूत्र ३३ जा० १ 
७-- इल्थियानिस्तियानपेक्षमतीतव्यभिषारं साकारग्रहणं प्रत्यक्षम्‌ । प्रदणोति व्याप्नोति जानातीति 
श्क्ष प्रात्मा प्राप्तक्षपोपशमः । प्रक्षीणावरणे वा तमेय प्रतिनियतं प्रत्यक्षमिति । 
“>शाजवाशिक ह० है सुत्र १२ बा० १०२; विधादं प्र त्पक्षमू--परीक्षामुखत्‌ क्र० २, सु० ३ 
४-- उपासानुपात्तपरप्राधान्थादबगमः परोक्षम्‌ । उपासतानोल्ियानि, ममष्य । अनुपासं प्रकाशोप- 
देशादि, तत्याधाम्यादगवर्मः परोक्षम्‌ । ““राजबातिक झा० : सूत्र ११ था० ६ 
६० कृपिध्यधे:--सस्वार्यसुत्र भ्र० १ सुत्र २७ 
१०-- चितियमजििय' था धरड़ं चितिय वेयसेयगर्य । 
अणपक्मव ति उच्चर जं कायद त॑ सु णरलोएं ६ --गो० जीवकाण्ड गा० ४३७ 
११--- सर्वश्रस्यपर्यायेथु केवलस्थ---सस्‍्याघेंसूत्र क० १ सृध् २६ 


६०७ 


७० पं ० भम्यायाई अभिनम्दत-ातय 


छहों प्रकार के सांव्यवहारिक प्रत्यक्षों में प्रत्येक की भवग्रह, '' ईहा, '' भवाय'' झौर धारणा" ये 
चार भ्रवस्पाएँ बतायी गयी हे । परोक्ष प्रमाण के स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, भ्रनुमान शौर भागम ये पाँच 
भेद हैं । धारणामूलक स्वतन्त्र ज्ञान विशेष का नाम स्मृति; स्मृति झौर प्रत्यक्ष या वर्तमान और भूत 
पदार्थों के एकत्व या सादुइ्य को ग्रहण करने वाला प्रत्यभिज्ञान; प्रत्यभिशानमूलक दो पदार्थों के भ्विना- 
भाव सम्बन्ध रूप व्याप्ति का ग्राहक तक; तकमूलक साधन से साध्य का ज्ञान भनुमान एवं भ्राप्तवचन- 
मूलक भ्रंशञान को आझागम कहते हूँ । जेन-दर्शन वस्तुस्वरूप की व्यवस्था में प्रमाण की तरह नय को 
भी महत्त्व देता है। वक्‍ता के उद्दिष्ट भर्थ के झंश का प्रतिपादक वाक्य या महावाक्य नय कहलाता है । 
जहाँ प्रमाण उदहिष्ट ग्रथं का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करता है, वहाँ नय भ्र्थ के किसी एक अश को । 
प्रमाण की तरह भगवान्‌ महावीर ने प्रमेय'' के क्षेत्र का विकास भी जड और चेतन इन 
दोनो प्रकार के पदार्थों का विवेचन कर प्रनेक भेद-प्रमेदों द्वारा किया है । गृण श्रौर पर्याय के स्वरूप 
का निरूपण करते हुए बताया कि प्रत्येक द्रव्य झपने परिणामी स्वभाव के कारण समय-समय पर निर्मि- 
सानुतार परिणत होता रहता है । द्रव्य में परिणाम जनन की जो शक्ति है, वह पर्याय" झौर ग्‌ णजन्य 
परिणाम पर्बाय कहलाता है | गुण कारण है झौर पर्याय कार्य । एक द्रव्य मे दाक्नि रूप भ्रनन्त गुण हें, 
जो क्‍्राश्रय भूत द्रव्य से अविमाज्य है । प्रत्येक गुण के भिन्न-भिन्न समयो में होते वाले त्र॑कालिक पर्याय 
अनन्त हे । द्रव्यदुष्टि से द्रव्य नित्य, प्रनादि, भनन्त हूँ; पर्याय दृष्टि स उत्पन्न और नप्ट होने के कारण 
झनित्य अर्थात्‌ सादि-सान्त है । द्रव्य में भ्रनन्‍्त शक्तियों से तज्जन्य प्रवाह भी अनन्त ही एक साथ चलते रहते हैँ । 


स्पाहावद्‌>--न 
भगवान्‌ महावीर ने इस ग्रनेकान्तात्मक वस्तु व्यवस्था के लिए स्याद्वाद" सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है। स्याद्वाद शब्द में स्थात्‌ पद न तो शायद का पर्थायवाची है श्रौर न भ्रनिश्चितता का रूपान्तर ; 
किन्तु यह भ्रमुक सुनिश्चित दृष्टिकोण ( & ए9काए0परंक्ष' 0076 रण शंट्फ ) प्र्थ में प्ररृकत है । 
वीर प्रमू ने तत्कालीन विहार में प्रचलित मत-मतान्तरों का समन्वय करने के लिए स्यादह्वाद-सुनिश्चित 
अपेक्षावाद द्वारा प्रत्येक पदार्थ के यथार्य रहस्य को समझाया । प्रत्येक वस्तु का निरूपण सात प्रकार से 
हो सकता है-- (१) स्यथादस्ति--कर्थ चित्‌ है--किसी सुनिश्चित दष्टिकोण की अपेक्षा से । (२) स्यापन्नास्ति- 
कर चित्‌ नही है-किसी सुनिश्चित दष्टिकोण की भ्रपेक्षा से (३) स्थादस्ति-तास्ति-कर्थ॑चित्‌ है प्रौर नही है- 
१२-- विजमबिवयीसब्तिपतसमनम्तरमाणप्रहणमबपहः -- 
१३-- प्रवगृहीते तढ़िशेवाकांक्षाणमीहा 
१४-- विशेष मिर्लानाधाबात्म्यावनमनमवाय 
१४-- निर्लाताथथविस्मृतिर्धारणा । “-राज० लुत्र १४५, बा० १०४ 
१६-- सामाम्यविश्वेयात्मा प्रभेय:--परीक्षामुस्म श्र० ५ सू० १ 
१७-- दवबियदि गरलुदि ताईं ताईं सस्भावपण्ञायाईं थं । 
दवियं त॑ भण्जंते झजन्यमूदं तु सत्तादों ॥॥-- 
१८-- मियोबसवर्न प्रतिबविरोध्यविरोधितां धर्भाणामुषातानुपासहैतुकानां शण्दान्तराश्भालाभभिभित्त- 
त्वादप्तिव्यवहार विववोष्चत्वाविज्ञेष: पर्याय: । “-राजबा० ह० १ सु० २६ वा ४ 
१३७- कर्म चित्‌ रूप से अस्तु का मिकपषण करता «० 


श्ध्प 


सम दहंभ को विहार को देंगे 


किसी सुतिरिचत दृष्टिकोण को प्रपेज्षा से है, भ्ण सुनिश्चित दुष्टिकोत् की प्रपेशा से नहीं मो है । (४) 
स्मादनपराम्प--कर्च चितू भ्रवाध्य है, विभि भोर प्रतिभेभ को एक साथ कहते को प्रवेश से। (४) श्यादस्ति 
अवकतब्ध--कर्षंचित्‌ है भौर प्रवाष्य है । (६) स्मान्नास्ति अववंतब्य---कर्थंनित्‌ तहीं है भोर प्रवन्‍तक 
है। (७) स्पादात्त-सास्ति-भवकतव्य--कर्यंचित्‌ है, नहीं है भौर भवाष्य है। इस अस्‍्तु निरूपण की प्रक्तिया 
को सप्तमगोी” कहा जाता है। विहार को पवित्र भूप्रि में प्रचारित और प्रसारित यह सिद्धान्त विचारों 
भें सामथ्जस्य उत्पन्न करने वाला तया मन एवं हुदय को उदार भौर बिशाल बनाने वाला है। इस प्रकार 
ज॑न-दर्शनों में सर्वश्षवाद, नय-प्रमाणवाद, ईद्वरवाद, कर्मवाद, द्रब्य-पर्यायवांद, निर्याण प्राप्ति के काश्ण- 
भूत सम्प्दर्शन, सम्यरज्ञान भीर सम्यक चारित्र एवं जीव, अभ्रजीव, श्रश्षव, बन्च, संबर, भिर्जरा भौर मोक्ष 
इन सांत तत्त्यों का स्वरूप विस्तारपूर्वक बतलाया गया है । 


बिहार में उत्पन्न अन्य जेनाचाये-- 

भगवान्‌ महावीर भौर गौतम गणधर के पदचात्‌ विहार ने ज॑न-दक्शन के व्यास्याता नियुक्ति 
भआाष्यकार भद्वदाहू को जन्म दिया; जिन्होंने प्राचारांगसूत्र, उत्तरा्ययन सूत्र, झावश्यक सूत्र भ्रादि प्वेतास्थर, 
झागम ग्रन्थों पर दस निर्युक्तियाँ लिखी हे । सूर््रज्ञप्ति निर्युक्ति, ऋषि भाषित निर्मुक्ति, प्रोभनिर्युनित, 
संसकत निर्युक्ति, भावदयक निर्युक्ति, सूत्रकृतांग नियुंक्षित भ्रादि निर्भुक्ति ग्रन्थों में झागमों का मर्म बतलाते 
हुए जीव, पुदुगल, धर्म, भ्रधर्म, झ्राकाश, काल इत छः रूपों का स्वरूप तवया इनके कथन करने वाले प्रमाण 
तय का विस्तृत विवेचन किया गया है। ईश्वर के सूष्टिकतु त्व कीं मीसांसा भी की गयी है। सगवात्‌ 
महाबोर के बाद की गुरु-परम्परा यों है :-- 


जआादो सिद्धों बीरो तहिबसे गोश्यो परसणाजो । 

सादो तरस सिद्धे सुभस्मसामी तदो जादो ॥१४७६॥ 

तस्मिकदकस्मणाते अंधूसातम सि केवली जादो । 

तत्प थि सिद्धिपवण्णे केवलियो जलन अ्रभुगड़ा ॥१४७७॥। 

बासदुत चर्साम गोदमपहुदीन जागवंताणं । 

धम्मपयट्रणकाले परिमाण पिष्शरूवेज ॥१४७८॥ 
-विलोयपश्णलि ० ४ड॑ 


विहार की पुष्यभूसि में जिस जिन ओऔीवीरपभ्‌, को मोक्ष हुआ, उसी दिन गौतस सथबर को 
परमज्ञान केवलशान हुमा । इनके मोक्ष-निर्वाण प्राप्त कर लेने पर इसी युण्यमूमि में सुधर्भस्वायी को 
. कैवसलज्ञान हुप्ता । इसके सिर्वाण प्राप्त कर लेंगे पर अम्दस्वामी केंबली हुए । इस प्रकार ६२ वेज सके . 
. थे सींगों केवंसी जैत-दर्सत का प्रचार और, प्रतार करते रहे । इन तोनों केवलियों का निर्वाण स्थान भी . 
राजदुह का विषुलाचल पर्वत है तथा इनका असास्थान भो बिहार में ही है। ह 





ब्र० पं ० चन्दाबाई प्रसिसनन्‍्दन-प्रंग्य 


अतुर्देश पूर्वधारियों में भद्वबाहु, नन्दिमित्र और गोवर्धन विहार में बहुत दिनो तक रहे थे, 
इनकी जन्मभूमि भी विहार में हो थी । भद्गवाहु का सम्बन्ध पटना से भ्रति धनिष्ठ है। भाचार्य उमा- 
स्वाति भी पाटलिपुत्र में रहे थे । 


दस पृ्रबारियों में सुधर्मतू, विशाख झौर क्षत्रिय इस विहार के ही निवासी थे, जिन्होने अपने 
ज्ञान द्वारा जन-दर्शन के क्षेत्र को समुज्ज्वल बनाया था । श्वेताम्बर आगमानुसार उनके भझागमों के सक- 
लगता स्थूलभंद्र विहार के हो निवास थे । दर्जन के प्रकाण्ड विद्वात्‌ प्रभव झोर स्वयम्प्रभव को भी विहार 
ने हो उत्पन्न किया था । इस प्रकार विहार ने इस कल्पकाल में भगवान्‌ महावीर, उनकी वाणी की 
ब्यारुपा करने वाले यौतम गणप्र, सुबर्व स्वानों, जम्पूस्वामी ज॑से उद्धूट शभ्रात्मज्ञ, स्वयम्भू दार्शनिको को 
उत्तत्ष कर एवं झयने जलवायू से लालत-पालन कर जैनत-दर्शन को प्रमूल्य निधि प्रदान की हैं । विहार 
ने हो समस्त ससार के लिए कलह और वाद; का प्नन्त करने वाला स्यादह्वाद--समन्वय या विचारसहिण्णु 
सिद्धान्त का प्रचार किया । इस सिद्धान्त को अलोकिक आभा ने विश्व के दार्शनिक क्षेत्र को आ्राइवर्थ में 
डाल दिया है । 
उपसंहार-- 
विहार के राजपृह को इस बात का गौरव है कि वासुपृज्य स्वामी के भ्रतिरिक्त समस्त तीर्थ कर 
की उपदेशसमभा--समवश रणसभा यही हुई थो । वासुपूज्य स्वामी की उपदेशसभा भी विहार के बाहर 
नहूँ; हुई, क्योंकि उस समय को अभदेश को राजवातों चम्पा मे उनका धर्मोपदेश उश्रा था तथा वासुप्ृज्य 
स्वाप्ता के पं च, कल्याणक भी चम्पापुर में हो हुए । हरिवशपुराण में राजगृह की महत्ता का दिरदर्शन 
कराते हुए बतलाया गया है .-- 
वासुपृज्यजिनाधीश्ादितरेवां जिनेशिनाम । 
सर्वेशं समवस्थानं: पावनोसवतान्तर: ॥॥ >“हुरि० सर्ग ३ इलोक० ५७ 
राजगृह भर चम्पा के अ्रनन्तर बहुत दिनो तक पाटलिपुत्र भी जैन-विद्वानो का गढ़ रहा है । 
यहाँ पर श्वेताभ्बर ज॑ नागमो का संकलन, संझोधन एवं परिवर्तन भी हुआ्ला है। स्वोदिय तोर्थ का प्रवर्तन 
विहार को शस्य-श्यामला भू मे ज॑वाचार्पा ने किया था| अनेक पौराणिक आस्यान झ्राज भी इस बात 
को सिद्ध करते हैं कि जैन साहित्य का बहुल भाग विहार में प्रादुभू त हुआ अथवा विहार के अमण के 
अनन्तर दक्षिण भारत निवासी ज॑नाचार्यों ने लिखा । विहार के अनेक गाँव, वन, पर्वत, नदी झादि का 
सजोव वर्णन ज॑न साहित्य में विद्यमान है । अतरव यह सुनिश्चित है कि विहार ने जैन-दर्गन को बहुत 
कुड दिया है । विहार में उत्पन्न अन्तिम तीर्यकर वोरप्रभु का आज धर्मतीर्थ ही प्रचलित है । उनका यह 
तोर्ब--- 
सर्वान्तवत्तरगुणमुल्यकत्पं॑ सर्वान्तशुम्यं॑ थ मियोश्मपेक्षम्‌ । 
सर्वापदामस्तकरं॑ निरन्त सर्वोदिष तोर्थमिदय तबंध ।। 
प्राज सवदिय बन कर हो समाज को सुख-शान्ति दे सकता है । 


धो: क्षाआातन-- 


६१% 


विहार के जेन-तीर्थ 


श्री नेमिचन्द्र शास्त्री 
प्रस्तावना+-- 


विहार के जैनतीय अक्षय, अक्षुण्ण भारतोप घामिकता के शारवत्त, उदोयमान, उज्ज्वल तोक 
हूँ । श्रावग के सवत गगन-पट में जैसे कभो निशाय को तारिकारँ नोलवर्ग के चबल-प्र वल को सौम्य 
हास से हटाकर कठिन कठोर कोलाहलमयो इस भू को क्षणभर के लिए निहार लेतो हे आर मुस्‍्ता- 
मी भ्रपने कान्तिमय सुन्दर श्रीमुत़् को पुन. अचल से इक लेंतो हूँ; बसे हो शान्त हुदय में स्तृतियं, के 
प्रमेक स्‍्तरा के बीच इन ता्थों को पावन स्मृति विरागता को उत्पन्न कर प्राणों की श्रद्धा को झऊझार 
देतो है । लगता है इस मर्त्य॑ भूमि में भ्रनन्तकाल तक इन तोों के प्रेम-प्रणय का झ्रविरल प्रवाह उद्ाम 
रूप से प्रवाहित होता रहे श्लोर इनके दर्शन-वन्दन से चिरसांचत कर्मकोलिमा को हम प्रज्नालित करते 
रहे । एक कल्पना उठती है कि विहार के इन ज॑ततोथों के शुभ भाल पर षोड़श कलावलित विश्रु ने 
प्राचीन काल से भ्रागत झ्पती कलंककालिमा को धोने के लिए हो अपनी ज्योत्स्ता को विकीर्ण किया है । 


प्राणों का अ्रमूर्त धर्म इन तीर्यों की नैर्सागक प्राभा में मूर्ते हो गया है। जीवन की समस्त 
विरूपताओं, दुर्घप पाशाविकता के शिलाखण्डो, भ्रधानिक प्रवृत्तियों के शोपणजन्य रद्र दृष्यावलियों से दूर 
ये तोयंब्रान्त मानव को चरम शान्ति का सन्देश देते हुए वर्मत्वर्तकों का प्रतिनिधित्व कर रहे है। इनका 
धामिक वैभव युगो के भ्रस्तराल में अपनी सुषमा का गौरबमभय इतिहास छुपाये बहता झाया है । द्ृदय 
की प्रफाण्ड निष्ठा के ये जीवित प्राण है । इनकी झलक चेतना का वह विकम्पन है जो दानव को मानव, 
सरागी को विरागी बनाने में पूर्ण सक्षम हूं । स्वप्न जागरण के मूक मिलन पर ये एक सुष॒प्त श्रक्लाद 
जगाते है । भ्रहिसा भ्रौर सत्य का मौन भाषा में उपदेश दे मानव को सुमार्ग पर ले जाते हैँ । भावुक, 
श्रद्धाल, इन तीयों में विश्वास भर श्रद्धा की इकाइप्ों में फैली सारी मान्यताओो का भ्रवलोकन करता है । 
इनकी अंखण्ड शान्ति, मोहक प्राकृतिक दृश्य, भ्रणु-प्रण में व्याप्त सरलता सहज ही दर्शक को अपनी श्रोर 
आाकृष्ट करती है। गगन-चुम्जी झैलराजों के उत्तुजु शृंगों पर निर्मित जिनालय प्रत्येक भावुक की हत्त- 
त्रियों को पंकृत करने में समय हैं । प्रतएव 'संसाराग्धेरपारस्थ तरणे तीयंमिष्यते”' बह सार्थकता इनमें 
विद्यमान है । 





१ प्राविधुराणन पर्च ४, इलोक ८ 
श्श्‌ 


ह० पं० फाबाई प्तिनत्यन-पत्य 
वर्गोकरण--- 


जंत-तस्कृति भ्लौर ज॑नकला की भ्ादशोन्‍्मुल उठान विहार के इन ज॑नतीयों को हम सुविधा 
के लिए निम्न वर्गों में विभ्रकत कर सकते है :--- 


सिद्धभूमि तो, तपोभूमि झोर ज्ातभूमि तोर्थ, जन्मभूमि तोर्थ और साधारण तौ्थ ! 

स्िद्धमूमि तीय॑ वे हे, जहाँ से कर्मजाल नष्ट कर तीर्थंकर श्रौर सामान्य केवलियों ते भजर- 
झमर निर्वागपद उपलब्ध किया है। कहना न होगा कि विहार की पुण्य घरा को ऋषभनाथ झौर ने मिनाथ 
के ग्रतिरिक्त ग्रवरशंष बाईस तीथकरों की निर्वाण-प्राप्ति का गौरव उपलब्ध है | विहार की मूमि इस 
अथ॑ में श्रेष्ठ है, बड़भागिन है। श्री सम्मेद शिखर (पारसताथ पर्वत), पावापुरी, चम्पापुरी (नाथनगर- 
भागलपुर), राजगृह, गुणावा, मन्दारगिरि, और कमलदह (गुलजारबाग पटना) ये तोर्थ विहार में सिद्ध - 
मूमि माने जाते हूं । 


तपोमूमि झोर ज्ञानमूमि, वे तीय॑ हुँ, जहाँ पर तोथ॑कर या प्रन्य मुनिराजीं ने तपस्था की 
हो--प्रत्रज्या पर हुण की हो तथा घातिया कर्मों को चर कर क॑वल्य प्राप्त किया हो । ये स्थान हे राज- 
गिरि के निकटवर्ती नोल वनप्रदेश, ऋजुहूला नदी का तटबवर्ती जम्भिका ग्राम, राजगुह की पत्र पहाडियाँ, 
कुलुहा पहाड़ ' (हजारीबाग) पादि । इन स्थानों में तो्थंकर प्थवा मुनिराजों ते प्रवज्या ग्रहण की भ्रथवा 
विश्व को झालोकिंत करने वाले ज्ञान-पुझुज को प्राप्त किया था । श्राज भी इन भूखण्डों से ज्ञान की 
प्रतिध्चनि सुनाई पड़नो है । ये नीरव स्थान मानव को अ्रपरिमित शान्ति आर तृप्ति प्रदान करते है । 

जन्मभूमि ताथ वे है, जहाँ तोयकर्री का जन्म दुआ हो । तीर्यंकरों के जन्म लेंने से वह भूमि 
उनकी क्रोड्ाभूमि होतो है, जिससे उनके पुण्यातिशय वें: कारण वहाँ का कण-कण पवित्र होता है। विहार 
के मियिला प्रदेश में उन्नीसवें तोयैकर मल्लिताथ और इम्कोसर्व तीर्थंकर नमिनाथ का, राजगृह में 
बोसवें तीव॑कर मुनिसुत्रतनाथ का एवं वंगानी के क्षत्रियक्रुण्ड ग्राम में श्रन्तिम ततीथंकर महावीर स्वामी का 
जन्म हुआ्रा है। | बारहवे तीर्थंकर वासुयृज्य को जन्नभूमि चवा है । 


साधारण तोर्थ वे है, जहाँ प्राचीन या अवचिीन जिनालय हैँ, जिनकी पृजा-वन्दता प्रतिदिन की 
जातो है। एंसे तीर्थ विहार में जहाँ-जहाँ ज॑नो की श्रावादी है, सर्वत्र हें । आरा, गया श्रा्दि प्रमुख है । 
विहार में कुछ ऐसे भी प्राचीन तीय हे जिनका इतिहास झाज तक अन्धाकाराच्छन्न है। श्रावक पहाइ़ 
भ्रौर पचार पहाड़, ये दोनो ज॑नतीर्य गया जिले में है, यहाँ ज॑न मूत्तियों के ब्वसावशंष उपलब्ध है । 





१. कुलुहा पहाड़ श्री शास्तिनाथ भगवान्‌ की तपीभूमि है । 

२. भिहिलाएं मत्लिजिणों पहुयाविए कुंभप्रक्सिरोसेह । मग्गसिरसुक्कएश्कदसीए प्रस्सिगोए संजादों ।। 
मिहिलापुरिए जारो विजयर्जा (देगवप्पिलाए भ्॒ । प्रत्सिनिरिक् प्रासाइसुक्कदसभमोएं णमिसासी ।। 
रायगिहै मुणिसुधश्वयदेवों पठमासुमिसराएँहि । ध्रस्सजुदधारसीए सिगमककते समलभे भादे ॥। 
सिड़त्यरायपियकारिनी हिलयररास्म कुंडले वोरो । उत्तरफप्गुणिरिश्ले चित्रसियातेरतीए उप्पणों ।। 

-+तिलोयप्ण्मसि, चतुर्थ शिकार, गाया ४४ट, ध४४, ५४६, श४टै 
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बिहार के ज॑स-तो् 
सि३-भूमियाँ-- 


विहार की सिद्धभूमियों म॑ सबसे प्रमुख सम्मेदशिखर है । प्रत' क्रमानुतार सभी सिद्धभूमियों 
का निरूपण करना भझ्रावदयक है । 


श्री सम्मेद-शिज्२-..- 


इस स्थान रा दूसरा नाम पादव॑नाथपर्वत है, यह जिला हजारीबाग के अन्तगँत हे। गिरीडीह 
स्टेशन से १८ मील और पारसनाथ (ईसरी) स्टेशन से लगभग १५ मील की दूरी पर है। इस शैलराज 
की उत्तुग शिखाएँ प्राकृतिक और सास्कृलिक गरिमा का गान भाज भी गा रही हूँ । यह समुद्र गर्भ से 
४४८८ फुट ऊँचा है। देखने मे बड़ा ही सुन्दर है । घनी वनस्थली से घिरे ढालू सकीर्णपथ से पहाड़ी 
पर चढ़ाई श्रारम्भ होती है । ज॑से ही प्रयाण करते हैँ, पर्बतराज को विस्मयजनक श्ञोभा उद्धासित होने 
लगती है ओर बच -वोच में नाना रमणोय दुश्य दिखलाई देते हें । लगभग एक सहस्र फुट ऊँचा जाने 
पर झाठ चोटियों $ बीच पाश्वेनाथ चोटी बादलों के बीच गुम्मज-सो प्रतीत होती है । भरनेक प्ग्रेज 
यात्रियों ने मुक्तकठ से इस रमगोय स्थल का वर्णन किया है । सन्‌ १८१६ मे कोलोनेल फ्रैक्लिन ने 
((००णाट पका ) इसकी यात्रा को थो । 


इस पर्वत की सबसे ऊँची चोटो सम्मेदशिखिर कहलाती है । यह शब्द सम्मद+शिखर का 
रूपन्तर प्रतोत होता है। इमकी निष्पत्ति समू+मद धनतर्थ में के अ्रथवा अ्रच्‌ प्रत्यय करने पर हष॑ या 
हर्षपुक्त होगा । तात्पयं यह है कि इसकी ऊँची चोटी को मगलाशखर ( ॥॥6 96७८ ० (॥6 058 ) 
कहा जाता है । कुछ लोगो का श्रनुमात है कि ज॑तश्रमण इस पर्वत पर तपस्याएँ किया करने थे इस- 
लिए इस पर्वत की ऊँची चोटी का नाम समणशिखर से सम्मेदशिखर हो गया हैं । इस शैलराज से 
चौबीस तोथंकरो में से श्रजितनाथ, समवनाय, अभिननन्‍्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपाश्वंताथ, चन्द्रप्रभ 
पुष्पदन्त, शीतलनाय, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अ्रनन्तनाथ, घर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, भ्रहनाथ, 
मल्लिनाय, मुनिसुव्रतनाथ, नमिनाथ भर पाश्वनाथ इन बीस तीैकरों ने कर्मकालिसा को नष्ट कर जन्म- 
मरण से मुद्दित प्राप्त की है' । 


१. बीसंतु जिणब रिदा श्रमरासुरवंदिवा धुद किलेसा । सम्मेदे गिरिसिहिरे णिव्याणगया णमो तेसि ॥। 
““निर्वाणकाण्ड ग्राथा-२ 


बोवास्तु ते जिनवरा जितसोहसल्ला, शासाकंभूरिकिरण रवभास्मलोकान्‌ । 
सस्‍्थातं परं॑ निरश्यारितसोख्यनिष्ठ, सम्सेदपबंततले सभवापुरीक्षा: ।। 
““निर्वाणभक्ति इलो० २५ 
विशेष के लिए देखे --तिलोयपण्णतति, प्रधिकार ४ गाया ११८६--१२०० 
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बं० पें० भर्दाधाई अ्भितत्दन-प्रत्य 


बर्धमान कवि ने झपने दशभक्‍त्यादि महाशास्त्र में पाइबेनाथ पर्वत की पवित्रता का बर्णन करते 
हुए श्री रामचर जी का निर्वाणस्थान इसे बतलाया है' । जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से भन्धकार 
को नष्ट कर देता है उसी प्रकार इस क्षेत्र की भ्चेता करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते है । कवि ने 
इस क्षैलराज को भ्रनन्त केवलियों को निर्वाणभूमि बताया है । 


श्री पं० ध्राशाघर जी ने प्रपने त्रिषष्टिस्मुतिशास्त्र में राम भौर हनूमान का मुक्तिस्थान सी 
सम्मेदाचल को माना' है । रविषेणाचार्य ने झपने पश्मपुराण में हनूमान का निर्वाणस्थान भी इसी पर्वत को 
बतलाया है "। श्री गुणमद्राचायं ने उत्तरपुराण में सुग्रीव, हतूमान भोर रामचन्द्र श्रादि को इस शलराज 


से मुक्त हुए कहा है । * 


श्री सम्मेदशिखर माहात्म्य में चौद्वीस तीय॑करों के तोर्थकाल में इस पवित्र तीर्थ की यात्रा 
करने वाले उन व्यक्तियों के भ्रास्याव दिये गये हैँ; जिन्हें।वे इस तीर्थ की बदना से श्रनेक लौकिक फनो 
को प्राप्त किया तया दक्ष लेकर तपस्या की और इयो श॑ लराज से निर्वाणपद पाया । 


दिगम्बर श्रागमों के समान श्वेताम्बर प्रागमों में भी इस क्षेत्र की महत्ता स्वीव।र की गयीं 
है । विविध तीर्वंकल्प में पवित्र तीयों की नामावलो बतलाते हुए कहां गया है" .-- 


झयोध्या-मिधिला-चम्पा-धावस्तो हस्तिनापुरे । 
कोशाम्यो-काशि-काफल्दी-कास्पिल्ये->भव्रलासिधे । 
चस्ानना-सिहपुरे तभा राजगृहेपुरे । 

रत्नवाहे शोयंपुरे कुण्डप्रामेष्प्यपादया ॥॥ 

ओर बतक-सम्मेत-वं भारा5ष्टापदादिधु । 
यात्रायास्मिस्तेवु यात्राफलाइछुतगुर्ग फलम्‌ ।॥। 


४. .भ्रनस्त-जिननिर्वाने मुनिशुव्रृतजन्सनि । उपदेशइच नास्माक जिनसेनाचार्यशासने ।। 
भ्रमावास्याप्ररात्रीवानस्तजिम्जिननिव्‌ त्ति: । संजाताप्यनगारकेवलिविभो: श्रीरामचस्रस्थ व॑ । 
शद्धफाल्गुनशुक्लपक्षविलसच्धातु् शीवासरे ,+ पूर्वाह्ले कुलश लमस्तकमणों सस्मेदरग्णियंग्रकों ॥ 
शास्तानिव्‌ तिस्त्रलक्ष्मणमते: सीतादली भ्रीपते: ॥--दशभकत्याविश्ञास्त्र । 

६. साकेतमेतत्सिड्धांवन श्रित्वा बलस्तप: । शिवगुप्सजिनात्सिद्ध : सःरमेदेश्‌ णमदादियुक ॥ 

“-त्रिषष्डिस्मुती इलो० ८० 

७... निर्देशभोहनिचपो अं॑नेसं प्राप्य पुष्फल शाननिधिस्‌ । निर्वाणागिराबसभधष्छीदंं ल: भ्रसमणस - 
सम: पुरश्रधि: ॥ “पर्व १३, ४५ 

८. दिने सस्मेदगियंप्रे तुतोय शुक्लमाणितः । मोगत्रितवमावध्य समुक्छिप्त क्रयाभयः ।। 

““डस्तरपुशाणन पर्व ६८ इलो० ७१६ 

९. विविषतो्कल्प १० ३ 
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बिहार के अंग तौथ॑ 


इस प्रकार इस तीर्थ को पवित्रता स्वत' सिद्ध है। यह एक प्राचीन तीर्थ है; परन्तु वर्तेमान 
में इस क्षेत्र में एक भी प्राचीन चिह्न उपलब्ध नही है । यहाँ के सभी जिनालय श्राघुनिक है, तोन- 
चार सी वर्ष स पहले का कोई भो मन्दिर नही है । प्रतिमाएँ भी इधर सौ वर्जों के बोच की हे | केवल 
दो-तीन दिगम्वर मूर्तियां जीवराज पापड़ीवाल द्वारा प्रतिष्ठित हे; परन्तु इनकी प्रतिष्ठा भी मघुवन में 
या इस क्षेत्र से सम्बद्ध किसी स्थान में नही हुई है । अ्रतएव यह स्पय्ट है कि बीच में कुछ वर्षों तक 
इस क्षेत्र में लोगो का भ्रावागमन नहीं होता था । इसका प्रधान कारण मुसलमानी सलतनत में भ्रान्त- 
रिक उपद्रवों का होना तथा यातायात की श्रसुविधाशों का रहना भी है । औरगजेब के शासन के उप- 
रात हो थह पुन प्रकाश में झ्राया है” । तब से झब तक प्रतिवर्ष सहस्रो यात्री इसकी अर्चना, बन्दना 
कर पुण्याजन करते हूँ । १८ वी शती में तो अग्रेज यात्रियों न॑ भी इस क्षेत्र की यात्रा कर यहाँ का 
प्राक्ठत्िक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है तथा तत्कालीन स्थिति का स्पष्ट चित्रण 
किया हे "| पर्वत की चढ़ाई, उतराई श्रौर वदना वा क्षेत्र कुल १८ मील तथा परिक्रमा की क्षेत्र २८ 
मोल है । मधुवन से दो मील चढ़ाई पर मांग में गन्धर्व नाला और इससे एक मील शभ्रागे सीता ताला 
पठता है। 

ग्राज इस क्षेत्र में [दग्रम्बर श्र स्वेताम्बर ज॑नधर्मशालाएँ, मन्दिर एवं प्रन्य सास्कृतिक स्थल 
है । पहाड़ के ऊपर २४५ गुम्मजे हूँ, जिनमे नि्रणिप्राप्त २० तीर्थकर, गौतम गणधर एवं श्रवद्यप चार 
त।कर। की चरण-यादुकाएँ स्थापित हूँ । पहाड़ के नीचे मधुवन मे भी दाल जिनमन्दिर हे जिनमें 
भज्प एबं चित्तादयक मूर्तियां स्थापित की गयो है । भाव सहित इस क्षेत्र के दर्शन, पूजन करने से ४६ 
भव्र मे निश्चवत निर्वाण प्राप्त होता है तथा नरक और तिर्थक्‌ गति का वध नहीं हुं,ता । 


पावापुरी-- 
ग्रन्तिम तोर्थकर भगवान्‌ महावीर स्वामी की निर्वाणभूमि पावापुरी, जिसे शास्त्रकारों ने पावा 
के नाम से स्मरण किया है, भ्रत्यन्त पवित्र है। इस पवित्र नगरी के यद्मसरंबर से ई० पू०७ ५२७ में 
७२ वर्ष की आयू मे भगवान्‌ महावीर ने कात्तिक बदी झमावास्या के दिन उषाकाल में निर्वाणपद प्राप्त 
_जिया थ। प्र बलिन यह पावापुरी, जिसे पूरी भी कहा जाता है, विहारशरीफ स्टेशन से € मील दूरीपर है । 
१०. 6 5ावाएडा 0300फएां एण॑ 8089 रणप्रा7ा& &५] ९, 30-33, 
११ शाहएंपा486 [0 एबआइ्क्राव॥ 77 820, 82060 ४४ उ9708 ठप72९5$, 
[60 4902, 9. 36-45. 
तथा विशेष जामने के लिए देखें--सम्मेदशिख्वर नामक बिस्तुत निबन्ध 
१२. कत्तियकिद्ठु चोहसिपच्चुसे साविणामणनखते । पावाएं णयरोए एक्कोबीरेसरों सिद्धों ॥। 
--तिलोयपण्णलि ४, १२०८ 
ऋतात्पावापुरं प्राप्प सनोहुरवनास्तरे । बहुनां सरसां मध्ये महार्माण शिलातले ॥॥ 
स्थित्वा विनद्वं बोतविहारों युडुनिर्जर:। कासिककृष्णपक्षस्थ चतुर्देश्यां निशात्यणे ॥॥ 
स्वातियोगे तृतीयेद्ध शुक्तध्यानपरायणः । कृतत्रियोगसंरोपषसमुच्छिप्षक्तियं ल्ितः ॥। 
हताघातिच्तुदकः सच्नदारीरों युणात्मकः । गत मुमिसहर्ेथ लिर्याणं सर्ववांधितम्‌ ॥ 
““उत्तरपुराण पर्णष ७६ इतयो०५०८०१२ 
६१५ 


ब० पं० सम्वाधाई धमितस्दन-प्रत्य 


दियम्बर झौर इवेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय वाले इस तीय को समान रूप से भगवान्‌ महावीर 
की निर्वाणभूमि मानते है । परन्तु ऐतिहासिकों मे इस स्थान के सम्बन्ध मे मतभेद है । महापण्डित श्री 
राहुल सांकृत्यायन गोरखपुर जिले के पपउर ग्राम को ही पावापुर बताते है, यह पड़रोना के पास है भौर 
कसया से १२ मील उत्तर-पूर्व को है। मलल लोगो के गणतन्त्र का समाभवन इसी नगर में था । 


मूनिश्री कल्याणविजय गणी बिहारशरीफ के निकट वाली पावा को ही भगवान्‌ की निर्वाण- 
नगरी मानते हे । झापका कहना है कि प्राचीन भारत में पावा नाम की तीन नगरियाँ थी । ज॑नसूत्रों 
के अनुसार एक पावा भँगिदेश को राजवानी थी । यह प्रदेश पाश्व॑नाथ पर्वत के श्रास-पास के भूमिभाग 
में फँला हुआ था, जिसमे हजारीबाग और मानभूमि जिलों के भाग शामिल है । बौद्ध-साहित्य के मर्मझ 
कुछ विद्वान्‌ इस पावा को मलय देश् की राजधानी बताते हे । किन्तु ज॑ नसूत्र ग्रन्थों के अनुसार यह भगिदेश 
की राजधानी ही सिद्ध होती है । 


दूसरी पावा कोशल से उत्तर-पूर्व कुशीनारा की ओर मल्ल राज्य की राजबाती थी, जिसे 
राहुलजी ने स्वीकार किया है । 


तीसरी पावा मगध जनपद में थी, जो आजकल तीर्यक्षेत्र के रूप म॑ मानी जा रही है | इन 
तीनों पावाझों मे से पहली परावा आग्नेय दिशा में और दूसरी पावा वायब्य काण में स्थित थी। 
भरत: उल्लिखित तीसरी पावा मध्यमा के नाम से प्रसिद्ध थी । भगवान्‌ महावीर का श्रन्तिम चातुर्मास्य 
तथा निर्वाण इसी पावा में हुआ है । 


श्री डा० राजबली पाण्डेय का भगवान्‌ महावीर की निर्वाणभूमि शीर्षक एक निबन्ध प्रकाशित 
हुआ है। आपने इसमे कुशीनगर से वैशाली की ओर जाती हुई सडक पर कुशीनगर से € मील की 
दूरी पर पूर्व -दक्षिण दिशा मे सठियाव के भग्नावशेष (फाजिलनगर) को निश्चित किया है। यह भग्ना- 
वशेष लगभग डइंढ़ मील विस्तुत है श्र भोगनगर तथा कुशीनगर के बीच में स्थित है । यहाँ पर जैन- 
मूनियों के ध्वंसावशेष अ्रभी तक पाये जाते है । बौद्ध-साहित्य में जो पावा की स्थिति बतलायी गयी है, 
बहू भी इसो स्थान पर घटित होती है । 


इन तीनों पात्राश्नों की स्थिति पर विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि भगवान्‌ महावोर 
की निर्वाणभूमि पावा डा० राजवली पाण्डेथ द्वारा निरूषित ही है । इसी स्थान पर काशी-कोशल के नौ- 
लिच्छेवी तथा नौ मल्‍ल एवं अठारह गणराजों ने दीपक जलाकर भगवान्‌ का निर्वाणोत्सत मनाया था । 
नन्दिवद्धन के द्वारा भगवान्‌ के निर्वाण स्थान की पुण्यस्मृति में जिस मन्दिर का निर्माण किया गया था, 
झ्ाज वही मन्दिर फाजिल नगर का ध्वसावशेष है । इस मन्दिर को भी एक मील के घेरे का बताया 
गया है तथा यह ध्वसावशेष भी लगभग एक-डेढ़ मील का है | ऐसा मालूम होता है कि सुसलमाती 
सलतनत की ज्यादतियों के कारण इस प्राचीन तीर्थ को छोड़ कर मध्यम पावा को ही तीर्थ मान लिया 





१. अवण मगवान्‌ महावीर पु० ३७४ 
२. धर्णी आमिनस्थन वास्व धु० २११-२१४ 
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विहार के ज॑न-ती्े 


गया है। यहाँ पर क्षेत्र की प्राचीनता का चयोतक कोई भी चिह्न वही है। भ्रधिक-से-झधिक तीन सौ वर्षों 
से इस क्षेत्र को तीर्य स्वीकार किया गया है। यहाँ पर समवश्षरण मन्दिर की चरणपादुका हो इतनी 
प्राचीन है, जिससे इसे सात-भ्राठ सौ वर्ष प्राचीन कह सकते है । मेरा तो भ्रनुमान है कि इस चरण- 
पादुका को कही बाहर से लाया गया होगा । यह भ्रनुमानतः १० वी क्षती की मालूम होती है, इस पादुका 
पर किसी भी प्रकार का कोई लेख उस्कीर्ण नहीं है। इस चरणपादुका की प्राचीनता के झ्राषार पर ही 
कुछ लोग इसी पावापुरी को भगवान्‌ की निर्वाणभूमि बतलाते हैं । जलमन्दिर म॑ जो भगवान्‌ महावीर 
स्वामी की चरणपादुका है, वह भी कम से कम छः: सी वर्ष प्राचीन है । ये चरणचिह्लु भी पुरातन होने 
के कारण गलने लगे हू । ग्रद्यपि इन चरणों पर भी कोई लेख नही है । भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
चरणो के भ्रगल-बगल में सुधर्म स्वामी और गौतम स्वामी के भी चरणचिह्न है । 


पावापुरी में जलमन्दिर संगमरमर का बनाया गया है । यह मन्दिर एक तालाब के मध्य में 
स्थित है। मन्दिर तक जाने के लिए लगभग ६०० फुट लम्बा लाल पत्थर का पुल है। मन्दिर की भव्यता 
ग्रोर शिल्पकारी दर्शनीय है । धर्मशाला में एक विद्याल मन्दिर नीचे है, जिसमें कई वेदियाँ हें । नोचे 
सामने वालो वेदी में श्वेतवर्ण पाष्राण की महावीर स्वामी की लनायक प्रतिमा है। इस वेदी में 
कुल १४ प्रतिमाएँ विराजमान हूं । सामने वाली वेदी के बायें हाथ की ओर तीन प्रात्रीन प्रतिमाएँ हे । 
इन प्रतिमाओं में धर्मंचक्र के नीचे एक भ्रोर हाथी और दूसरी झोर बल के चिह्न अंकित किये गये 
है । यद्यपि इन मूत्तियों पर कोई शिला लेखादि नही है; फिर भी कला की दुष्टि से ये निश्चयत: ५-६ सौ 
वर्ष प्राचीन है । मन्दिर में प्रवेश करने पर दाहिनी प्रोर प्राच्रीन पाइ्वंनाथ की प्रतिमा है। इस प्रतिमा 
में धर्मेचक्र के दोनों पोर दो सिंह अंकित किये गये हे । 


ऊपर चार मन्दिर हं--( १) शोलापुर वालों का (२) श्री जगमग बीबी का मन्दिर (३) श्री 
बा० हरप्रसाद दासजी झ्रारा वालो का मन्दिर भौर (४) जम्बूप्ससाद जी सहारनपुर बालों का मन्दिर । 
पे सभी मन्दिर भ्रावुनिक हूँ, प्रतिमाएँ भी भाषुनिक हे । 


घम्पापुरी--- 
चम्पापुरी क्षेत्र से बारहवें तीयंकर वासुपूज्य स्वामी ने निर्बाण प्राप्त किया है।' तिलोयपप्णात्ति 
भें बताया गया है कि फाल्युन कृष्णा पंचमी के दिन भ्रपराह्ुकाल में भ्रदिवनी नक्षत्र के रहते छः सौ एक 
मूनियों से यू कत वासुपूज्य स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया ।' यद्यपि उत्तरापुराण में वासुपूज्य स्वामी का निर्वाण 
स्थान मन्दारगिरि बताया गया है ।' कुछ ऐतिहासज्ञों का यह कहना है कि प्राचीनकाल में चस्पानगरं 
१- चम्पापुरे ल वसुपृम्यसुतः सुधीमान्‌ । सिद्धि परामुपगतों गतराणबन्ध: ।। 
““निर्वाणसक्षित इलो० २२ 


“-तिलोय पण्मसि भ्र० ४ गा० ११९६ 
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का प्रधिक विस्तार था, प्रतः यह मन्दारगिरि उस समय इसी महान्‌ नगर की सीमा में स्थित था | 
भगवान्‌ वासुपूज्य इस चम्पानगर में एक हजार वर्ष तक रहे थे । ददेताम्बर आगम ग्रन्थों में बताया गया 
है कि भगवान्‌ महावीर नें यहाँ तीन चातुर्मास व्यतीत किये थे। चम्पा के पास पूर्णभद्र च॑त्य नामक 
प्रसिद्ध उद्यान था, जहाँ महावीर ठहरते थे । श्रेणिक के पुत्र भ्रजातशत्र ने इसे मगध की राजधानी बनाया 
था । वासुपुज्य स्वामी के चम्पा में ही भनन्‍्य चार कल्याणक भी हुए ' 


चम्पापुर भागलपुर से ४ मील भौर नाथनगर रेलवे स्टेशन से मिला हुआ है । जिस स्थान 
पर वासुपृज्य स्वामी को निर्वाण हुआ माना जाता है, उसी स्थान पर एक विश्ञाल सन्दिर झौर धर्मशाला 
है । मन्दिर में पाँच वेदियाँ हूँ--चार बेदियाँ चारों कोनों में श्रौर एक मध्य में । मध्य वेदी में प्रति- 
माओं के आगे वासुपूज्य स्वामी के चरण काले पत्थर पर अंकित किये गये है । इन 'चरणों के नीचे निम्न- 
लेख पंकित है । 

स्वस्ति श्री जय श्रीमज्जुत्त संदत्‌ १६६९३ क्षक: १५५६ मनुनामसम्बत्सरे (संबरसरे) भार्यक्षिर 
(सार्गज्ञीय) शुक्सा २ शनों शुभमहुर्ते श्ौमूससंघ सरस्वतीयच्छुबलात्कारगण कुन्दकुन्दामग्ययं भ्टारक श्री- 
कुमुदअन्दस्तत्पट्ू भ० थी घर्मंचकोपदेशात्‌ जयपुर शुभस्पानेब्धे रवाल जाति से ०श्रीपासा भा० से० भीसुनोई 
तथा पुप्रसथ्ी ५ नामा० श्री सजाईमत चम्पावासुपृज्यस्थ शिखवद्ध शिखरबद्ध प्रासाद कारण्य प्रविष्दा न. . . . 
विद्याभूषण : प्रतिष्ठित वाद्धतां भी जिनपम्यं । 


मेरा अनुमान है कि जिस स्थान पर पभ्राजकल यह मन्दिर बना है, उस स्थान पर वासुपृज्य 
स्वामी के गर्म, जन्म, तप भौर ज्ञान ये चार कल्याणक हुए हे । निर्वाणस्वान ता मन्दारगिरि हु। है । 


चम्पापुर के दो जिनालयों में से बड़े जिनालय के उत्तर-पत्चिम के कोवे की बेदी में ्वेत- 
वर्ण पाषाण की वासुपुज्य स्वामी की प्रतिमा है । यह प्रतिमा माघ झ॒ुक्‍ला दशमी को सवत्‌ १६३२ में 
प्रतिष्ठित की गयी है । इसी वेदी में ५-६ प्रन्य प्रतिमाएँ भी हें । 

पूर्वोत्तर के कोने की वेदी में भी मूलनामक वासुपृज्य स्वामी की ही प्रतिमा है, इसकी प्रतिष्ठा 
भी संवत्‌ १६३२ में ही हुई है। इस वेदी म॑ दो प्रतिमाएँ पाश्वेनाथ स्वामी की पापाणमयी है । एक पर 
संवत्‌ १५८५ झौर दूसरी पर संवत्‌ १७४५ का लेख प्कित है । 

पूरे दक्षिण कोने की वेदी में मूलनायक प्रतिमा पू्वोक्त समय की वासुपृज्य स्वामी की है | 
इस बेदी में मगवान्‌ ऋषमताथ की एक खड़गासन प्राचीन प्रतिसा है, जिसमे मध्य में धर्मचक्त भौर इसके 
दोनों भ्रोर दो हाथो प्रक्रित हें । 

दक्षिण -पश्चिम कोने की वेदी में भी मूलमायक वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा संवत्‌ १६३२ की 
प्रतिष्ठित है । इस वेदी में एक पाह्वेताथ स्वाबी कोकाॉपाणम्री प्रतिमा जोवराज़ पापड़ीवाल द्वारा 
प्रतिष्ठित संवत्‌ १५५४ की है । बीसवीं शताब्दी की कई प्रतिमाएँ भी इस वेदी भें है । 


१. भंपाएं वासूपुष्कों बसुपुस्मप़्रेसरेश व्रिज़याएं । 
फरगुभसुड़चउह्सीए भस्खते पुण्वभदपदे ॥->तिलोष छल्डाश्वि भर? ४ ग्म॥ ४३५ 


६१८ 





विहार के जैन-तो्े 


मध्य की मुख्य वेदी में चाँदी के भव्य सिहांसन पर ४ फुट ऊँची पीतवर्ण कौ पाषाणमयी 
वासुपृज्य स्वामी को प्रतिमा हैं। मूल सायक के दोनों धोर भ्रवेक घातुं प्रतिमाएँ विराजमान हें । बड़े 
मन्दिर के भागे मुगलकालीन स्थापत्य कला के ज्वलन्त प्रमाण स्वरूप दो मानस्तम्भ हैं; जिनको ऊँचाई 
क्रमश: ५४५ और २५ फीट है । 


मन्दिर के मूल फीटक पर तवकासीदार किवाड़ हूँ । मूल मन्दिर की दीवालों पर सुकौशल 
मूँनि के उपसर्ग, सीता की अग्निपरीक्षा, द्रीपदी का चीरहरणं भादि कई भज्य सिंत्र श्रैकित किये गये हें । 
द्ीपदी के चीरहरण भौर सीता की भग्निपरीक्षा में दरबार का दुश्य भी दिखलाया गया है। यद्यपि इस 
चित्रीं का निर्माण हाल ही में हुआ है, पर ज॑ नकला की भ्रपनी विश्ेक्ता नहों भा पायी है । 


इस भन्दिर से भ्राध मील गगा नदी के नाले के तट पर, जिसको चम्पानाला कहते हे, एक 
जै नमन्दिर श्र धर्मशाला है। इसका प्रबन्ध श्वेताम्बरी माइयों के प्राधीन है । इस मन्दिर में नीचे ध्वेता- 
म्बरी प्रतिमाएँ और ऊपर दिगम्वर भ्रादिनाथ की प्रतिमा विराजमान हैं। इन प्रतिमाओं में से कई प्रति- 
माएँ, जो चम्पानाला से निकली हैं, बहुत प्राचीन हें । भ्रन्य प्रतिमाशों में एक ए्वेत पाषाण की १५१४ की 
प्रतिष्ठित तथा एक मूंगिया रंग के पाषाण की पद्मासन सं० १८८९१ में भट्टारक जगत्कीत्ति द्वारा प्रतिष्ठित 
है । प्रतिष्ठा कराने वाले चम्पापुर के मन्तलाल है | यहाँ भय कई छोटी प्रतिमाओों के भप्रतिरिक्त एक 
सरणपादुका भी है । ब्वेताम्बर श्रागम में इसी स्थान को मगवान्‌ वासुपृज्य स्वामी के गर्भ, जन्म, तप, 
ज्ञान झौर निर्वाण इन पंचकल्याणकों का स्थान माना गया है । 


श्री डब्लू० डब्लू हन्टर ने मागलपुर का स्टेटिकल एकांउन्ट देते हुए लिखा है कि जहाँ प्रांज- 
कल चम्पानगर में जैसमन्दिर है, उस स्थान को रुवाजा झहमद ने सन्‌ १६२२-२३ में भावाद किया 
था। इस स्थान के आस-पास का मोहल्ला भ्रकबरपुर कहलाता है। यह स्थान बहुत प्राचीन हैं, 
यहाँ पर प्ररण्य हैं । 


मस्दार गिरि--- 

भागलपुर से ३१ मील दक्षिण एक छीटा-सा पहाड़ भ्नुमानतः ७०० फुट ऊँचा एक ही शिला 
का है। यह प्राचीन क्षेत्र है । यहाँ से भगवान्‌ वासुपूज्य ने निर्वाण लाभ किया है । उत्तर 
पुराण में बताया गया है-- 


स॒ ते: सह विजृत्याखिलापक्षेत्राणि तर्पयम्‌ । 
धममवृष्द्धा कात्पाप्य च्म्पामब्दसहल्कम्‌ ।॥। 
स्थित्वाज निष्कियो भासं सज्षा राजतमौलिका-- 
संशायादिलिशंहारिश्या: पर्यम्ताथनिवर्सिनि ॥। 
झत्रमम्दरह लत्य सानुस्थानबिंभूषंणे । 
बने मतोहरोचानरे. पल्यंकासनसाशितिः ह 


१६ँढ 


हि पं० चल्ताबाई प्रतितत्दन-प्रेन्य 


भाते भ्पद्रे क्योत्स्ने चतुर्ंत्यापराहुके । 
विशज्ञासायां ययों सुकश्ति अतुर्ववतिसंय्तं: ।। --उत्तरपुराण पर्व ५८ इलो० ५०-५३ 


इससे स्पष्ट है कि वासुपृज्य स्वामी का निर्वाण स्थान यही है; जहाँ झ्ाजकल घम्पा- 
पुर का मन्दिर स्थित है, वहाँ से मगवाल का निर्वाण नहीं हुआ है । इन दइलोकों में बताया गया 
है कि रजतमोलि नामक नदी के किनारे को भूममि पर स्थित मन्दागिरि के शिखर पर स्थित मनोहर 
नामक उद्चान से भाद्रपद शुक्ला चतुर्देशी के दिन सन्ध्या समय विशाखा नक्षत्र में £४ मुनिराजो 
के साथ वासूपृज्य स्वामी ने निर्वाणपद प्राप्त किया । भौगौलिक दुष्टि से पता लगाने पर जात हुप्ा 
कि प्राचोत रजतमौलि नदी आजकल भी रजत नाम से प्रसिद्ध है। भाषा विज्ञान की श्रपेक्षा से 
रजतमोलि का रजत नाम सहज संभव है । प्रतएवं वासुधृज्य स्वामी का यही मन्दारगिरि निर्वाण स्थान है । 


पहाड़ के ऊपर दो बहुत प्राचीन जिनालय हे, इनकी स्थापत्य कला ही इस बात की साक्षी 
है कि ये मन्दिर प्राज से कमसे कम १० हजार वर्ष प्राचीन हे । बड़े मा न्‍्दर की दीवाल की चौड़ाई 
७ फीट है, जो बोढ़ काल की स्थापत्यकला सूचक है। पहाड़ के बड़ें मन्दिर में वासुपूज्य स्वामी के श्यामवर्ण 
के नरणनचिन्ह हूँ । ये चरण भी बहुत प्राचीन हैं, पाषाण एवं शिल्प की दृष्टि से ई० सन्‌ की ८-६ 
वी शती के अवश्य हैं । पहाड़ पर के छोट मन्दिर में तीन चरणपादुकाएँ है । ये पादुकाएँभी 
प्राचीन हैँ तथा निर्वाण प्राप्त मुनिराजो की मात्री जाती हें । बड़े मन्दिर के म॑तरी दरवाजे के ऊपर 
एक प्राचीन मूत्ति उत्तीणित है। पास को एक गुफा में मुनिराजों के चरणचिन्ह भ्रंकित हूँ । 


मन्दारगिरि से लगभग दो मील की दूरी पर बौंसी गाव में दि० जैन धर्मशाला एवं 
विज्ञाल भव्य मन्दिर है । यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध यही पर है । धमंशाला के मन्दिर में 
बो० सं० २४६९ की गेहुआवर्ण को वासुपृूज्य स्वामी की पद्मासन मूत्ति है । भौर भी कई मूत्तियाँ 
एवं चरण पादुकाएँ है । मन्दिर के बाहिरी दरवाजे के ऊपर दोनो झोर दो पाषाण के हाथी प्रपने 
सुण्डादण्ड को ऊपर की प्लोर उठाये खड़े हुए हे, बीच संगमरमर पर दि० ज॑न मन्दिर लिखा गया 
है। बड़े शिखर के नीचे माजिक में कटी हुई फूल पत्तियों का शिख्वर बहुत ही भव्य भौर चित्ता- 
कर्षक है । मन्दिर के सामते बना हुआ छोटा संगमरमर का चबूतरा दूर से देखने पर बहुत ही 
सुहावना मालूम पढ़ता है । 


१. मिर्वाणकाण्ड भोर तिलोमपण्मति में यश्ञप वासुपूर्म स्वाभी का मिर्वाण चस्पापुरी माना गया है; 
पर इसमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि ज॑ मागम मे अम्पापुरी का विस्तार ६६ मौल सम्या 
भोर ३६ मील चौड़ा बताया गया है। प्रतःप्यारगिरि इसी लर्पा के प्रन्तर्मत है। तिसो- 
यपण्णति झौर तिर्वानकाण्ड में सासान्यापेक्षया कंचन है; इसलिए चम्पा लिखा है, परन्तु 
उत्तरपुराण से विशेष कृप से स्वास का सिदझा किया यया है । अतः वालुपुर्य सवालों का 
निर्याणस्थान अन्दारगिरि है । 

६१० 


बिहार के जैग-सो् 


यहाँ एक प्रत्य भ्रधूरा मन्दिर पढ़ा हुप्रा है, इस मन्दिर को पत्थर ही पत्वर से बनवाने 
की व्यवस्था श्री सेठ तलकचन्द कस्तूरचन्द बारामती (पुना) वालों ने की थो; पर कालचक के 
प्रभाव से यह मन्दिर भ्रभी भ्रपूर्ण द्वी पड़ा है । 


ज॑नतरों के लिए भी यह क्षेत्र पवित्र भौर मान्य है । यहाँ सरीताकुण्ड झौर शेखकुण्ड नामक 
दो शीतल जल के कुण्ड हें । पर्वत की तलहूटी में पापहरणी पुष्करणी मामक तालाब है | 
कहा जाता है कि समुद्र मन्धन के समय सथाती का कार्य इसी पर्वत से लिया यया था । 


बीच में कई छताब्दियों तक जैनों की शिथिलता के कारण यह तीर्ष भ्रन्धकाराच्छन्त हो 
गया था । २० पअ्रक्तूबर सन्‌ १६११ में सबलपुर के जमीदारों से इसकी रजिस्ट्री करायी गयी है । 
इस तीथ को पुनः प्रकाश में लाने का श्रेय स्व० वा० देवकुमार जी आरा, स्व० राय बहादुर 
केयरे हिन्द सखीचन्द्र जी कलकत्ता एवं श्री बावू हरिनारायण जी भागलपुर को है । प्रव यह 
तीर्थ दिनो दिन उन्नति करता जा रहा है । 


राजगृह-- 


यह स्थान पटना जिले में है। ई० शभार० रेलवे के बल्तियारपुर जंकशन से विहार 
लाइट रेलवे का प्रन्तिम स्टेशन है । यहाँ पंचपहाड़ी की तलहठी मेँ दिगम्बर भौर श्वेताम्बर जैन- 
धरमंशालाएँ एवं जिनसन्दिर है । पाँचो पहाड़ो पर भी दिगम्बर भौर श्वेताम्बर मन्दिर हे । 


राजगुह का पूर्व इतिवृत्त भ्रत्यन्त गौरबपूर्ण है। इंस नगर को कुशात्मज वसु ने गंगा और 
सोन नदी के संगम पर बसाया था । महाराज श्रेणिक ते पंच पहाड़ी के भ्रध्य में तवीन राजगृह 
नगर को बसाया, जो भ्रपती विभूति और रमणीयता में भ्रद्वितीय था । महाराज वसु से लेकर श्रेणिक- 
तक यह उत्तर भारत का शासन-्केन्द्र रहा है । जब श्रेणिक के पुत्र अभ्रजातशत्रु ने मगष की 
राजधानी चम्पा को बनाया, उस समय किसी कारणवश प्राग लग जाने से यह नगर नष्ट हो गया । 


राजगृह का भगवान्‌ महावीर के पहले भी ज॑नघर्म से सस्बन्ध रहा है। रामायण काल 
में भगवान्‌ मुनिसुत्रत नाथ के गर्भ, जन्म, तप भौर ज्ञान ये चार कल्याणक यहीं हुए थे। पदचात्‌ 
इसी वंश में भर््धचक्रो प्रतितारायण जरासित्थु हुआ । यह महापराक्रमी भौर रणशूर था, इसके भय 
से यादवों ने मथुरा छोड़कर द्वारिका का श्राश्नय ग्रहण किया था । राजगुह के साथ ज॑नधर्म का 
इतिहास जुड़ा हुआ है । यहाँ भगवान भ्ादिनाथ और वासुपूज्य के भतिरिक्‍त भ्रवश्धेष २२ तीर्थकरों 
के समबदारण धाये थे । भगवान्‌ महावीर ने यहाँ वर्षाकाल व्यतीत किया था तथा इनके प्रमुख 
भक्त हसी नगर निवासी थे । 


राजयूह के पंचपहाड़ों का वर्णव तिलोयपष्णत्ति, घंबलाटीका, जयधवला 'का, हरिवंद्पुराण, 


पद्मपुराण, भ्रणुतत्तरोबवाई दशशांगसूत्र, भवगतीसूत्र, जम्बू स्वामीचरित्र, मुनिसुब्रतकाव्य, णायकुमार- 
चरिउ, उत्तर पुराण भादि ग्रंथों में उपलब्ध है । 


६२१ 


जं० पें& जंधावाई धमिमादन-प्त्य 


* तिलोयपण्णरतति में इसे पंच लपुरं नंगर कहा गेंया हैं | बेशीयि गंवा हैं कि राजगृह तगर 
के दूँवे में चतुष्कोण ऋषि ल, दक्षिण में त्रिकोध बैंमार, सेंऋत्य में त्रिको्ण विपुलाणल, परिचर्म 
वायव्य भ्रोर उत्तर दिशा में धनुशकार छिम्त एक ईशान दिक्षा में पाण्ड नाम का पर्वत है । 


बट्खंडागम की धवला टींका में वीरसेंन स्वामी में पंच पहाड़ियों का उल्लेख करते हुए दो 
प्राचीन श्लोक उद्धृत किये हूँ; जिनमें पंच पहाड़ियों कें ताम क्रमशः ऋषिगिरि, वैँ भारगिरि, विपुल॑, 
ऋन्‍्द्र भौर पाण्ड भाये हूँ । 


हरिवंश पुराण में बताया गया है कि पहला पर्वत ऋषिगिरि हैं, यह पूर्व दिशा की भोर 
भौकोर है, इंसके चारों ओर झरने निकलते हैं। यह इन्द्र के दिग्गजों के समान सभी दिशाओं की 
सुझोमित करता है। दूसरा दक्षिण दिशा की भोर वैंभार गिरि है, यह पर्वेत त्रिंकोणांकार है | तीसरा 
दक्षिण -परिचम के मध्य तिकोणाकार विपुलाचल है, चॉथा बलाहक नामक पर्वत धनुष के भाकार का तीनों 
दिश्ाओं को धेरे श्लोभित है, पाँचवाँ पाण्डक नामक पंत गोलाकार पूर्वोत्तर मध्य में है । ये पाँचों 
पर्वत फल-पृष्पो के समूह से युक्त हे । इन पवंतों के बनों में वासुपूज्य स्वामो को छोड़ शेष समस्त 
तोर्थकरों के समवश्वरण झ्ापे हूं । ये वन सिद्धक्षेत्र है, इनकी यात्रा को भव्य जीव भातें हैं । 


१. धटरस्सों पुथ्वाएं रिंसिसेलों दाहिणाएं वेभारो । 
बइरिदिदिसाएं विडलों दोल्णि तिकोजदिहुवाथारा ।॥ 
चावसरिस्छों छिण्णो बरणाणिलसोमदिसबविभागेसु । 
ईसाणाए पंडू वण्णा सब्बे कुसम्पपरियरया ।। --प्रषिकार १ गा० ६६०६७ 
२. पंचसेलपुरे रम्मे विउले पब्जदुसमे । 
जाणावुमसमाइण्णों देव-दाजय-वंदिदे । 
समहावोरेज ऊत्पो कहिपो भवियलोयस्त ॥ 
ऋषिगिरिरं न्ाझायां चतुरलो याम्यदिशि चर बंभारः । 
विपुलगिरिने ऋत्यागुजी तरिकोणी स्थितों तंज ॥। 
घंगुराकारइअमो वारण-वायव्य-सामदितु ततः । 
बृत्ताकृतिरं शान्याँ पाण्हु: सर्वे कुज्ाग्रवुत्ता: ॥ 
-+बवला दौका भाग है ६० ६६-६२ 
३. ऋषिपूर्यों गिरिस्तत्र जतुरणः सनिर्शर: । 3९0" डलवंक: ककुम मुबत्वलंभ्‌ ॥ 
व भारो वक्षिणामाशां जिकोणाकृतिराशितः । बिपुलाइथ तदाकृतिः ॥। 
सज्यवापाकृतिस्तित्रो दिल्लो ध्याप्य शहाहकः । शोभते पांडुको वुत्त: पृथॉसरविगम्तरे ॥। 
वासुपृम्यजिनाभीतादितरेव! जिने शिनां । शंधंधा समयस्थातः पायंगोरंबनांतरा: || 
तोर्षयाभागतानेकम व्यलेक निश्ेवितं: । वानातिशमसंयर्डः सिडंशेत्रं: प्चिक्िता: | 


«>-हर्विशपुरोचसर्ग हसली० ६३ै। धंट। हैंढें; बकेंपिर 


है ३] 





बहार के भेग-होमं 


राजगुह सिद्ध भूमि है, यहाँ भयवान्‌ म्रहल्लीर का (विपुलाजल पर प्रथम समवशरण जगा 
भर । प्रवसपिणों के चदु्धंकाल के भ्रन्तिम भ्राय में ३३ वर्ण ८ माह और १५ दिन पवश्नेत्र रहने 
पर श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन अमिजित नक्षत्र के उदित रहने पर धर्म तोर्थ को उत्पात्ति हुई श्री । 
इस स्थान से प्रनेक़ ऋषि-मुनियों ने निर्वाण पद प्राप्त किया है । श्रद्धेय श्री नायूराम प्रेमी ने अतेक 
प्रजाणो द्वारा वग-पनंय भ्रादि साढ़े पाँच करोड़ मुनिराजो का निर्वाण स्थान यहा के ऋष्यद्धि को बत- 
लाया है । श्राज कल यह ऋष्यद्रि चतुर्य पहाड़ स्वर्णगिरि या सोनागिरि कहलाता है । श्री प्रेमी- 
जी ने निर्वाण भव्तित के € वे पद्म को प्रमाण स्वरुप प्रस्तुत कर भ्रग-प्रनय कुमार का मुक्ति स्थान 
राजगूह की पच्रपहाड़िरों में श्रमणगिरि--सोबागिरि को ही सिद्ध किया है। धुर्वापर सम्बन्ध विचार 
करने पर यह कथन भ्रुक्तिसंगत्र प्रतीत होता है । 


राजगृह के विपुलाचल पर्वत से श्री गौतम स्वामी ने निर्वाण लाभ किया है । उत्तर पुराण 
में बललाया गया है-- 


गत्वा सिपुलशब्दाविगिरों प्राप्स्यासि लि तिभ्‌ । 
मकश्नित्रु तिदिने लब्बा सुझर्मा श्रुतपारम: ॥ उत्तर पुराण पर्ष ७६ सलो० ५१ 


भ्रस्तिम केवली श्री सुधर्मस्वामी झोर जम्मू स्वामी ने भी विपुलाचल पर्वत से ही निर्वाण 
प्राप्त किया है । केवली घनदत्त, सुमन्‍्दर और मेघरथ ने भी राजगृह से हो निर्वाण प्राप्त किया है।' 
सेड प्रीतकर ने भगवान्‌ महाबीर से मुनि दीक्षा लेकर यही भ्रात्मकल्याण किया था।* घोवरी पूत गन्धा 
ने यही की नीलगुफा में सल्लेखना ब्रत ग्रहण कर क्वरीर त्याग किया या । 


पहला पहाड़ विपुलाचल है। इस पर्वत पर चार दिगम्बर जैन मन्दिर है । नीचे छोटे - 
मम्दिर में श्यामवर्ग कमल के ऊपर भगवान्‌ महावीर स्वामी की चरण-्यादुका है। थोडा ऊपर 
जाने पर तीत मन्दिर है । पहले मन्दिर में चन्द्रप्रभु की चरणपादुक़ा प्राचीन है। मन्दिर भी 
प्राचोन है । मध्यवाले मन्दिर में चन्द्र प्रभु स्वामी की दवेतवर्ण की मूत्ति वेदी मे विराजमान हे । 


१. जंम-साहित्य भौर इतिहास पु० २०१-२०३ 
२- तप्रोम्रासे सितेपकी सप्तस्यां थे शुभे दिने । निर्वाणं प्ञाप सोधर्मो विपुलाब्रलमत्तकात्‌ ॥११०॥॥ 
तक़ो जअग्राम लिर्वानं क्रेवली बिपुलाचलात्‌ । कुर्साष्कविनिर्मुक्तः शाइकतानंत सोल्यब्राक्‌ ॥१२१॥॥ 
ह+अम्बूस्थाता अध्ति अम्वृश्वाती नि्याणगमनाध्यात 
३. सप्तनिः पंजनिः पूजा वर्षइवक्नमिश्चते । प्रन्‍्ते सिद्धशिलारूढ़ाः सिद्धा राजगुहे पुरे । 
“--हेस्विंदपुराण ध्र० १८ इलो० ११६ 
ड. झष प्िपंकराल्याय सामितरेक स्वंतम्प्द । बसुंघरामुजे प्रीतिकरो दत्या विरकतथीः ।। 
एफ राजद ज्ार्ड हहुजिभृ त्मवांधवं : । यमवत्पश्वसासल् संफर्म प्राप्तक्ानयम्‌ ॥। 
“८ उतत्पुड्राण पर्क ६ स्यो० ३६5५-८६ 
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ब० पें० चन्दाबाई घमितत्दन न्यन्य 


बेदी के नौने दोनों भोर हाथी खुदे हुए हैं, बीच में एक बृक्ष है। बगल में एक भोर सं० १५४८ 
को श्वेतवर्ण को चन्द्र प्रमुस्वामों की मूत्ति है। यहाँ एक पुरानी ध्यामवर्ण को भगवान्‌ महावीर 
स्वामी को भी मूत्ति है। यह मूत्ति ई० सन्‌ 5वीं छाती को प्रतोत होतो है । भ्रन्तिम मन्दिर की 
बेदिका में स्वेतवर्ग की महावीर स्वामी की मूत्ति विराजमान है । बगल में एक झ्रोर श्यामवर्ण 
मुनिसुकतनाथ को मूत्ति भौर दूसरी श्रोर उन्हों के चरण हैं । मूर्ति प्राचोन और चरण नवीन हे । 


दूसरे रत्नगिरि पर दो मन्दिर हँ--एक प्राचीन मन्दिर है भोर दूसरा नवीत । नवीन 
मन्दिर को श्रीमती ब्र० पं० चन्दाबाई जो ने बनवाया है इसमें मुनि सुत्रत स्वामी की ध्यामवर्ण की 
भव्य और विशाल प्रतिमा विराजमान हैं । पुराने मन्दिर में द्यामवर्ण महावीर स्वामी की चरण- 
पादुका है । 

तीसरे उदयगिरि पर एक मन्दिर है । इसमें श्री शातिनाथ और पाह्वेतायथ स्वामी की प्राचीन 
प्रतिमाएँ एवं प्रादिताय स्वामी के चरणचिन्ह हैं । एक महावीर स्वामी की भो खड़्गासन श्याम- 
धर्ण की प्राचीन प्रतिमा है। गहाँ नया मन्दिर भी कलकत्ता निवासी श्रीमान्‌ सेठ रामबल्लभ रामे- 
इवर जी को ओर से बना है, पर उसकी अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है । 


चोये स्वर्णविरि पर दो मन्दिर हैं । एक मन्दिर फिरोजपुर निवासी लाला तुलसीराम ने बनवाया 
है । इस नमे मन्दिर में क्षान्तिनाथ स्वामी की श्यामवर्ण की प्रतिमा तथा तेमिनाथ और झादिनाथ स्वामी 
के चरणचिन्ह है । यहाँ एक प्राचीन खड्गासन मूत्ति भी है। पुराने मन्दिर मे भी भगवान्‌ महावीर 
के नवीन चरणचिन्ह हूँ । यह मन्दिर छोटा-सा प्रोर पुराना है । 


पाँचवें व॑ भारगिरि पर एक मन्दिर है। यहाँ एक चौबीसी प्रतिमा, महावीर स्वामी, ने|मिनाथ 
स्वामी भर मुनिसुद्त स्वामी की ध्यामवर्ण की प्राचीन प्रतिमाएँ है । ने मिनाथ स्वामी के चरणचिन्ह भी है । 


पहाड़े के नीचे दो मन्दिर हैं । एक मन्दिर धर्मशाला के मीतर है तथा दूसरा धर्मशाला के बाहर 
विशाल बगीचे में । बाहर वाले मन्दिर को देहली-निवासी लाला न्‍्यादरमल धर्मदासजी ने एक लाख 
इपये से ६ फरवरी सन्‌ १६२५ में बनवाया है। इस मान्दर में पाँच वेदिकाएँ हूँ । पहली वेदी के बीच 
में श्यामवर्ण ते मिताथ स्वामी की प्रतिमा है, यह पं्मासन मूर्ति १३ फुंट ऊँची संवत्‌ १६५० में प्रतिष्ठित 
की गयी है। इसके दाई श्लोर शान्तिताथ स्वामी और बाई शोर महावीर स्वामी की प्रतिमाएँ हूँ । थे दोनों 
प्रतिमाएँ विक्रम को २० यों शततो की है । इस वेदिका में घातुमयी कई छोटो-छोटी मूत्तियाँ हे, जो सं० 
१७८६ की हैं । इस वेदी में दो चाँदी की भा प्रतिमाएँ हूँ । 


दूसरी बेदी में चन्द्रप्रमु स्वामी को ध्वेतवर्ण की ३ फीढ़ ऊँची प्रतिमा है। इसकी प्रतिष्ठा वी० 
सं० २४४६ भें हुई है। चतु्मृखी भातु प्रतिमा भी शस वेदी में है । 


मध्य की वेदी सबसे बड़ी वेदी है, इस पर सुनहला कार्य कलापूर्ण हुआ है । वेदी के मध्य 
में मुनिसुब्रत वाध की एयामवर्ण की प्रतिमा, इसके दाहिनी शोर भ्जितनाथ की भौर बाई पोर पंजव- 


ब्रेड 


विहार के जेन-तीर्थ 


साथ की प्रतिमा है । ये प्रतिमाएँ भी वि० सं० १६८० की प्रतिष्ठित है । चौथी वेदी में विक्रम संवत्‌ 
१६७६ की प्रतिष्ठित चन्द्रप्रमु और शान्तिनाथ स्वामी की प्रतिमाएँ हैं । पाँचवी वेदी के बीच में कमल 
पर महावीर स्वामी की बादामो रंग की वी० सं० २४६२ की प्रतिष्ठित प्रतिमा है। इसमें झादिनाथ भौर 
शीतलनाथ की भी प्रतिमाएँ हूँ । 


धमंशाला के भीतर का छोटा मन्दिर गिरिडीह तिवासी सेठ हजारीमल किमोरीलाल जी ने 
बनवाया है । इस मन्दिर की वेदी में मध्यवालो प्रतिमा भगवान्‌ महावीर स्वामी की है। इसका प्रतिष्ठा 
काल माघ सुदी १३ सवत्‌ १८४१ लिखा है । इसके बगल में पाम्वंनाथ स्वामी की दो प्रतिमाएँ है, 
जिनका प्रतिष्ठा काल वैशाख सुदी ३ सं० १५४८ लिखा है । इस वेदी म॑ और भी कई प्रतिमाएँ हैं । 


गुणावा-- 


यह सिद्धक्षेत्र माना जाता है, यहाँ से गौतम स्वामी का निर्वाण हुआ मानते हैँ, पर यह 
भ्रम है । गौतम स्वामी का निर्वाणस्थान विपुलाचल पर्वत है, गुणावा नहीं । हाँ, इतनी बात भ्रवश्य है 
कि गाँतम स्वामी नाना देशो में विहार करते हुए गुणावा पहुंचे थे भ्रीर यहाँ तपस्या को थी। 


यह स्थान नवादा स्टेशन से १३ मील की दूरी पर है। यहाँ पर श्रीमान्‌ सेठ हुक्मचद जी साहब 
ने जमीन खरीद कर धर्मशाला एवं भव्य मन्दिर का निर्माण कराया है। धर्मशाला के मान्दर मे भगवान्‌ 
कुन्थुताथ स्वामी की ४. फुट ऊँची इवेतवर्ण की पद्मासन प्रतिमा है । इसकी प्रतिष्ठा चंत्र शुकलाष्टमी 
स० १६९४५ में हुई है। वेदों मे चार पा्र्वनाथ स्वामी की प्रतिमाएँ हे, जिनका प्रतिप्ठाफाल स० १५४८ 
है । इस बेदी मे एक वासुपृूज्य स्वासो की प्रतिसा व॑ शाख सुदी ४ शनिवार स० (२६८ की है। इस प्रतिमा 
को प्रतिष्ठा सारगपुर निवासो दाताप्रसाद भाव॑िंह भार्षा भ्मरादि ने करायी है। वेदी में कुन्थुताथ स्वामी 
के, प्रतिमा के पीछे एक स० १२६८ की एक म्रीर प्रतिमा है । यहाँ गौतम स्वामी के चरण बीर सं ० २४५३ 
के प्रतिष्ठित हे । बेदी सुन्दर सगमरमर की है, इसका निर्माण कलकत्ता निवासी श्रीमान्‌ से माणिकचंद 
जी की धर्मंपत्नी ने कराया है । 


धर्मशाला के दिगम्बर मन्दिर से थोड़ी ही दूर पर जलमन्दिर है। यह मन्दिर एक ६-७ फीट 
गहरे तालाब के मध्य में बनाया गया है। मन्दिर तक जाने के लिए २०३ फीट लम्बा पुल है। झाज- 
कल इस जल-मन्दिर पर दिगम्बर प्रौर व्वेताम्बर भाइयों का समान अधिकार है, यहाँ एक दिगम्बर- 
प्रादर्यनाथ स्वामी की प्रतिमा तथा गौतम स्वामी की चरणपादुका है। इस चरणपादुका की प्रतिष्ठा स० 
१६७७ में हुई है । दि० धर्मशाला का पुजारी प्रतिदित इस जलमन्दिर में पझ्रपती प्रतिमा तथा चरण- 
पादुका का भ्रभिषेक पूजन करता है। इस जलमन्दिर में श्वेताम्बरीय भाम्ताव के अनुसार वासुपृज्य स्वामी 
के चरण, चोबीसी चरण, चौबीस स्थानों पर पृथकू-पृषक्‌ चौबीस भगवानों के चरण एवं महावीर स्वामी 
के चरण कई स्थानों पर हैँ । यहाँ मूलनायक प्रतिमा महावीर स्वामी की है | यहू मन्दिर प्राचीन भौर 
दर्शनीय है । 

७९ श्र 


भ्र० पं० अन्दाबाई; अभिनस्त-नास्थ 


धर्ंशाला के मन्दिर के सामने वोर सं० २४७४ में गया निवासी श्रौमात्‌ सेठ केसरीमल लल्लू- 
लालजी ने मानस्तम्भ बनवा कर इसकी प्रतिष्ठा करायी है । 


कमलदह (गुलजारबाग)--- 


यह सेठ सुदर्शन का निर्वाणस्थान माना गया है । सेठ सुदर्शन ने इस स्थान पर घोर तपश्चरण 
किया था। जब सुदर्शन मुति इ्मझ्ान में ध्यानस्थ थे, आकाशमार्ग मे रानी भ्रभयमती का जीव, जो व्यन्तरी 
हुआ था, जा रहा था । मुनि के ऊपर ज्यों ही विमान झ्राय। कि वह मुनि के योगप्रभाव से श्रार्ग नहीं 
बढ़ पाया । उसने कुआअवविज्ञान से पूर्व शत्रुता को भ्रवगत कर उन्हें भयानक उपसर्ग दिया, परन्तु धीर- 
बोर सुदर्शव मुनिराज ध्यान में सुमेर की तरह भ्टल रहे । देवों ने उनका उपसर्ग दूर किया । 


सुदर्शन मुनि ने घोग निरोध कर शुक्लध्यान द्वारा घातिया कर्मो को नष्ट कर केवल ज्ञान 
प्राप्त किया । इसने गुलजारवाग--कमलदह क्षेत्र से पीब शुदि ५ के दिन ग्रपराद्ध में नि्वाणपद्ध पाया । 


गुलजारबाग स्टेशन से उत्तर की ओर एक धर्ंशाला और मन्दिर है। धर्मशाला से थोड़ी ही 
दूर पर नुनि सुदर्शन का निर्बाग स्थान है । 


कु हलपु ९७ 

यह भगवान्‌ महावीर का जन्मस्थान माना जाता है, पर गब अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों के 
भ्रावार पर वैशाली का कुण्डप्राम भगवान्‌ की जन्मभूमि सिद्ध हो चका है। यह रथान पटना जिले के 
झननागंत हे ग्रीर नालन्दा स्टेशन से १३-२ मील की दूरी पर है। यहाँ पर धर्मशाला के भतर विभाल 
मन्दिर है । बेदी में मूलनायक प्रतिमा महावीर स्वार्मो की हैं, इसकी प्रतिप्ठा माघशकला १३ सोमवार 
सं० १६८२ में हुई है। तीन प्रततिमाएँ पा्वेताव स्वामी की है, जिनकी प्रतिष्ठा वैश्ञाख शुदि ३ स० १५४६८ 
में हुई है। इस बेदी मे ७ प्रतिमाएँ श्रौर एक सिद्ध परमेप्ठी की आकृति है । स्थान रमणीय और शास्ति- 
प्रद है । आत्मकल्याण करने के जिए यह स्थान सर्ववा उपयोगी है । अरब तो तालन्दा म पाली प्रतिप्ठान 
के खुल जाने से इस स्थान की महत्ता भर भी बढ गयी है । 


५. गाली 
बेशाली+--- 
भगवान्‌ महावीर का जन्मस्थान यही प्रदेश है ।' वैज्ञाली सब ने इस स्थान के अन्वेषण में 


प्रपू्त थम किया है | यहाँ से खुदाई में भगवान्‌ महावीर स्वामी की एक प्राचीन मनोज प्रतिमा प्राप्त 


१. सिद्धत्वरायपियकारिणीहि जयरम्भि कुंडले बीरो । 
उसरफगुणिरिक्से चित्तासियातेरसीए उप्पणों ।। “-तिलोयपणलि शझ्० ४ 
सिद्धार्यनृपतितनयों भारतवास्ये विदेहकुष्णपुरे । 
वेग्यां अयकारिष्यां सुस्थप्तान्संप्रदर्ध विभूः । --निर्बाधभक्ति: इलो० ४ 


१२६ 


विद्ार के थ॑ म सो 


हुई है। आजकल यहाँ पर भगवान्‌ महाबीर का विशाल मन्दिर बताने की योजना अल रही है। मन्दिर 
बनाने के लिए लगभग १३ बीघे जमीन स्थानीय जमीन्दारों से प्राप्त हो चुकी हूँ । यहाँ मन्दिर भ्रादि 
की व्यवस्था के लिए 'बैद्यालो तोय॑ कमेदी' का संगठन हुआा है। व शाली संघ के तत्वावधान में विहार 
सरकार यहाँ प्राकृत प्रतिष्ठान खोलने जा रही है । यह स्थान मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है । 


कुलुआ पहाड़-- 


यह पर्वत गया से ३८ मभौल हजारीबाग जिले में है। यह पहाड़ जंगल में है, इसकी चढ़ाई 
दो मोल है । यहाँ संकडो ज॑न मन्दिरों के भग्नावशेष पड़े हुए हे । यहाँ १० वें तीथैकरश्री शीतलनाथ 
ने तप करके केवलजान प्राप्त किया था । यहाँ पाह्वताथ स्वामी की एक प्रसण्डित भ्रत्यन्त प्राचीन पद्मा- 
सन २ फुट उंची कृष्णवर्ण की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को भाजकल जैतेतर '्वास्पाल' के नाम से पूजते 
हूँ । यहाँ एक छोटा दि० ज॑त मन्दिर पाँच कलशों का शिलखरबन्द बता हुप्रा है, यह मन्दिर प्राचीन है । 
इसमें सन्‌ १६०१ श्री सुपार्वेवय भगवान्‌ की € इच चौड़ी प्मासन मूर्ति विराजमान थी, परन्तु प्रत 
केवल प्रासन ही रह सया है । मन्दिर के सामने पर्वत पर एक रमणीक ३०० % ६० गज का सरोवर है । 
ग्रहाँ पर अनेक खष्डित मैन मूत्तिपों के अवशेष पड़े हुए है । एक मूि एक हाथ की पश्मासन है, भासन 
पर सवत्‌ १४४३ लिखा मालूम होता है । यहाँ की सबसे ऊँची चोटों का नाम 'भ्राकाशालोकन' है। यह 
नोचे से १४ मील ऊँवी होगो । इस शिखर पर एक चरणपादुका बहुत प्राचीन है। चरणचिह्त ८» ई 
है। शिखर से नीचे उतरने पर महान शिला की एक शोर की दीवाल मे १० दिगम्बर जन 
प्रतिमारें ल्ण्डित भ्रवस्मा में हूं । इन प्रतिमाश्नों पर नागरीलिपि म॑ लेख है, जो घिस जाने के कारण 
पढ़ने में नहीं झ्राता है । केवल निम्न भ्रक्षर पढे जा सकते हैं । 


“श्रीमत्‌ महाचद कलिद सुपृत्र सब धर मई सह सिद्धम्‌” 


इम स्थान को पण्डों ने दशावतार गुफा प्रसिद्ध कर रखा है । बृहद्शिला की दूसरी ओर भी 
दीवाल में १० प्रतिमाएँ है । इस स्थान से भ्राकाशालोकन शिखर तीन मील है। मार्च १६०१ की इड्ियिन 
एण्टीक्वेटी में इस तीर्य के सम्बन्ध में लिखा गया है-- 


“ग्राकेशानोकन शिला की चरणपादुका को पुरोहित लोग कहते हू कि विष्णु की है, परन्तु 
देखने से ऐसा निश्चय होता है कि मह ज॑नतीभैकर की चरणपादुका है भ्ौर ऐसा ही मानव कर इसकी 
झसल में पूजा होती भी ।” 


“पूर्व काल में मह पहाड़ भ्रवध्य ज॑नियो का एक प्रण्तिद्ध तीये रहा होगा, यह बात भले प्रकार 
स्पष्टतया प्रमाणित है। क्योंकि सिवाय दुर्गदिवी की नंबीने मूत्ति के और बौद्ध मूत्ति के एक खंड के प्रन्य 
सर्व पापाण की रचना के चिह्छ, जाहे भ्रलग पड़े हुए, भाहे शिलाश्रों पर प्रंकित हों वे सब तीर्थंकरों को 
दी प्रकट करते हैं । 


६२७ 


ध्र० पं० भ्रकाज्ञाई झभितादत-प्रत्य 


आज इस पवित्र क्षेत्र के पुनरद्धार झोर प्रचार की आवदयकता है । भा० दि० जैन ती्जक्षेत्र 
कमिटी को इस क्षेत्र की श्रोर ध्यान देता चाहिये । 


आवक पहाड़--- 


गया के विकट रफीगज से ३ मील पूर्व श्रावक नाम का पहाड़ है । यह एक ही शिला का 
पवृत है, २ फर्लांग ऊँचा होगा। यहाँ वृक्ष नहीं हे, किनारे-किनारे शिलाएँ हे। पहाड़ के त्रीचे जो गाँव 
बसा है, उसका नाम भी श्रावकपुर है । पर्वत के ऊपर ८० गज जाने पर एक गूफा है, जो १०४६ 
गज है । इसमें एक जीर्ण दिगम्बर जन मन्दिर है, जो इस समय ध्वस्तप्राय. है। यहाँ पर श्री पाइब नाथ 
स्वामी की मतरोज्ञ मूत्ति है। इसका बायाँ प॑र खण्डित है । गुफा में अभ्रन्य भी खष्डित मूर्तियाँ हैँ, गुफा 
के भीतर के पाष्राण पट में ६ पद्मासत मूत्तियाँ हे, नीचे यक्षिणी की मूत्ति लेडी है। इस पट के नोचे 


एक लेख प्राचीन लिपि में है 4 


प्रचार पहाड़- 


गया जिले में भौरगाबाद की सीमा के धूर्व की भोर रफीगज़ से दो मील की दूरी पर प्रचार 
भा पद्धार नामक पहाड़ है। यहाँ पर एक गृफा के बाहर बेदी में पाइवनाथ स्वामी की सृति विराजमान 
है । इसके आस-पास तीर्थंकरों की भ्न्य प्रतिमाएँ हूँ । इस पहाड़ की ज॑ नमूत्तियों के ध्वसावशेत्री को देखने 
से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में यह प्रसिद्ध तीर्थ रहा है । 


सामान्य तीथ--- 


आझारा की प्रसिद्धि नन्‍्दीदवरदीप की रचना, श्री सम्मेदशिखर की रचता, श्री गोम्मटेश्वर की 
प्रतिमा, मानस्तम्भ, श्री जैनसिद्वान्त-भवन और श्री ज॑न-बाला-विश्वाम के कारण है । गया श्रपन भव्य 
जैन मन्दिर के कारण; छपरा अपने शिखरबन्द मन्दिर के कारण, भागलपुर भपने भव्य मन्दिर तथा 
चम्पापुर के निकट होने के कारण, हजारीबाग श्री सम्मेदशिखर के निक्रट होने के कारण प्रसिद्ध है । 
इसी प्रकार ईसरों, गिरिडोह, कोडरमा, रफीगज झ्ादि स्थान भी साधारण तीर्थ माने जाते हू । विहार 
शरीफ का छोटा-सा पुराना मन्दिर भी प्रावीन है। इस प्रकार विहार के कोने-कोने में ज॑नतीये हैं। 
यहाँ का प्रत्येक वन, पर्वत और नदी-तट तीर्यकरों की चरणरज से पवित्र है । 








श्र। जव-तिद्वास्त-भवन, श्रारा 


(हस्तलिखित प्राचोत दि० जैन ग्रस्थों क' श्रपूर्व समत्रहालय ) 


फल कु 


/॥ (हु 
० 





सतलीका+ कक सारा कुर शतक लोथ पनवतफतफ कर कह, 





श्र। जे न-ब्ाला-विश्वराम श्रारा इन भगवान बाहुब॒लो स्वाभोा 


जेन नगरी--राजगिरि 


श्री नरोत्तम शास्त्री 
प्रस्ताविक --- 


राजगिरि प्राबीन काल से ही ज॑न नगरी रही है । २० वें तीय॑कर श्री मुनिसुब्रद भग- 
वान की जन्मनगरी होने का गौरव इसे प्राप्त हे। यह नगरी ऋषभदेव और वासुपूज्य के अति- 
रिक्ति अत्शेत्र २३ लीव॑करों की समवशरणभूमि भी रही है । भगवान्‌ महावीर के समय में इस 
नगरी का बड़ा महत्व था । यह श्रमण सस्क्ृति का प्रधान केन्द्र थी । 


नासकरण--« 


राजगृह के प्राचीन ताम पंचश लपुर, गिरिवृज शौर कुशाग्रपुर भी पाये जाते हें । घवला- 
टीका प्रथम भाग १० ६१ पर इसे पचर्शलपुरे रम्मे! इत्यादि रूप में पच्रग लपुर कहा है। इसका 
कारण यहाँ की पाँच मतोरम पर्वत श्षेणियाँ हे ही । रामायण काल में इसे गिरिवृज ही कहा जाता 
था । भोगोत्रमोग की सम्पत्ति से परिपूर्ण राजकीय भ्रावास होने के कारण इसकी प्रसिद्धि राजगृह 
फै रूप में हुई है। गौतम स्वामी को भगवान ने राजगृह के सम्बन्ध मे प्रशन करने पर उत्तर 
दिया कि जीआजीवादि युक्त इस नगरी का नाम राजगृह है “-- 


तेणं कालेण तेण समएणं जाव एवं बयासी--किमिदर्भते नगरं रायगिह पि पवुज्चई ? कि 
पुठ्री नगर रायगिहं ति प्रुच्चई ? झआऊतमरे रायगिह ति प्रवुच्चई ? ज्ञाव वणस्सई ? जहां 
एयपुदं पए परच्नेदिय तिरिक्ख जोणि याण वतव्ववातहा माणिग्रव्ब॑ जाव सचित्ताचित्त मीसयाईं दब्बाई 
नगर रायगिह ति पवुझ्वई ? गोयमा, पुढ़त्रीवि नगर रायगिह ति पवुच्चई । से केण्यट्रण गोयमा ! 
पुढवी जीवाति य अजीवाति य नगर रायगिह ति पवुच्चई जाव सबित्ताचित्त मीसियाईं दब्वाइं जीवाति 
ये भ्जीवाति य नगर रायगिहं ति पव्‌ च्चति ? से लेणट्ठेण त॑ चेव ।॥। 


भावार्थ--गौसम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा--प्रभो ! इस नगरी को राजगृह 
क्यों कहा जाता है ? क्या पृथ्वी, भ्रयू, तेज, वायु, वनस्पति, सचित्त, भ्रचित भौर मिश्द्रव्य का नाम 
१०-करनिधम, एस्दियेष्ट जोगरफों श्ाफ इच्चिया पृ० ५१० 
२--पुरं राजगृह तस्सिस्पुरंदरपुरोपसम्‌ । 


घरे६ 


ह० पं० भरदादाई श्तितस्दन पत्ण 


राजगृह है ? भगवान्‌ बोले--गौतम ! प्ुथ्बी राजगृूह कहलाती है, इसमे जीव श्रजीव झ्रादि का 
तंयोग है, भत: इस भूमि का नाम राजगृह है । हरिवश पुरा भौर उत्तरपुराण में समुद्धिशाली, 
मात्य भौर उत्तुँ। ध्रतादों के कारण इसे राजगृह कहां गया है। 


वत्तेमान राजगिरि श्रेणिक की नगरी राजगृह से कुछ हटकर है। राजा श्रेणिक ने राज- 
यृह को जरासन्ध की नगरी से प्रलग बसाया था । 


परिचय:--- 


मगष देश में लक्ष्मी का स्थान अनेक उत्तम महलों से युक्त एक राजगृह नगर है । 
इस नगरी में पाँच झेल हैं इसलिए इसे पर ल पुर कहा जाता है। यह नगरी भगवान मुनि- 
सुब्रतनाथ के चार कल्याणों से पवित्र है । पाँचो परव्वतों में प्रथम पवत को तान ऋषिगिरि है । 
महू पवेत चतुष्कोण है भौर पूर्व दिया में स्थित है । दूसरा पर्वत बैभारगिरि है जो विकोणाकार 
दक्षिण दिया में स्थित है। तीसरा पबेत विपुलाचल है । यह पर्वत दक्षिण शौर पश्चिम के मध्य 
में है और वंभारगिरि के समान जिकोण है । चौभा बलाहुक पर्वत है और इचद्रपनुत्न के समान 
तीनों दिशाओं में व्याप्त है। पाँचवों पव॑त का नाम पाण्डक है यह गोलाकार पूर्व दिशा भी स्थित 
है । ये समस्त पर्वत नाना प्रकार के फूलफूलों से भक्त सतोहर भोर सुरम्श है। 


जेन-साहित्य में राजगिरि -- 


राजगृह का वर्गत धवलाटौका" जयबवलाटीवा, विलोयपण्णति,* रत्तकरण्ड [वकाचार, पदुस- 
पुराण,' महापुराण,” णागकुमार चरिउ,' जम्जू स्वामी चरित्र" गौतम स्वामी चरित्र, भद्रवाहुचरित्र, " श्रेणिक 
। पु 
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9०>बवलाटोका प्रथम भ्राग ६१००-६२ 
६-+-अयध बला दीका-- 
७--तिलोथ पष्णत्ति ञन्ृ० ४ श्रा० ५४५ तबा अधिकार प्रभम गाया ६६---६० 
छन-रत्नकरण्ड लावकाचार इो० १२० 
€--तज्राहिति सर्वतः कांतं नाम्ता राजगृह पुरे। कुसुभोपषभसुभगं भुबनस्य॑त्र यौजनम्‌ |। 
“अदमपुराणध ३३॥२ तथा पर्ष २ इलो० ११३ | 
१०--महापुराणपर्व १ इलो० १६६ 
११--ताह पुश्वयंगामे कणयरण कोर्दिहि धडिड । 
बलियंश धरंत हो सुख इहि जं सुरणयह गयण पढ़िड।। ““अयक्षमार चरिज्ञ । 
१२--जम्वृत्वामीचरित पर्च ५ इबो० १३ पं ७ 
१३--प्रारंभिक धंश ९० २००३ 
६३७० 


अंग-मगरी-राजगुह 


चारित्र, उसर पुराण“ हरिवंद पुराण," झाराधना कथाकोद ' पुष्या ख्वकथाकोष " मुनिसुश्षतकाव्य,'“ धर्मामृठ 
अणुत्तरोववाई,'' दर्शांगसूत्र, भ्राचा राग, भ्ंतगडदशाग, भगवती सूत्र, | सूत्रकृतांग,'' उत्तराधष्ययन," ज्ञाताधमें- 
कथांग, झौर विविध तीर्थ कल्प श्रादि प्रंथों में राजगृह का उल्लेख आया है। 


मुनिसुक्रतकाव्य के रचयिता अ्रहंहास (१३ वी शती) ने इस नगर के वैभव का वर्णन करते हुए 
बतलाया है--मंगध देश में पीछे की झोर लगे हुए विशज्ञाल उद्यानों से युक्त राजगृह नगरी सुझोभित 
थी । इसके बाहरी उद्यान में प्रनेंक लताएँ सुशोभित थी । यहाँ पर सदा श॑ लाग्र भाग से निकलती 
हुई जलधारा कामनियो के निरन्तर स्तान करने के कारण सिन्दूर यूकत दिखलाई पड़ती थी । यहाँ 
झनेक सरोवर थे जिनमे अनेक प्रकार की मछुलिया कौड़ाएँ करती थी । नगरी के बादर विस्तृत 
मैदान घोडो की पक्ति के चलने से, मदोन्‍्मत्त हाथियों से, योद्धाओं की शस्त्र-शिक्षा से एवं सुभदों 
के मल्लपुद्ध से सुझ्ोमित रहते थे । नगरी की वाटिका में निर्मल जन सदा भरा रहता था तथा 
जलतीर के विविध वृक्षों की छाया नाता तरह के दृश्य उपस्थित करती थी । इस नगरी की चहार 
दीवार के स्वर्ण कलश इतने उन्नत थे कि उन्हें भ्रमवश स्वर्ण-क्लश समझ देवागनाएँ लेने के लिए 
आती थी । इम नगरी की भ्रट्टालिकाओ की ऊँची-ऊँची ध्वजाएँ और रग-विरगे तोरण भ्राकाश को 
छते हुए इन्द्र धनुप का दृश्य बनाते थे । चन्द्रकान्तर्माण से बने हुए भवनों की कान्ति चन्द्रमा को 
ज्योत्म्ना से मिलकर क्रीडासक्त श्रप्सराञों के लिए दिव्यसरों की भ्रान्ति उत्पन्न करती थी । इस 
नगरी मे शिक्षा का इतना प्रचार था, कि विद्यार्थी प्रहनिश्य ज्ञास्त्र-चिन्तन में तललीन थे । यहाँ 
के सुन्दर जिनालय अक्ृजिम जितालयों की शोभा को भी निरस्कृत करते थे । इन चैत्यालयों में 
नीलमणि, पं:तमणि, स्फटिक मणि, हरितमणि एवं विभिन्न प्रकार की लालमणियाँ लगी हुई थी जिनसे इसका 
सौंदर्य अकथतीय था । इस नगरी का शासक सवंगृण सम्पन्न धन धान्य से युक्त, विद्वान, प्रजा बत्मल 
झौर न्यायबान्‌ था । महाराज सुमित्र के राज्य में चोर, व्यभिचारी, पायी, भ्न्‍्यायी और प्रधमत्मा 
कही भी नहीं थे । धन भान्य का शआाचुयें था । सब सुख-शांति-पूर्वक प्रेम से निवास करते थे । 
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हैं पे ० कंदाबाई प्रेभिनम्वन-पर्व 


साधारण व्यक्तियों के घर में भी नीलमणि जटित थे । शुभचद्धदेव ने श्रेणिक-चरित्र में इस 
नंगर का वर्णन करते हुए लिखा है--यहाँ न अज्ञानी मनुष्य हे और न शीलरहित स्त्रियाँ । निर्धन 
ध्रौर दुखी व्यक्ति हंढते पर भी नहीं मिलेगा । यहाँ के पुरुष कुबेर के समान वँभववाले झौर स्त्रिया 
देवांगनाओं के समान दिव्य है । यहाँ कल्पव॒क्ष के समान वभववाले वृक्ष है । स्वर्यों के समान स्वर्णे- 
गृह शोमित हे । इस नगर में धान्य भी श्रेष्ठ जाति के उत्पन्न होते हैं । यहाँ के नरतारी ब्रत- 
शीलों से युक्त हैँ । यहाँ कितने ही हं,ब भव्य उत्तम, मध्यम झ्लौर जघन्य पात्रों को दान देकर भोगभूमि 
के पुण्य का अर्जन करते है । यहाँ के मनुष्य ज्ञानी और विवेकी है । पूजा और दात में निरन्तर 
तत्पर है । कला, कौशल, शिल्प में यहा के व्यक्ति अतुलनीय हे । जिन-मन्दिर और राजप्रामाद 
में सवेत्र जय-जय की ध्वनि कर्ण -गोचर होती है ।' 


विक्रम संवत्‌ १३२६ में रचित विविध तीर्थंकल्प मे जिनप्रभसूरि ने अयोध्या, मिथिला, चम्पा, 
शआवस्ती, हस्तिनागपुर, कौशाम्बी, काशी, कालिन्दी, कम्पिल, भद्विल, सूर्यपुर, कुण्डलग्राम, चन्द्र - 
पुरी, सिहपुरी और राजगृह तीर्थों की यदि निष्पाप रूप से यात्रा की जाय तो गिरनार-सम्सेद शिखर 
बैभार पर्वत और प्रष्टापद की यात्रा से सन गृणा अधिक पुण्य मिलता है । इस ग्रथ म॑ राजगृह 
के वभार पर्वत की स्तुति विशेष रूप से की गयी है । * 


वि० संवत्‌ १७२६ में श्री धर्मचन्द्र भट्टारक ने गौतम स्वामी चरित्र मे इस नगर की शोभा 
और समृद्धि का वर्णन करते हुए लिखा है कि राजगृह नगरी बहुत ही सुन्दर है । इस नगरी के 
चारो ओर ऊँचा परकोटा शोभायमान है। कोट के चारों ओर जल से भरी हुई खाई है । इस 
राजगृह में चन्द्रमा के समान इ्वेतवर्ण के अनेक जिनालय शोमायमान है । इनके उत्तुग शिखर 
गगनस्पर्शी हैं । यहाँ के धर्मात्मा व्यवित जिनेन्द्र भगवान की अचंना भ्रष्ट द्रव्यों से करते हे । यहाँ 
कुबेर के समान धनिक और कतल्पव॒क्ष के समान दानी निवास करते हे । इस नगर के भवत श्रेणि- 
बद्ध है, बाजार में श्वेतवर्ण की दुकाने पक्तिवद्ध है । चोर, लूठेरे यहाँ नहीं है। बाजारों में सोना, 
चादी, वस्त्र, धान्य ग्रादि का क्रय-विक्रय निरन्तर होता रहता है। प्रजा और राजा दोनो ही धर्मात्मा 
हैं। भय, आतंक शारीरिक और मानसिक वेदना का यहा अभाव है । " इस प्रकार राजगृह 
के वभव का वर्णन प्राचीन ग्रंथो में वणित है । 


कंथा-सम्बनत्ध्‌-- 
राजगह से भ्रनक ज॑न कथाओं का सम्बन्ध है। रत्नकरब्ड श्रावकाचार भें स्वामी समनन्‍्त- 
भद्गाचार्य ते मेक: प्रमोदमत्त कुसुमेन केन राजगृहे” में कमल दलसे पूजा करने वाले भेढ़क की 


ब्ब्ग्भह वनलनीभनान. 
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जैन गगरो राज गृह 


फथा का संकेत किया है । ग्रह कथा रत्नकरण्ड शक्रावकाचार की संस्कृत टीका में प्रभाचन्दने बिस्तार 
से लिखी है। सम्रादू श्रेणिक की कया का भी राजगृह से सम्बन्ध है । घर्मामृत, श्रेणिक-चरित्र, 
आराधना कथा कोष आदि में दानी वारिषेणकुमार की कथा आई है, जो पूर्णतः राजगिरि से सम्बद्ध 
है । धनकुमार ने मुप्ठि-युद्ध या सूर्य देव नामक श्राचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी । वारिषेण कुमार- 
दृढ़ सम्पक्त्वी थे । इन्होंने सम्यकत्व से विचलित होने वाले अपने मित्र पुष्यडाल को सम्यकत्व में 
दृढ़ किया, था । अरहदास सेठ के पृत्र श्री अन्तिम केवली जम्बूस्पामी का जन्म इसी नगरी में हुआ 
था। हरिवंश पुराण में बताया गया है कि वासुदेव पूर्व भव में एक ब्राह्मण के पृत्र थे। यह राज- 
गृह में आये । जीवन से निराश होने के कारण व॑ंभारपबंत पर पहुँचकर यह पझात्महत्या करना 
चाहते थे, पर इस पर्वत पर तप करने वाले ज॑न मुनियों ने इस निन्‍्य पाप से इसकी रक्षा की । 
परचात्‌ इन्होने जैन मुनि की दीक्षा ले ली, और नन्‍्दीश्रेण नामक मुनि हुए । राजकोठारी की पृत्री 
भद्रा कुडलकेशा ने क्रोववेश मे अपने दुराचारी पति को मार डाला था, पर अपने पाप-मोचन के 
लिये यही के जन मुनियों से साध्वी वे: त ले लिए थे । धीवरी पूतगन्धा जो कि काठियाबा् के 
सोमारदः नगर से आथिका सग में यहाँ की बन्दना के लिए आई थी , उसने अपना अन्त समय 
जानकर नील गफा मे सल्लेखना ब्रत धारण कर प्राण विसर्जित किये थे । 


आराधना कथाकोषम जिनदत्त सेठ की कथा में बताया गया है कि वह बड़ घ॒र्मात्मा थे, 
घतुर्द शी को कार्येत्सर्ग ध्यान करते थे । इन्होंने तपस्या के बल से झ्राकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर 
ली थी और प्रतिदिन तीर्थों की वन्दना करते थं। माली के आग्रह से उस भी तौर्थ-यात्रा के लिए 
विद्या बतायी, पर वह भय से उस व्रिद्या को सिद्ध न कर सका । अजय चोरने विद्या को सिद्ध 
कर लिया । पश्चात्‌ वह विरक्‍्त हुआ और मुनि होकर निर्वाण पद पाया । 


पुण्याख्त कथाकोष मे चारुदत्त की कथा में दताया गया है कि यह भ्रमण करता हुआ 
राजगृह भ्राया | यहाँ विष्णुदत्त नामक दण्डी ने एक रसकूप के सम्बन्ध में बतलाया और कहा कि 
यदि हम रसकूप से रस निकालें तो मनमाना स्वर्ण तैयार कर सकते हे । इसके पद्चात्‌ यह दण्डी 
चारुदत्त को उस कुएँ के पास ले गया और उसे एक वस्त्र में बाधकर और तुम्बी देकर कुएऐँ में उतार 
दिया । चारुदत्त तुम्बी को रस से भरकर ऊपर भेजने ही वाला था कि कुएँ में किसी ने कहा--- 
सावधान, यह तपस्वी धुत्त है तुझे यही मेरे समान छोड देगा । इस पर चारुदत्त सावधान हो गया 
झौर उस तपस्वी से श्रपने प्राण बचाए तथा कुए में पड़े हुए वणिक्‌ पुत्र को नमस्कार मत्र दिया । 
नागश्री का जीव वायुभूति पूर्व जन्म में राजगिरि में जन्मा था भौर वही पर प्राचार्य सूर्य मित्र ने 
उसे व्याकरणादि शास्त्रों की शिक्षा दी थी । प्रर्निभूति प्रौर दायुभूति के पूर्व भवों में बताया गया 
है कि इस नगरी में सुबल राजा राज्य करता था | एक दिन सुबल ने स्नान करते समय तेल से 
खराब हो जाने के भय से हाथ की अंगूडी प्रपने पुरोहित सूर्यमित्र को दे दी और सूयंमित्र उसे ग्रहण 
कर घर खला गया । भोजन के भ्रनन्तर जब राजसभा को झाने लगा तो हाभ में भ्रगूडी न देख 
बड़ी चिन्ता हुई। पश्चात्‌ उद्यान में स्थित सुधर्माचार्य मुनि से खोई हुई भंगूठी की प्राप्ति के सम्बन्ध 
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सं० पं० चस्वाबाई भ्रसिनत्दन-पृत्व 


में पूछा । मुनिराज ने अंगूठी का पता बतला दिया । अगूठी पाकर सूर्यमित्र बहुत प्रभावित हुआ 
प्रौर भाचाये सुधमंस्वामी से मुनि दीक्षा ले ली । 

व्यवसायी हृतपृण्य, रानी चेलना, अभयकुमार, रोहिणेय चोर तो भगवान महाबीर के उपदेश के 
श्रवण मात्र से अनेक कठिनाइयों से रक्षा की थी । भगवान्‌ महावीर का आगमन राजगृह में श्रनेक बार 
हुआ था । ननन्‍्द नामक मनिहार भी भगवान्‌ का वडा भक्त था । इस प्रकार राजगृह के साथ 
अनेक भक्त, दानी, तपस्वी, धर्मात्माओ की कथाएं चिपटी है, जो इस नगरी की महत्ता बतलाती हे । 


पुरातत््व--- 

फाहियान (ई० सन्‌ ४००) ने आखो देखा राजगृह का वर्णन लिखा है । यह लिखते 
है “तगर से दक्षिण दिया में चार मील चलने पर वह उपत्यका मिलती है जो पॉँचो पर्वतें। के बीच 
में स्थित हें । यहाँ पर प्राचीन काल में सम्राट विम्यसार विद्यमाव था । आज यह नगरी नाट- 
अष्ट है ।/ १८ जनवरी सनू १५११ ई० को बचनन सात ने इस स्थान का निरीक्षण किया 
था ओर उसका वर्णन भी लिखा है । उनसे राजगृह के ब्राद्मणों ने कहा था 6 जरासस्ध के किले 
को किसी नास्तिक ने बनवाया है--ज न उसे उपश्रेणिक द्वारा बनाया बसात है । बूचर सा» से यह 
भी लिखा है कि पहले राजगृह पर चतुर्भूज का अधिकार था, पश्चात्‌ राजा वशु अधिकारी हुए जिन्होंने 
महाराष्ट्र के १४ ब्राह्मणों को लाकर बसाया था । वसु ने श्रेणिकर के बाद राज्य किया था । 

करिधम ने लिखा है कि प्राचीन राजगठ पाँचों पर्वतों के मध्य में विद्यमान था। मनि- 
यार मढ नामक छोटा सा जैन मन्दिर सन्‌ १७८० ई० का बना हुआ था । म्तियार मठ के पास 
एक पुराने कुएँ को साफ करते समय इन्हें तरीम मत्तिर्या प्राप्य हुई थी । उनमें एक माया देंबी की 
मृत्ति थी, दूसरी सप्तफण मडल युक्त एक नग्त मूत्ि भगवान पार्खनाथ की थी । ' 

एम० ए० स्टीन साहब लिखते हे-- वें भ।सगिर पर जे ज॑नन्मन्दिर बते हुए है, उनके 
ऊपर वा (हिस्सा तो झात्रुनिक हे किन्तु उनकी चौकी ।जनपर ये बने हुए हू, प्रावीन है । 

श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने सनियार मठबाली पावाण मूलि हा लख पढ़कर बताया है कि यह 
लेख पहली शाताव्दो का है ग्रौर उसमें सम्राट श्रेणिक तथा विपुलाचल का उल्लेख * है। 

आद्विस बनर्जी ने बताया है कि सातवी सताददी तक बभारतिर पर्वतपर ज॑न स्तूप विद्य- 
मान था झौर गुश्काल की कई जेन मूलियाँ भी वहा है । सानभद्र गुदा में यद्यपि गृप्त कालोन 
लेख हूँ पर इस गुफा वा निर्माण मौर्यकाल के जन शऊाग्रों ने क्या था। " 
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ह्श्डं 


जैतपरी राजगृह 


बिपुलाचल पर्वत के तीन मन्दिरों में से मध्य वाले मन्दिर में अन्प्रभु स्वामी की दवेत- 
वण की मूत्ति बेदी में विश्रजगान है। वेदी के नोचे दोनों ओर हाथी उत्कीणिव हेँ। बीच में एक कृक्ष 
है । बगल में एुक ओर सवत्‌ १५४८ की श्वेतवर्ण की चन्द्रप्रभु स्वामी को मूश्ति है । यह मभूत्ति 
गुप्तकालीन है । दूसरे रत्नॉगिरि पर महावीर स्वामी की ध्यामवर्ण प्रतिमा प्राचीन है। तीसरे 
उदयगिरि पर महावीर स्वामी की खड़गासन प्रतिमा नि'सन्देह गृप्तकालीन है | चौथे स्वर्णोगरि श्रौर 
पाँचव वेभारगिरि पर भी कुछ प्रतिमाएँ गुप्त कालीन हैँ । रॉजगृह के पर्वतो पर कुछ खंडित प्रेति- 
माँ हे जो प्राचीन हूँ । 


सिद्धभूमसि-- 


राजगूह के विपुलाचल पर इस युग के अन्तिम तीर्थ कर श्री महावीर स्वामी का प्रथम 
समबगरण लगा था । वीर प्रभु का सम्बन्ध अनेक भवों से राजगृह से रहा है। इस नगर का 
सास्कृ तिदः महत्व इसीसे श्रवंगत किया जा सकता है कि यहाँ से श्रनेंक महापुरुषों ने निर्वाण लक्म 
किया है | श्री० प० नायूराम प्रेमी ने लग, अनंग झश्रादि साढे पाँच करोड़ मुनियों का निर्वाण स्थान यही 
के स्वर्णगिरिकों माना है '। श्री गौतम स्वामी "और श्री जम्बूस्वामी ने भी विपुलाचल ' से ही 
निर्वाण लाभ क्रिया है । 


इनके अतिरिक्त वेवर्णी धनदत्त, समुन्दर और मेघरथ ने भी यहां से निर्वाण पद प्राप्त 
किया । * विद्युज्वोर ते श्रपने पाँच सी साथियों के साथ जिनदीक्षा ली श्रौर यहाँ धोर तपदच - 
रण कर विपुलाचल से निर्वाग पद पाया 


उपसंहार-- 

राजगिरि प्रानीन जन तीर्थ हे । इस नगरी का सम्बन्ध भगवान्‌ आदिनाथ के समय से रहा 
है। ऋषभमदेव स्वामी देव समवनरण भी यहा पर आयभा भा।' बौद्ध साहेत्य और वदिक साहिय 
में भी इसका उल्लेख आया है। विनय पिटक में बताया गया है कि गृह त्याग कर महात्मा बुद्ध 
राजगुह आरा और सम्राट श्रोगक ने उसका सत्कार किया । श्रपने मत का प्रचार करने के लिए 
भी अनेक बार राजगुह में बुद्ध को आना पड़ा था | वह बहुधा गुद्धकूट पर्वत कलन्दक निवायवे 
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६--हरिवंश पुराण सर्ग ३ श्लो० ५६ 

६११ 


हूं० प॑ ७ कादाबाई सधमिनप्नन-प्रम्य 


उपवन में विहार किया करते थे । जब बुद्ध जीवक कौमारमृत्य के झाज़वन में भे, तब उन्होंने 
जीवक से हिंसा भ्रहिसा की चर्चा की थी' झौर जब ये उपवन में थे तब उनका भ्रभमकुमार से बाद 
हुआ था । साथु सफल दोपिने भी बुद्ध से बात्तलाप किया भा | 


राजगृह महात्म्य में बतावा गया है कि सूतजी ने श्रीशीनक श्रादि ऋषियों से राजगृह की 
महत्ता पर रकाश डालते हुए कहा था कि यह साजगह क्षेत्र सम्पूर्ण तीयाँ में भत्युत्तम है । यहाँ 
सभी देव, तीर्थ भोर नदियाँ विचरण करती हे । भ्रयोघ्या, मथुरा, गाया, काची, क शी, भ्रवन्तिका 
शादि तोथों को घारा सप्तऋषियों के नाम से एकानेत है । स्कन्‍्द गया, राजगुह, ब॑कुण्ठ, लोह दण्डक, 
च्यवनाभम और पुनः पुत्र: ये छः मगष के प्रधान तीर्य हैं। इनमें सबसे अधिक फल देने वाला पाताल 
जाह्नवी का जल प्रपात--अह्मकुण्ड (राजगृहप्थ) है ।--सोनभंडार, मनियार, गौवमवन, सीताकुण्ड, 
म्तोकोन आ्रादि स्थान व स्पप्टत, जैन सस्कृति से सम्बन्ध है। इन स्थानों पर जैन सुनियों ने तपस्याएँ 
की हैं । क्या झ्रव पुनः राजगिरि अपने लुप्त गौरव को प्राप्त कर सकेगा ? 


न्‍ज्क 





१--मज्मिस निकाय (सारनाथ १६३) 
२०-अ्रमयकुमार सुत्रन्त सज्मिम, पृ० २३४ 
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मिथिला : जैन दृष्टि 


श्री ज्योतिश्चन्द्र शास्त्री 


तीथंकर जन्मदात्री--- 


जैन तीर्थ करों को जन्म देने का श्रेय मिथिला नगरी को भी प्राप्त है। इस नगरी में 
दो तीर्थकरों का जन्म हुआ है । १६ व॑ तीर्थंकर मल्लिनाय श्ौर २१ वें तीर्थंकर नेमिनाथ इन 
दोनों तीर्थकरों को जन्म देने का गौरव इसी नगरी को प्राप्त है । तिलोयपण्णत्ति नामक ग्रथ मेँ 
बताया गया है-- 


मिहिलाए मल्लिजिणो पहवदिए कुंमग्रक्सिदीसेहि । 
मग्गसिरसुक्कएक्कादसीए अस्सिणीए सजादो ॥ (५४४,४) 
मिहिलापुरिए जादो विजयर्णारदेण वप्पिलाए य । 
ग्रस्सणिरिक्लि श्रासाइ्सुक्कदसमीए णमिसामी ।॥ (५४६,४) 


उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि १६ ये तीर्थंकर का जन्म मिथिला नगरी के महाराज 
कुंभ की रानी प्रभावती के गर्भ से श्लौर २१ ये तीर्थंकर का जन्म महाराज विजय नरेन्द्र की रानी 
वप्रिला के गर्भ से हुआ था । मिविला का वैभव उन दिनो में अपनी वरम सीमा पर था। उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र के 'नमिप्रवज्या' शीर्षक में राजयि नमि का प्राख्यान आया है । इससे मिथिला के वेभव 
का सहज में ग्रनूमान किया जा सकता है । 


मिथिला, का वेभव--- 


उत्तराष्ययन में बताया गया है कि मिथिला मे शीतल छा, मनोहंर पश्मपुप्पो से सुशो- 
भित ठथा यहाँ के मनुष्यो को सदा बहुत लाभ पहुँचानेवाला एक चेत्यबुक्ष था । इसे नगर का झाधषि- 
पत्य परनेक प्रान्त, शहर भोर ग्रामों पर था । यहाँ के विवाश्री सदा प्रेम प्लरौर सदाचारपूर्वक निवास 
करते थे । धनधान्य की प्रचुरता थी । राजा प्रजा में पिता पृत्र का सम्बन्ध था । समस्त नगरी 
सर्वदा भ्रानन्द की हिलोरों से उमड़ी रहती थी । महाराज जनक के भ्रास्यान से भी तत्कालीन 
सिचिला के बंसव की साँकी सिल जाती है । इसके समय में इस नगरी में बड़ी बड़ी गगनचुस्वी 


श३७ 


सं० पं० चन्दाबाई हमतस्वत-प्रत्य 


झट्टालिकाएं शोमित थी । द॑न्य और दारित्न का कही नाम भी नहीं था । नगर के निवासी शांत 
और परिश्रमी थे । अध्यात्म, बीरता दोनों का मणिकॉँचन सबोग मिथिला की राज्य-सत्ता को प्रौढ़ 


रखता था । 


राजधि नमि का स्थान--- 


राजधि नसि का क्थानक श्रुति प्रानन्दप्रद और प्रमाषोत्यादक है । मिथिला के राजा 
नमिराज दाघज्वर की दारुण वेदना से पीड़ित हो रहे थे । उस समय महारानियाँ तथा दासियाँ खूब 
चन्दन घिस रही थी । हाथ में पहरी हुई चूडियों की परस्पर रगड़ से जो शब्द उत्पन्न होता था 
वह महाराज के कान से टकराकर उनकी वेदना में वृद्धि करता था। महाराज ने मत्री से इस 
गड़बड़ी को बन्द करने को कहा । मत्री न एक-एक चूडी को छोड बाकी चूड़ियों को उतरवा दिया 
जिससे शोर बन्द हो गया । 


थोड़ी देर बाद नमिराज ने पूछा-- क्या कार्य पूरा हो गया ?* 
मंत्री--नही महाराज ! 
तमिराज--तो शोर कैसे ग्रवरुद्ध हो गया ? 


मंत्री ने ऊपर की बात कह दी । उसी समय पूर्व योगी के हृदय में एक झाकस्मिक 
भाव उठा । उसने सोचा कि जहाँ पर दो' है, वही १९ शोर होता है। जहाँ पर केवल एक 
होता है वहाँ शाति विराजमान रहती है । इस गूढ चिन्तन के परिणाम से उन्हें अपने पूर्व जन्म 
का स्मरण हुआ और शाति की प्राप्ति के लिए वाह्य समस्त बन्धनों को छोड़कर तपस्या करने सिकल 
पड़े । बाद में उनकी इन्द्र से जानचर्चा हुई । इन्द्र हार गया और इनको अ्क्षयज्ञान की प्राप्ति 
हुई | वे स्वर्ग गये । 


महारानी सोता के जन्मतथान होने का गोरब मिथिला को हीं प्राप्त है । महारानी 
सीता का वह तेज था जिसके समक्ष आग भो घीतल हो गई । सीता के भाई भामण्डल की कथा 
का इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेख जं॑न ग्रथों में प्राप्त है। राजा जनक के युगल सन्तान 
उत्पन्न हुए--एक सीता और दूसरा भामण्डल । भागमण्डल को बचपन मं ही कोई राक्षस ले गग्ा 
और इन्दुगति को दे आया । राजा जनक को पुत्रहरण का शोक हुमा । 


राजा जनक ने तरंग्रम' नाम के भीलों का उपद्रव शांत करने के लिए दशरध से सहायता 
माँगी । राम, लक्ष्मण गये और भीलों के सरदार को परास्त किया । जनक ने सीता को राम- 
चन्द्र को ही देने की ठानी । 


ऋषि नारद ने बिगड़कर सौता का लित्र र्दुगति के पुत्र भाभण्डल को दिशा दिभा जिससे 
यह भृच्छित हो गिर पहा । न्दृगति ने जनक से सीता माँती पर जनक ने असमर्थता प्रकट की। 


श्दैप 


सिथिलाः जग बृहिष्ट 


बाद में भामण्डल ने जनक पर चढ़ाई करने को नी पर सीता के प्रति बहन का भाव उदय हो 
जाने पर लोट गया । भनन्‍्त में सीता स्वयबर के समय पुराने सम्बन्ध का पता चला और भामण्डल 
खुशी खुशी पिता जनक के साथ मिथिला प्राया । खुशियाँ ई। भामण्डल को राज्य दे पिता पुत्र 
सुल से रहने लगे । यह कथा प्रसिद्ध है । 


इसी नगरी में भगवा मुनिसुद्रत ताथ की २२ दी पीढ़ी में राजा वसु का जन्म शा 
था । वसु के पिता को भाम अभिचन्द्र और माता का नाम बसुमत्ती था। वसु ने होगु भाई के 
मोह के कारण बेदों का श्र्थ हिसाजनक किया था । मिथिला के तिरहुत डिवीजन का जैन-संस्कृति 
के साय ज्यादा सम्बन्ध रहा है । 


इस प्रकार मिथिला की गौरव गाया के साथ जन मुनियों, तीर्थकरों, श्रावकों, आभिकाओ्रों 
का अ्रटूट सम्बन्ध रहा है । मिथिला के विकास को कह्दाती के साथ ज॑न राजाग्रो की कीति चिपकी 
हुई है। वहाँ के शासक ज॑न राजाग्रों ने अको प्रतिष्ठा, समृद्धि धामिकता, वीरता झादि विशिष्ट 
गृणो को चार कदम आगे बढा मिथिला की कोति में चार चाँद लगाये थे । यहाँ के दित जेन 
शासक हुए वे अ्रपूर्त बलशालो तथा प्रजाब्रिय हुएप। उनके राज्यकाल मं प्रजार्म सभी प्रकार की 
भावनाएँ उमडती रहो । जं॑न मुनियों ने सर्दव यहाँ की प्रजा के कानों में अमृत-तत्त्व की वर्षा की 
है । जनता का अनुराग सदंव धर्म की ओर रहा झ्रौर इस प्रकार जैन धर्म के प्रसार में इस नगरी 
से विशेष बल प्राप्त हुआ । तीर्यकरों को जन्म दे तो मिथिला ने एक प्रकार से अपने महत्त्व 
की इकाइयों को अ्रलोकिकता से श्र लिया है । राजा जनक के रा|ग्यकाल में इस नगरी की 
विशेष उन्नांत हुई भ्रोर यह भारत वर्ष के समस्त नगरं, का आकर्षण केन्द्र बनो रही । ज॑न कथा 
साहित्य में मिथिला का ग्रोर्व-वर्णन बड़े ही सुन्दर शब्दों में श्रकित हूँ तथा मिविला सम्वन्धिती 
प्रतिपादेत कथाग्रों में शिक्षा तत्त्व और प्राध्यात्मिक तत्व की मरमार है । निग्चय हो प्राचीन 
मिथिला नगरी आज हमको अ्रपने सुनहले इतिहास को दिखा श्राध्या/त्मक और लोकिक चेतनाओं से 
झाप्लावित करती है । 





६३६ 


पाटलीपूत्र : जेन दृष्टिकोरा 
श्री रथनेमि 


प्रस्ताविक--- 

जंन सस्कृति के साथ पाटनोपुत्र का महत्वपूर्ण सम्बन्ध हैं। इस नगर का प्राचीन नाम 
जैन प्रयों में कुसुमपुर उपलब्ध होता है । भगवात्‌ महावीर से सहखो वर्ष पहले से इस नगरी का ज॑ न 
संस्कृति से सम्बन्ध रहा है। अनेक जन कयाओ से इसकी महत्ता प्रकट होती है । 


नासकरण---- 

स्थविरावली चरित्र म॑ इस नगर के नामकरण के सम्बन्ध में बतालादा गया है कि भद्द - 
पुर में पुष्यकेतु नामक राजा रहते थे । इनको पतली का नाम पृष्यवती था, इनके पुस्पचूल मामक 
पुत्र और चूला नामक कन्या थी । पृष्पवर्ती की जैनागम पर झटूट श्रद्धा थी । अत, उसने श्राविका 
के व्रत ग्रहण किये थे । कुछ समय परचात्‌ यह अ्रनेक श्रावकों के साथ गग्रातटवर्ती प्रयाग तीर्थ 
स्थान पर निवास करने लगी । यहाँ पर गंगा के गर्भ में अणिमका पुत्र का शरीरान्त हुआ भौर 
उसके मस्तक का जलजन्तु नदी के किनारे घसीट लाये । किसी दिन दैवयोग से उसके मस्तक 
पर पाटल बोज (मुप्क वुक्ष का बीज) गिर पडा शौर कुछ समय पद्चात्‌ एक पाटल वृक्ष उत्पन्न 
हो गया । यह वृक्ष कुछ दिनों में बढ़ गया । किसी ज्योतिषी ने इस ब॒क्ष के भविष्य का वर्णन 
करते हुए कहा कि यह स्थान भ्रनेक प्रकार की समृद्धियों से युयत्त होगा । राजा उदयी को इसकी 
सूचना मिली तो उसने पाठल द्वुम के पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण सीमा पर एक नगर बसाया 
जो पाटल वृक्ष से वेष्टित होने के कारण पाटली पुत्र कहलाया । राजा ने इस नगर में बड़े जंन 
मन्दिर, गज, झौर भ्रश्वशालायुक्त उत्तुग राज महल, ताना प्रकार की सौधमाला, भव्यशाला, भ्रौषधालय, 
झौर बृहद्गोशाला झ्रादि का निर्माण किया । उस समय यह नगर जैनवर्म के विस्तार और प्रसार 
का केच्र था | 


बीद्धअंथ महावंश से भी उक्त कथन का समर्थन होता है। इस ग्रंथ में बताया गया है 
कि महाराज झ्जातशब्रु के पृत्र उदय (उदयी) ने पाटलीपुत्र को बसाया है । 


भावेष्य पुराण के ब्रह्मंड भें इस नगर की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक कथा झ्रायी है 
जिसमें अताया गया है कि कुशनाभ के पृत्र महावल प्रराक्रान्त ग्राधि नामक राजा की सुस्दरी पाटली 
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पाटलोपुत्र : ज॑ न-दृष्दिक्षोण 


नामक कन्या भी। इस कंस्या के रूप-पौन्दयय पर॑ मुग्षं होकर मूति पुत्र नाम के ऋषि ते इसका मंत्र- 
वल से भ्रपहरण कर लिया था । इस कन्या के श्राग्रह से दोनों की स्मृति मे मुनि पुत्र ने गंगा 
के तटीय प्रदेश में पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया, जो भ्धिक समुद्धशालो हुआ । 


चोती परिब्र/जक ने इस नगर की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बड़ी मनोरंजन घटना लिखी है । 
उनका कहता हैं कि प्राचोन समय मे कुंसुमपुर में एक दंरिद्र ब्राह्मण रहता थी । दारिद्ता के कारण 
उसका विवाह नहीं हुआ था । कुंथे मित्रो ने परिहासवध्य पाटल जंगल में ले जाकर पाटली कृक्ष 
के त।ने उसका कृत्रिम विवाह किया । घंर भ्ातें पर उस ब्राह्मण ने अपने आंत्मीय लोगों से विवाह 
के बारे में कहा । इस बात से सभी श्राइचर्यान्वितं हुए भ्रौर मिलकर उस बन में गये शरीर वहाँ 
पाटल वृक्ष के नं.वे सुन्दर बंध को पाकर सबको श्राइचर्य हुआ । बच्ू के पिता यक्ष ने सबका सत्कार किया 
श्र इस स्थान पर एक नगर बसाया जो पांटली पृत्र कहलाया। अश्रस्तु 


उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि इस नगर का प्राचीत नाम कुसुमपुर है तया इसका 
पाटनोपुत्र' नाम अश्रजातशत्र के राज्य शासन के उपरान्त पड़ा है। जैन कथा साहित्य से इस नगर 
का भोगोलिक स्थिति का भी पता चलता है । कुछ काल तक पाटलापुत्र भोर कुसुमपुर पृथक्‌- 
पृतक थे । किन्तु उदयी के जीवन काल में ही पाटलीपुत्र का विस्तार भ्रधिक हुआ । उनके 
समय में हो इस नगर की सोमा कोसों तक हो गयी थी । 


सम्बन्ध 

ज॑व संस्कृति के साय पाटलीपुत्र का अभिन्न सम्बन्ध रहा है । भगवान्‌ महावोर के समय 
मे मगध ज॑नधमं का केम्द्र बन गया था तथा मगचर राज्य का विस्तार प्रंग, वग, कलिंग और 
कुष-कौशल के कुछ प्रदेशों तक था। फलत:ः ज॑न साहित्य में पाटलोपुत्र को महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त हुंआ । नवम नन्‍्द के शासन काल में जंन साहित्य परिषद्‌ का प्रथम भ्रधिवेशन हुआ, 
जिसके नेता स्वृलभद्वाचा्य माते जाते हूं ॥ यह घटना ई० पू० ३३६ की मात्रों ग्रयो है । 


जैन कया साहित्य में बताया जाता है कि प्राचीन काल मेँ पाटलोपुत्र में राज ननन्‍्द श्रपने 
इन्यु-सुबन्धू, कि और हाकटाल इन चार मंत्रियों सहित राज्य करता थां। एक बार राजातन्द 
पर किसी क्षात्र ने बहुत सी सेना भेज कर झाक्रमम किया । क्षकटाल ने राजा से कहा--महाराज 
धत्र्‌ शक्तिशाली है । श्रतः उसके साथ युद्ध करमा उचिति नहीं; सन्पि कर लेता ही हमारे लिए 
हितकर है। राजा ने सन्धि का प्रधिकार क्षकटाल को दे दिया । हछाकटाल ने बहुत-सा धन देकर 
सन्धि कर ली । कुछ समय पदचात्‌ जब राजानन्द को अपने खजाने के खाली होने की सूचना 
मिलो तो वह शकटाल पर बहुत कुद्ध हुआ, भौर उसे सपरिवार कारागृह का दण्ड दिया । कारागृह 
में केवल एक सकोरा प्रश्न झौर थोड़ा-सा जल दिया जाता था जिससे समस्त परिवार के प्राणों 
का बचता कठित था । फलत: छाकटाल ने अपने कुटुम्बियों से कहा कि इस अन्न को ग्रहण करने 

१- पादलाइुपणित्रोष्य महासूंनिकरोटिल्‌ | 
एु कामतारो्स्य भूलजीपश्लेति विदोष्तः । पाठलोपुत्र कल्प 
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झं० पं० सस्दाबाई भसिनतदस -प्रन्थ 


का अधिकार उसी को है जो नन्दवद्य का नाश कर सके । हाकटाल के इन वचनों को सुनकर 
सभी तने कहा कि महाराज आपके सिवा इनमें से कोई भी उस पापी राज्य का सर्वेताश नहीं कर 
सकेगा, प्रत: झ्ाप ही इस प्रन्न को ग्रहण कीजिये । छशकटाल राजा द्वारा प्रेषित भत्प अ्रश्न-जल से 
प्राणों की रक्षा करने लगा । उसका पअ्वशेष कुदुम्ब मृत्यु को प्राप्त हुआ । 


कुड समय पदचात्‌ पाटलिपुत्र पर शत्रुओं ने पुतः श्राक्मण किया। झ्रब नन्‍द को शकटाल 
को याद झायी और उसको तलाश की गयो। काशागार से जीवित शकटाल निकाला गया पश्रौर 
उसकी ग़हायता से नन्द ने शत्रुओं से अपनो रक्षा की । राजा नन्‍द ने पुनः उसे प्रमात्य पद देना चाहा 
पर उसने इस पद को झस्वीकार कर दिया और अतिथि-सत्कारणाला की अध्यक्षता स्वीकार की । 
एक दिन शकटाल' नगर के बाहर उद्यान मे भ्रमण कर रहा था, उस समय उसकी दृष्टि चाणक्य 
पर पड़ी । चाणक्य उस समय कुझों के विनाश में मग्स था । शकडटाल उसके दक्ष कार्य से बडा 
प्रसन्न हुआ ग्लौर उसते चाणक्य को राज श्रतिधिशाला में भोजन का निमनन्‍त्रण दिया। कुछ 
दिन परचात्‌ भोजनशाला के सेवकों द्वारा राजा का नाम लेकर चाणक्य को अपमानित किया गया, 
जिससे उसने रुष्ट होकर नगर के बाहर निकल कर कहा, जो इस समय मेरे साथ श्रायेगा, में उसे 
पाठलोपुत्र का राज्य दूंगा । चन्द्रगुप्त इस बात को सुन रहा था। अठ. वह उसके पीछे गया । 
परचात्‌ चाणक्य की सहायता से चद्धगुप्त ने नन्‍्दक्श का ध्वश कर पाटलिपुत्र का राज्य प्राप्त किया । 
शकटाल को अपने इस कृत्य से विरक्ति हुई श्रौर वह जिन दीक्षा लंकर मुनि हो गया । अच्द्रगुप्त 
ने पाटलिपुत्र का शासन बड़ो योग्यता से किया । एक दिन रात्रे में चन्दधगुप्त ने सोलह स्वप्म 
देखे--सूर्य का भस्त होना, कल्पदुक्ष की शाखा का टूटना, आते हुए विभान का लौटना, बारह फरणों 
का सर्प, चन्द्रमा में छिद्र, कृष्णवर्ण के हाथथ्यों का युद्ध, खद्योत, शुष्कसरोवर, घूम, सिहासनासोन 
बकरा, स्वर्ण के पात्र में खोर का मोजन करते हुए इवान, हाथी फे सिरपर चढ़े हुए वन्दर, कुड़े 
में कमल, मर्यादा उल्लंघन करता हुप्ना समुद्र, तरुण बलों से जुता हुआ रथ और तरुण बलों पर 
चढ़े हुए क्षत्री | 


स्वप्नदर्शन के प्रात:काल ही भद्गवाहु स्वामी अपने सघ सहित पाटलीसुत्र आये । श्राचार्यं 
अद्रवाहु भाहार के लिए जा रहे थे कि नगर में एक पाँच वर्ष का बालक “बोलह बोलह” कहने 
लगा। शभाचार्य जी ने यह सुनकर पुछा--कितने वर्ष ? बालक बोला--बारह वर्ष । भाचार्य भोजन 
में भ्रल्तराय समझें भ्रोर बिना आहार किये ही सोट गये । 


सम्राट, चन्द्रगूप्त मंत्रिपरिषद सहित आचाय के दर्शन के लिए गये और भ्पने स्वप्नों 
का फल पूछा । आचार्य ने स्वप्नों का फल बताया; जिसका निष्कर्ष मगघ में १२ वर्ष का 
दुष्काल तथा वर्म की हानि था। चन्द्रगुप्त ने दिगम्बर मुनि से दीक्षा ले ली शोर प्राचार्य के सं 
के साथ दक्षिण की भोर चले गये । पटना में रमिल्लाचार्य, स्थूलभद्राचार्य झर स्थूलाचार्य रह 
गये । दुष्काल के कारण उन्होंने वस्त्र धारण कर लिये । पीछे चलकर ये ही श्वेताम्बर सम्प्र- 
दाय फंलानेवाले हुए । चद्धगुप्त की दक्षिण यात्रा का वर्णन श्रवण बेलगोल के शिलालेखों में विस्तार 
से है। विस्ध्यगिरि पर इनके नाम का “चन्द्रगुप्ततसति”” नामक मन्दिर भाज भी विश्यमात्त है | 
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फटलिपुत्र ; जैन-दृष्टिकोष 


चाणक्य ने दिगम्वर मुनि की दीक्षा ली थी, इसके प्रमाण भी जैन पुराणों में विद्यमान हें '। 

पाटलीपुत्र से सम्बन्ध रखने वाली लगभग ७०---८० कथाएँ उपलब्ध हैं। इन कथाओं में 
सेठ सुदर्शन, राजा मूलदेव, वीर कुणाल, शकटाल झादि की कई कथयाओ्रों का तो पाटलीपुत्र से भदूट संबंध 
है। कुछ कथाओ्रों की पूर्व भवावली में पाठ्लीपुत्र के प्रभाव का वर्णन श्राया है । पदुमपुराण, भद्व- 
बाहु चरित्र, पुण्याख्रव कथाकोब, भ्रावरयक चूणि, वृहत्‌ कल्पभाष्य, उत्तराध्ययन आ्लादि में कई कथाएँ 
प्रायी हूँ जिनमें पाटलीपुत्र के राजा, मंत्री, श्रेप्ठी एवं भ्रन्य व्यक्तियों के घामिक कार्यों का निरू- 
पण किया गया है । स॒० १३६६ में श्री जिनप्रभू सूरि ने विविध तोर्थकल्प की रचना की है । 
जिसमें पाटलीपुत्र कल्प लिखा है। इस कंत्प में पाटलीपुत्र से सम्बद कथा भी दी है, तथा इसकी' 
पवित्रता की भूरि-भूरि प्रशसा की गई है । इन सभी कथाओं से शील, विनय, संतोष, दान, संयम 
झ्रौर त्याग का सन्देश मिलता है । सुदर्शन सेठ की कथा में बताया गया है कि इच्द्रियजयी सुद- 
शत मुनि होकर भ्रमण करते हुए पाटल्लीपुत्र भागे । यहाँ पर पण्डिता तामक वेश्या ने इनको कील 
से च्यूत करने का पूरा प्रयत्व किया । पर मुनिराज श्रपने व्रत मे दृढ़ रहे । जब वे इसशान भूमि 
में गुलजारबाग स्थित कमलदह क्षेत्र मे तपस्या कर रहे थे, कि पूर्व भव के द्वेषवश एक किन्नरों 
ने इन्हें बड़ा कप्ट पहुँचाया । मुनिराज अपने ध्यान मे लीन रहे। समाधि के प्रभाव से शोध्न ही इनके 
कमंबन्धन टूट गये । केवल ज्ञान प्राप्त हो गया । सुदर्शन भुनि ने धर्म का उपदेश दिया श्रौर 
पौष शुदि ५ को निर्वाण प्राप्त किया '। 


इतिहास झ्ोर पाठलोपुत्र-- 


जन इतिहास में पाटलिपुत्र का महत्त्वपूर्ण स्थात है । शासन करने वाले कई राजा यहाँ 
ज॑न घर्मातुयायी हुए है । 

ननन्‍्दवद के राजाप्रों के सम्बन्ध में विसेण्ट स्मिथ लिखते हैँ कि नन्‍्द राजा ब्राह्मण घर्म 
के दंषी और ज॑न धर्म के प्रेमी थे । कौम्बिज इतिहास से भी इस बात का समर्थन होता है । 
नन्द के मंत्रियों के ज॑ न द्वोने के अनेक झकाद्य प्रमाण उपलब्ध हूँ । मौयेवंश में चद्धगुप्त और सम्प्रति 
के ज॑त धर्मानुयाथों होते के झतेक पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हूँ । सत्‌ १६१२ में पाटलीपुत्र के समौप 
दो मूत्तियाँ उपलब्ध हुई थी जो कलकत्ता के इण्डियन म्युजियम के भरहुत गँलरी में सुरक्षित हूँ । 
इस पर निम्न लेख उत्कीर्ण हँ-- 


भगो भ्रच्ो छोनिधि से 

(पृथ्वी के स्वामी महाराज भ्रज ) 
सप्तखेन वन्दि 

(सम्राट वर्ति मन्दि) 
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१. विशेष जानकारों के लिए भव्रबाहु चरित्र झौर झ्ाराधना कथाकोश देखें । 
२. देखें--पुष्यालव कयाकोष 
३. विशेष खानकारी के लिए पुध्यालय कपाकोध पु० ६५ 


ईडं३ 





० १० ग्रमफ़ाई प्रभिगनत -प्रत्य 


स्व० श्री ढा० काझी प्रसाद जागसवाल ने इन मूर्तियों को महाराज उदयी (ई० पू७ 
४६६) ह्वारा निभित बताया है । क्योकि प्राचीन प्रद्मावली में 'प्तरजय' उदासी उदायी' द्वारा उदायरव 
का नाम ही भ्रज भ्राया है । 


पाटलीपुत्र से झाचार्य भद्धबाहु, स्वूलमद्, यश्योभद्र श्रौर उमास्वाति ' का झभिन्न सम्बन्ध बत- 
लाया जाता है । उमास्वाति ने कुसुमपुर में मिथ्यावाणी में फंसे हुओ्रों के उद्धार के लिए तत्त्वार्य 
धर्मशास्त्र का प्रवचन किया था *। 


पाटलीपुत्र का सम्बन्ध ज॑न साहित्य के साथ भी प्रत्यधिक रहा है । श्री जैन सिद्धान्त 
भवन, भारा में ऐसे कुछ ग्रथ हे जिनकी प्रतिलिपियाँ पाटलीपुत्र में की गई है' । यहाँ कुछ ग्रन्थों की 
प्रशस्तियाँ दो जाती हे । 


१--समाधि तन्ञसूत्रे, प्रवोधनाधिकारे झात्मप्रकाशे, कर्माधिकार सन्दर्भ' । सं० १७८८ प्रंवर्त माने 
फागूनवदि ११ तियौ मुनि फत्ते सागरेश पाटलिपुत्रचैत्यालये लिपि:बके । 


३--इति श्री सुदृष्टतरगिनी समाप्ता । सं० १८६८ मासोत्त मेमास माघ मासेकृष्णपक्षे प्चम्या 
चन्द्रवासरे पुस्तकमिद रघुनाथशमणा पाटलिपुत्रे आलमगजे लिखितम । श्री पचगुरो: प्रासादात्‌ 
सिद्धि-रस्तु । पाठक श्री बा बुलाकीलालस्य कल्याणमस्तु । 


३--इति श्री समय प्राभुत नाम ग्रंथ सम्पूर्णम । पुस्तकमिद रघुनाथ झर्मंणा पाटलिपुत्रे श्रालम- 
गज लिखितम। पुस्तक सख्या: १४००० प्रमाण शुभमस्तु सिद्धि. । 


४--इति क्रियाकोष. समाप्त: । संबत्‌ १८७१ छ्षाके १८३६ मासोत्तमे मासे आपाढ़ मासे 
शुकक्‍्लपक्षे द्वादष्या बुधवारे पुस्तकमिद लिखितम्‌ । रघुनाथ शर्मंणा पट्टनपुरमध्ये, गायधाटक 
क्षत्री महल्ला गंगा लिकटे पाठार्थ यौरीशंकर भ्रग्रवालस्य, पुस्तक संख्या ३२०० । 


५--दइति त्रिफ्कीशलाकामहापुराणसब्रहे भगवदुगुणभद्राचायं प्रणोतानुसारेश श्री उत्तर पुराणस्य 
भाषाथा श्री वद्धंमानपुराण सम्रह परिसमाप्तम्‌ । सं० १८८४ शाके १७४९६ ज्पेष्ठ 
शुक्ल ५ पंचम्यां गूढवासरे पुराणमिद रघुनाथ शर्मशा लिखितम्‌ । गंगातदे पट्टनपुरे 
पठताथे भुभ भूयात्‌ |। 

६--इति श्री शातिनाव पुराण: पट्टनपुर मध्ये जिन चैत्यालये मिति चंत्रशुक्ला ४ बुधवार 
को लिखितम्‌ । 

१. विधिष कहरतोयं में उम्रास्थाति का पतलेल श्राया है । 

२. जोज को पगडंडियां १०२४७ 

जनम कक मनन तन नपिकत 


धोकिं 


जेन कथा-साहित्य में चम्पापूर 
श्री नवीनचन्द शास्त्री 
प्रस्तावित 


भागलपुर से पश्चिम ४ मौल को दूरी पर चम्पानगरी है । इस नगरी से जनों का 
अत्यन्त प्राचीन काल से सम्बन्ध रहा है । यहाँ भगवान्‌ वासुपूज्य के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान भ्रौर मोक्ष- 
निर्वाण ये पाँचों कल्याणक हुए है । भगवान्‌ महावीर ने चम्पा और पृष्ट चम्पा की निल्ला में तीन 
वर्षावास व्यतीत किये थे । मालूम होता है कि भगवान्‌ के वर्षावासों के कारण ही इस नगर का 
नाम नायनगर पड़ गया था । प्राज भी यहाँ नाथनगर नाम का स्टेशन है । झौपपातिक सूत्र में 
चम्पा के विकास का पूर्ण उल्लेश्व है। ज॑च ग्रयो में इस चम्पा को भ्रग देश (मगध) की राज- 
घानो बताया गया है। कोणिक ने राजगृह से हटाकर मगव की राजधानी चम्पा को बनाया था । 
भगवान्‌ महावोर के आार्यासंष को प्रधान श्रमणिका चन्दनवाला यही की राजपृत्री थी। पृष्टचम्पा 
के राजा शाल भ्रौर छोटे भाई महाराज महाशाल ने भगवान्‌ महावोर से श्रमण दीक्षा ग्रहण की 
थी । इनके राज्य का उत्तराधिकारी इनका भानजा गागलि हुआ । उसने भी दीक्षा ली थी। चअम्पा 
के राजा का नाम जितशत्रु श्रौर दत्त लिखा हुआ मिलता है। दत्त की रानी का नाम रक्तवती 
था और पुत्र का नाम चनद्धकुमार । भगवात्‌ महावीर के द्वारा दोक्षित राजाप्रों में चद्धकुमार का 
नाम भी उपलब्ध होता है । दवेताम्बर श्रागम सुत्रो मे बताया गया है कि भगवान्‌ यहाँ के पूर्ण- 
भ चंत्य नामक प्रसिद्ध उद्यान में बराबर ठहरा करते थे । इस प्रकार चम्पा का सम्बन्ध भगवान्‌ 
महावीर से भ्रत्यधिक रहा है । 


भगवान्‌ महावीर के पूव॑वर्ती १२ वें तीर्थंकर वासुपूज्य, १६ में तीर्थंकर मल्लि, २० में 
तीघैकर म्‌ निसुव्रत, और २१ वें तीयंकर नमिनाथ की चरण-रज से चम्पानगरीं महिमान्वित हुई थी । 
इस नगरी के साथ भ्रनेक जन श्रमणों, जेन राजाओं, जैत श्रेष्ठियो एवं प्रन्य जेन भक्तों का भदूट 
सम्बन्ध रहा है । 


चम्पा से सस्बद्ध कथाएँ--- 


अम्पानगरी से सम्बंध श्खने वाली कथाएँ ३०--४० उपणशब्ध हे । पुराण शौर महा- 
पुराणों के अतिरिक्त भाराबना कथाकोष, हरिफेण कया-कोष एवं पुण्पाक्षय कथा-को में ध्तेक् 


द्ग्र्‌ 


हैं० पं० धन्दाबाई धमिनम्दन-प्रत्य 


भार्यान चम्पानगरी से चिपटे हुए उपलब्ध हैं । राजा करकंड का कथानक शिक्षा देने के साथ 
मनोरंजन भी करता है तथा इस कथानक से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चम्पानगरी का शासन 
जैन राजाओ्रों के हाथ में था । 


प्राख्यान का प्रारम्भ करते हुए बताया गया है कि चम्पा में दधिवाहन नाम का राजा 
रानी पद्मावती के साथ राज्य करता था। एक बार रानी गर्भवती हुई भौर 
उसे हाथी पर बैठकर उद्यान मे विहार करने का दोहद हुआ । रास्ते मेँ राजा का हाथी बिगड़ 
गया झौर दोनो को लेकर जयल में भागा । राजा ने तो एक बट वूक्ष की शाखा को पकड़- 
कर अपनी जान बचायी; पर रानी को लेकर हाथी एक निर्जन भ्रटवी में पहुँचा भौर वहाँ 
भ्पने भाप बैठ गया । किसी प्रकार अटठबवी से निकलकर रानी दतपुर पहुँची भौर वहाँ 
उसने एक आयिका से दीक्षा अ्रहण कर ली। पहले तो उसने अपने गर्भ को गृप्त 
रखा किन्तु भ्रन्त में उसे प्रगट करना पड़ा । ययासमय रानी ने पुत्र प्रसव किया और 
अपने पुत्र को अपने नाम की प्रगूढठी देकर एक सुन्दर कम्बल में लपेटकर राजिकालीन नीरवता में 
इमशान में छोड़ आयो । इमशानपालक ने उस पुत्र का सबद्धन किया और द्वरीर में खाज हो जाने 
के कारण उस बालक का नाम करकंड पड़ा । करकड्‌ . सौभाग्यवश कचनपुर का राज्य प्राप्त 
किया । एक बार करकड्‌ और चम्पा के राजा दधिवाहन में किसी बात को लेकर मनोमालिन्य 
हो गया फलत. दोनो में युद्ध होने लगा । साध्वी पद्मावती को जब यह समाचार मिला कि पिता 
पुत्र में ग्रजानकारी के कारण युद्ध हो रहा है तो उसने दोनों का परिचय करा दिया । देधि- 
वाहन ने ससार से विरक्‍्त हो अपने पुत्र करकड्‌ को चम्पा का राज्यभार सौप प्रन्नज्या प्रहण कर ली । 
करकंडू ने बहुत काल तक तम्पा में राज्य-शासन किया, पदचात्‌ मिथिला के राजा नमिनाथ, कपिला 
के राजा दुर्मत्त और पेशावर के राजा नग्नजोत के साथ दीक्षा अहण कर आात्म-कल्याण किया । 


इसी चम्पा नगरी में राजा मधवा झौर रानी श्रीमती से श्रीपाल, गुणपाल, अवनिपाल, 
बसुपाल, श्रीधर, गुणधर, यशोघर और रणसिह ये श्राठ पुत्र और रोहिणी नामक एक सुन्दर कन्या हुई । 
रोहिणी के भवान्तरों में बताया गया है कि यह अप्रत्यन्त दुर्गवशालितों भ्रशुम कन्या थी तथा पाप 
के प्रभाव से इसे नाता प्रकार के कष्ट उठाने पड़े । इसने रोहिणी ब्नत किया था इपीके प्रभाव से इसे 
सुन्दर रूप और संभ्रान्त कुल प्राप्त हुआ । राजा झ्शोक ने संसार से विरक्‍्त हो वासुपूज्य स्वामी 
के समवशरण में जिन दीक्षा ग्रहण की थी भौर रोहिणी ते कमलश्री क्‍श्रायिका के सम्मुख झायिका 
के ब्रत प्रहण किये झ्लौर तपदचरण कर सोलहवें स्वर्ग में देव हुईै। भाज भी रोहिणी ब्रत के उद्या- 
पन में वासुपूज्य स्वामी के सिहासन पर राजा भ्रश्ोक, रानी रीहिणी, उनके भ्राठ पुत्र भ्ौर चारों पुत्रियों 
की मूत्ति उसी सिहासव पर खुदवाते हैँ । 


प्रादीन काल में चम्पापुरी में चन्द्रवाहत नाम का राजा राज्म करता था। इसकी रानी का नाम 
लक्षमति धौर पुरोहित का नाम नागशर्मा था। नागशर्मा स्ववावतः मिक्ष्पादुष्टि था भतः उसकी कन्या नागश्री 
मे भाचाये सूर्येमित्र से पंचाणुश्रत ग्रहण कर लिये थे। पर पिता ने उन द्वतों को उन्हीं मुनि को वापस कराने की 


६४६ 


जैन कभा-साहितव भे भम्पापुर 


ध्राज्ञा दी। जब वह उस कन्या को साथ लेकर उन मूनिराज के पास जा रहा था तो मार्ग में हिंसा, झूठ, 
चोरी, व्यभिचार भौर अभ्ति सचय करनेवालों को दंड पाते देखकर कन्या ने पिता से भ्रवुरोध किया कि पिता 
जी, जब पाप करनेवालों को दड मिलता है तो फिर मुझे क्यो श्राप इन ब्रतो को छोडने का श्रादेश 
देते हैं ? पिता पुत्री के इन वचनों से भ्त्यघिक प्रभावित हुआ ओर उसने पुत्री को ब्रत रखने की 
भ्रनूमति दे दी । 


इस नगरी के साथ सेठ सुदर्शन का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इस नगरी का ग्वाला 
सुभग णमोकार' मत्र के प्रभाव से सेठ सुदर्शन हुआ । यद्यपि इस कथा में चम्पानगरी से सम्बन्ध 
रखने वाली प्रनेक श्रवान्तर कथाएँ झ्ायी हैँ जिनमें बताया गया है कि प्राचीन काल में तम्पानगरी 
में धती-मानी व्यक्तियों के साथ धर्मात्मा, शीलवान्‌ू, विनयी, ज्ञानी, विवेकी प्रौर पण्डित भी निवास 
करते थे । इस नगर में सुन्दर मणि-माणिक्य-मडित चैत्यालय थे जिनमे प्रतिदिन सहस्ो भक्त 
भ्रीर भवितिनियाँ जिनेन्द्र की भप्रच॑न-पूजन में सलग्त रहती थी । 


चम्पा में राजा विमलवाहन ने बहुत काल तक राज्य किया है। इस नगरी के सेठ 
भान्‌ को चारुदत्त ताम का पुत्र उत्पन्न हुआ था । भगवान्‌ वासुपृज्य स्वामी का निर्वाण उत्सव मना 
कर जब राजा, मत्री और कुमार वापस नगर को लौट रहे थे, तब चारुदत्त नदी के किनारे श्रपने 
मित्रो के साथ बंगांचे में क्रीड़ा करते चला गया । वहां टहल रहा था कि कदम्ब वुक्ष की शाखा 
में बबा हुआ एक मूच्छित पृरष दिखलाई पड़ा । यहाँ उसने उस पुरुष को दृष्टि से समझा कि यहाँ 
कोई विमान है। विमान की खोज करने पर यहाँ उसे विमात में तीन गोलियाँ प्राप्त हुई । उसने 
किलोदमेदिनी गू टिका के प्रभाव से उस पुरुष को बन्धनमुक्त किया, सजीवनी गुटिका के प्रभाव से मूर्च्छा 
रहित किया भौोर ब्रणसरोहिणी गुटिका के प्रभाव से उसके घावों को भ्रच्छा किया । पश्चात्‌ उस 
बन्वनमृक्त हुए पुरुष ने अश्रपती सारी आत्मकथा चाददत्त को कह सुनाई। चारुदत्त का विवाह उसके 
मामा सिद्धार्थ की कन्या भमिन्रवतों से हुआ । यह काव्यशास्त्र और कलाडोो के भ्रध्ययन मे इतना 
सलग्न रहता था कि इसे दीन-दुनिया भ्रौर ससार की समस्त बाती का कुछ भी परिज्ञान नहीं था । 
दामाद को विषयों से विरक्‍्त जानकर चारुदत को सास ने चारुदत की माँ से शिकायत की । 
फलत. काका की प्रेरणा से चाधदत्त को विषय भोगी भी बनना पड़ा । सारी सम्पत्ति के नष्ट हो 
जाने पर चाददत को होश भाया भौर पुनः संभलकर कार्य करना भारम्भ किया । चारुदत्त ने भ्रन्त में 
जिन दीक्षा धारण कर भात्मसाथन की परिणति प्राप्त की । 


जहाँ चम्पानगरी में अनेक घर्मात्मा सज्जन घतो भानी रहते थे उसी नगरी में घूत्त, कपटी, 


चालबाज भी निवास करते थे । इस तगरी के धन्य लामक व्यापारी को वसन्तपुर के जिनदत्त 
मामक धूल ने ठगने का उपक्रम किया । इसकी मनोरंजक कथा भ्रसिद्ध है । 


भहावीर-शिष्प सम्‌ द्रपाल--- 

चम्पानगरी के सहल्ों नरनारी भगवान्‌ महावीर के भ्रनुयायी थे । इस नगरी का समुद्र - 
पाल तो भ्रपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस मनोरजक भाश्यान को उद्धुत कर भगवान्‌ महावीर 
कालीत चम्पा के व भव पर प्रकाश डालने का श्रायास किया जायगा--- 


६४७ 


स०प॑० जन्दाबाई प्रलिनत्दन -प्रत्प 


चम्पानगरी में पालित नामक एक व्यापारों रहता था । वह जाति का वणिक और 
महाप्रम्‌ भगवान्‌ महाबीर का श्रावक शिष्य था। वहे विहुड नगर में व्यापार करने गया पश्रौर लौटते 
समय समुद्र में हो जहाज पर उसकी पत्नी ने पृत्र-प्रसव किया । समुद्र में पैदा होने के कारण 
उसका नाम समुद्रपाल रक्‍्ला गया । सबका प्रिय वह बालक घीरे-धीरे वहत्तर कलाओों में पारगत 
हुमा । बाद में उसकी शादी हुई ओर वह भोग-विलास करने लगा । एक दिन एक चोर की दयनीय 
दशा देखकर उसके भ्रन्दर व राग्य भाव का उदय हुग्रा । सच्चे तत्त्व को झाँकी हुई । अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्म चर्य तथा अपरिय्रह इत पाँच महाव्तों को धारण कर गमन करने लगा । बाद में वह महावीर 
का एक शिष्य भी हुआ । प्रल्त में उसने आत्म साथना की । इस प्रकार उसने धर्म की प्रभावना 
को निभाया । 


उपसंहार- 

इस प्रकार हम चम्पातगरों को आव्यारिमक श्ौर झाधिमोतिक चेतनाओ्रो से स्फूटित पाते 
हैं। इसकी प्राचीन योरव की रेखाग्ो म॑ बधा इसका धाभिक आ्रवेष्टन उस काल की पधर्म-प्रभावना से 
संपुक्त नगरो के स्वणिम इतिहास का परिचायक है । यह सगरी अपनो समृद्धि के चाकचिक्य में 
आचोन भारतीय नगरो को सुषमा को निमज्जित कर लेंतो है इसमें तो सन्देह ह्वी नही । आ्राज भी 
यह नगरी संस्कृति की प्राणघारा बन बतंमान भौतिकवादी गंध से तबाह नगरों के लिये अपनी 
व्यापक प्रेरणा का स्रोत प्रवाहित कर रहा है। 





६ृडद 


भगवान्‌ महावीर का बोधि-स्थान 


नवीनचन्द्र शास्त्री 
कबल्य-प्राप्ति का स्थान और समय--- 


भगवान्‌ महावोर का केवलज्नात की प्राप्ति वैशाख शुक्ला दछ्षमी को मधानक्षत्र के विजय 
मुहुत्त में षष्ठोपव/स के भ्रततर ऋजुकूला या ऋजुपालिका नदी के वामतट पर जम्मक नामक गाँव 
के निकट दालवुक्ष के नोचे हुई थी । यह स्थान सामग नामक किसान का खेत था भौर इसके 
उत्तर-पूर्व की झ्लोर एक मन्दिर था'। तिलोव पण्णत्ति में बताया गया है-- 


बइसाह सुद्ध दहमी माघारि सवम्मि वीरणाहस्स । 
रिजूडूल नदोतीरे अवरण्हे केवल णाण ॥ प्र० ४ गा० ७०१ 


धत यह निश्चित है कि दिगम्बर श्रौर ब्वेताम्बर दोनो सम्प्रदाय के भागम ग्रंथों के भ्रनु- 
सार भगवान्‌ महावीर को केवलज्ञान की प्राप्ति ऋजूकूला नदी के किनारे जम्मिक या जम्मक गाँव 
के किसी खेत में शालवृक्ष के नीचे हुई थो । इस जम्मक या जम्भिक गाँव के सम्बन्ध में विद्वानों 
में श्रनेंक मतभेद हू । 


विभिन्न सान्यताएं--- 


श्री बावू कामताग्रसाद जी ने झरिया को जम्भक गाँव माना है। आपका कहना है कि प्राचीन 
लाट देक्ष का विजयमूमि प्रान्त वर्तमान विहार के श्रन्त्गंत छोटानागपुर डिवीजन के मानभूमि भशौर सिह- 
भूमि में है। स्व० नन्‍्दलाल डे ते भी झरिया को ही जम्भक गाँव माना है । यहाँ की बराकर नदी 
ही प्राचीन ऋजुकूला है । इस कथन मे एक ही बात विचारणीय है | वह है भगवान्‌ की केवलज्ान 
प्राप्ति का वज्भभूमि में होना । वर्तमान क्षरिया में कोयला निकालते समय यहाँ की पृथ्वी से प्रथम बार 
पत्थर निकलता है, भ्रतः यह भूमि यथार्थ में वद्ञभूमि है। श्रागम साहित्य में भौगोलिक निर्देशानुसार 
इस गाँव को वज्ञमूमि म॑ होता चाहिए । भ्रतः इस स्थास पर भी ऊहापोह होना भश्रावश्यक है । 


इवेताम्बर झआागम साहित्य में अम्मिक गाँव की स्थिति लाट देश में सानी गई है। श्रीमुनि 
कर्याण विजय जी इस गाँव की स्थिति का निर्णय करते हुए लिखते है कि जुम्मिक गाँव की स्थिति 
पर विद्वानों का मर्तक्‍्य नहीं है, कवि-परम्परा के भ्रनुसार सम्मेदर्शिलर से बारह कोस पर दामोदर नदी 
१. झाचारांग सूत्र ज॑ तसूबास्तर्गत १ भाग पृ० २० । ५७ 
दर ह) 


बण पं० अस्वावाई धभिनस्वन-ात्य 


के पास जो जंभी गाँव है, वह प्राचीन जुम्मिक गाँव है । कोई सम्मेदशिलर के दक्षिण-पूर्वे में लगभग 
५० मोल पर झासी नदी के पास वाले जमगाम को प्राचीन जृम्मिक गाँव बताते हे । हमारी मान्यता- 
नुसार जुम्मिक गाँव की स्थिति इन दोनों स्थानों से भिन्न स्थान में होती चाहिए । क्योकि भगवान्‌ के 
विहारवर्णन से अवगत होता है कि जुम्भिक गाँव चम्मा के निकट ही कही होना चाहिए * । 


डा० स्टोन सा० ने पंजाब प्रांन्त के रावलपिण्डी जिले मे कोटरा नामक ग्राम के निकट “मूर्ति” 
नामक पहाड़ी या प्राचीन जीर्ग मन्दिर को देखकर लिखा है कि भगवान्‌ महावीर ने यही पर केवलज्ञान 
प्राप्त किया था । 


मौलिक विरोध-- 


श्री बा० कामताप्रसाद द्वारा प्रनुमानित स्थान झरिया प्राचीन जम्मिक या जुम्भक ग्राम नहीं 
है । इस स्थान को ऋजूकूला नदी के किनारे होना चाहिए | वराकर नदी ऋजकूला का अपक्रषग नहें। हो 
सकती; और न क्षरिया में कोई भी ऐसा प्राचीन चिन्ह ही उपलब्ध है, जिससे इस भगवान्‌ का केबल - 
ज्ञान स्थान माना जा सके । श्रों वा० कामताप्रसाद को भी इस स्थान के विषय में सन्देह है। उनका 
यह केवल अनुमानमात्र है । 


श्री मुनि कल्याण विजय जो को तो स्वय ही इस स्थान की अवस्थिति के विषय मे सन्देह 
है। पर इतना उन्हें निश्चय है कि यह चम्पा के आस-पास कही है । 


डा० सस्‍्टीन सा० की मान्यता तो बिल्कुल ही निराधार है । कारण कि भगवान्‌ को केवल- 
ज्ञान मगव के प्रन्तग्गंत हुआ था । उनको बोधि की प्राप्ति नदी के किनारे हुई थी, पर्वत के ऊपर 
नहीं । अतः उक्त मत बिल्कुल भ्रामक है । 


जम्भिक गाँव की स्थिति-« 


वर्तेमान विहार के भूगोल का भ्रध्ययन करने तथा विहार के कतिपय स्थानों का पर्यटन करने 
पर अ्रवगत होता है कि भगवान्‌ का क॑वल्य प्राप्ति का स्थान वर्तमान मुज्र से ५० मील दक्षिण की 
दूरी पर स्थित जमुई गाँव है। यह स्थान वर्तमान क्विल नदों के किनारे पर है। यही नदी ऋणजुकूला 
भ्र्यात्‌ ऋष्यकला का भ्रपञश्नरश है | क्विल स्टेशन से जमुईं गाँव १८-१६ मील की दूरी पर भ्रवस्यित 
है। जमुई से ४ मील उत्तर की ओर क्षत्रियकुण्ड शौर काकली नामक स्थान है । इन स्थानों की प्राची- 
नता आज भी प्रसिद्ध है। जमुई के तीव मील दक्षिण एनमेगढ़ नामक एक प्राच्रीन टीला है। कॉतिघस 
ने इसे इन्द्रयुस्नपाल का माना है । यहाँ पर खुदाई में मिट्टी की अनेक मुद्राएँ प्राप्त हुई हें । वर्षाकाल 
में भ्रधिक पानी बरसने पर यहाँ भ्रपने श्राप ही प्रतेक मनोज्ञ मूत्तियाँ निकली हैं । लेखक ने भी खण्डित 
पादर्वताय भौर श्री प्रादिनाथ की मूत्तियों के दर्शन किये है । 


१. अमण भगवान्‌ महाबोर पु० ३७० 
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भगवात्‌ महाभीर का बोधिस्वान 


जमुई और लिच्छुवाड़ के बीच में महादेव सिमरिया गाँव है । यहाँ सरोवर के मध्य एक 
३००-४०० वषे पुराना मन्दिर है। इस मन्दिर में कुछ प्राचीन जैन प्रतिमाएँ भी है । जमुई से १५- 
१६ मोल पर लक्प्रीसराय है | ग्रहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, जिससे प्रतिवर्ष श्रगेक जैन और बौद्ध- 
प्रतिमाएँ निकलती हैं । जमुई झौर राजगृह के बीच सिकन्दरा गाँव है तथा सिकन्दरा झोर लबखो- 
सराय के मध्य में एक आ्राम्रवन है । कहा जाता है कि इस झ्राम्जवन में भगवान्‌ महावीर ने तपश्चरण 
किया था। झ्राज भी यहाँ के निकटवर्ती लोग इस वन को पावन मानकर इसके वृक्षों की पूजा करते हे । 


जमुई गाँव की भौगोलिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि यह ऋजुकला, जिसका संस्कृत में ऋष्य- 
कूला नाम था वर्तमान भ्रपश्रश व्विल नदी ही है, और इसका तटवर्ती वर्तेमान जमुई गाँव ही जुम्मिक 
ग्राम है । मेरे इस कथन को पुष्टि जमुई गाँव के आस-पास भ्रमण करने, वहाँ प्रचलित किवदन्तियों के 
सकलन करने तथा उपलब्ध पुरातत्व के दर्शन करने से स्पष्ट हो जाती है । जमुई के दक्षिण लगभग 
४-५ मील की दूरो पर एक केवाली नामक ग्राम है जो भगवान्‌ महावोर कौ केवलज्ञान की स्मृति को 
बनाये रखने के लिए ही प्रसिद्ध हुआ होगा । इस गाँव के समीप बरसाती ग्रजन नदी बहती है, जिसके किनारे 
पर बालू अधिक पायी जाती है । सिकन्दरावाद तथा केवाली निवासियों से बातें करने पर वे कहते 
है यही केवाली भगवान्‌ महावीर का केवलज्ञान स्थान है तथा अंजन नदी को ऋजुपालिका या ऋजु- 
बालिका वतलाते हे । इस केवाली गाँव निवासियों में कुछ ऐसी घारणाएँ भो विद्यमान है जिनसे उनका 
भगवान्‌ महावीर के प्रति श्रद्धा तथा भक्तिभाव प्रकट होता है। वैशांख शुक्ला दशमी, जो कि भगवान्‌ 
महावीर की क॑ वल्यप्राप्ति की तिथि है, इस दिन सामूहिक रूप से उत्सव भी मनाया जाता है। यह प्रथा 
भ्राज भी भ्रवशंष है। सिकन्दराबाद वे! निवासी श्री भगवान्‌ दास केसरी ने इस स्थान से श्रनेक पुरातत्वा- 
बशेषों का सकलन किया है तथा उनके पास ऐसी अ्रनेक किंवदन्तियो का सम्रह भी है जिनसे जमुई 
का निकंटवर्तो प्रदेश भगवान्‌ का बोविप्राप्ति स्थान सिद्ध द्वोता है । 


जमुई से राजगिरि लगभग ३० मील की दूरी पर है जब कि झरिया से १००, ११५ मील से 
कम नहीं । यह निश्चित है कि भगवान्‌ महावीर का बोधिस्थान मगध में श्रौर साथ ही राजगिरि से 
३०-३५ मील ही दूरी पर था । जमुई भी वज्ञमूमि है, यहाँ भी पृथ्वों के नीचे पत्थर निकलते है । पहाड़ी 
स्थान भो है । जमीन पथरीलो भ्रोर ऊबड़-खाबड़ है । जैन और बौद्ध दोनो ही का पुरातत्त्व यहाँ उप- 
लब्ध है । यदि खुदाई की जाय तो निश्चय ही यहाँ से भ्रमूल्य वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हे । भ्रतः क्तें- 
मान जमुई गाँव का निकटवर्ती वह प्रदेश जहाँ झ्राजकल केवाली ग्राम बसा है भगवान का बोधि स्थान है। 





कोलुह्ा-पहाड़ 
भ्री हरसचन्द जैव 


श्रीमद्भगवज्जिसेनाचारयय प्रणीत श्री महापुराण में जैनाभिमत श्री २४ तौर्थंकरों के विशाल 
चरित्र भ्रंकित है ) इन्ही पवित्र आत्माप्रो में पहले श्री ऋषभदेव, वाईसवों भ्ररिष्टनेभि भौर चौबी- 
सर्वे श्री महावीर --इस प्रकार भ्रतेक तीयकरों का उल्लेख श्री ऋग्वेदसंहिता झ्रादि ग्रथों में बड़े- 
उच्च आदर्श के रूप में पाया जाता है । इससे इन तीथथं करे का समय प्रत्यन्त प्राचीन प्रतीत होता 
है । इनका जन्म भ्राज से हजारों वर्ष पूर्व श्री भद्विल पुराधीश इश्वाकुवशीय महाराजा श्री दृढ़रय 
की महारानी श्री सुनन्‍्दा के यहाँ हुआ था । 


हजारीबाग जिले में एक पुराना मार्ग भ्रपने प्रान्त की उत्तरी सीमा से दक्षिणस्थ गया नगरी 
तक जाता है। वहाँ से ३६ वें मील पर भौंडिल नाम से प्रसिद्ध एक ग्राम है प्रोर यह उसी भद्विल- 
पुर का अ्रपश्चश है जहाँ कि श्री शीतलनाथ स्वामी के अनेक कल्याणक हो चुके है । इसके पास 
ही एक परम पुनीत कोलुहा नाम से प्रसिद्ध पर्वत है । यह पर्वत गया से ३४ मील दक्षिण मे, 
गया व हजारीबाग की सीमा पर लहलहाती हुई एक छोटी सो नदी के उत्तर तट पर सघन वृक्ष -गुल्म 
लताओ व समुन्नत चट्टानों से सुशोभित झति वियम और सोपान-विवर्जित मार्ग द्वारा तलहटी से लग- 
भंग दो मोल ऊंचा है। गया से शेरघाटी, हृटरगज झ्ौर हटवदिया होकर जाना होता है । दूसरा 
रास्ता चतरा से ११ मील जौहरी ग्राम होकर है । यहाँ पर हुंटरगज से झानेवाली सड़क मिलती 
है। जौहरी से ६ मोल दतारग्राम श्रीर दंतार से १ मील कुमुम्बा ग्राम है । यह मार्ग बहुत अस्त-व्यस्त 
श्रौर भ्ररक्षित है। यह कुसुम्बा, कौशाम्बी का अ्रपञ्रश मालूम होता है भौर बहुत समव है फि 
उपर्युक्त विश्ञाल भद्विलपुर का ही एक खंड हो । इसके निकट ही एक श्रावकग्राम तथा श्रावक पहाड़ 
भी है जो कि गया जिले में झोरघाटी के सन्रिकट है । इस आवक पहाड़ की गृफाओ्रों में कई 
ज॑न मूर्तियों के भग्तावश्ेेष पाये जाते हैं । इन सभी चिन्हों से यह नि.सन्‍्देह भी शीतलनाथ जी 
का जन्म स्थान प्रतीत होता है। इस कुसुम्बा ग्राम से उत्तर में समतल मार्ग पर वही नदी है जिसका 
ऊपर वर्णन किया जा चुका है। नदी पार होते ही पहाड़ का चढ़ाव प्रारम्भ होता है। घढ़ाव 
के भ्रन्‍्त में पत्थरों द्वारा निभित विज्ञाल प्राकार भग्नावस्था में है। उसके मध्य में एक छोटा सा 
सरोवर है । कहा जाता है कि इस सटोवर के भीतर ७ जल्मग्न कुऐँ हे जिनमें कि बहुत से 
भज्षुण्ण ज॑न स्मारकों तथा भग्तावरेधों कों निमस्त कर दिया गया है । इस सरोवर के अ्रनुसंधाताय 
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था उद्ाराथ हमारी विहार सरकार ने १७ हजार रुपये प्रदान करने की उद्ारता दिखलाई है 
जिससे कुछ खुदाई का कार्य भी प्रारम्भ हुआ है । भ्रमों तक पौन तीन लाख घन-फुट खुदाई की जा 
चुकी है। इसी सिलसिले में एक सहस्न फूट चैत्यालय का भग्नावशेंष उपलब्ध हुआा है जो कि सरो- 
वर के तट स्थित मन्दिर के बाहरी दक्षिण पार्व में श्रस्त-व्यस्त पढ़ा है । इसमें भ्रदढ्ाई-अढ़ाई 
इंच ऊँची लगभग ५० प्रतिमाएँ उकेरी हुई अखडित हैं । इसी प्रकार एक भौर भी आठ इंच की 
कोई मूति निकली है जा कि किसी जैन मूर्ति का पाव्वेवर्ती यक्ष मालूम होती है । पनुमान 
द्ोता है कि खुदाई पूर्ण होते पर भौर भी भनेकानेक जैन स्मारकों की उपलब्धि होगी । 


इस सरोवर के उत्तर की भोर एक विशाल चट्टान पर चढ़ना होता है । कुछ चढ़ते 
ही एक प्राकृतिक प्राचीन सजल कुण्ड है जिसे सूर्य कुंड कहते हे । इस चट्टान का शिरा कुछ 
समतल रूप में है। इसके ऊपर भी एक झौर कूट है। इस पर एक छोटा-तसा पाँच शिखर 
सयुक्त भ्रति प्राचोत मन्दिर है, जो कि सर्वे सेटलमेंट नक्शे में “पाइ्वनाथ मन्दिर” के साम से 
उल्लिखित है । भ्रभी इसमें कोई भी मूति स्थापित नहीं है तो भी दो झालो में दो भग्नावशेष 
मूत्तियाँ रकखी हुई हूँ । उनमे से एक तो श्री हनुमान की मूत्ति-सी मालूम होती है । दूसरी 
भस्पष्ट है। इस पादर्वनाथ मन्दिर के बाहरी वाम पादव में एक विज्ञाल चबूतरा है, जो कि “पार्श्व- 
नाथ चबूतरा” के नाम से उल्लिब्ित है । 


इस चबूतरे से उत्तर की श्रोर कुछ और भी चढ़ने पर एक और कूट है । इसके ऊपर 
समतल में एक ऐसा रमणीय स्थल है जिसके बीच में कुछ गतें है और यज्ञकुड कहा जाता है । 
इसके चारो ओर शिलालेख है, परन्तु वह पढा नहीं जाता है, तो भी “सवत्‌” द्ाब्द सा वह मालूम 
होता है । एक विद्वान का कहना है कि इस शिलालेख में “जनसौना” भी पढ़ा जा चुका है। 
इससे भ्रनुमान होता है कि कदाचित्‌ श्री जिनसेनाचार्य की यह सभाभूमि हो। 


यहाँ पर एक ऊँचा-सा मच जँसा चबूतरा है जो उपदेश स्थान मालूम होता है । इसके 
दक्षिण पाएव में एक और भी चबूतरा है। सभव है कि यह विशिष्ट शिष्यमंडल या साधुवर्गं का 
स्थान हो । 


इस समभामंडप के उत्तर की भोर भ॑, पृर्वकथित भग्नकोट है। उसके बाहर कुछ ही नीचाई 
पर एक खोह है । कहते हे क्ति इसमे एक अन्तम।ग (सुरंग ) है भ्रौर कुछ चसत्कार जन्य घट- 
नाएँ भी हुआ करती हे । यहाँ से पश्चिम की झोर उतार-चढ़ाव का मार्ग समाप्त होने पर, सीधे 
शढ़ाव पर एक कूट है । इस पर चढ़ने का मार्ग नहीं है । बड़ी कठिनाई से पकड़-पकड़ कर 
ल्‍्यों-स्‍पों चढ़ा जा सकता है। ऊपर चट्वान के शिरे में एक जोड़ा चरण-“चिन्हू ८ इच लम्बा ग्रंकित 
है। इसको पभाकाश-लोचन कहते हूँ । बहुत सभव है कि यहाँ पर श्री झीतलनायथ 
भगवान्‌ या प्रन्य किसी महापुरष का केशजरोंच हुआ हो, भौर इसीसे केशलोचन का भाकाशलोचन 
छप में प्रवर्तत हो गया हो । 
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इस केशलोचन कूट से उतरते समय एक संकुचित मार्य दाहिनी ओर को जाता है । कुछ 
भागे बढ़ते ही दाहिनो ओर एक बड़ी गुफा स्वरूप चट्टान में उकेरी हुई पद्मासन से विराजमान 
एक एक फुट ऊँचो उभय पादवों मे सचमर यक्षो सहित दस दिगम्बर जैन मूत्तियाँ हें । इनके ऊपर 
भो शिलालेख है । इन दशों प्रतिमाप्तों की चरण-चोकियों में प्रकित चिन्हों से स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि ये पंक्तिबद्ध दक्शों प्रतिमाएँ बायी ओर से क्रमश: श्री शीतलनाथ, श्रीऋषभदेव, श्री अजितनाथ, 
श्रो समयनाथ, श्री अभिनन्‍्दन नाय, श्री सुमतिताथ, श्रीपद्मप्रभ, श्रो सुपादर्व नाथ, श्रीचन्द्रप्रभ, श्री पुष्प- 
दन्त--इस प्रकार भ्रादि दश तीर्थंकरों की हे । यद्यपि ये निश्चित श्री दिगम्बर ज॑न प्रतिमाएँ है, तो 
भी लोगों ने इन्हें दशावतार कांत्पत कर लिया है । इनके कुछ झौर पश्रागे जाने पर दूसरी' घट्टान 
में बायो ओर से एक-एक फुट ऊँची पद्मासन से बंठी हुई ठीक वंसी ही दशों सूत्तियों के समान 
पाँच मूत्तियाँ हे । ये क्रमशः प्रच बालब्रह्मचारी, श्री वासुपूज्य, श्री मल्लिनाथ, श्री नेभिनाथ, श्री 
पाएवनाथ, और शक्षोी महावोर तीर्थकरों की मूत्तियाँ है । इसी सिलसिले में इन्ही वालयति तीर्थ- 
करो को पाच मूत्तिया अढाई-अढाई फूट ऊँची खड़े आसन में भी है | इन्हें भी लोगों ने पाण्डव 
मान रक्‍्खा है । 


उक्त सरोवर के दक्षिण तट पर कुछ झऔर ऊपर एक विशाल पाषाण खड़ा है जिसे भीम 
कहते हे । इस पर शिलालेखादि नहीं है। यहाँ से कुछ दूर दाहिती झोर पर्वतों के मेल से बनी 
हुई गूफा में एक प्रतिमा श्री पाश्वनाथ मगवान की तीन फुट ऊँची यक्षों सहित फल विशिष्ट परम 
सुन्दर श्रक्ष्‌ ण्ण कसौटी-पाप।ण की बनी हुई है । मालूम होता है कि यह प्रतिमा श्री पाश्वनाथ मन्दिर 
में ही थो, परन्तु कई भ्रज्नात कारणों से यहाँ पर बिठा दी गई है । 


इस गुफा से पश्चिम की ओर एक और प्राचीन मन्दिर है। उसको देखने से मालूम होता है 
कि इसमें भी श्री दिगम्बर जैन प्रतिमा ही विराजमान थी । परन्तु न जाने किसने और किस समय 
उसको हटाकर तत्स्थानापन्न एक काली जी की मूत्ति बिठा दी है । इसी से यह मन्दिर श्री कौले- 
इवरी के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। उपर्युक्त सहखकूट च॑त्यालय का एक भग्नावशेष इसी मन्दिर 
के पास पडा है। यहाँ से लगभग दो फर्लाग तक उतार कुछ विकट है और वाद में हटबरिया 
तक वे-मरम्मत ऐसा चौड़ा मार्ग है कि उसकी मरम्मत हो जाने पर यहाँ तक मोटर भी भा जा 
सकती है । प्रभी चढ़नें-उतरने मे जो कठिनाई है वह इससे भ्रधिक सुगम हो सकती है । 


इस मन्दिर के सामने एक विशाल चट्टान में एक और भी गुफा है । उसमें भी कई 
खंडित मूत्तियों के भ्रतिरिक्त उसी सहस्नकूट चैत्यालय का दूसरा भग्नावशेष भो है । 


झावश्यकता यह हैं कि इस पहाड़ पर चढ़ने के दोनों मार्गों का यथेष्ट सुधार हो, श्री 
पार्श्नाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार हो, श्री पाए्वेताथ मगवान्‌ की प्रतिमा को पुनः सानुष्ठान पार्श्वत्राथ 
मन्दिर में स्थापित किया जाय । इन सभी कार्यों में प्रनुमानतः पच्चीस हजार पये का खर्च है । 
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मगध और जेन संस्कृति 


श्री गुलाब चन्द्र चौधरी एम० ए०, व्याकरणाचार्ये 


संस्कृति प्रौर मगध---- 


प्राचोन सम्यता झौर संस्कृति के केन्द्र मगष देश का नाम तिहास के पत्तों में स्वर्णाक्ष रो 
से अफित है । ऐसे विरल हो देश होगे जहां से एक साथ साम्राज्यचक्र भ्रोर धर्मंचक्र की घृराए 
भ्रपने प्रचण्ड वेग से जमती दल पर शतताब्दियों तक चलतो रहो हो । मगब को हो श्रमण सस्कृति 
के जीवनदान, सवर्द्धन श्लोर पोषण करने का श्रेय प्राप्त है तथा विश्व में उसके परिचय देने और प्रसार 
का काम यहो से सम्पन्न हुआ था । भारत के विशाल भूमाग को एक छत्र के नोचे लाने वाले साम्राज्य 
वाद रूपों नाटक के झनेक दृष्य यही खेले गये थे । जैन एवं बौद्ध धर्म के उत्थान के दिन इसी 
स्थल ने देखें थे । भ्राजीवक आदि शअ्रनेक सम्प्रदायो और दर्शनों को जन्म देने झ्रौर इन्हें सदा के 
लिए बअनोत की गोद में सुला देने का गौरव इसी क्षेत्र को प्राप्त है। इसतो मूमाग पर झाध्या- 
त्मिक विचारधारा भ्रीर भौतिक समृद्धि ने गठबन्धन कर भारतोय राष्ट्रवाद की नोव डाली थी । प्रतापी 
राजा विम्बिसार श्रेणिक एक श्रजातशत्रु, नन्‍्दवशो राजा, सम्राट चन्द्रगुप्त ओर उसका प्रियदर्शी परौत्र 
झगञ्योक, शुग वश का सेनानी पुष्यमित्र तथा पीछे गुप्त साम्राज्य के दिग्विजयी सम्नाट समुद्रगुप्त शौर 
उनके उत्तराधिकारियों ने इसो भूमण्डल पर शताब्दियो तक झासन कर इसे विश्व की सारी कला, 
नाना ज्ञान विज्ञान, एवं भ्रनेक भो तिक समृद्धि का केन्द्रथल बनाया था । प्रसिद्ध राजनीतिकार चाणक्य 
एवं कामन्दक, महावंयाकरण वररुचि भर पतजलि, छन्दकार पिज्भल, महान्‌ ज्योतिविद आयंभट्ट भ्रोर 
न्याय परिपाटी के भ्रनं कवादी विद्वान्‌ इस प्रान्त की ही विभूतियाँ थे । ईसा पूर्व छठवीं छताब्दी से 
लेकर छ5त्रो शताब्दी बाद तक यहाँ से राज्यघुरा का चक्र प्रचालित होता रहा, पीछे बगाल के 
पाल घोर सेन वशी राजाप्ों की प्रषीनता में पहुँचनेपर यद्यपि राजनीतिक दुष्टि से इस क्षेत्र का महत्व 
कुछ कम हो गया हो पर सम्यता एवं संस्कृति को दृष्टि से जो इसे भ्रन्ताराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त थी 
उसमें तनिक भी कमी नहीं हुई । नालन्दा और विक्रमदिला के विश्वविद्यालयों द्वारा मगष ने 
झपना प्रस्ताराष्ट्रिय उत्कर्ष पाया । इन विश्वविद्यालयों में, ७--८ सौ वर्षों तक भारतीय दर्शनो की, 
धर्म श्रौर साहित्य की, कला और सगीत की तथा भेषज्य भ्रौर रसायन शास्त्र की शिक्षा बिना किसी भेद- 
भाव के दी जाती थो । मगव के इतिहास का पृष्ठ यदि राजगृह और पाटलिपुत्र के उत्थान के 
साथ खुलता है तो वह नालन्दा के पतन के साथ बन्द हो जाता है । इस प्रान्त के कारण ही सारा 
प्रान्‍्त भाज विहार के नाम से पुकारा जाता है । 
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ह० पं० चम्वाबाई समिनम्दन -एत्य 
भ्रमण संस्कृति का केन्द्र--- 


मगव के इतिहास की यदि हम सांस्कृतिक पष्ठभूमि टटोलें तो हमें सुदूर अतीत से ही 
यह श्रमण सस्कृति का केन्द्र मालूम होता है। तथाकथित ब दिक सस्कृति के प्रभाव से यह एक प्रकार 
से मक्‍कत था । इसका अपना कला कौशल था । राजगृह झौर नालन्दा आदि की खुदाई से प्राप्त 
पकी मिट्टी (/॥730048) के खिलौने से जिनमे स्त्री, पुरुष, राक्षस और पशुओ के चित्र है, मालूम 
पड़ता है कि इस क्षेत्र का सम्बन्ध मोहंजोदारों और हरप्पा की प्राचीनतम संस्कृतियों से भ्रवश्य 
था। उन उप्रादानों को हम सम्प्रदायगत भेद में नहीं बाँध सकते । श्रार्यों के भ्रागमन के पहले 
के कुछ अवेदिक तत्वों से मालूम होता है कि वहाँ पायषाणयुगीन पुरुषों के वशज रहते थे । वेदो- 
में इन्हें ब्रात्य, नाग, यक्ष श्रादि नामों से कहा गया है । मगणवासियों के नेंतुत्व में पूर्वीय जनसमु- 
दायथ ने भ्रायोँ को सास्कृतिक दासता से बचने के प्रयत्त कि थे । ब्राह्मण ससस्‍्कृति के पुरातन ग्रथों 
में श्रमणसंस्कृति के अनुयायी मगधवासो एवं पूर्वीय जनवर्ग को बहुत ही हेयता एवं घृणा के भाव से 
देखा गया है । ऋग्वेद से लेकर मनुस्मृति तक के श्रनेक ग्रथों में इस बात के प्रमाण भरे पड़े 
हैं। मागध ( मगध जनवागी ) शब्द का श्र ब्राह्मगकोशों में चारण या भाट है । संभव है जीवि- 
कार्जनार्थ कुछ लोग मगध से चारण, भाटों का पेशा करते हुए पाये देशो में जाते हो, जहाँ उन्हें 
मागव शब्द से कहते कहते पीछे उसी श्र में मागघ शब्द की रूढ़ि हो गई हो । मनुस्मृति में 
गिनाये गये ब्रह्मथि देशों में ममघ का नाम शामिल नहों है। इस क्षेत्रवासियों ने पुरोहितो प्रौर 
वैदिक देवताओं को प्रभमुता कभी नहीं स्वीकार की । आजकल यहाँ ब्राह्मण बाबाजी नाम से पुकारे जाते 
है । किसो काम के बिगड़ जाने व किसी वस्तु के नप्ट-श्रष्ट हो जानें पर भी उसे उपहास रूप 
में यह बाबा जी हो गया' कहते हू । यद्यपि महावीर और बुद्ध के उदय होने के काफी पहले से 
मगध झायों के अ्रघीन हो गया था, पर पुरोहित वर्ग को वैसा सम्मान कभी नहीं मिला जंसा उसे 
शार्थ देशो में मिला है । वैदिक ससस्‍्कृति एक प्रकार से यहाँ के लिए विदेशी थी, इसी लिए पीछे 
महावीर और बुद्ध के काल में वहाँ जो थोड़ा बहुत व दिक धर्म का प्रभाव था, वह भी उठ गया । 


भगध की प्राचीनता और विकास---- 


मगध से जहाँ तक जन पर्म श्रोर सस्क्ृति का सम्बन्ध है, वह साहित्यिक आधारों पर 
भगवान्‌ महाबोर से पहले जाता है । बौद्धप्रय दीघनिकाय के सामठ्जस्यफल सूत्र में भ० पाश्वंनाथ 
को परम्परा के चतुर्थामसंवर (भहिसा, सत्य, श्रस्तेय एवं ब्रह्मचयं) का उल्लेख है । इससे विदित 
हीता है कि बोद्ध, ज॑तो को प्राचीन परम्परा खासकर भगवान्‌ पादर्व के समय झौर शिक्षाओ्रों के विषय 
में परिचित थे । भगवान्‌ महावोर का समकालोन आजीवक मक्‍्खलि गोसाल भपने समय के मनुष्य 
समाज के ६ मंद करता है जिसमे तीसरा भेद निर्ग्रंध ममाज था । इससे बविदित होता है कि निर्गंय 
संगठन एक उल्लेलनोय संगठन पहले से थरा। आाचाराग सूत्र से मालूम होता है कि भगवान्‌ महावीर 
के माता पिता श्रमण भगवान्‌-पाईर्व के उपासक थे । इन कतिपय प्रमाणों से सिद्ध है कि मगभ में 
ज॑नवर्म म० महावीर से बहुत पहले से था । 
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भगध ॥१२ जैन संल्कूति 


भगवान्‌ महावीर को भश्रहुन्त लक्ष्मी (केवल शान) इसी मगध की एक नदी ऋजूकूला के किनारे 
प्राप्त हुई तथा उनका प्रथम उपदेश तत्कालीन मगध की राजधानी राजगृह के विपुलाचल पर हुआ 
था। भंग के प्रत्येक गाँव को भगवान्‌ महावीर ने श्रपने उपदेश से पवित्र किया । बौद्ध ग्रंथों 
से मालूम होता है कि भगवान्‌ बुद्ध के समय ज॑नो के प्रमुख केन्द्र वैशाली, नालन्दा भौर राजगुह 
थे । उत्तराध्ययन सूत्र के प्रतुसार प्रकेलें नालन्दा में भगवान्‌ महावीर ने १४५ चतुर्मास बिताये थे । 
मज्ञिम निकाय में लिखा है कि नालन्दा में अनेक घनी ज॑न रहते थे । मगघ के कई प्रभावक 
ज॑न श्रावक और श्राविकाओं का नाम बौद्ध ग्रयो में मिलता है, जैसे राजगुह का संचक, नासन्दा में 
उपालिगहपति नया, वैशाली में सिंह सेनापति 


मगवान्‌ महावीर के समय राजगुह विद्वानों श्रौर वादियों का बड़ा केन्द्र था | उनके प्रथम 
उपदेश को समझने श्र धारण करने वाला प्रथम शिष्य इन्द्रमूति जो गौतम गणधर नाम से प्रसिद्ध हुप्ना 
इसी स्थान का विशिष्ट ब्राह्मण विद्वान था । शेष गणघरो में से अधिक तो यहीं के थे । 
राजगुह से भगवान्‌ महावीर का जन्मजन्मान्तरों से सम्बन्ध था । यहाँ १६ थे तीर्थकर मुनिसुब्रत्तनाथ 
के चार कल्याणक हुए थे तथा यह नगर भ्रनेंक महापुरुषो की लीलाभूमि प्रौर इसके पवित्र पाँच पंत 
मोक्षगमन स्थान रहे हैं । मगध की इसी भूमि ने पावा स्थान में भगवान्‌ महावीर का निर्वाण दिवस 
देखा है। पाटलिपुत्र नगर मे महाशीलवानू सुदर्शन सेठ की समाधि है । 


एकबार ईसा को छठ्वी शताब्दी पूर्व बिम्बिसार श्रेणिक के नेतृत्व में मगध देश ने ऐसे 
साम्राज्यवाद की तीव डाली जो पीछे ज॑न सम्राद चन्द्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के संरक्षक- 
त्व मे सारे भारत पर छा गया था । ज॑न शास्त्री के भ्रनुसार श्रेणिक भगवान्‌ महावीर का प्रनु- 
यायी हो गया था । उसकी महारानी चेलना तो ज॑न मुनियों की परम भवत थी । सम्राट भ्रजात- 
दात्रु ज॑ तागमों का कुणिक, जन धर्मानुयायी था । उसका बेटा उदायीभद भ्रपने पिता के समान ही 
पका जैन था । यही उद्यायोभद तत्कालीन राजनोतिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रपनी राजधानी 
राजगृह से पाटलिपुत्र लें गया । पाटलिपुत्र को प्रमूखता देने का श्रेय उसी व्यक्ति को है । जैनग्रन्थ 
प्रावश्यक सूत्र के अनुसार उसने नई राजधानी के बीचो बीच एक जन चैत्य गृह बनवाया शौर भ्रष्टमी 
चतुर्दशी को प्रोषध का पालन करता था । उदयी ने भनेकों बार उज्ज॑न के राजा को पराजित 
किया था । 


उदयी के बाद मगव का साम्राज्य भनेक राजनीतिक एवं धामिक प्रतिदंद्विताश्रों का शिकार 
बन गया पर जन हृदय पर ज॑न धर्म के प्रभाव कौ धारा कम ही क्षीण हो सकी । ज॑नागमों में 
उदयी के बाद भौर नवनन्दों के आाविमाव के बीच के राजाभों फा नाम नहीं मिलता । नन्‍्द राजा 
झौर उनके मंत्रीगयण भी जन थे । उनका प्रथम मंत्री कक्पफ था, जिसकी सहायता से नन्‍्दों ने क्षत्रिय 
राजाप्रों का मात मर्दत किया था । 'नवमों नत्द का मंत्री शकटाल भी ज॑न था, जिसके दो पुत्र 
थे स्थूलमत्र श्रौर श्रीयक्र | स्थृूलभद्ठ तो जैन साव, हो गया पर श्रीयक्त ने मंत्री पद ग्रहण किया | 
तन्द राजा ज॑न घमत्ियायों थे यह बात मुद्रा राक्षस नाटक से भी भालूम होती है । नाटक की 
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श० पं० चम्दादाई धमितस्दन-प्त्य 


सामाजिक पृष्ठ-मूमि में जैन प्रभाव स्पष्ट काम कर रहा है। नन्‍दों के जन होने का भ्काट्य 
प्रमाण सम्राद्‌ खारवेल का शिलालेख है जिसमे उल्लेख है कि नन्‍्दराजा कलिंग से भगवा _ भ्रादि- 
नाथ की प्रतिमा भ्रपती विजय के चिन्हस्वरूप संग ले झाया था । 


नन्‍दों के बाद भारत की विदेशी झाक्रमणों से रक्षा करने वाला, सारे भारत को एक छत्र 
के नीचे लानेवाला सम्राट चत्धगुप्त निविवाद रूप से ज॑न था जो पीछे भपने ज॑न गूरु भद्रवाहु के 
साथ दक्षिण भारत में जाकर जन समाधि से दिवगत हुश्ला । झाचाय॑ हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व के 
धनुसार सम्राट चत्धरगुप्त का महाराजनोतिज्ञ मंत्री चाणक्य भी श्रपने जीवन के शेष दिनो में जैन 
धर्म की शरण भाया था । उसके भ्रन्तिम दिनों का वर्णन उसी लिए हमें ज॑न शास्त्रों के भ्रति- 
रिक्त कही नहीं मिलता । 


आगमों का संप्रह--- 

जैतागमों का सर्वप्रथम संकलन उसी मंगध देश की राजधाती पाटलिपुत्र में झाचाय॑ स्थूल- 
भद्र के नेतृत्व में हुआ था । उस सकलन की एक रोचक कहानी है) भगवान्‌ महावीर का जो 
उपदेश इस मगध की घरा पर हुआ था वह उनके शिष्यों द्वारा ११ अभ्रग श्रौर १४ पूर्वों म॑ संकलित 
किया गया था, जो श्रुत परम्परा से चलकर शिष्य प्रशिष्यों द्वारा कालान्तर में विस्तृत होने लगा 
था। सम्राट चन्द्रगुप्त के समय में आझ्राचार्य भद्रबाहु जन सघ के प्रमुख थे । उस समय १४ वर्ष 
व्यापी भीषण भ्रकाल के कारण झरा० भद्रवाहु जंन सघ तथा श्रपने विष्य सम्राद चन्द्रगुप्त के साथ 
दक्षिण भारत की भोर चले गये । १२ कुछ जे त मुनि भा० स्थूलभद्र की प्रमुखता में यही रह गये । 
स्थूलभद्र १४ पूर्वों के गाता थे । भीषण दुभिक्ष के कारण मुनिसध को श्रनेक विपत्तियाँ झेलनी 
पड़ी । श्रन्त में भागम ज्ञाता की सुरक्षा के हेतु भ्रा० स्थुलभद्र के नेतुत्व में हुक पॉरषदू का संगठन 
हुआ जिसमें श्रागमों का सकलन किया गया । भद्गवाहु के श्रनुगामी मुनि गण जब मगघ लौटे तो 
उन्होने संकलित भागमों की प्रामाणिकता पर सन्देह प्रकट किया भौर तत्कालीन साघुसध जो दवेतवस्त्र 
धारण करने लगा था, को मान्यता भी प्रदान की । इस तरह इस मगध की घरा पर ही दिगम्बर 
और ौवेताम्बर नाम से जन संघ के स्पष्ट दो मेद हो गये । 


आगमों की भाषा-- 


जैनागमों की भाषा भ्र्धभागपी कही जाती है । ऐसा माना जाता है कि भगवान्‌ महावीर 
ने इसी भाषा में भपने सारे उपदेश दिये थे । भ्र्धभागषी का सागधी धब्द संकेत करता है कि जेना- 
गर्मों की भाषा मगघ की ही भाषा थी । विशेष जन समुदाय को बोधगम्य बनाने के लिए उस 
भाषा में इतना संशोधन भ्रवश्य किया गया कि उसमें कोशल, झूरसेन श्रादि प्रदेशों के प्रचलित शब्द 
शामिल कर लिये गये । भाषाविदों का कहना है कि जैनों ने पूर्वी भाषा (मागथी) का कुछ परि- 
वर्तेन संस्कार तो अवश्य किया पर बहुत हृदतक वे उसे ही पकड़े रहे । उनके झागम जिस भर्ध- 
मागवी भाषा में है, उसमें बौद्धागमों की साषा पाल्ती से मगणष की भाषा के भ्रधिक तत्त्व पाये 
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भगध झौर जैन संत्कृति 


जाते है। जैन प्राइतों के) एगो, दुगो, भादि' कुछ शब्द मगध में श्राज भी बोले जाते हैं । जैना- 
गमों का भाषा-दुष्टि से तुलनात्मक भ्रध्ययन करने पर उनमें भ्र्धमागधी के भरनेक स्तर मालूम होते 
हैं। मगधी पर अनुसंधान करनेवाल विद्यार्थी के लिए भ्रधंमागषी के प्राचीनतम स्तर वाले प्राचा- 
राग झ्रादि कतिपय जौनागम बड़े महत्त्व के है । 


मगध में १४ वर्ष व्यापी दुिक्ष की घटना जैनपर्म के इतिहास की वह भयंकर घटना थी 
जिसने संघ भेद के साथ-साथ ज॑न-धर्म के पैर मगध की भूमि पर कमजोर कर दिये । वह 
धीरे घीरे इस भूमि के जन-मानस से विस्तृत-सा होने लगा भोर भ्पने विस्तार का क्षेत्र पश्चिम 
भारत व दक्षिण पूर्व कलिंग में व दक्षिण भारत की तरफ ढूंढ़ने लगा । पर मगघ के वक्षस्थल पर जैन 
इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं उससे वह ज॑नों की पुण्य मूमि तो बन द्वी चुका था । 
राजगुह की पच पहाड़िया , नालन्दा, पावा, गुणावा और पराटलिपुत्र एक साथ जनों के थे पांच तीर्थ 
स्थान इसी मगघ की पुण्य भूमि में द्वी हे । 


उपसंहार-- 


मगघ का ज॑न सस्कृति के प्रति भनू राग इस बात से भी प्रकट होता है, कि वह ज॑न मूत्ति 
का बहुत प्राचीन काल से पुजारी है। पटना के समीप लोहानीपुर से प्राप्त दो मौर्यकालीन ज॑न 
मूत्तियाँ इस बात की साक्षी हें। सारे सारतवर्ष में इनसे प्राचीनतर मूत्तिकला भ्रवतक भौर 
किसी धर्म की प्राप्त नहीं हुई । कलिंग के जैन सम्राद्‌ खारवेल का शिलालेख हमें प्रमाण देता है 
है कि मगध का राजा नन्‍्द कलिग से पूजा की वस्तु जिन मूत्ति ले ब्राया था, जो पीछे ईसा की 
प्रयम शताब्दी के लगभग खारवेल वापस ला सका था । 


शुगकालीन भारत व उसके बाद के भारत में भनेक शताब्दियों तक मगध से जैन धर्म भर 
संस्कृति का क्‍या सम्बन्ध रहा यह तो निश्चित रूप से नहीं मालूम पर मध्यकालीन जैन साहित्य में 
जेत कवियों ने श्रपनी पुण्यभूमि मगध का जो वर्णन किया है उससे मालूम होता है कि तीय॑ के रूप 
में जैन जनता अपना सम्बन्ध समगध से भ्रवश्य बनाये रखा है । इस बात का प्रकाश हमें नालन्दा 
बडगाँव के जैन मन्दिर से पालवंशी राजा राज्यपाल के समय (दशावी ईस्वी का पूर्वार्द) के एक लेख 
से मिलता है । लेख में सनोरथ का पुत्र वणिक्‌ श्री बद्यनाथ प्रपनी तीथ्थ-वन्दना का उल्लेख- 
करता है । 


आज मगध के प्रमुख स्थानों में जैन जनता वाणिज्य के लिए बसी है । मगध के जैन 
सांस्कृतिक केन्द्र उतकी सहायता की राह देख रहे हैं । घारों शोर विकास की योजनाएँ लागू हो 
रहीं है। क्या वह मगध जिसने जैन संस्कृति को जन्मक्षण से पाला पोसा भाज फिर उसके विकास 
के लिए पात्र नहीं हो सकता ? तीयें यात्रा के नाम पर जैन जनता हजारों रुपये इस भूमि पर 
झाकर खर्च करती है पर ज॑न संस्कृति के प्रसार सम्बन्धी उपादानों से यह प्रान्‍्त भ्रव भी अभंचित है जो 
बड़े खेद की बात है । 
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विहार की विभूाति भगवान्‌ महावीर की 
आर्य-संस्कृति को देन 


प्रो" श्री जगन्ञाय राय शर्मा एम० ए० 


प्रत्ताविक--- 


खामाम्मि सव्वजीवे, सब्वे जीवमा खमतु में । 
मेती में सव्वभूएसु, बेरं॑ मध्य न केणाइ ॥। 


नु गिर थ] 80०प्रॉइ; ९ थ। 50प्रॉड /0झ96 6, ह &॥ ० पि९000५४ 

छा ज्ञांति 3॥; ॥ 896 70 धाणाए ज्रांतर ४४० 9009" 
झग्राववयक सूत्र प० ७६३ 
गेंश्ंगांडण 4॥ 077 ॥708--20326 57. 


“म॑ सभी जीवों को क्षमा प्रदान करता हूं । सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान 
करें । मे सबके साथ मैत्री रखता हूँ | मेरा किसी से भी बैर नहीं ।” 


भगवान्‌ वर्धभान महावीर के घमम का सारतत्त्व यही है। वे जिस समय में पैदा हुए थे 
उसमें या श्राज भी इसी भाव के प्रचार की झावश्यकता है । यदि भ्राज इस विश्व में इस भाव 
का प्रचार नहीं होता और लोग इसे हृदय से स्वीकार नहीं करते तो अणु-बमों की बौछार से यह्‌ 
संसार त्रस्त, पीडित एवं क्षत-विक्षत होकर कराह-कराह कर नष्ट हो जायगा, यह निश्चित है । 


निस्‍्सन्देह व॑ंदिक धर्म विश्व का महत्त्वपूर्ण धर्म है; किन्तु उच्च से उच्च धर्म भी 
समय की गति से दूषित हो जाता है। उसके अनुयाधियों में सबके सब धर्मात्मा नहीं होते । 
राग, द्वेष, भ्रहकार इन्द्रियजन्य सुखों की कुत्सित वासनाएँ और पग्नन्यान्य अ्रनेक प्रकार के मानसिक 
बिकार सच्चे धर्म को मी ठीक-ठीक समझने नहीं देते । कमी-कभी तो समझदार व्यक्ति भी कुमार्ग 
में पर रखते हे । उनके भीतर का रावशत्व उनके मस्तिथ्क के राभत्व का तिरस्कार करने पर 
उद्यत हो जाता है श्र वे समझ-बूझ्षकर भी मानव से दानव बन जाते हैं | कुछ-कुछ इसी प्रकार 
की अ्रवस्था में भगवान्‌ महावीर ने विए्व में पदार्पण किया था । 
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विहार को विभूति भयनान अहाबोर को श्ार्य-संत्कृति को बेच 


वातावरण का अध्ययत--- 

महात्मा ईसा से छः सौ वर्ष पूर्व भारत मे जिस युग का प्रारम्भ हुआ था उसमें मस्तिष्क 
झौर तक॑ की प्रधानता थी । विश्वास नहीं उन्हीं बातों पर किया जाने लगा जो तर्क से सिद्ध 
हो सकतो थी । इस युग तक भारतीय झायों का मानसिक विकास किस प्रकार हुआ इसके ज्ञान 
के लिए इससे पहले के साहित्य का अध्ययन श्रौर मनन करना भावश्यक है । यहाँ पर उस विकास 
का संक्षिप्त इतिहास दे देते की आवश्यकता है । 


आझायों के हृदय में जब से प्नुराग विराग व्यक्त करने की भावना उत्पन्न हुई वे भ्रपने 
संगीत के सहारे प्राकृतिक सौंदर्य में' किसी प्रपरोक्ष सत्ता की गूढ़ सुषमा का अवलोकन करने लगे । 
इसी सुषमा का अ्रभिव्यंजन ऋग्वेद के रूप में हुआ । प्राकृतिक और प्राध्यात्मिक सौंदर्य व्यक्त करते 
हुए वे दर्वंन के क्षेत्र में चले भाये श्लौर विदव की सुष्टि, स्थिति और सहार की समस्या उन्हें उद्धिस्त 
करने लगी । प्रारम्भिक युग के शभ्ार्य तो कर्समय जीवन बिताते हुए सौ वर्षों तक जीने को प्रमि- 
लाषा करते रहे । उन्हें भ्रपने स्वास्थ्य और समृद्धि तथा उसके द्वार होनेवाली देव-पूजा का ध्यान 
विशेष था श्ौर उपय्‌ कत जटिल प्रश्नों के समाधान का कम । वे भाशावादी थे । धरित्र की 
उज्ज्वलता, कर्म के महत्त्व और सत्य एवं भ्रहिसा पर उन्हें आस्था थी, इसीलिए वे पौरुषपूर्ण जीवन 
बिताते हुए और यज्ञ सम्पादन' करते हुए अपने भवितपूर्ण हृदय में अ्रपने झाराध्यदेव या देवो के मनौ- 
रम चित्र भ्रकित करते रहे भ्ौर उन्हें ऋग्वेद एव सामवेद के सगीतों में भ्रभिव्यवत करते रहे । किन्तु 
भवितव्यतावश उनमे भक्ति-भावना की कमी तथा थज्ञ-सम्पादन के प्रति मोह उत्पन्न होने लगा । 
श्रद्धा विलीन और झ्राइबर विस्तृत होने लगा । यज्ञों के भिन्न-भिन्न रूप बन गये । उनकी विधियों 
में जटिलता बढ़ गई और पशु-हिसा कौ पराकाष्ठा हो गई । अ्रश्वमेघ, गो-मेष तथा नरमेघ तक 
होने लगे । श्रद्धा श्रौर भप्रहिसा प्रधान श्रार्य जाति मे हिंसा और बाह्मयाडंबर ने घर कर लिया । 


वर्णों का परिणास--- 


साथ ही साथ आ्ा्यों के बीच श्रम-विभाग की भावना से जिस वर्ण-विभाग का प्रारम्भ 
हुआ था, वह भ्रब झनर्थ का मूल बन गया था। इसने प्रार्यों को चार वर्णों में विभक्त कर उनमें 
पारस्परिक विद्वेष, स्पर्दा, भुणा तथा संघर्ष का बीज बो दिया । प्रत्येक वर्ण अपने अपने लिये विशे- 
धाधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा । ब्राह्मण और क्षत्रिय झा जाति के ऊँचे स्तर पर 
रहने के कारण अ्रधिक से भ्रपिक विशेषाधिकार प्राप्त करते में समर्थ हुए । इसका प्रभाव निम्न 
वर्गों के ऊपर बहुत ही पभ्रशुभ हुआ । साथ हूं स्त्रियों को भी उनके उचित अ्रधिकारों से बहुत 
कुछ बचित कर दिया गया । इन्ही सब कारणों से जनता में दुःख-दारिदय और संघर्ष का प्रसार 
हो गया । 


भगवान्‌ महावीर का जन्म--- 
स्वभावत: समाज की यह दुष्येवस्था क्रान्ति का प्राह्मात करते लगी । दर्शन कर्मेकाप्ड 
का द्ात्रु बन गया प्रौर ज्त्रियों, शूद्रों तथा प्रंत्यज़ों के प्रति दोनेवाले दुन्यंबहारों से समाज के छुभ- 
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बविन्तक विकल हो पड़े । ऐसे ही समय में हिमालय-प्रदेश के भंचल में सिद्धार्थ भौर वेशाणी 
के क्षत्िय-कुल में भगवान्‌ महावीर का जन्म हुआ था । वे मानवता के वैषभ्य भौर हिंसा संशक 
भावों के कारण से विकल होकर उनमें ऐक्स भौर भ्रहिता के सन्देशों को प्रचार करने के 
लिए उतावले होकर तपस्या में तल्‍लीन हुए थे । ये दोनों हीं नवीन धर्म-प्रचारक बनने की इच्छा 
से घर छोड़कर नहीं निकले थे । दोनों ही वेदों को प्रमाण न मानने वाले थे । वे भपती-अपनी 
ज्ञान-ज्योति के स्वयं उदमभावक बने थे । पर यवार्थ में पूछियें तो वे बंदिक धर्म को न मानते 
हुए मो उसके सुधारक और परिष्कारक के रूप में ही सफल हो सके । 


जनता ने उन्हें वेद-विरद्ध समझा पर झनाय॑ नहीं । इसीलिए उनकी शिक्षाओ्रों को श्रद्धा 
के साथ ग्रहण किया | 


इसमें सन्देह नहीं कि भगवान भहावीर भौर गौतेम बुद्ध इन दोनों ने अपना भलग-अलग 
दर्शन विकतित किया, किन्तु उनके भनुयापियों के भ्रतिरिक्‍त भ्रन्य भारतीय जनता पर उनका विशेष 
प्रभाव न पड़ा । उन्होंने वँ दिक कर्मकाण्ड और जाति-प्रवा पर तने देग से भाक्रमण किया कि कुछ 
काल के लिए इनका अस्‍्तित्व प्रायः लुप्त हो गया । बीच-वीच में व॑दिक धमविलम्बी इनको पुन- 
जीवित करने का प्रयत्न करते रहे पर वे पूर्वकालीन सफलता न आप्त कर सके । 


कालक्रम से मुसलमानों झौर पंग्रेजों के भारत में भाने से यहाँ वर्ण-व्यवस्था या जाति प्रथा 
का प्रावल्य हो गया है । इन दोनों के अशुभ प्रमावो से भारत को मुक्त करने के विचार से महात्मा 
गाँधी ने बहुत कुछ प्रयास किया-किन्तु भारत को स्वतन्त्र करने के अतिरिक्त वे और कुछ 
शुम प्रभाव डालन में समर्थ न हो सके ; इसका कारण है भ्राज का हिसात्मक और जातिगत 
विद्वेंष जो एक तरफ तो श्रणु-अमो का उत्पादन करा रहा है और दूसरी ओर गोरी और काली 
जातियों का पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न कर रहा है। ऐसे ही समय में हमें भगवान्‌ महावीर के उप- 
देशों की आवश्यकता है जो संसार से पारस्परिक वेषम्य दूर कर सब जीवों के प्रति समदुष्टि का 
विस्तार कर सके । आज हम प्रेम के साथ सदभाव से यह कह सके कि हम सेमी जीव को क्षमा 
प्रदान करते हैँ और सभी जोव हमें क्षमा प्रदान करें । हम विश्व के मित्र हें प्लौर हमे किसीसे 
भी शत्रुता नहीं है । भगवान्‌ महावीर का यहू सन्देश आज भूतल के लिए शाति का सन्देश बने 
झौर दुबंल जातियो को सतानेवाली भौर उनका शोषण कर वाली सबल जातियाँ सदूबुद्धि प्राप्त करें । 
सबके भ्रविकार सम हों और इस बरद्धमान हिंसा का पूर्णतः विनाश हो । “तमी भगवान्‌ महावीर 
की तपस्था और धर्म-साधना की सफलता होगी भौर भारतीय संस्कृति को उनकी प्रहिसा-समता भौर 
विश्ववन्चुता की देन सार्थक होगी । 
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बेशाली की सांस्कृतिक महत्ता 


थ्री राम तिवारी 


वैशाली : एक दृश्य-- 

व॑ शाली की सास्कृतिक महत्ता का प्रतीक इसकी प्राचीनता में प्रन्तनिहित खंडहरों का भतुल 
वँ भव है, जिनमें प्रपन पू' विकास की भलस अगड़ाई है ध्रौर अपनी भ्रजित महत्ता की चिरस्पन्दित 
धड़कन, सिहरन, खिलखिल । ये अवशेष अपने सांस्कृतिक भावों में विल्लल मुग्ध झ्राधी-सी रतनारी 
पलकों में अभ्रपनोे गौरव की ष्‌ मायित चिता समेटे खड़े हँ--एकाकी प्ौर निश्चिन्त । भारतीय सांस्कृतिक 
चेतना को अक्षुण्णता प्रदान करने में इनकी सांस्कृतिक धारा ने जो तरग्रमय सक्रिय अवदान दिया 
है, उसकी एक अपनी कहानी है ।...........-०---०००-० इस कहानी के तीर बड़ें सजीले, बड़े लचीले ! 


झाज जिस सांस्कृतिक भ्रभियान की बात याद कर रहा हूं, उसकी एक-एक रमृति पानी 
से भीगी है--पाती कभी चचल फेनॉमिल, कभी निष्कम्प गभीर, कभी भ्राकुल वाष्पाचित, कभी कलकल 
प्रपतित, कभी भ्रसंलग्न हिमवेष्टित नीरबव.......... । भर बैशाली की जो दीप-छ्षिखा है--पानी से बल 
उदे---नयनों के पाती से | & »* ५ कहते-कहते महान भारतोय संस्कृति की वाणी नोरव हृदय « 
में स्निग्ध भोज, कभी पुलक की रसमयी धारा का उद्रेक कर जाती है भोर शत्तदा: परिधियों को 
तोड़ कर श्रन्तर्जगत के महापथ का भ्नुसरण करती हुई प्रबुद्ध चेतना से टकरा जाती है जो लोकोसतर 
है; 3८ दुष्प्राप्य, भ्रगाध श्र शब्दातीत । 


योर प्रव सुनिये मेरी कहानी ! सरयु भौर सदानीरा का वह मनोरम कोण, जहाँ दोनों 
की तहरें एक दूसरे से टकरा-टकरा कर टूटती भी, जहाँ उनके उत्थान-पतन वायु में कुहासा उठा देते 
थे, झ्वाग उठ-उठकर बिखर जाते थे, तट को उज्ज्वल कर देते थे, वही वैशाली के लाल-लाल फूल 
दिगन्त तक फल मेरे लेख की भूमिका लिखते हे, लाल-कहाती का भ्रंचल सजाते है............ । 


बेशाली : प्रागेतिहासिक अन्तराल में--- 
कंशाली भ्पनी गौरव-ोप्त परम्परा का विकास-सूत्र प्राचीनतम वेदिक यूंग के जरिये 
स्वणिम अम्पुत्यान के समय से ही भ्रहण करती है। इसका इतिवृत्त प्राग॑ तिहासिक काल से ही प्रारम्भ 
होता है । भ्रषिकांश आम, केले एवं लीची के तिभूत निकुंजों से भ्रवगुण्डनमयी--सुरम्य सदानीरा, 
(पद वर्त्तमान गण्डक में विलीत) जिसकी छाती पर ऋच्वेद के जमाने में विदेह जनपद का प्रारम्मिक 
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प्रसार हुआ था, हमारे विजय पोत लहराते थे तथा जिसके तट पर पहुँचते ही विदेह माधव के मुख 
से मूक्‍त अग्नि बंश्वानर को शांत होना पड़ा था, के हो अंचल में प्राचीन वेशालों परिपोकषित 
हुई । सुदूर श्रतोत के इसो गर्भ में मल्लिनाथ और नमिनाथ इन दो तीर्थंकरों ने इसी प्रचल में 
झभहिसा का सात्विक प्रचार किया था । सदानीरा कोशलो और विदेहों के बीच की मर्यादा बनी 
प्रोर विदेह द्वारा विदेह-जनपद का भ्र/रम्भ हुआ जिसने अ्रपने अस्तित्व के सहज प्रसार की पंलुड़ियों 
पर दोलापित हो प्राचोन वैशालों का निर्माण किया । 


ईसा के पूर्व € वों भौर ७ वी के वीच श्रयोघ्या के प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु ने एक भ्रादर्श 
राज्यसत्ता का उद्घाटन किया । इन्ही की कुलगत परम्परा में तृणविन्दु भर भ्रलम्बषा से उत्पन्न 
पुत्ररत्व विज्ञाल' के नाम से विश्वुत हुए झौर उन्ही के करो से वे श्ाली निर्माण की सुकोमल ज्योति 
से भ्रभिषिक्त पक्ति जुड़े । यथा :-- 


इक्ष्याकोस्तु नरव्यात्र पुत्र: परमधामिक: । 
अलम्बूपायामुत्पन्नो विशाल इतिविश्वुतः ।॥ 
तेव चासोदिहस्थान विशालेतिपुरी कृता । 
(रामायण, बालकाड़, से ४७, ११ १२) 


'विजश्ञाला' या उतमपुरी' की राजकीय परम्परा को क्रमश. हेमचन्द्र, सुचन्द्र, धूम्राष्व, सझ्जय, 
सहदेव, कुशाइय, सोमदत्त, काकुत्स्थ्य, झौर सुमति महातेजस्वी ने निभाया । सुमति भ्रयोध्या के राजा 
दशरय के समकालोन थ । य॑ सभी राजा दोर्वापु, महात्मा, वीय॑वान, श्रौर सुधामिक हुए । 


सुमति के राज्य काल में महाप्राज्ञ श्री रामचन्द्र के वैश्याली-श्रमण का उल्लेख भी बशाली 
की महत्ता को भ्राग बढ़ाता है । जानकी स्वयम्बर के लिए जाते समय उन्होंने वेशाली की झाकी 
पायी थी । 


सुमति के बाद के राजाओं का इतिहास अन्धकाराच्छुन्न है । संभवतः यह मिथिला का 
एक अंग बन गयी थी । प्राचीन ज॑न ग्रंथ 'निरयावलियाग्रो' (पु० २६) तथा विक्रम संवत्‌ १२ वीं 
धरताब्दी में निभित “त्रि ष्टिशिलाका पुरुषचरित्रम्‌ (पत्र ७७, पर्व १०, सर्ग ६) में विदेह जनपद 
(मिविला) की राजघानी # शाली होते की सार्यक पुष्टि की गई है । यह मत विक्रम सं० १२ वी 
शतान्दो के जैन अंथ प्रवचन सारोद्धार (पत्र ४४६) तथा १४ वीं शताब्दी के विविष तीर्थ कल्प' 
(पृ० ३२) से भिन्न रहते हुए भो मान्य है । 


जो हो, मिथिला के श्रन्तिम भ्रन्यावी राजा करालजनक को सिहासनाच्युत करके जनता ने 

एक प्रकार के प्रजातन्त्र की स्थापना की । क्योंकि राजनीति और समाजनीति पर साधारण जनता 

का प्रभाव नगण्य नहीं था और संस्कृति के घारक ओर वाहक साधारण मनुष्य ही थे । जनता 

द्वारा नवोत्वित प्रजातन्त्र के उवं में लगभग एक सहलल बर्ष तक मिथिला में भराजकता फैली रही । 
६६४ 


भैशाली को सांस्कृतिक महत्ता 


उत्कट प्रयत्नों के बावजूद वद्याली गणतत्र का विमल उदय (७५० ई० पूर्व और ६५० ई० पूर्व 
के बीच) हुआ भोर राजतन्त्र के अभ्रवसान के साथ एक सुदी्ध रूमानी इत्तिहास का कलेजा डूब गया। 
वज्जियों श्ौर लिच्छुवियों का यह गणतत्र उस समय सम्य ससार के लिए विस्मय की वस्तु था । 
मानव-जाति के इतिहास में यह गणतंत्र की सर्वप्रथम स्थापना थी । बशाली की यह जनतान्त्रिक 
महना अ्रटल, अमर तथा भ्रविच्छुंद्य है--शत-शत शताब्दियो भोर यूगों के परचात्‌ भी । वेद्याली 


ऐतिहासिक सास्हू.तिक केन्द्र बनकर भ्राज भी भारतीय संस्कृति की प्रमरता तथा भ्रखढता का चोतक है । 


बेशाली : इतिहास के रंगमंच पर--- 


जिस प्रजातन्त्र राज्य की नीव मिथिला में पड़ी उसीकी एक शाखा भ्रागे चलकर वशाली 
में परमप्रशसित लिच्छविगण के रूप में प्रकट हुई। यह लिच्छविगण १५ जनतन्त्रों का एक समूह 
था जिसकी राजधाती बाली थी । इसके अ्धिष्ठाता भ्रष्टगण था प्रट्ठकुल' कहलाये जिसके श्रन्दर 
प्रधान वश थे 'विवेहगण' “वज्जिगण' और इतिहास प्रसिद्ध लिच्छविवंश/ । इस गणतजत्र का सम्बन्ध 
मगघ के राजाग्रों, नेपाल के शासकों के पूर्वजों, मौयंवश और ग्प्तवंश के साथ भ्रागे चलकर विवाह 
सम्बन्ध तक था। झत'ः जो गण छठी शताब्दी के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के महत्व- 
पूर्ण श्रंग थे, उनके समस्त राज्य! में केवल वशाली ही विशाल नगरी थी । 


ओर निरयावलियों (पू० २७) के भतुसार इसी वंशाली का लिच्छेविनायक (राजा ) 
चेटक था ग्रौर उसकी परामश समिति में नौ मल्‍ल गणराजा श्रोर नौ लिच्छवि गणराजा रहा करते 
थे । मलल काशी में और लिच्छुवि कोशल मे रहते थे । उन्हीं दोनों जातियो का सम्मिलित गण- 
तंत्र चेटक के हाथ में था। इस राजा के पारिवारिक इतिहास का पता भावश्यक चूणि' (उत्तर 
भाग, पत्र १६४) ' से चलता है । यह वर्णन 'महावोर चरित्र” (हेमचन्राचार्य विरचित त्रिषष्टिशलाका 


पुरुषचरित्र, पर्व १०, स० ६, इलो० १८४--१८३) में ज्यो का त्यों मिलता है । 


इनकी श्राठ पृत्रियों में चेलना का विवाह मगध नरेश बिम्दसार (श्रेणिक) के साथ बलात्‌ 
सम्पन्न हुआ ।  (वि० श० पु० च० पर्व १०, सर्ग ६, श्लो० २२६--२३०) । इसी चेलना से 
प्रजातशत्रु का जन्म हुआ । इसोकी मौसी त्रिशला (राजा चेटक की पुत्री) के गर्भ से भगवान महावीर 
का जन्म हुआ । तरिशला का दूसरा नाम 'विदेह दत्ता' भीथा भ्रौर इसीलिए महावीर के विदेह, 
व देशदत, विदेह जाल्प, विदेह सुकुमार, (आचाराग सूत्र पत्र ३२८६) विभिन्न नाम मिलते हे । चेटक 
का धराना विदेह से भी प्रसिद्ध था । 


राजा चेटक के ही राज्यकाल में श्रेणिक का लड़का अजातश्षत्र्‌ (कूणिक) अनजाने ही 
थैशाली से हेष भाव कर बैठा । श्रेणिक ने झपने जीवन काल में चेल्लण के पुत्र और कूणिक 


ऐे_ झाजासंगसत्र पत्र ३८६ में पाठ हैः-- समणस्य ण॑ भगवण्णो मेहाबीरत्य प्रम्मा बाहिंद 


(१) आाजचारांगसूत्र पत्र ३८६ में पाठ हैः--समणस्य भ॑ भगवश्जो रस्य झश्सा वालिद 
गुरा तोसे ण॑ं तित्ति ना०, तं०--तिसला इबा बिदेहदिसा इवा पिमरक्रारिणी इवा । 
(२). त्रि० श्ा० में हल्ल झौर वेहुल्ल दो भाइयों का उल्लेश् है । 


द्न्डं 5६५ 


० पें० कत्वाकाई भमिननहत-फऋप 


के छोटे धाई बेहाल” को सेयगण हाथी भोर भ्रट्ठारसबंक हार दिये थे जिसे कूणिक की स्त्री ने 
लेने की चाही । वेहल्स ने इनकार किया झौर मय से नाना के यहाँ भाग भ्राया । इस पर कूणिक 
ने युद्ध घोषणा कर दी और कैशाली पर भझ्राक्रमण कर दिया । प्पने मत्री वर्षकार के द्वारा फूड 
डक्तवा (महापरिनिब्बाणसुत. १. १.) उसने व झ्ाली पर कब्जा कर लिया । यह कथा “निरयावलियाप्रो 
(पृ० २६--२५) झोर 'गिर्षाष्ट० श० पुरुष चरित्र' (पर्व १०, सर्ग १२) में दी हुई है । 


झत: जिस राजा चेटक को भ्रध्यक्षता में वैशाली गणतत्र समुज्ज्वल प्रगति-पंखों पर उड़ता 
रहा, जिसकी न्यायप्रियता भ्रौर सगठनशक्ति की झ्ाधारशिला पर इतनी प्रत्तिद्धि प्राप्त हुई उसीका 
नाश भपने दौहित्र तथा मगध के भझधिपति कूणिक वाहिक द्वारा हो गया । वैशाली का गणतंत्र 
नष्ट-प्रष्ट हो गया । पर एक हजार वर्ष तक व॑ शाली का स्थान भारत के प्रमुख नगरो मे बना 
रहा । वैश्ालो किर इतिहास के पन्नों में सन्‌ ३०८ ई० में चमक उठी जब पाटलिपुत्र के राजा 
शन्द्रमृप्त ने सिच्छविवश को राजकुमारी कुमार देवी का पाणिग्रहण किया । इसका राजनीतिक प्रमाव 
गृप्तराज के सिक्‍कों पर ग्रकित कुमारदेवी और चन्द्रगुप्त के नामो से स्पष्ट है । सबसे प्रतापी 
सम्राद समुद्रभृप्त इसी कुमारदेवी का जाड़ला लाल था । 


इस तरह ३२० ई० से ५२५ ई० तक गुप्त साम्राज्य के मध्य वैशाली का सुनहला इति- 
हास डोलता रहा । वंशाली एक परम एऐंड्वर्यशाली वाणिज्य-व्यापार का केन्द्र थी । 


मगर शीघ्र ही लक्ष्मी के इस भ्रावासपर कुठाराघात हुआ्ला । पाँचवी सदी के उतराद्ध 
में दुष्ट, नीच भर बबंर हुणों ने भारतवर्ष पर धाया बोला, झ्रतः: जब ६२५ ई० में चीनी परिव्राजक 
छतसग व शाली झाया तब उसे नष्ट कीति के शुष्क अभ्रवशिष्ट चिन्ह ही झाकने को मिले । प्रिय- 
दर्शी राजा ने भी वशाली-अ्मण कर श्रपने को कृतार्थ किया । चीन के यात्री फाहियान, वाड- 
ह्लेन-सी, इत्सिग भादि यहाँ भ्राये । कौटिल्य के श्रथं शास्त्र में, मनुस्मृति के पन्नो मे भ्ाज भी व॑शाली' 
जीवित है । 
बेशाली : संस्कृतियों की जननी--- 

वैशाली सांस्कृतिक तपोभूमि है । संस्कृति के भ्रक्षय भंडार में प्राज भी वैशाली की 
ल्िग्ध दोषिका जल रही है, जल रही है.............. । 


जिस समत्र मगथ पशु विल्दुसार और भजाततत्रु ग्पता विजय-दांख फूंक रहे थे, उसी समय 
वद्धंसान महावीर भर भगवान बुद्ध दोनों महात्माप्रों ने शाति-ओस और दया का पाचजन्य फूंका एवं 
घोर तपस्या कर, सुयम-नियम की कई ग्रवस्थाएं पारकर तपस्या सिद्ध होने पर जनता में विश्ववन्धुत्व 
तथा उच्च शझ्राचरण, सदनाव, प्रहिसादि का भाव प्रान्दोलित कर जीवन की क्रम परिणतिकी । 
वैशाली इन दोनों से तरिपकी हुई है, बिलकुल चिपकी हुई है । 


भसकवान, महावीर का जम स्थान वैज्ञाली हो है। भैत शुदि तेरह की सध्यरात्रि में रानी विदाला 
की पृण्य कुक्षि से श्रमण भगवान महाधोर क्षत्रिय कुण्डपुर में भ्वतरित हुए ( ५६६ ई० पूर्व ) | क्षत्िय 


१६६ 


अैक्षाली को सांस्कृतिक महा 


कुण्डपुर वैशाली का ही एक विभाग था 4 पअ्ततः भगवान महाबीर कऔैशालीय' भौर व शालिक' 
नामों से विभूषित हूँ ( भगवती सूच मु० २३१) । सिद्धाथें (भह्तथीर के पिता ) कुण्डपुर के 
गणतान्विक लायक थे श्रौर इनका विवाह वैशाली के लिच्छवि नायक 'राजा' चेटक् की पुत्री तिशला 
से हुआ था । भ्रतः चेटक महावीर के नाना और श्रेणिक इनके सौसाथे । महावौर का सम्बन्ध 
उस समय के सभी बड़े राजघरानों से था । 


वर्धमान महावीर भ्रलौकिक ज्ञान। थे । बाल्यकाल से ही विवेक, शिष्टता, गांभी्य भादि 
झनेक गूणों से सम्रतझृत थे । 


तीस वर्ष की उम्र मेँ वद्धंमान ने धर छोड़ा भौर ज्ञान की खोज में निकल पड़े । इस 
निष्क्रमण के बाद वे वयालीस वर्षों तक जीवित रहे । प्रथम भाग गृहस्थ-जीवन भौर द्वितीय भाग 
श्रमण-जीवन माना जाता है । श्रमण जीवन के बयालीस वर्षों में उनके बारह वर्षावास वेशाली- 
वाणिज्य ग्राम में हुए । यो भी महावीर कई बार वैशाली आये थे और उत्तके उपदेश बहां “हुए 
थे। ऋणजुपालिका नदी के तट पर इनको केवलज्नान की प्राप्ति हुई । 


महावीर श्रदम्य सास्कृतिक पुरुष तथा भ्रधिष्ठाता थे । उन्होने अपने हृदय के हाहाकार 
में श्रहिसा, सत्य भ्रौर श्रपब ग्रह को बाघकर युग-जीवन को झन्दोलित कर विया । महाब्ीर के शानमय 
उपदेशों में बेशाली की कण-कण की भ्रात्मा का उद्घोष था। धरती के करुण उच्छवास उमड़कर 
उनके उपदेशों में फूटते थे । जीवन-मरण के परे मानवता का मुक्ति म्रार्ग उनके चरण र्चनहों में 
झलका जो महान है.......क्स्वल' है । 


महावीर ने कहा--प्राणी भ्पना प्रभु स्वयं है, जीवन स्वतन्त्र है, उसमें भ्रनन्त सामर्थ्य भरी 
हुई है ......... « गौर यह वंशाली बोली थी, वैशाली का भ्रपना लाल बोला था । जीवन की 
प्रनेकलूपताों पर तरते श्राज भी वंशाली-पुत्र के अ्रहिसा और सत्य के मौलिक सिद्धान्त श्रात्रों से 
टकराते हैँ, एषणाओ्रों को लाश पर थूकते है । 


महावीर का तिरोधान ५२७ ई० पूर्व पावापुर में हुआ । इस प्रकार बैद्याली महाबीर 
जैसे उन्नायक को जन्म दे एवं बार-बार उनके चरण रज से पावन द्वो धन्य हुई । 

दूसरा धर्मदूत है महान बुद्ध जिसके पदार्पण और पथ-चिन्हों से वैज्लाली को संस्कृति-ससन्वित 
भूमि फिर एक बार पवित्र और महिमान्वित हो उठी थी । 

बुद्धदेव के हुदय में इस पावन, पुनीत प्रभापूर्ण धरती के लिए विशेष अनुराग था। 
संसार त्याग कर जब वे सत्य की खोज में निकले तो पहले वंशाली में ही पदार्पण किया। क्योंकि 
इस नगरी को उस समय प्रध्यात्मिक भाचायों के पीठ-स्थान होने का गौरव प्राप्त था । बुद्ध पद 
उपलब्ध होने के बाद तो वे भ्रनेको बार भ्राते रहे। बह गौरव की बात है, महात्मा बुद्ध ने सिक्षुणी 
संघ की स्थापना यहीं पर को थी । गोमती सर्वे प्रथम भिक्ुणी बनी । बुद्ध ने वैशाली को भ्रस्तिस 
प्रणाम किया :-+- 
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ज्े० पं० धम्दोबाई प्रसितम्दन॑-प्रन्‍्य 


हृद॑_ झानन्द तथागतस्य अ्रपरिचम्ं वैशालीन्दर्शनम्‌ ) 
न भूवों प्रानन्द तथागतो वैद्यालीम्‌ झ्रागमिष्यति ॥। 


निर्वाण के बाद बुद्ध और झ्ानन्द की प्रस्थियाँ वैशाली में समाधिस्थ की गयी । बुद्ध- 
निर्वाण के बाद व॑श्ाली में द्वितोय बौद्ध संध की सगति हुई । वंशाली ने बौद्ध-संस्कृति की जाग्रत 
चेतना को बल प्रदान किया । 


भ्रत: इसमें सनन्‍्देह नहीं कि वंशालो ने भ्रपने पूर्व _गर्मों उत्तमोत्तम कर्मों की महिमा 
से इतिहास के पन्नो को उज्ज्वल कर रखा है। इसकी सास्कृतिक पृष्ठभूमि पर्याप्त सबल भोर प्रभावों- 
त्पादक है । जरूरत है प्राचोन वैशाली से उत्पेरित हो नवीन प्रजातन्त्रीय भारत के लिए यहाँ एक 
झादर्श भूखड की जो राष्ट्र की सोयो चेतना को उद्भूत कर सके । 


बशाली के अवशेष--- 


वैशाली का श्राधुनिक रूप बसाढ है। बसाढ़ ।स्थत भग्तावशेषों में सबसे बुहत्‌ है, राजा 
विज्ञाल के राजप्रसाद का खड॒हर | भगवान्‌ महावीर को सुमौन, कान्तिशील एक द्यामवर्ण 
की प्रतिमा आबुनिक खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त हुई है । इस मूत्ति में स्वर्गीय छुटा की लचक 
है, कौंचती ज्योति-रेख़ाप्रों' का सम्मिलन है । भप्रशोक स्तम्म भी एक भिला है जो कोनलुओआ नामक 
स्थान में है। स्तम्भ से प्राय, पचास कोटि की दूरी पर एक जलाशय है जिसे प्राचीन मरकट॒हद' 
बतलाया जाता है। जब फाहियान भारत आया था तो उसने कुटागारशाला तथा महावन «हार 
पभ्रादि देखा था । द्वेनसाग ने अपने भ्रमण मे बंशालों के श्ननेकानेंक स्तूपी का उल्ख किया है । 
उसने मरकटहद तथा भ्रम्बपालो द्वारा निभित बिद्ार भर श्रशोक स्तम्भ भीदेखा था | अ्रत. 
सभो अवशेष हमारी भ्रमूल्य सास्कृतिक निवियाँ हूँ जिनके गौरव की किताब खुली पडी है बिखरो 


इंटो में । 


झिर एक बार इन खंडहरों की बरसातो आँखों में आँल डालकर इस लेख का लेंबक 
रो लेता है। वेशाली की जो दीप शिखा है--नतयना के पानी से बल उठे । यह कहते कल्पना 
एक टूटी भाह पर झूलने लगती है श्रोर लाल कहानो का श्रचल सज जाता है, श्राँतू के फूलों से, 
कामना की बललरी से । 
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भगवान्‌ महावीर की जन्म भूमि-वेशाली 


प्रो० भ्री योगेन्द्र मश्न एम० ए०, साहित्यरत्न 


प्रस्तावना--- 


ग्राघुनिक युग के ज॑नों को अपने चौबीसवें तीर्थंकर महावीर (वर्धमान) के जन्म स्थान 
का ठीक-ठीक पता नहीं है, यह खेद का विषय है । इनमें से कुछ तो मुगेर जिले के भन्तगंत 
ल्क्खीसराय जंकदान के निकट क्षत्रिय कुड झौर लिच्छुआड़ को भगवान महावीर का जन्मस्थान 
मानते हे । दूसरे, विशेषतः दिगम्बर, नालन्दा से दो मील की दूरी पर कुडलपुर नामक ग्राम को 
महान ज॑न तोथंकर का जन्म स्थान मानते हें । निश्चय ही दोनों विचार गलत है तथा शास्त्रों 
के गलत प्रध्ययन एवं भ्रमपूर्ण धारणा पर आधारित हे । सच तो यह हे कि महावीर का जन्म 
वेशालोी के निकट कुण्डग्राम मे हुआ था । (मुजफ्फरपुर जिले के हाजीपुर सब-डिवीजन' में स्थित 
बसाढ़ ही प्राचीन वैशाली है ।) कुण्डग्राम को श्राजकल वासुऊुण्ड कहते हे । लिच्छुआड़ क्षत्रिय कुण्ड 
या कुण्डपुर को महावीर का जन्म स्थान मानकर वासुकुण्ड और वैशाली को ऐसा मानने के लिए 
हमारे निम्तनलिश्षित तर्क है-- 


१--महावीर को विदेह, विदेहदत्त, विदेह सुकुमार और वैक्लालिक भी कहा गया है । इससे 
ज्ञात होता है कि वे भंग (मुगेर जिले के लक्खीसराय जकदन के निकट) या मगघ (नालंदा के 
पास) में नहीं, बल्कि विदेह या वैशाली में पंदा हुए थे । सभी विद्वान इस बात पर एकमत हैं 
कि प्राचीन लिच्छवियों की राजधानी वैजश्ञाली को ही श्राजकल बराढ़ कहते हें । 


२--विदेह गंगा के उत्तर में है, जबकि श्राधुनिक क्षत्रिय कुंड गंगा के दक्षिण में है। पभतः 
महावीर का तथाकथित जन्मस्थान विदेह में अ्वश्यित नही होते से भ्रमान्य है । 


३--प्राचीन जैन-अंथों में क्षत्रिय कुंड को वैशाली के ।तकट बताया गया है। पझ्ाघुनिक तथा- 
कथित क्षत्रिय कुंड के पास वैशाली नामक कोई स्थान नहीं हे । 


४--वतंमान क्षत्रिय कुंड के पास एक नाला है, जो गण्डक नहीं हो सकता । प्राज भी गष्हक 
सदी बेशाली के पास बहती है । 
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श्र० पं० जन्दाबाई सतितत्दन-प्रत्य 


इ--प्रात्रीन जैन-पर्मे प्रंथों में क्षत्रिय कुंड की जहाँ चर्चा है, वहाँ पंतों का कोई वर्णन नहीं 
झाता । वास्तव में कुंड ग्राम, जंसा कि, नाम से भी प्रकट होता है, एक गाँव था । बासुकुंड या 
वैद्ञाली में प्रववा उसके निकट कोई पहाड़ नहीं है, जबकि आजकल का तथाकथित क्षत्रिय कुंड 
पहाड़ पर है । भरत: वैशाली के पास का बासुकुंड ही महाबोर का वास्तविक जन्मस्थान मालूम पड़ता 
है। लिच्छृप्राड़ या दत्रियकुण्ड यथा कुंडलपुर नहीं । 


६--वैशाली भौर इस इसके की अनता -वासुकुष्ड को अह्पीर का अन्मस्वथान मानती है । 
इस जन-श्रुति से भो हमारे विचारों की पुष्टि होती है । 


७---सुप्रतिद्ध युरोपीय भौर भारतीय विद्वान्‌ भी वैशाली को ही महावीर का जन्मस्थान मानते 
हैं। इसी वैशाली भ्रयवा बसाढ़ को लिच्छवियों की प्राचीन राजधानी मानते हे । कसी आुल्ल में 
महावीर उत्पन्न हुए थे । 


भीज़े हम कुछ विद्वानों के मत उद्धुत करते हँ--- 


१--सेक्रेड धुक्स भाफ दि ईस्ट' की जिल्‍द २२ (जैन सू प्रथम भाग) शभ्रौर ४५ (जैन सूत्र 
द्वितीय भाग) ज॑नो के धर्म ग्रव हैं । जन मत भौर ज॑न साहित्य के एक सर्वश्रेष्ठ भ्रतिकारी विद्वान 
हरमन ज॑कोदी ने अ्रंप्रेजो में इन भश्रयों का भ्रनुवाद किया है । जिलल्‍द २२, पुष्ठ १०-१३ (भूमिका) 
में उसते महावीर स्थामी के जम्मस्थान और पितु कुल की विवेवला की है । वह लिखता है:-- 


“दोनों ही दिगम्बर श्ौर श्वेताम्बर जैन कहते हैँ कि (महावीर कुंडलपुर या कुंडग्राम के 
राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे । प्राचाराग सूत्र में कुंडग्राम को संनिवेश कहा गया है, जिसका अर्थ टीका- 
कार यात्रियों के समूह या जलूस के विश्राम-स्थल लगाता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में स्थान स्थान 
पर जो इगित किया गया है, उसकी छानबीन करने से पर्याप्त निश्चय के साथ हम बतला सकते 
हैं कि महावीर का जन्मस्थान कहाँ था, क्‍योंकि बौडढ़ों के ग्रंथ महाभार में हम लोग पढ़ते हे कि 
कोटि ग्राम में जब बुद्ध भगवान विश्राम कर रहे थे तब भ्रम्वपाली भर्तको भौर पड़ीस की राजधानी 
'बैशाली के लिच्छवियों ने उनके दर्शन किये थे । कोटि ग्राम से वे वहाँ गये जहाँ ज्ञातिक रहते 
थे । वहाँ पर वे ज्ञातिक शाला में ठहरे । वहाँ से वे बंशाली गये, जहाँ उन्होंने (लिल्छवियों 
के) प्रधान सेनापति को--जो निग्रैयों (जोन साथुकों) का गृहस्थ क्षिष्य था--बौद्ध धर्म में दीक्षित 
किया । प्रब यह बहुत संमव है कि बौद्धों का कोटिग्गाम और जैनों का झुंडग्राम एक ही हो । 
नामों की समता के अलावा शातियों--जों स्पष्ट तथा शातब्य क्षा ये ही हैं, जिस कुल में महावीर 
उत्पन्न हुए थे---ठया सीह नामक जैत की चर्चा भी उसी निष्कर्ष पर ले जाती है । प्रतः कुण्ड 
ग्राम में संभवतः व शाली के निकट विदेह की राजधानी थी । यह निष्कर्ष वंशाली नाम “से निकाला 
गया है, भ्रर्थात्‌ सूत्र कृतांग १३ में महावीर को बशालिक नाम दिया गया है। वैशालिक का भ्र्य 
अन्ततोगत्वा गैशात्ती का रहते बाला ॥, भर महाज़ीर का यहू जतर आयुक्त शी मा अब कुंड ब्ाम 
बेदाली के निकटस्थ था | 

“है9० 


भगवान महाबोर को आममसिन्बंशालो 


सिद्धार्थ की पत्नो त्रिशला केटक की लड़की थी, जो बेशाली का राजा था। उन्हें बे देही 
का विदेह्दला कहा जाता है, क्योंकि वे! विदेह के शासक वंश में पैदा हुई थी । इस तरह महा- 
वौर का अपने समय में वैशाली के महत्वपूर्ण गणतन्त्रे सरदारों से रक्त को संस्वन्ध था । पुनरण 
भगवान महावीर के निर्याण पर १८ गण राज्यों ने ( काशी,कोशल, लिख्खरी धीर मल्लिका ) उस घंटनां 
को स्मृति में उत्सव किया । (वशाली से महावीर के सम्बन्ध के कारण ही) वैशाली ज॑नपधर्मः का 
जबरदस्त गढ़ था; । जबकि बौद्धों के लिए मतामतान्तरों और विरोधों का विधालय माने जाता था ।” 


यही लेखक महावीर के विषय में इन्सायक्लोपीडिया ग्राफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, जिल्द 
७; पृष्ठ ४६६ (जंनपर्म पर विशेष ग्रंथ) में लिसा है--- 


दे ज्ञात नामक कुल के क्षत्रिय थे, तथा वैशाली (पटना से करीब २७ मील उत्तर) आधु- 
निक बसाढ़ के निकटस्थ कुडग्राम के नियासी थे । कुडगाव भौर बनिया गांव दोनों वंझाली के निक- 
टस्थ थे भौर होर्नले ने उन्हें प्राधुनिक बनिया और बासुर्कुंड कहां है । 


२--डा० ए० एफ० खूड़ोल्फ होनेले ने २ फरवरी १८६८ की बंगाल को एचियाटिक सोसायदी 
में दिये गये अपने विद्वतापूर्ण भाषण के दौरान में जंन परम्परा तथा उसके प्रारम्मिक स्नोत का 
हवाला देते हुए जो कुछ कहाँ था, वह उसके भ्रवसागदासव के भ्रभुवाद (आायबिलियीबिक इण्डिको 
सिरीज) में मिलेगा । उन्होंने स्पष्ट (पृष्ठ ३-६) दिखलाया है कि आधुनिक बसाढ़ महावीर का 
जन्म स्थान है । वे कहते हँ-- 


“बनिया गाँव या वाणिज्य ग्राम लिच्छुवो देश की राजधानी भोर सुप्रसिद्ध तगर वेसाली (या 
बंशालो) का दूसरा नाम है। कल्पसूत्र' १२२ में इसकी अलग-प्रलग चर्चा है, पर वंशाली के निकट संबंध 
से । वास्तविकता यह है कि झ्ाव तौर से वेसाली कहे जाने वाले नगर का क्षेत्र बृहत्‌ था, जो अपने. 
गोला में वेसाल्लो (प्रब बसाइ ) खास के झलावा प्रोर कई नगरों से' सम्मिलित था। ये स्थांत बनिया« 
गांव कुण्डग्राँव भ्रभवा कुण्डपुर थे । ये गाँव झ्ाज भी बनिया भोर बासुकुंड नाम से चिझममान हूँ । प्रतः 
सम्मिलित नगर परिल्यिति के भ्रधुसार अपने किसी भाग के (प्रमूसार) नाम से पुकारा जा सकता है । 
कुण्डभाँव के नाम से वेसालो नयर को ही महाकौर का जन्मस्थान कहा जाती है, जो पसी भी कभी-कभी 
विशालनोय, विशालोय यानो विज्ञाली के निवासी कहे जाते हैं |. . .. .. . . . महावीर के पिता सिद्धार्थ, 
वेसाली या कुण्डगाँव के विकट कोल्लाग के रहने वाले थे । 


३--श्रीमती सिक्‍लेयर स्टेवेन्सन एम० ए०, एस० सी० डो० प्रपनी प्रसिद्ध पुस्तिका 'दि हार्ट भ्राफ ज॑ निज्म 
में (पृष्ठ २१-२२ पर) शिखती हैं :--- 


“करीब २००० वर्ष पूर्व बसाढ़ में वही जातीय वर्गीकरण था जो भाज है । भौर दरप्रसल पुजारी 
(काह्मण), लड़ाकू (क्षष्रिंय), व्यापारी (बैदब-बर्नियाँ) ऐसे,भ्लभ-प्रलग रहते थे कि उनके भुहल्लों को 
कभी-कभी ऐसर नाम दिया जाता याः मानों स्पध्टत: मे याँव जेसे! बंशाली कुड्प्राम' भौर वाणिब्यग्राम ।' 


श्क्र्‌ 


० पं० चन्‍्दाधाई धणितत्दन-प्रन्थ 


बहुत हो भादचर्य की बात है कि बनियों के म्‌हल्लों में नही बल्कि क्षत्रियों के मुहल्लों में एक ऐसा पुरुष 
पँदा हुआ, जो धागे चलकर बनियों का महान्‌ नेता हुआ, तथा जिसने उसी व्यापारी समाज में एक 
ऐसे धर्म की स्थापना की जिस धर्म ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी भोग-विलास, धन और सुख को 
हो जीवन का मूखझ्य उद्देश्य मानने का जोरदार विरोध किया । यह भी एक विरोधाभास है कि एक 
युद्धत्रिय जाति ने अहिंसा के महान्‌ प्रचारक को जन्म दिया । भागे चलकर वे झपने वीरतापूर्ण कार्यों के 
कारण महावोर कहलाये, पर उनका सबसे पहला नाम जो उनके जन्मस्थान के नाम पर पड़ा था बह 
भरा बे शालीय याती बंशालो का मनुष्य (वंशालो नगर का प्रमुख मुहल्ला)। 


उस पुस्तक के पृष्ठ २८ पर वही लेखिका लिखती है:-- 


“यह जैकोबी हातले झौर बूलर जैसे यूरोपोय विद्वानों के श्रम को श्रेय है कि महावीर 
का ऐतिहासिक पअस्तित्व प्रमाणित हो गया है । यह आ्राश्चयं मालूम पड़ता है कि ज॑न दूसरे धर्म 
झौर भाषा के विद्वानों के परिश्रम पर श्राज भी भ्रपने सर्वश्रेष्ठ वीर पुगव को जानकारी के लिए 
निर्भर करें । 


४--सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ डा० विन्सेन्ट ए० स्मिथ का भी विश्वास है कि वेद्ाली ही महावीर 
स्वामी को जन्म भूमि थो । जें० श्रार० ए० एम०, १६०२ (पृष्ठ २८६२--३, २५६--७ मे ) वे 
लिखते हेँ--- 


“जैन परम्परानूसार व॑ शाली के तीन स्पष्ट क्षेत्र थे, वैशाली खास, कुडग्राम प्रौर वाणिज्य 
प्राम । इसके प्रलावा कोल्लाग निकटस्थ क्षेत्र था। व श्ालो खास विश्ञालगढ़ माना जाता है जिसके 
पर्याप्त प्रमाण हूँ भझोर यह दूसरे विशाल खडहरों का भ्रनिश्चित बनियागाव ( निकटस्थ रामदास चक 
को लेकर ) लगभग निर्चित रूप से बनिया गाव का प्रतिनिधित्व करता है | इस गाव की भूमि 
पर झनेक टीले हे भौर लगभग दस साल पहले ज॑न तोर्थंकरों की दो मूत्तियाँ मिली थी, जिनमें 
एक मूत्ति बैठी शोर दूसरी खड़ी हुई थी । ये मूरत्तियाँ गाँव से करीब ५०० गज पद्चिम ग्राठ फोट 
को गहराई में निकली थी | ज॑नों के महान तीर्थंकर महावीर का निवास स्थान बनियां गाव था । 
झौर जंन मूत्तियों के आविष्कारक्त इस पहचान का जो नाम से मालूम पढ़ती है जोरदार 
समर्थन करते हू ।.............« कोल्लाग सभवतः उस ग़ाव को माना जाता है जो मर्कंट हृ्‌द के निकट 
है भोर जिसे कोलुग्ना या कोल्हुआ कहा जाता है । इसके पूर्वी भाग में एक बड़ा दीला है ।.......... 
कुंडग्रांव बे शाली का ब्राह्मण मुहल्ला बासुकुड नामक वस्ती हो सकता है ।” 


वही लेखक सन १९२१ ईस्वी में इन्साईकलोपीडिया भ्राफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, जिल्द 
१२ पृष्ठ ५६७--६८ (वंशाली) में लिखता है-- 
बहुत दिन पूर्व जन भर बोद्ध दोनों के लिए प्राचीन नगरी वेशालों समाद रूप से पवित्र 
थी । भव मुजफ्फरपुर जिले के हाजीपुर सब-डिबवीजन का बसाढ़ नामक स्थान निःसन्देह वैशाली 
४७२ 


भगवान्‌ बहानोर की अम्सभूनि-बंशालो 


का प्रतिनिधित्व करता है । बसाढ़ गांव से सम्मिलित प्नतेक गांवों के मग्नावक्षष से वैशाली की 
पहचान प्रमाणित हो जाती है । 


(१) साधारण परिवर्तेन के साथ प्राचीन नाम की सजीवता द्वारा । 

(२) पटना तथा भ्रन्य दूसरे स्थानों से भौगालिक सम्बन्धों के द्वारा । 

(३) सातवी शताब्दी के चीनी यात्री छूनसांग के प्लमण वृत्तांत से इस नगर के व्यौरेवार वर्णन 
की तुलना के द्वारा भ्ौर-- 


(४) उन पत्रों के भ्रनुसन्धान झौर भन्वेषण द्वारा जिन पर वैशाली की मुहुर पड़ी थी । 


हिन्दुस्तान में थोड़े हो ऐसे स्थान है' जिन्हें जैन और बौद्ध दोनों मतावलम्बियों द्वारा 
प्रतिष्ठा पाने का भ्रधिकार हो । वढ्धमान (महावीर) जिन्हें श्रामतौर से जैन धर्म का सस्थापक 
माना जाता है, वशाली के उजञ्च खानदान में हुए थे । वहाँ वे पैदा हुए और उनका प्रारम्मिक 
जीवन व्यर्तीत हुआ । सन्यासी हो जाने के बाद कहा जाता है कि वे भ्रपती जन्मभूमि या उसके 
ग्रति निकट स्पान मे १२ वर्षाऋतु पर्यत रहे । जेन-बर्म-ग्रव प्रायः व शाली के विषय में जिक 
करते है । पुरातत्ववेत्ताओं ने उस पर ज॑नों के श्रवशेष की खोज ढुढ नही की हूँ । और उनकी 
पिपोर्ट म॑ कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे यह समझा जाय कि दसाढ़ क्षेत्र ज॑न-धर्मं का प्रचार स्थान 
था, ज॑सा कि श्राधुनिक ससार को ज्ञात हूँ । 


(५) डा० जाल चार्पेण्टियर पी० एच० डी० उपसाला विश्व विद्यालय, कै म्ब्िज; हिस्ट्री आफ इंडिया 
जिल्द १ पृष्ठ १५७ पर लिखते हे .-- 


“व शाली के ठीक बाहर कुंडग्राम नामक नगर था। सभवत. वासुकुंड के झ्राघुनिक ग्राम 
के रूप में वह जीवित है और यही पर सिद्धार्थ नामक एक सम्पन्न सरदार रहते थे जो ज्ञातक नामक 
एक क्षत्रिय कुल के मुखिया थे । यही सिद्धार्थ वर््धमान (महावीर) के पिता थे ।” 


(६) एक बौद्ध ग्रनश्नुति, जिसे रांकहिल (लाइफ श्राफ बुद्ध पु० ६२) ने उद्धु त किया है, व शाजो 
नगर में सोने भागों, का होना बतलातों है--ब शालों के तीन भाग थे । पहले भाग में ७००० 
सोने के गुम्बद वाले मकान, मध्य में १४००० चादी के गुम्बद दार मकान झोर श्रन्तिम भाग सम 
२१००० ताम्बे के गुस्बद वाले सकान थे । इन मकानों में उच्च मध्यम भौर निम्नवर्ग के लोग 
भ्रपनी अपनों स्थिति के भ्रतुसार रहते थे (” बहुत सभव है कि ये व॑ क्षालो खास कुडपुर तथा वाणिज्य 
ग्राम हो, जो नगर दक्षिण पूर्वे-उत्तर-यूर्व एवं पश्चिम भागों में अवस्थित रहे ही । (डा० हारने 
द्वारा उवासगदसाओ का अनुवाद पृष्ठ ४६) 


(७) कर्तिघम से अपने प्राक्योंजोजिकल सब झ्ाफ इण्डिया रिपोर्ट्स जिल्‍्द १ और १६ तथा 
हिन्दुस्तान के प्राचीन सूगोल में वैज्ञाली को मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ से मिलान किया है । 

झपनी भकिलोजिकल रिपोर्ट झाफ इण्डिया (हिन्दुस्तान पर पुरातत्व सम्बन्धी अनुर्ंघान) 

के जिलद १६ में वह कूटागारशाला पर कुछ प्रकाश डालता है जिसका महावीर के जन्म स्थान कुंड- 


पथ ६७३ 


भ्रं० पं० अन्दाबाई प्रभिनलान -प्रन्‍्य 


गांव से कुछ सम्बन्ध हो सकता है । दिव्य झवदान से पता चलता है कि मर्कंट हुद के तटपर 
कूटागारशाला थी, जहाँ बुद्ध ने भ्रानन्‍द से अ्पन्री निर्वाण घोषणा के उपरान्त भपने शिष्यो को उपदेश 
दिया था । वैशाली से थोड़ा उत्तर पश्चिम हटकर कनिघम को वह तालाब मिला जिसे आजकल 
रामकुंड कहते है । चीनी यात्री द्वेन्साग ने भी उस तालाव और निकटवर्ती पहाड़ों का वर्णन किया 
है। कर्निषम ने तालाब से परिचम प्रौर दक्षिण म॑ एंसे स्थान देखे जो कूड़े-कर्कट की तरह लगे, 
जिनसे ईंटें हटा ली गयी थी । यही पर एक मोटी दीवाल मिली जो पूर्व से पश्चिम की झोर 
खूब बढ़िया पक्‍को हुई १५६३६ »% ६३% २ को ईटो से निभित थी । इसी मोटाई को ध्यान में 
रखते हुए कनिषघम का विचार है कि यह दीवाल भ्रवश्य कसी बडी इमारत का भग्नावशेष है और 
बहुत सभव है कि कूटागारशाला का अवशेष है जिसे मर्कट हृद के किनारे पर स्थित कहा जाता 
है। भगर कूठागार शाला को कुडगाव से कुछ भी सम्बन्ध है तो यह वैशाली के पडोस में व॑शाली 
के एक उपनगर होने की पुष्टि करता है । 


(५) डा० टी० ब्लाश आर्कलौजिकल सर्व भ्राफ इण्डिया के १६०३--४ के वाषिक विवरण 
(पु० ४१--१२२) में बसाढ़ की खुदाई शीर्षक पृष्ठ ८२ पर लिखते है -- 


जैनों के अन्तिम तीर्यकर ज॑न-धर्ं-त्रथो म॑ 'बंशालीय'' 'बंणाली के निवासी कहे जाते है 
झौर यह भी कहा जाता है कि उनका जम्म-स्थान विदेह-कुडगांव में था । विदेह श्रौर तिरहुत 
दोनों का प्रयोग प्राचीन लेखको द्वारा पर्यायवाच्री भ्रथों में हीता है । भ्रत तिरहुत की सीमा से 
बाहर किसी स्थान की पहचान वँशाली के रूप मे प्रथमत. बहुत असम्भव प्रतीत होती है, तथा उस 
स्थिति में तो और अ्रसम्मव लगता हैं जब तिरहुत में एक प्राचीन स्थान (बसाढ़) है ही जो सारी 
अनिवार्य भ्रावश्यकताओो को पूरा करता है । 


(६) डाण०्डी०वी० स्पूनर झ्रार्कलोजिकल सर्वे श्राफ इण्डिया के १६१३--१४ के वायिक विवरण में 
(पृष्ठ ६८---१८५) लिखते हैँ कि वैशाली को बसाढ़ साबित करने के लिए इस विचार की पृष्टि के 
निमित्त प्रपर्याप्त प्रमाण नहीं है । (पृष्ठ ६८) 


(१०) एफ०३० पार्जीटर भपनी पुस्तक प्राचीन हिन्दुरतान की एंतिहासिक परम्परा में पूर्व ऐति- 
हासिक काल के वंज्ञाली के वक्षणत इतिहास का विवरण देंते हुए लिखा है कि यही ब॑ श्ञाली भागे 
चलकर लिच्छुवों गणतंत्र की शानदार राजधानों हुई ।--एफ० ३० पार्जीटर जें० ए० एस० वी० जिल्द 
६६ भाग प्रथम (१८६७) पृष्ठ ८६ । 


(११) श्री एल० एस० ओ० भाले आई० सी० एस० जिला गजेंटियर मुजफ्फरपुर ने बसाढ़ को 
प्राचीन लि७ल्छवी राजधानी वैशाली का भप्रवशेष मान लिया है । 


(१२) दि इस्पेरियल गजेटियर झ्राफ इण्डिया (नया संस्करण भ्रावसफोर्ड सन्‌ ६६९०८) ने भी 
वैशाली को झाषुनिक बसाढ़ मान लिया है (ज़िल्द ७ पृष्ठ ४, जिलल्‍द २४, पृष्ठ २६४--६५) 
६७ 


भगवान सहाबोर को जन्मभम्ति-बेशालो 


(१३) इनसायक्लोपिड़िया ब्रिटानिका चोदहथों संस्करण जिलद १२ पृष्ठ ४६८ (लन्दत १६२६) 
में लेखक कहता है--- 


बद्धंमान (महावीर) उनके (यानी जनों के) भ्रन्तिम नेता को बौद्धों के पिटक का भर 
बुद्ध का समकालीन निमगनन्‍्थ नात-पृत्त (ज्ञात-पुत्र नि्रे्थ) मानने के लिए जबर्दस्त प्रमाण है । कहा 
जाता है कि महावीर ( शेष तेईस तीर्थकरों की तरह ) पटने से २७ मील उत्तर वंशालो के 
क्षत्रिय हैं । 


(१४) इनसायक्लोपिडिया श्राफ रिलीजन एण्ड एथिक्स के लेखक (यानी जैकोबी भ्ौर बी० ए० 
स्मिथ जिनका इस लेख में वर्णन झा चुका है) का भी विचार है कि महावीर बंशाली के थे । 


(१५) सर एस० राधाकृष्णन अभ्पने भारतीय दर्शन की जिल्द १ में लिखते हैं कि वर्धमान वेश्ाली 
में ईसा से ५६६ वर्ष पूर्व हुए थे श्रौर बौद्धों के पाली साहित्य का नात-पुत्त वर्धमान है । 


(१६) डाक्टर सुरे नाथ दास गुप्त अपने भारतीय दर्शन इतिहास जिलद १ पुष्ठ २७३(कैम्नबिज 
१६२२) में लिखते हे-- 


“महावीर जैत, जैनों के श्रन्तिम तीर्थंकर पटने से २७ मील उत्तर वैशाली (आधुनिक 
बसाढ ) के ज्ञात-कुल के क्षत्रियों में पैदा हुए थे । वे सिद्धार्थ भर त्रिशला के द्वितीय पुत्र थे ।” 


(१७) डाक्टर वो० सी० लाल का भी विचार है कि महावीर वैशाली के थे। (प्राचीन भारत में 
जातिया--ज नधमें में महावीर श्रौर वैशाली श्रादि उनके प्ननेक लेखों को पढ़िये) 


(१८) श्री राहुल साकृत्यायन अपनी पुस्तक दर्शन-दिग्दर्शन, पृष्ठ ४६२ (इलाहाबाद, १६४४) 
में लिखते हे कि वद्धमान ज्ञातृ पुत्र ( नात-पूत्त ) जैनधर्म के प्रचारक उन उपदेशकों में से एक 
थे जो बुद्ध के समकालीन थे । वे लिच्छवियों की एक शाखा ज्ञात्री घराने में पटना से २७ मौल 
उत्तर विहार के (मुजफ्फरपुर जिले में ) वज्जिगणतन्त्र की प्राचीन राजधानी में पैदा हुए थे । भागे 
चलकर वे कहते हे कि वद्धमान के पिता गणतत्र समिति (गण समिति) के सदस्य थे । 


(१६) 'बंशालो' शीर्षक एक पुस्तक की भूमिका में डाक्टर बी०एस० अग्रवाल (पुस्तक श्री विजयेन्द्र 
सूरि द्वारा लिखी गयो है) कहते हैं कि महावीर कुंडपुर के क्षत्रिय इलाके में पैदा हुए थे, जिसे 
वंशालो के निकट के बासुकुड के (मुजफ्फरपुर जिले) रूप में माना जा सकता है । 


(२०) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रो० बलदेव उपाध्याय का भी विश्वास है कि महावीर 
क्षत्रिय कुंड ग्राम मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे । वे कहते हें कि लिच्छुआड़ ( किउल स्टेशन के 
निकट ) महावीर का जन्म-स्थान मानने की जैनों में जो भाम धारणा है वह भ्रामक विचारों पर 
भाषारित है भौर फौरन त्याज्य हैं । 


६७५ 


३० प० भायावती अजिकइक-फाय 


(२१) डा० जी० पी० मलासकर झफते गाली खास के गायों के शब्द कोद जिल्द २पृष्ठ €४ंभ, 
( सन्दन १६३८ में ) बसाढ़ ( मुजफ्फरपुर जिला ) को प्राचीन 'दंशालोी स्वीकार करते हें भोर कहते . 
हैं (जिल्द १ पृष्ठ ६४) कि महावीर वँक्षाजी के बात' (माय) कुल के थे । 


झब हम खोय कुछ जैन लेखकों के विचारों पर भरी विषेषना करें । 

(२२) भरी चिमन साल जें० शाह, एम० ए० झपनो पुस्तक जे मिक्स इन नार्थ इण्डिया ८०० वर्षे 
ईसा से पूर्व ५२६ वर्ष ईसा के बाद (पृष्ठ २३--२४) में कहते हें-- 

“ग्रह विश्वास किया जाता है कि पटना से २७ मील उत्तर बैह्याली के निकट चिष्रला 
के गर्म ते महावीर का जन्म हुआ था । उनके पिता सिद्धांथ ऐसा मालूम पड़ता है कि कुंडग्राम 
के सरदार थे । श्र उतकी माँ राजकुमारी तिशला वैज्ञालो के सरदार की पुत्री थी। व शाली 
बिदेहु की राजधाती थी । वे मगघ के राणा बविम्दसार से सम्बन्धित थीं ।” 


(२३) एक प्रसिद्ध जैन विद्वान पष्डित कल्याण विजय जो ने श्रमण भगवान्‌ महावीर की जीवनी 
लिखी है-- 
इसमें वे लिखते हैं कि महावोर विदेह में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में पैदा हुए थे । 
(२४) श्री विजयेन्द् सूरि दूसरे जन विद्वान से हिन्दी में 'बंज्ञाली नामक पुस्तक लिखी है 
जिसमें वैशाली (मुजफ्फरपुर) के निकट वुंड़ग्राम को २४ में तोर्थकर का वास्तविक जन्म-स्थान मानने 
के लिए उन्होंने जोरदार तक पेश्ष किया है । 


अब चूँकि वैशाली (या इसके पास कुंडग्राम) महावीर का जन्म स्थान प्रमाणित हो जाता 
है, भ्रतः जैन समाज का पझ्पने तीयंकर के जन्म-स्थान के प्रति कुछ कतंव्य है। वास्तव में वहां 
कुछ मूत्तियाँ झौर दर्घाकों के लिए भ्रातिप्यशाला को व्यवस्था करनी चाहिए । इस स्थान को प्रकाश 
, में लाने के लिए इस दिशा में थंस सम्प्रदाय को भपना कर्सोेव्य नहीं भूलना चाहिए । 
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मगषध सम्राट ओणिक 


श्री एन० सी० शास्त्री 


बंध परिचय--- 

ई० पू० छुठछवों शती में मगध का शासन शिशुनागवंशीय क्षत्रिय राजाशों के माहुभों की 
छाया में पल रहा था । इस वंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध मं बताया जाता है कि महाभारत युद्ध में 
जरासन्ध की मृत्यु के उपरान्त उनके प्रन्तिम वशज रिपुओ्जय को सगंध का शासनभार प्राप्त हुभा | 
इसे इसके मंत्री शुकनदेव ने बि० सं० ६७७ पू् मार डाला भौर प्पने पृत्र प्रधोतन को मगध का 
राजा बताया । इस वश में थि० सं० ६७७ पूर्व--५८५ पूर्व शक पालम, विशालाभूप, जनक धौर 
तन्दिवद्ध न ने राज्य किया । पर्चातू इस वंश का पाँचवाँ राजा शिशुनाग हुआ । इसके ध्न्दर 
पराक्रम, प्रताप, शौयेंत्रीयं॑ श्रौर साहस में सामूहिक पुरुषत्व एवं प्रमुत्त की साधना थी झौर इसीके 
ताम पर इस बंश का नाम शिकशुनाग वंश श्यातिसिद्धि ही गया । ई० पृ० ६४२-४८० ई० पूर्व तक 
शिशुनाग, कामवर्ण, कर्मेक्षेपण, उपकल्लेणिक, श्रेणिक था विम्बसार, कूणिक या भ्रजातश्षत्रु, हषक, 
उदयाइव, नन्दिवर्दत भौर महानमि ये दस राजा हुए । ' जैन प्रंथों में इस बंद का परिचय उपशेणिक 
से मिलता है । 


उपश्रेणिक के पुत्र का नाम श्रेणिक था विम्बसार था। उपक्षेणिक भगध के छोटे से 
राजा थे । उनकी राजधानी राजगृह नगरी थी । मगध के समीपयर्ती चन्द्रपुर के राजा सोमछर्मा 
का उपश्रेणिक से युद्ध हुआ । उपश्लेणिक ने सोमदार्मा को पराजय की वंशोी चुमाकर प्रपने क्षासन 
की बुद्धि की । इतके सम्बन्ध में श्रेणिक चरित्र में बताया गया है कि यह भत्यन्त ज्ञानवान, कल्पदुक्ष के 
समान दानों, सूर्य के समान प्रतापी, इन्द्र सदृश परम ऐश्वर्यशाली, कुबेर के समकक्ष धनी तथा समुद्र 
के समान गंभीर था । इसकी पदट्ुरातो का साम इन्द्राणी था । महाराज श्रेणिक का जन्म इसी 
इन्द्राणो को पुण्य कुलि से हुमा था '। 


सोम शर्मा पराजित सांसों में घटकर भत्यन्त दुःखित हुआ, झतः उसने कूटतीति से उपश्रेणिक 
के व करने का उपाय सोंवा । फलत:ः उससे एक दिन एक धोड़ा इनके पास भेजा । उपशेणिक 
घोड़े को देखकर अत्यन्त प्रसप्त हुए भौर उस पर भढ़कर उसकी श्ाल देखने लगे । धोड़े की पीठ 


१. संक्षिप्त जैन इतिहुस पु० १६--१४३ 
२. श्ेतिक भचरित पु० (ैध०«हैर 
|] 


ध० पे० अन्दताहँ सभिनत्दत-प्र्य 


से फोड़ा सदते ही भोड़ा हवा के पर्चों पर उड़ने लगा और इन्हों एक घने, भयंकर, जंगल में ले 
गया और वहाँ एक गड्ढे में गिरा दिया । इस जंगल का भ्रधिपति चमदंड मास का भिल्सराज था, 
इसकी तिलकावती भास की सुन्दर कन्या थी । यह भिल्लराज क्रीड़ा करता हुआ इधर भाया भौर 
उपश्षेणिक को गड्ढे में पड़ा हुआ देखकर वह इनके पास झाया भ्रौर इनका गड्ढे से उद्धार किया। 
तिलकावती के रूप-जाल में राजा उलक्न गया भौर उसके पुत्र को राज्याधिकार देने का वचन दे 
उससे विवाह कर लिया । राजा उपभंत्िक राजगृह वापस लौट पझ्राये झौर सुख की हिलकोरों में 
राज्य करने लगे । समय प्राकर तिलकावती को चिलाती नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । यह पुत्र भी 
भविष्णु, सुन्दर और सर्वप्रिय था । 


श्रेणिक का अचपन सुख के रंगीन पलकों में बसा था । इन्हें बचपन में माता-पिता 
दोनों का ही प्यार मित्रा था। श्रेणिक की बुढ़ि की प्रशंसा प्रत्येक व्यक्ति करता था । यह पभसा- 
भारण गुणों का भझागार था । बालक शओेणिक को विद्यारंम कराया गया । उसने झअपनी कुशाप्र 
बुद्धि के कारण थोड़े ही समय में समस्त विद्याभों, कलाभों भौर धस्त्र संचालन में प्रवीणता प्राप्त 
कर ली । श्रेणिक में दात देने की संस्कारगत प्रवृत्ति थो । उपश्रेणिक को श्रेणिक के प्रतिरिक्त 
पांच-पौ झौर पुत्र थे । महाराज उपश्रेणिक ने चिलात पुत्र को पहले द्वी राज्य देने का वचन दे दिया 
था । परन्तु इस समय इन्हें चिन्ता उत्पन्न हुई कि सब पुत्रों में सच्चा राज्याधिकारी कौन है 
अतः उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाकर पूछा “कि मेरे पुत्रों में मेरे राज्य का भ्रधिकारी कौन होगा ? 
ज्योतिषी ने कहा--महाराज, ध्ाप निम्न प्रकार से अपने पुत्रों की परीक्षा लीजिये, इन परीक्षाप्रों में 
जो उत्तीर्ण होगा वही इस विजश्ञाल मगध साआ्आाज्य का स्वामी होगा । 


(१) भाप एक पाक्कर भरा हुआ घड़ा पुत्रों को दीजिये । जो इस धड़े को सेवक के 
सिर पर रखवाकर सिंह द्वार पर रखा भागे और स्वयं सीधे क्रीड़ा करता हुझ्ा पीछे की झोर से 
निकल प्रावे, यही संग का स्वाभी होगा । 


(२) प्रत्येक पुत्र को एक नंद्ीन धढ़ा दीजिये, जो इसे भोस से भर दे, वहीं मगण का 
सज्रादू होगा । 


(३) सभी पुत्रों को एक साथ भोजन कराइये । वे जब भोजन में लीन हों, एक खूंखार 
कुसे को छोड़ दीजिये, जो पुत्र निमंय होकर भोजन करता रहे भौर कु्त को भी लिलाता रहे गही 
राजा होगा । 


(४) जिस समय में समर में भ्राग लगे, इस समग्र जो पु सिर पर छंत्र, चमर पारण- 
कर निकले उती को भावी समभ्र सलाद समझियेगा। 





. हु. प्राराबना कया कोब भाव है यु० ३३ 
,.. इक 


अर्थन सजाद्‌ अजिक 


(५) एक भोजन से भरा हुआ बर्तन तथा एक जल से भरा हुमा बर्सन दीजिये । जो 
इन बचंतों का मुह खोले बिना ही जल झौर भोजन ग्रहण करे वही मगम का भावी भाग्य-विधा- 
यक' होगा | 


राजा ने क्रमशः सभी पुत्रों की उपर्युक्त प्रकार से जांच की। कुमार श्रेणिक ध्पती शभ्दम्य 
प्रतिशा के संयोग से सभी परीक्षाप्रों में उत्तीर्ण हुए । उन्होंने भोस से घड़े को बड़ी बुद्धिमानी से 
भरा--एक मोटा वस्त्र लेकर जिस स्थान की धास प्लोस से भीगी थी, उस वस्त्र कों उस धासपर 
रखकर कई बार इधर से उधर घुमाया; जिससे वस्त्र गीला हो गया । भौर परचात वस्त्र निभोड़ 
कर घड़े को भ्रोस जल से भरा लिया । भोजन करते समय छुंखार कुत्ते के भाने से उतके सभी 
साथी तो भाग गये, पर कुमार श्रेणिक ने भ्रपनी थाली में से कुसे के सामने भी भोजन रख दिया; 
जिससे #त्ता शांत होकर भोजन करता रहा और कुमार भी श्ांतिपूर्षक भोजन करता रहा | इसी 
प्रकार अन्य सभी परीक्षाप्रों में भ्रपनी बुद्धिमानी से कुमार श्रेणिक ने विजय पावी । भश्रब तो उप- 
श्रेणिक को इस बात का निरवय हो गया कि सगध का भावी सम्नाट राजकुमार श्रेणिक ही हैं । 
पर उसका मन श्ञान्त नहीं था, चिन्ता भौर ग्लानि से शरीर गला जा रहा था । वह द्वत्द भें 
पड़े थे कि सेन राज्यभार देने का वचन चिलाती पुत्र को दिया है, पर इन परीक्षाप्रों में श्रेणिक 
विजयी हुआ है, किसे राज्यमार दू' । क्या म॑ अपने बचल का पालन नकर सकूगा ? सत्य से 
बढ़कर भन्य कोई धर्म नहीं है, यही जीवन का सार है । प्राण जाये, पर वचन न जाई! का भ्रवध्य 
पालन कहूँगा । इस प्रकार बिचार कर उपश्रेणिक ने कुमार श्रेणिक को राजगृह से निष्कासित कर देने 
का निरचय किया । तदनुसार कुमार को राजगुह छोड़ कर चला जाना पढ़ा । 


कुमार श्रेणिक राजगृह से चलकर मन्दि ग्राम गये। यह नगर समूद्िशाली या। यहां श्रेणिक 
झपनी विद्या-बुद्धि के प्रभाव से झाजीविका उपार्जनज करने लया । इनकी विद्या-बुद्धि से सोमशर्मा 
ब्राह्मण की पुत्री नन्दश्नी भत्यन्त प्रसन्न हुई । उसका इनके साथ विवाह भी हो गया । इसी 
मन्दभी से प्रमय कुमार का जन्म हुआ था *। इस नगर में कुमार ने राजा वसुपाल के हाथी 
को निर्मंद कर वश् में किया, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ भौर कुमार की प्रेरणा से उसते सात 
दिन के लिए भ्रपने राज्य में पूर्ण भ्रहिसा की घोषणा कर दी '.। 


महाराज उपश्रेणिक ने चिलातीपुत्र को राज्य दे दिया । उपश्रेणिक के स्वर्गारोहण के 
पहचात्‌ सगध साम्राज्य विधट़ित होने लगा । बिलातीपुत्र के अत्याचारों से प्रजा ॥हि-जाहि करने 
लगी । मंत्रियों ने मिलकर सलाह को कि नये महाराज--बचिलातीपु्र से राज्य अलने का नहीं, 
झतः कुमार श्रेणिक का भन्वेषण करना चाहिए । देक्ष -देशान्तरों में दूत भेजे श्ृये भौर शुमार श्रेणिक को 
बुखाया गया । चिलातीपुत्र धवड़ाकर भागा शौर बभार गिरि--राजगृह के पर्वत पर मुनियों को 
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० ये» कमदाबाई अभिमन्दम-प्रेन्व 


देखकर बहां पहुँचा ओर दत्तमुनि नामक भाचार्य से जैन मुनि की दीक्षा ले ली भौर तपस्या करने 
लगा । भोर तपश्चरण के प्रभाव से वह मरकर सर्वार्थ सिद्धि विमान में देव हुआ ' | 


मगष साअआआज्य की बागडोर प्रजा के श्राग्रह से श्रेणिक ने अपने हाथ में ली भौर योग्यता 
पूर्वक शासन किया । उन्होंने मगध साम्राज्य का खूब विस्तार किया । इनके गुणों से मुग्ध होकर 
केरल नरेद्य मुगाद्ुु ने अपनी कन्या विलावतो का विवाह भी इनके साथ कर दिया । 


राजनीतिज्ञता एवं अन्य योग्यताए--- 
श्रेणिक राजनीतिज्ञ, योग्य और निपुण शासक थे । उनकी योग्यता के सम्बन्ध में बदाया 
गया है-- * 


गाम्भोीय जलधे. सीम्यं चन्द्रस्य स्थिरता गिरे । 
मति सुरगरोलॉत्वा पात्रास्मिन्रिमिता गुणा ॥। 
दक्तित्रयं दवानों यो बभूव षडगुणान्वित । 
तिवर्ग साधयकप्षित्य वशल्ञीकृताक्षग्गंक. ॥ 
चतस््रो राजविद्या हि प्रद्योततेषस्थ यन्माति. । 
निस्गजा प्रतापादया काष्ठामेद त्विषापते: ।॥। 


भ्रयात---श्रेणिक प्रत्यन्त निर्चल, गभीर झौर बुद्धिमान थे। ये तीनों प्रकार की शक्तियों 
संधि, विग्रह श्रादि ६ गुणों श्लीर चारों राजविद्यात्नों के ज्ञाता थे । इन्द्रियजयी होने के साथ्र धर्म 
झौर काम पुरुतषाय का भ्विरोध रूप से सेवन करने वाले थे । 


इस तरह राज्य में प्रेम श्रौर शाति के बल से ग्रध्यात्म का ग्रोज जगाते हुए राज्य 
की तौका को खेया । श्ाप्तक भ्रोर शासित के प्रेम को पिता-पुत्र की तरह जगाये रखा । राजनीति 
की त.क््म भनुभूति से भ्रासपास के राज्यों से मेल रख ओर युद्ध म॑ पराजित कर पपने राज्य का 
विस्तार किया। 


इनके हृदय में धर्म के प्रति तीव्र श्रभमिरचि थी । उन्होंने शास्त्रों और धामिक गायात्रों 
का प्रध्ययन कर जनता में धर्म की उत्कट भावना का संचार किया । धर्म निरपेक्ष राज्य में सबों 
को भ्रपन भपने धर्म की स्वतंत्रता रहते हुए भी श्रेणिक द्वारा प्रचारित और प्रसारित धर्म की छाप 
जनता पर पूर्णतः पड़ी । 
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संबध सम्राट श्रेणिक 


मुद्धकला में भी ये कम पदु ते थे । ये सभी अस्त्र-इस्त्रों का प्रयोग भली भांति जानते थे । इन्होंने 
भ्रपतती युद्धनशाति को सदा उदार रखा । समय समय पर समीपवर्ती राजाप्रों के प्रत्याचार 
पर उन्हें उचित दण्ड भी दिया । भ्रगदेश को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया । मगध राज्य 
की उन्नति का सूत्रपात इसी श्रग देश की जीत से हुआ । भोौर इसने मगघ साम्राज्य के सच्चे 
संस्थापक के रूप में रुयाति पाई । इन्होंते भ्रपने बढ़ते हुए राज्यबल को देखकर ही शायद एक नई 
राजधानो---तवीन राजगृह बसाई । इनकी लड़ाई वेशालो के लिच्छविपति 'राजा' चेटक से भी 
हुई जिसमे उनकी पुत्री चेलना से इनकी शादी हुई । भ्तः इस तरह इन्होंने दो महाशक्ति-शाली राज्यों 
कौशल ओर वंशाली से सम्बन्ध स्थापित करके भ्रपनी राजनीति-कुशलता का परिचय दिया । इन 
सम्बन्धों से उनकी शक्ति श्रोर प्रतिष्ठा भ्रधिक बढ़ गयी थी । इनका सैन्‍्यन्बल बहुत बड़ा था। 


पारिवारिक जीवन झौर ध्म--- 


राजा श्रेणिक का पारिवारिक जीवन अत्यन्त सुखद झौर प्रीतिकर था । परिवार के प्रति 
इनकी विशेष भ्रासवित थी झ्रौर भ्यने परिजनों के संग वास करने में इनको प्रलौकिक प्रानन्द की 
सम्प्राप्ति होती थी । परिवार के सुखो भौर सम्पन्न जीवन ने हो इनको राजनीतिक भौर धामिक 
क्षेत्र में सफल भौर सक्रिय बनाया ? परिवार की प्रेरणा से ही इन्होंने नन्दिग्राम के ब्राह्मणों का 
उद्घार कर दिया भौर पत्नी चेलना के ज॑न धर्म के मधुर उपदेशों से ज॑न धर्म को भ्रपनाकर चिरसंतोष 
प्राप्त किया । इनकी सभी स्त्रियाँ उत्तम एवं पुत्र झाजञाकारी थे । 


राजा श्रेणिक की पहली शादी राजगृह से भाग ने पर नन्दिग्राम में हुई थी, जिससे भ्रमय 
कुमार नाम का पृत्र पैदा हुआ था । जब श्रेणिक प्रजा और मंत्रियों हारा मगध की बागडोर सभा- 
लने के लिए बुलाया गया, भ्रभयकुमारादि वहीं रह गये थे। बाद में जब श्रेणिक शक्तिशाली हुभ्रा 
उसे अपने विगत जीवन की याद आयी और नन्दिनाथ द्वारा किये गये उसके अपमान ने उसे क्रोषा: 
तुर कर दिया । उसने नन्दिग्राम के ब्राह्मणों को निष्कासित करने की भाजञा दें ब्राह्मणों को भति 
कष्ट साध्य कार्यों को सम्पन्न करने की श्राज्ञा भिजवायी । प्रभयकुमार वही था भौर उसने अपनी 
सहज बुद्धिप्रखरता से सारे कार्यों को ब्राह्मणों द्वारा पूरा करवा दिया झौर ब्राह्मण निष्कासन दंड 
से बच गये । इसपर श्रेणिक को भति भादवये हुआ कि कौन सी शक्ति है जो इतनी बुद्धि-परायण 
है और इसके पीछे काम कर रही है और ब्राह्मणों की रक्षा कर रही है । उन्होंने झट दूत भेजा भौर 
भ्रमयकुमार का पता चला जो ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहा था । भ्रभय कुमार सानन्द बुलाया गया 
प्रोर वह राजा के राज्यकाँयों में उचित सहायता प्रदान करने लगा । इसी प्रभयकुमार ने प्रागे 
चलकर भपने उत्तमोत्तम कार्यों को महिमा से श्रेणिक की प्रधशस्त कोति को समलंकृत किया । 


श्रेणिक का दूसरा विवाह केरल नरेश मुगांक की कन्या विलावती से हुआ पर इससे इनके 
पारिवारिक जीवन में घटित होने वाले किसी परिवर्तन से सम्बन्ध का उल्लेख प्राप्त नहीं | 


श्रेणिक को शादी विशालपुरी के राजा चेटक कौ पुत्री सेलना के साथ भी हुई जिससे 
इनके घामिक जोवन में विप्लवकारी परिवर्तन हुआ । चेलता द्वारा प्रश्नंस्नित भौर प्रसारित जुतन्धर्में की 
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ज० प॑० जग्दाबाई शजितग्दन-प्न्य 


प्रभावना में स्‍्ाकर इन्होंने भ्पना भर प्रजा का. महान झात्मकल्याण किया । चेलना उनके जीवन स्थल पर 
जैत-धर्मो की स्तिर्घ रश्मियाँ विकीर्ण करने भायी जिससे इनका जीवन भौर यद्य महान हो गया । 


भरत नामक एक चित्रकार ने चेटक की पुत्री चेलता का सुमधुर चित्र भ्रंकित कर श्रेणिक 
की राजसभा में उपस्थित किया । श्रेणिक चित्र के दहन मात्र से मंत्रमुग्य हो, चित्र की नारी 
बैलना को पाने को तीन भौर उत्कट श्राकांक्षा से विकल हो उठे । वे बौद्ध धर्म के भनुयायी थे 
झोर चेटक जन धर्म का पालक था भौर उसका निश्वय भी चेलना की शादी किसी जैनराजा से 
ही करने का था इस बात को सुनकर राजा का हृदय प्रतिशय वेदनायुवत हो गया । भ्रभय कुमार 
को इस बात का पता चला प्रौर उसने श्रेणिक को सब कुछ भ्रपनी कौशल-चातुरी से ठीक कर चेलना 
की शादी उनके साथ कराने की सांत्वना दी । 


भमयकुमार कुछ जैन श्रेष्ठियों को ले मणि माणिक्य से पूर्ण हो विशालपुरी में जैन धर्म 
की गाया एवं अचेता का महत्व प्रकाश करता हुझ्ा पहुँचा । विशालपुर में सर्वे उसने ज॑न धर्म 
की महत्ता को जागरित कर दिया भौर इस तरह राजा एवं जनता को प्रमुदित किया । चेलना भादि 
क्रुमारियों से उसने श्रेणिक को महास जन घर्म का अनुयायी, जवान एवं सुख, प्रानन्द सपन्न बता, उन 
छुमारियों को रिन्ला लिया जिससे बे कुमारियाँ मगध चलने को तैयार हो गयीं । वस क्या था चेलना 
को वह पह़यस्त्र से मगश्नपुरी भगा लाया भौर श्रेणिक की इच्छा पूर्ति हुई । 


श्रेणिक और चेलना सुंख से विवाह कर जीवन बिताने लगे । भोग की समस्त सामग्रियों 
का उपभोग किया । एक दिन चेलना भेणिक के घर में बौद्ध धर्म की पूजा देखकर झत्यन्त क्षुब्ध 
हुई । उसने बौद्ध धर्मे को जीव का कल्याण करने में भपूर्ण बताया बं बौद्ध _रुओ की लोलुपता 
भ्रघामिकता को दिखा राजा की भाँखें खोली । राजा ने जं॑ने धर्म की इतनी ख्याति सुन जैन मुनियों 
की परीक्षा करने की ठाती । फलतः मुनि मशोधर की तपदचर्या में बाघा डाली, पर मुनि भविचलित 
रहे । इसके बाद भ्रत्यन्त प्रभावित हो नहोंने ज॑न धर्म स्वीकार कर लिया भौर सका खूब प्रचार 
शोर सार किया। श्रतः इनका प्रारम्मिक जीवन बौद्ध रहते हुए भी ज॑न कुमारी ह्लेलना की उत्कह 
प्रेरणा से जैन धर्म में परिणत हो महान्‌ उत्कर्ष को प्राप्त हुआ । 


राजा श्रेणिक भगवान्‌ महावीर के उपदेशों के प्रथम थ्रोता थे । इन्होंने भगवान्‌ से साठ 
घुजार जीवन जगत सम्बन्धी प्रश्न पूछे थे, जिमका भगवान्‌ ने व्यापक और श्रात्मकल्याणक उत्तर दे 
इनकी पात्मा को क्षांति प्रदान की । इन्हीं प्रश्नोत्तरों को लेकर ज॑न भागमों का निर्माण हुआ जिनमें 
जैनपर्म की पीयूषधारा प्रवाहित हो जीवों का कल्याण करती है एवं जीव मुक्ति प्राप्त करते हे । 
गत: श्रेणिक के पारिवारिक जीवन के बीच ही जैन धर्म का नवीन सुरभित शतदल फूटा, जिसपर 
'पनेक सूक्ति इच्छुक जीव शमर गुजार करते हें । 


अन्तिम जीवस--- 
यह तो श्रेणिक के पारिवारिक जीवन का उज्ज्यल पक्ष हुआ । श्रेणिक का ध्न्तिम जीवन 
स्रातवा झौर यु्पूर्ण रहा । ध्पने जीवन के प्रस्तिम भनुख्छेद में अपने पुत्र के द्वारा ही बन्दी 
श्ष्र 


मषथ सज्ञात भेणिक 


बना लिया गया । अ्रजातशत्र ने उसे जेल में प्नेक प्रकार के कष्ट दिये पर श्रेणिक के भ्रन्दर 
का श्रपूर्व साहसी भौर सहिष्णु सब सहता गया । उसे जीवन का कट अ्रनुमव हुआ और पअपने पुत्र 
के इस व्यवहार से उसका भ्रन्तस्‌ कराह उठा । पर प्रजातशत्रु के इस नुशस व्यवहार की नाटकीय 
परिणति हुई । अ्रजातशत्रु भ्पन पुत्र को बेहद प्यार करता था उसको इसका घमण्ड था । एक 
दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि कया माँ, मेरे पिता भी मुझे इतना प्यार करते थे। माँ ने श्रेणिक 
के पुत्र-प्रेम की एक कदुण कहानी सुताई । बचपत में भ्रजातदातु को घाव हो गया था। 
वह बेचैन था । श्रेणिक उस घाव, की जलन श्वांत करने के लिए शा्त भर जगते-मुं हू की भाष से 
हात करते थे । भ्रजातदात्रु इस कहानी से पिथल पड़ा । उसने तुरत ज॑न धर्म स्वीकार कर लिया 
झौर पिता को मुक्त करने के लिए चल पड़ा। श्रेणिक ने उसे झाते देखा और समझा कि हो न 
ही यह किसी ब्रे मनोभाव से भा रहा है। उसने इसी झादका से प्रात्महत्या कर ली । उसके 
जीवन को भन्तिम क्षुद्र घड़ियाँ भी समाप्त हुई' और उसने भ्रन्तिम साँस ली। * 


इतिहासकारों की दृष्टि में-- 


इतिहासकारों ने श्रेणिक फा उल्लेख बिम्बसार के नाम से किया है । बौद्ध प्रंयों में 
श्रेणिक का विस्तुत जोवन-चरित मिलता है । बताया गया है कि १४ वर्ष की अवस्था से ५२ वर्ष 
की अवस्था तक श्रेणिक ने राज्य शासन किया था । गिलगिट से प्राप्त मैन्‍्युस्क्रीप्ट में भी श्रेणिक 
का उल्लेख है” परन्तु यह सुनिश्चित है कि बौद्ध साहित्य में श्रेणिक का उल्लेख उसी भवस्था 
तक है जबतक वह बौद्ध धर्मावलम्बी था । जैन धर्म को ग्रहण करने के पदचात्‌ की घटनाओं का 
उल्लेख बौद्ध साहित्य में नही मिलता है । 


सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ विसेट स्मिथ एम० एु० ने झाक्स फोर्ड हिस्द्री भ्राफ इण्डिया ' में 

श्रेणिक का उल्लेख किया है तथा इनके राज्य-विस्तार का वर्णन किया है । श्री काशीप्रसाद 
जायसवाल ने बिहार रिसर्च सोसायटी के जर्नल भाग एक में बताया है कि श्रेणिक का राज्यकाल 
५४१ वर्ष का था । कौशाम्बी के परन्तप शताब्दिक व श्चावस्ती के प्रसेनेजित इनके समकालीन 
राजा थे ।' श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने भ्रपनी भारतीय इतिहास की रूप रेखा में श्रेणिक का विशज्वेष 
वर्णन किया है । इन्होने बौद्ध एवं ज॑न ग्रंथों के झाधार पर मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम शासक 
श्रेणिक को ही स्वीकार किया है । बताया है, भेटक, बिम्बसार आझ्ादि राजाओं के समकालीन महात्मा 
बुद्ध थे । श्रेणिक का उत्तराधिकारी भ्जातशत्रु हुआ जिसने प्रपने राज्य का बहुत विस्तार किया । 
इस प्रकार सभी इतिहासकारों ने श्रेणिक को सगध का प्रभावशाली झासक स्वीकार किया है ! 
श्रेणिक भारतीय इतिहास की प्रविच्छिन्न कड़ी है । भ्रपने सुयोग्य शासन भौर घामिक जीवन की 
झलौकिक उपलब्धि कर उसने स्‍क्‍्॒पतां जीवन भरमर कर लिया । 

&६. भेणिक शौर प्रशातततु की इस दाजुता का कारण पूर्व जन्म का बंर था । 
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* ई८ओ॥े 


विहार की जैन विभूतियाँ 


श्री शी० सी० जेन 

प्रस्ताव ना-« 

बिहार स्दा से भाध्यात्मि? भ्रौर सास्कृतिक जीवन की प्राणधारा का मूत्त विग्रह 
रहा है। इसका ऐतिहासिक व्यक्तित्व जेन, बौद्ध, वैदिक प्रादि संस्कृतियों की सुस्पष्ट प्रेरणाप्रों 
से उत्पन्न होकर भ्रपन अस्तित्व की एकाग्र साधना में लीन है। यहाँ प्रत्येक धर्म के ऐसे मनी- 
षिथों ने जन्म लिया, जिन्होंने मनुष्य को ऐन्द्रिक सुख-सुविधाम्रों के जंजाल से मुक्त करके शाश्वत 
देवत्व के पवित्र लोक में से जाने की महत्वाकांक्षा लेकर ऐसे मौलिक, सर्वेजनोन-साहित्य, धर्म -सिद्धान्तों, 
कर्म विवेचनों, संस्कृति और सम्यता के नवीन मापदण्डों की उद्भावनाएँ कीं, जिन्होने जीवन भ्रौर जगत्‌ 
की गहराइयों में जाकर युग-जीवन को तरंगित कर दिया । इसके प्रसन्न भ्यच भ्रस्वलित भ्रस्तित्व 
की एकमात्र इकाई इसके अन्तराल में प्रवाहित भ्रदुश्य मूर्तिमान प्राणधारा का उच्छल वेग है जो 
भ्पनी गौरवास्पद चेतनामों से सवंदा गतिशील भौर सयमित है । 


विकास की इन चतुदिक्‌ चेतनाभो से परे बिहार में जैन धम, ज॑न तीर्थंकरों, जैन राजाधों, 
जैन मुनियों, भ्ाचायों भौर सेवकों का भ्रपना विशिष्ट महत्व है। जैन धर्म के विहार में प्रसरण भ्ौर 
योग का जो स्फटिक-रूप है उसमें विहार की सारी भ्राध्यात्मिम और बौद्धिक समृद्धि, सास्कृतिक श्रोज 
की मान्यता मूर्त हो उतर भावी है। एक तरफ विहार के सास्कृतिक पट पर जैन तीर्थंकरों का 
सबल एवं तेजस्वी व्यक्तित्व तथा उनका प्रगाढ़ू चिन्तन झांक रहा है तो दूसरी तरफ अहिसा, क्षमा 
झौर मनोबल को लेकर मतिक्नष्ट मानवों के भ्रत्याचार के विरुद्ध-पतित जन-समूह की कुप्रवृत्तियो 
के विशद्ध जेन राजाग्रों का वीरत्व, गवोद्ीप्त राजीचित उत्कर्ष ललकार रहा है। जैन भाचायोँ 
झौर मुनियों ने हृदय भोर मस्तिष्क, भावना एंवं बुद्धि की दुबिधा में पड़कर श्रत्यन्त मनस्ताप सहन 
कर व्यक्ति-धम्ं, समाज धर्म, नीति-धर्म, गाहस्थ्य-धर्म भादि विभिन्न धर्मों के सूक्ष्म सिद्धान्तो की निर्धा- 
रणा की है भौर मानवता का कल्याण किया है। इस तरह भनेक ज॑न तीर्थकरों, राजाशों, भ्राचार्यों 
झोर सेवकों ने विद्वार में जन्म ले, भ्रपनी उत्कट साधना का अनुष्ठान कर, अपने उपदेशों की व्यापक 
झनभूतियों का प्रचार कर मानव-कल्याण का स्रोत प्रवाहित किया है एवं बिहार की प्रांशु भूमि को 
अपने सामूहिक झात्मिक दान से आप्लावित कर ग्ौरवान्वित किया है । जैन धर्म के ऐसे प्रवर्तकों 
ने यदं॑व जीवन के समक्ष प्रस्तुत होने वाले मन्तव्यों के मध्य, सामाजिक तथा चारित्रिक ग्रादशों के 
पतन तथा बिनाश्व की तड़ातड़ में, राजवीति के घातक दांव-पच में, साम्राज्यवाद के निर॑- 
कुछ प्रसार में, विधटन, विम॑त्र तथा विच्छेद की संक्रामक संकुलता में, जीवन की भ्रनिश्चितता में तथा 

॥ 3 4 


बिहार की अग-विभूतियां 


संधर्षों की पंकिलता में, प्रतिहिसा, प्रतिशोध, प्रतिधात, प्रवंचना, पारस्परिक कलह भौर विश्वासंचांत 
की ज्वाला में दहकते समाज, राष्ट्र एवं जीवन को,--मानव प्रेम, दया, करुणा, विध्यास, धर्म, भ्रद्टिसा, 
सत्य, सदूभावना, सहृदयता से भोत-प्रोत भ्रपंने हृदय के ज्ञान-रस से संजीवित कर, विध्यववाधुत्व एवं 
एकता की एक्सूत्रता को निभाया है । मानव कल्याण की भावना का यह उद्रेक जैन धर्म में इसी 
विहार की पावन धरती से फूटा । भतः इस लेल में बसी द्वी विहार की कुछ जैन-विभूतियों का 
उपलब्ध भौर प्रनुंपलब्ध वर्णन किया जायगा । 


विहारोत्पक्न तीथंकर--- 


ऐसे तो बिहार में तेईस तीयकरों ने धर्मोपदेश दे भूली-मटकी मानवता को सुमार्ग में 
लगाया है, पर सर्वेसिद्धि रूप में यहाँ ५ तीर्थकारों ने जन्म ले विहार की भूमि को महिमसान्वित किया है। 
ये पाँच तीथकर भगवान्‌ श्री वासुपृज्य, मल्लिनाथ, नमिनाथ, मुनिसुव्रतनाथ प्रौर भगवान्‌ मदह्वीर हैं । 
इन पांचों तीर्यंकरों की जन्म-मूमि, कीड़ा-भूमि, लीला-भूमि, प्रचार-भूमि, और निर्वाण-भूमि विहार ही 
है भ्रत: विहार की पर्याप्त सांस्कृतिक प्रतिष्ठा है। प्रन्तिम तीथेकरु भगवान्‌ महावीर तो जैसे हमारे 
दँ निक जीवन' के साथ चिपके हुए हें भौर भाज भी ये भहिंसा, शाति भौर सत्य के भ्रग्नदूत के रूप 
में विश्व भर में पूज्य भौर महान्‌ है । 


(१) भगवान्‌ वासुपुम्प-- 


भगवान्‌ वासुपूज्य का जन्म विहार के चम्पानगर में हुआ था । इनके पिता इृक्ष्वाकुवंशीय 
बसुपूज्य प्रौर माता जयावती थीं । इन्होंने फाह्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन व ण योग में जन्म लिसा 
था । थे बचपन से ही भ्रलौकिक संस्कारो से दीप्त थे । ये प्रात्मा के यथार्थ चिन्तन में निमर्न रहने 
लगे । विवाह से साफ इत्कार कर भ्राजीवन ब्रह्मचर्यंघारो रहे । 


वासुपूज्य ने फागुन कृष्णा चतुर्देशी के दिन विज्ञाखा नक्षत्र में दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा 
के भ्रतन्तर ही उन्हें मनः पयंथज्ञान उत्पन्न हो गया । कहा जाता है कि उनके साथ-साथ 
परमार्थ की महिमा को जाननेवाले छह सौ छिहत्तर राजाभो ने प्रसन्न होकर दीक्षा ली थी । कदस्त 
वृक्ष के नीचे माघ शुक्ला द्वितीया के दिन इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई । लोक भौर परलोक 
में इसका उत्सव मनाया गया । सर्व उल्लास की लहर व्याप्त हो गयी । इन्होंने सभी प्राय क्षेत्र 
- में विहार करना प्रारम्भ किया एवं उपदेश दिय्रा । इस तरह विहार करते हुए ये चम्पानगर में भाये 
भौर एक हजार वर्ष तक वहा समवशरण रहा । झायु में एक मह्दीना शेष रहने पर इन्होंने योग 
निरोध कर मंदार ग्िरि पर्वत पर भादों सुदी चौदस के दिन चौरानवे मुनियों सहित निर्वाण प्राप्त 
किया । भत: इनका समस्त कार्य स्थल बिहार ही रहा । इसका समय इतिहास के इतने दुर्घर्ष 
झम्तराल में है कि उस समय की सामान्य वस्तु-स्थिति पर आज के इतिहासकार वास्तविक तथ्य 
क्या, कल्पना भी झारोपित नहीं कर पाते । आवध्यकता है पुराणों से ऐसे प्राग॑तिहासिक तीर्यकर के 
बरथित जीवस सम्सस्धों से उस समय की सामाजिक, राजन तिक, सांस्कृतिक वस्तु स्थिति की.खोज की | 
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मि० र० अल्रायाई श्भिभेग्दन-प्राय 


(१) तीर्बकर संल्लिनाथ--- 

मोहरूपी मल्‍ल को झ्रमल्ल के समान जीतनेवाले मल्लिनाथ का जीवन-कुतांत भी भ्रलौकिक 
तत्वों को दिव्यता से भण्डित है। मल्लिनाथ के पूर्व जन्म की कथा मनोमुस्थकारी है। मेर पर्वत के 
पूर्वें वत्सकावती देश के बीतशोका नाम के नगर में वेश्नवण नाम का राजा राज्य करता था। वह प्रजा 
का उदात्त परिपालक था तथा उसने अपने राज्य को काफी विस्तुत किया । एक दिन राज्य को 
परिभ्रमण करते समय वटवुक्ष की झसामयिक दुर्गति देखकर उसके प्रन्दर वराज्य जगा । उसने 
राज्य त्याग तपस्या की एवं उत्तमोत्तम कर्मों की महिमा से तीर्थंकर नाम कम का बत्थ किया-। 
झहमिन्द्र की झायु ६ महीने शेष रह जाने पर वह पृथ्वी पर झवतार लेने के सम्मुंख हुआ । बांद 
में यही मिथिलाधिपति इक्ष्वाकुबंशीय काश्यप गोजी राजा कुंभ और उसकी महादेवी प्रजावतती से उत्पन्न 
पुत्र मल्लिनाय हुए । मार्गेश्नीर्ष शुक्ला एकादशी के दिन भ्रद्िवती नक्षत्र में चन्द्रमा के समान देदीप्य- 
मान मति, श्रुति, भ्रवधि तीनों शान घारण करने वाले तीर्यकर मल्लिनाथ पंदा हुए । बचपन से ही 
इन्होंने विवाह का विरोध किया । प्रनेक प्रकार के ज्ञानो का मानस में सयरण होने से ये विरक्त 
दो दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गये । उन्होंने दो दिन का उपवास धारणकर श्रपने जन्म दिन 
के हो दिन तीन सौ राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण को । भ्रशोक दुक्ष के तीचे इन्होते चारों कर्मों 
को नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया । भ्रनेक देवी देवता, केवलज्ञाती इनके समवशरण में झाये | 
इन्होने भ्रनेक दिशाग्रो में विहार किया । एक महीने की प्रायु शेष रहने पर सम्मेदाचल पर्वत पर 
पाँच हजार मुनियों के साथ प्रतिमायोग धारण किया और फाल्युन झुक्ला पैचमी के दिन मरणी नक्षत्र 
में शाम के समय कमों को नष्ट कर निर्वाग प्राप्त किया । 


(३) भगवान्‌ म्‌ निसुश्रतनाथ-- 

मुनिसुव्रतनाथ का आश्राविर्भाव उस समय हुमा था जब श्रयोध्या में रामचन्द्र, लंका में रावण 
और मिथिला में जनक राज्य कर रहे थे । उस युग को हमारे इतिहासकार स्प्न भी न कर 
सके । इन्हीके तीर्थकाल में नारद और परत के विवादों से वेदों के हिसापरक पश्रर्थ निकाले 
गये जिससे हिसामय यज्ञों का भ्रनुष्ठान होने लगा । मनिसुत्रत ते युग के इस सम्पन्न काल में लोक» 
जीवन में भ्रहिसातत्त्व की प्राण-प्रतिष्ठा कर परम कल्याण किया । 


मुनिसुब्रत अपने पूर्क जन्म में चम्पानगर के राजा हरिवर्मा थे । मगष देश के राजगूंह 
के सुमित्र ने मगव को समुद्धिशालिता को बढ़ाया भोर पुण्य का उदय हुआ । फलत: उनझी रानी 
सोमा की पुण्य कुक्षि से भगवान्‌ मुनिसुत्रतत का जन्म हु । बचपन से ही इनको सनोवृत्ति पामिक रही । 
उन्हें भ्रपती माँ का यथेष्ट प्यार मिला भा । इतकों भायु ३० हजार वर्ष की थी । किसी तरह 
कुमारावस्था बीतने पर इनका राज्याभिजेेक हुआ । अपने दाज्य के अमुस हाथी के अपने पहले के 
भव स्मरण को देखकर इनके ध्न्दर भात्मज्ञान की शिक्षा प्रज्लित हुई । इन्होंने अपना राजपाद 
त्याग दिया और घर से निकल पड़े । वैशाल कृष्णा ददामी के दित इल्होंने एक हजार राजाप्रों के 
संग संयम भारण किया । इसका केक्लोंच हुआ भौर मत:पर्ययक्षाय उत्पन्न हुआ । पारणा के लिए 
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विहार को जैन-विभूतियां 


दे राजगूह पधारे । शानकल्याशक उत्सव मनाया यया । यहाँ पर केवल ज्ञान भी प्राप्त हुआ । 
थे घिहार करने लगे एवं झ्ानवर्धक उपदेशों से मानव के दछु:ख-सुख की विवेजना की । प्रन्त में 
एक दी प्रायु के पश्चात्‌ सम्मेदक्षिलर में फाल्युन कृष्णा दादशी के दिन शरीर छोड़ मुक्त हुए । बिहार 
में जन्म ले रामायणकाल में इन्होंने बिहार को अहिंसा की पीठिका बताया। 


(४) तीर्थंकर नमिनाथ--- 


हजारों हजार वर्ष पूर्व रामायणकाल शभौर महाभारत काल की सीमान्त रेखा पर भगवान्‌ 
नमिनाय का प्रादुर्भाव हुआ । कृष्ण के श्ववतार के थोड़े दिलों पूर्व इन्होंने विहार में जैन षर्म के 
प्रन्त्गंत सत्य भौर भ्रहिसा ज॑से उच्च घम्म की प्रमावना की । ट 


भगवान्‌ नमिनाथ के पिता वृधभदेव के वंशज श्री विजय मिथिला नंगरी के राजा थे | 
इनके राज्यकाल में मिव्रिला नगरी उस समय की सम्यता भौोर संस्कृति का केन्र थो । झ्राज 
जो हम मिथिला का रूप देखते हूँ तो हमें विश्वास ख्री नहीं होता कि यही मिथिला कभी 
नमिनाथ ज॑से तीयंकर को जन्म देनेवाली और प्राचीन भारतीय संस्कृति की विधायिका है । उच्च 
समय की मिथिला नगरी सुख झभौर भ्रामोद में पली और आध्यात्मिक भ्ौर झषिभोतिक चेतनाश्रों 
से स्कुटित थी श्रौर इस सबका श्रेय विजय को था, जिसने श्रपने क्लासन से जनता के अन्दर की 
धामिकता को जगाया एवं अ्रहिसा श्रौर सत्य का महामंत्र दिया । नमिनाथ ने ऐसे राजा के यहा जन्म 
ले उसको भलौकिक सम्मान दिया । माँ महादेवी के मातृत्व को सफ़ल' बना इन्होंदे कर्म की मातृ» 
विष्ठता और पितृतिष्ठता का परिचय दिया । इनके जन्म की खबर से देवलोक का हृदय भी प्रफु- 
ल्लित हो उठा भौर सब इनके उपदेशों से तुप्ति की भाशा रखने लगे । 


हुख से ही भात्मा की परवक्षता इतके मानसिक दन्द्र का पृष्ठाधार रही । गृहस्थ जीवन 
में प्रकृत्त होकर भी ये सदेव माया, राग, द्ेष से मिलिप्त रहे भौर एक दिन प्पने पुत्र सुप्रम को 
शाज्य दे झाषाद़ कृष्ण दशमी को दीक्षा. ले ली । शाजा दत्त ने उन्हें क्‍श्राहार दिया। नौ वर्ष बाद 
बकुल वृक्ष के दीचे उन्हें केवल शान की प्राप्ति हुई । इन्होंने सद्धम का उपदेश देते हुए भरार्यलंद 
में विहार किया । झ्ा2 तव महींगे शेह्र रहने पर सम्मेद-शिखर पर ज्ञा बैसाख कृष्ण चतुर्देक्षी 
को मोक्ष पषारे । भतः भणवान्‌ नमिनाथ के इस जीवने के इंतिनृत्त में भी बिहार के सांस्कृतिक 
पुरुषों की परम्परागत ब्रतिष्ठा ही समाहित है । 


(५) भगवान सहाथोर-«- 
भगवान्‌ महावीर तो ज॑से हमारे जाते -माते -पहिचाने विहार के सांस्कृतिक उद्दीपक हैं । 
इसके. द्वारा प्रसूत सांस्कृतिक बारा का समावर प्रत्येक युग भोर जीवत के सन्तेब्य करते भा रहे हैं 
झोर करते जाबंगे । वास्तविक तथ्य, तो यह .है कि जीवय झोर जगत को समस्त भदिसात्मक भोर 
बांतियुद सनूभूति महावीर की पविन्ताबारा के परे कुछ है ही नहीं । 
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क्ं० प॑० सम्दाधाई असिनत्वंस-प्र न्य 


भगवान्‌ महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला, त्रयोदशी को बेशाली के झुंडप्राम में शातृवंश के 
सिद्धार्थ नामक गणपति के यहाँ हुआ था । इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो राजा चेटक की 
की झायुध्यती पुत्री थीं। महावीर का सम्बन्ध उस समय के सभी राजघरानों से था । 


भगवान्‌ महावीर का बचपन मानवता के कल्याण मार्ग के सोचने में बीता। सिद्धार्थ 
की चेष्टाएँ इनको वियाह सूत्र में बाधने के लिए व्यर्थ रही । ये आजीवन ब्रह्मार्य, सत्य भोर 
झहिसा के पालक रहे । इनके जीवन की पृष्ठभूमि पर जैन संस्कृति ले भ्पता निखरा स्वरूप ग्रहण 
किया । 


३० वर्ष की झायु में घर से निकलकर जिनदीक्षा ले ली। इन्होंने घोर तपस्था करनी 
प्रारम्म कर दी।  फलत: ऋजुपालिका नदी के किना रे उन्हें केवल शान की प्राप्ति हुई। इनका 
पहला उपदेश राजगृह के विपुलाचल पर्वेत पर हुआ । इनके असंख्य अनुयायी बने । सर्वत्र विहार कर 
ज॑न संस्कृति की धारा को देश के भन्तराल में प्रवाहित कर दिया । कातिक श्ृदि प्रमावस्था के 
दिन ७२ वर्ष को भायु में इन्हें निर्वाभ मिला । महावीर के उपदेशों भौर प्रचार से विहार की 
भूमि भाज भी स्पन्दित है । 


विहार के जेनाचार्य --- 
विहार की भूमि को केवल तीर्थंकरों ने ह्वी पवित्र नहीं किया है बल्कि झनेक झाचारय विहार 
में उत्पन्न हुए हे । उपर्युक्त तीर्यकरों के काल में भ्रनेक गणधर बिहार में हुए हैं, पर इस प्रस्तुत 


निबन्ध में केवल भ्रगवान्‌ महावीर के समसामयिक गणघर और भन्‍्य भाचायों तथा परवर्ती ग्रन्थ निर्मा- 
ताप्रों पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा । 


यों तो भगवान्‌ महावीर के गशधरों की सख्या अत्यधिक थी पर उनमें ११ गणधर प्रधान 
हैं। इनमें इन्द्रमूति, अग्निमूति, वायमूति, व्यक्त सुधर्मस्वामी, भ्रकम्पिक भौर प्रभास विहार के ही निवासी 
थे । इत्रभूति जिनका दूसरा नाम गोतम गणबर है, मगष के भ्र्तर्गत गोबरगांव के निवासी थे । 
इनके पिता का नाम वसुभूति झौर माँ का ताम पृथ्वी था । ये ग्रौतम ग्रोत्रीय हाहाणग थे । इनके 
पाण्डित्य और विद्वता की सर्वत्र धूम थी । ५०० छात्र इनके चरणों में बंठकर अध्ययन करते थे । 
इन्द्र किसी तरह इन्हें भगवान्‌ महावीर के समवशरण में लाया । यहां भानस्तम्म के दक्षेत मात्र 
से इनको समस्त छांकाएँ स्वतः शात हो गई । इन्द्रभूति ने अपने जीवनकाल में बहुत पण्डित देखे 
थे, बहुतों को विवाद में परास्त किया था; पर वीरप्रमु के समवशरण में धाते ही उनका हृदय शांत 
हो गया । विजय-कामना विछ्तीन हो गयी भौर भगवान्‌ से दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण कर सखी । प्र 
क्या था, इनके भाई प्स्निमूति भौर वायभूति जिन्हें भ्पने पाण्कित्य का अपूर्त गय॑ था, दीक्षित हुए। 


बोभे गणधर व्यक्त कुंडक ग्राम के पाएवेवर्ती कोललाग सब्निवेश के धनमित्र मामक ब्राह्मण 
के पुत्र थे । इनकी माता का नाम थाहिनी था । पांचवें गणघर सुधर्मा स्वामी भी कोल्लाव 
सपन्रिवेश निवासी ध्रत्निव श्यायन ग्रोजीय ब्राह्मण थे । उनकी साता का ताम भहिंला भौर पिता का 


८८ 


गिहार को अंग-विभुतियां 


सामने अमिल्ल था । यह भी श्रपने समय के भाने हुए बिढ़ानू थे। इसी प्रकार अमास राजगूह 
के निवातो भोर पभ्रकंपिक मिविला के निबाती थे । इन समस्त गशणघरों ते द्वादशांगनाणों--भैनागम 
का प्रणघन किया । 


अन्तिम केवल्ली जम्दू स्वामी राज़गूह के सेठ अद्ंदास के पुत्र भरे । इनकी माता का नाभ 
जिनवतो प्रयवा जिनदासी था । यह विदुबो, सुक्षोज्रा श्लौर गृजबती थों। एक समय राजा श्रेणिक 
के पास केरल के राजा मुगाक ने सैनिक श्रहायता के लिए दूत ओजा क्योकि मृगांक पर हंसद्रीप 
(लका) के राजा रल्तचूल ने स्राकृमण किया क्र भौर बह बलातू उसकी कन्या मुगावतों को खे 
जाता चाहता था । श्रेणिक ने बलझाली जस्वूकुकर के संरक्षण में सैनिक सहाबता भेजो । धीर- 
बोर, पराक्रमशाली, जम्बूकुमार ने क्रेशल पढुँचकर किपक्षी रत्नचूज को सेना के दांत खट्टे कर विवे 
ग्रोर विजय लक्ष्मी प्राप्त की। इस परकममआालो कार्म से जस्मूकुसमार को हृयाति सर्वत्र फेल गयी 
झोर राजा श्रेणिक विशेष समादर करने लमे । माता पिला ने जम्मूकुमार का विवाह गृणबत्ती 
कन्या से किया पर यह क्‍या जम्बू कुमार दूसरे ही द्वित तब परिभीता बघू को छोड़ विरक्‍्त हो गये 
झोर घोर तप्श्वरण कर केवल ज्ञान प्राप्त किया पयचात्‌ बिपुलाचल पर्वेतरसो तिर्वाण प्राप्त किया । 


ई० पूर्ण ३८०३ के लगभग इसी जिज्ञर में स्‍्रश्तिम श्तकेवली भद्गवाहू स्वापी ने बुत दिनों तक 
निवास किया। इनके गूरु का साम सोवर्ड्स स्वामी का । हरहीं बधनाहु स्वामी के उपदेश से मो सम्राद 
चन्द्रगुप्त ने जेन धर्म की दोक्षा प्रहण की थी । मबध में १२ वर्ष का दुष्काल ज्ञात कर भद्रवाह 
स्वानों अपने सथ को दक्षिण भारत की श्रोर ले भरे थे । उनकी इस दक्षिण थाता का उल्ल्लख 
श्रवंगबेलयगोल के शिवाजेलशों में भी है । 


इंवेताम्बराचार्पे स्थूलभद्र मगध के भ्रन्तिम ननन्‍्दराज के मंत्री हकटाल के पुत्र थे । इनका 
ज्ञात प्रंदुभुत था । इन्होंने प्रवेक क्ास्‍्कों का निम्न किग्रा । प्रसिद्ध सूब्रकार उमास्थानी का सम्बन्ध 
भी विहार से रहा है। वस्तुतः मिन्रिद्धा, श्रजबुढ़, पारूलिसुत और अस्पातमर जंन झाचापों को निवास 
भूमि रहे हैं । 


बिहार के जन राला:- 

बिहार के प्रात्चीन जग राक्यंसीं में वशिकुमागकंश, शातृवंदा, हैहयवंश, नन्‍्दबंश घोर भौय॑- 
वंश प्रभात हैं। शिशु तांगबंश में उल्श्रेजिक, श्रोश्रिक, भौर श्रजातशत््‌ जंत धबन्यायी हुए हैं । 
उपश्रेणिक शिकश्ुनाय बंख का क्ौका राजा का भौर उसके सम में राज्य उन्नति के शिल्षर पर पहुँख 
गया । जंग शास्तों के अनुखर उसने आतक्ात के राजाजी को वरास्त कर अपने राज्य का यश्रेष्ट 
विस्तार किया । चंचापुर के सोमकर्या जेते हकी राजा को भी इसने पराल्त किया । इसमे 
एक भील कन्या परमसुन्दरी तिलकाबती से प्रथय खाक भी किया जिससे खिलात पृष्र नामक पुत्र 
हुआ । इसका उत्तराषिकोरी इतिहात प्रसिद्ध ग़ज़ा श्रेणिक हुआ जो उपश्रेणक को पट्टरानों इ़याणी 
का पुत्र भा। इतिहासकार इसको-अकर्बसार के आज से आतते हें । यह अपने समय का बड़ों 
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है० पं० च॑ंस्दादाई अभिननन्‍्दन-प्न्य 


प्रतापी और गृणशाली राजा था । इसने प्रजा का यथोचित पालन किया एवं राज्य में ज॑न धर्म 
का प्रभाव रखा । इनके सभय में मगथ राज्य का काफी विस्तार हुआ । यहा जैन धर्म का पहला 
राजा है जिसके ऐतिहासिक उल्लेश्व जैन प्रंयों मे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है । श्रेणिक का विवाह 
सम्बन्ध सोमशर्मा की पुत्री  नन्‍्दश्री, केरल-नरेश मृगाक की पूत्रो बिलासवती से हुआ । लिछछविगण 
के नाथक राजा चेटक ने अपनी पुत्री चेलना को शादी एक संघर्ष के उपरान्त इनसे की । इसी 
चैेलना ने श्रेणिक को जेत घम्म के सुमार्ग पर चलाया प्रौर श्रेणिक ते ज॑न धर्म का खूब विस्तार किया । 
क्रेणिक भगवान महावोर के उपदेशों का प्रथम श्रोता था * । चेलता से उत्पन्न इसका पुत्र भ्रजातश्नत्रु 
हुआ । अजातशत्रु ने राजा चेटफ को हराकर उज्जन संघ की जीता । भपने जीवन के प्रारम्भ 
में झजातशत्रु भी जैन था लेकिन बाद में बौद्ध हो गया जिसकी साम्प्रदायिक भावना से इसने पिता 
को झनेक कष्ट दिये । पिता के मरने पर उसकी झा्खें खुली और वह परिवार सहित श्रावक हो 
गया । श्रपने राज्यकाल में उसने कौशल-नरेश, ब शाली-नरेश, झौर शाकक्‍्य क्षत्रियो का नाक्ष किया । 
बाद में वह पपने पुत्र लोकपाल को राज्य दे मुनि हो गया । इन्द्रभूति भौर सुधर्मास्वार्मी से इसे 
सदैव प्रेरणाएँ मिलतो रहों । इसका देहान्त ५२७ ई० पूर्व हुआ । 


हैहयवंश में प्रसिद्ध जन राजा चेटक हुआ । यह मल्लों ओर कोशलों के सम्मिलित गण- 
तंत्र का नायक था । इसकी झा पुत्रियाँ थो, जिनमें एक त्रिशला का विवाह सिद्धार्थ से हुआ भ्रोर 
महावीर का जन्म हुआ । राजा बेटक का बंशाली गणतंत्र मानव इतिहास का पहला गणनत्र है । 
इसको राजधानी वैशाली थी । राजा वेटक एक कुशल राजनीतिश्न गुणशाली, महिमावान, सुयो- 
ग्य क्षासक और उदार पुरुष था । इसने गाघार देश के सत्यक नामक राजा को हराकर राज्य 
विस्तार किया । यह अति धामिक था और जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा-पअ्र्चा करना रणक्षेत्र मे भें नहीं 
भूलता था । इसके समय में ज॑न धर्म का खूब प्रचार हुझ्ना । 


तन्‍्दबंश में महायदून तन्‍्द भी जैन धर्म का प्रनुयायी था । उसने मंगंघ का राज्य 
विस्तार किया श्रौर साव-साथ जंत धर्म का भी प्रचार किया । राज्य में धर्म के प्रभाव के फल- 
स्वरूप ही बाद में चन्धगुप्त मौर्य ज॑न धर्म का कट्टर अ्रनुयायी हुआ । 


मौर्यबंश की स्थापना चन्द्रमुप्त मौर्य के द्वारा होती है । यह नन्दवंश के अन्तिम अन्यायी 
राजा को मारकर ई० पु० ३२२ के लगभग मगध राज्य के धिहासन पर बैठा भौर समस्त भारतवर्ष 
का एकछत्र सम्रादु हो गया । सिकल्दर की मृत्यु के बाद उसने देश को विदेशी बूनानियों को परा- 
घोनता से छुड़ा लिया । इसने सिकन्दर के सेतापति सेल्यूकल को परास्त किया और चरद्धगुप्त को 
काबुल, हिरात झ्लोर कांधार ये तोव राज्य मिले । झत; २४ वर्ष को उम्र में ही उससे भ्रपने राज्य 
का इतना विस्तार कर लिया । सम्बता और संरकृति की उन्नति सके राज्य में हुई । ई० स॒० 
२८८ पूर्व इसका ५० वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई । 








१: विशेत् के लिए 'मगण सच्चाद्‌ श्रेणिक' देखें 
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विहार को ज॑न-विभूतियाँ 


जैन ग्रंथों में मौर्य सम्रादू चन्द्रमूप्त के जन धर्मावलम्धो होने व भद्रबाहु स्वामी से जिन- 

दीक्षा लेकर उनके साथ दक्षिण को प्रस्थान करने का विवरण मिलता है । इसके भ्रतिरिक्त इसके 

ज॑न होने के प्रमाणों को मि० ई० थामस, मि० विल्सन लूइत राइस, बर्जबुड़, विसेण्ट स्मिथ, जायस- 

बाल महोदय ज॑से इतिहासकारों ने एक स्वर से स्वीकार किया है।' भश्तः चन्द्रग॒प्त जैन धर्म के 

संस्कारों से पूर्णत: परिप्लुत था। इसने भद्गवाहु से जिनदीक्षा ली एवं बाद में ज॑न छुनि बन प्रात्म 
कृत्याण किया । 


मौर्य वंश में ही भ्रशोक के पौत्र सम्प्रति ने फिर एक बार जैन घम्म को यश्ञः पताका 
को लहराया। यह ज॑त धर्म के महान प्रचारकों में जुक माना जाता है एवं जैत पुराण और शास्त्र 
इसके प्रचार कृत्तातों से भरे पड़े हेँ । इसकी जीवन गाथा का पूर्ण वर्णन हेमचन्द्र ने परिशिष्टपर्वे 
में लिखा है । 


सम्प्रति अशोक के पुत्र कुणाल का पुत्र था । इसका जन्म ई० पु० ३०४ पौषमास--- 
जनवरी म॑ हुआ था । सम्प्रति का राज्याभिषेक ई० पूृ० २८६ में १५ वर्ष की भवस्था में पश्क्षय 
तृतीया के दिन हुआ था । अपने गुरुवचनों द्वारा अपने पूर्व जन्म की बात सुनकर इसकी श्रद्धा 
उमड आयी और तत्काल जैन घमं स्वीकार कर लिया । इसके दो वर्ष बाद उसने कलिंग देश जीता 
और ब्रत ग्रहण किये । सम्राट सम्प्रति ने युवावस्था में भारत के समस्त राजाग्रों को करदाता बना 
दिया था । उसने सिन्ध नदी पार कर ईरान, भरब और मिस्र श्रादि देझ्षों पर श्रधिकार कर कर 
उगाहा ! उसने श्पने राज्य में सब प्रकार से भ्रहिसा धर्म का प्रचार करने का यत्न किया । 
सम्प्रति ने जैनघर्म के प्रचार के लिए सवा लाख नवीन ज न मन्दिर, दो हजार धर्मशालाएँ, ग्यारह हजार 
वापिकार्एँ श्रौर कु खुदवाकर पक्के घाट बनवाये । इसने धर्म को बृद्धि के लिए सुदूर देण्षों में धर्म 
का प्रचार कराया, श्रनार्य देशों मं सब का विहार कराया तथा भ्रपने श्राधीन समी राजाभो को ज॑नी 
बनाकर ज॑नधर्म के प्रचारकों को सब प्रकार से सहयोग दिया । इस प्रकार ज॑ नधर्म का प्रचार उससे 
गुजरात, सिहलद्वीप, भ्रान्थ, ईरान, भ्ररब, करुडक्कु भ्रादि देशों सक किया । 


विहार के जन नारी-रत्न-- 


जैन आचार्य भौर राजाभों के साथ जन महिलाओं की कीति गाया भी बिहार से जुड़ी 
हुई है । भगवान महावीर के संब में ३६ हजार आधिकाएँथी जिनमे प्रधिकाश बिहार की निवा- 
सिनौ थीं । इन आार्बिकाओों में सर्व प्रमुख राजा चेटक कौ पुत्री राजकुमारी चन्दना थी । चन्दना 
की मामी गशस्वतों प्रायिका भो अत्यन्त प्रसिद्ध थी । चन्दना झाजन्म ब्रह्मयचारिणी थी । एक दिन 
जब वह राजोद्यान में वायु सेवन कर रही थी उस समय एक विद्याघर इसे चुराकर ले गया । अ्रपनी 
स्त्री के भय से उसने शोकातुर जन्‍्दना को जंगल में ही छोड़ दिया । वहां उसे एक भील ने प्राप्त 


जब 
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रिका । थोस ये ऋष्दना को प्रगेक कष्ट दिये कह पहु क्षत्री भर्म से किव्लित न हुई । यहा से 
चह कौक्षाम्यों के व्यापारी अुषनसेस नामक सेक को आप हुई । इस सेठ के घर में हो बस्दिती 
चन्दवा मे भगवान्‌ अहावोर को आहार झान दिया जिसके अभाव से इसको कोलति सर्वत्र फैल गयी 
झोर इसके भगवान महाबोर से दोक्षा ग्रहण की तथा प्राविका संत को प्रधान बसों । 


अन्दता को बहन ज्येष्ठा ने भी भगवात्‌ महाबीर से दीक्षा ग्रहण को भी | राजगृह के 
राजकोठरी की पुत्री मद्रा कुंडलकेशा मे भो भगवान्‌ से दीक्षा ली थी । इस झार्थिका का उपदेश इतना 
मधुर होता था कि सहस्नों मर-तारी एकजित हो मंज्र-विमृस्य हो जाते थे । 


आविकापो मे खैलता, सुलसा, श्रादि ब्रबान है । वो तो भगवान महावीर के सघ मे 
तोन साख श्राविकाएँ थीं । श्रेणिक जैसे विधर्पी को सुभा्ग पर लगाने वाली क्या बेलना की गौरव- 
गाया युग-यबुग तक नहीं गायोी जायगो । इस शअकार बिहार में जन मूनियों, तोर्थकरों, राजाओं, 
झाचायों, अआविकाग्रों प्रादि को एक सक्रीय परम्परा का उद्घाटन दुआ है । ऐसे जैन धर्म के प्रचार 
से बिहार को भूमि ब्रास्वव में संस्कृतियों को मापक है। 
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अर्थ-समिति की सदस्याएँ 


५१०९१ ) रुपये वेनेंबाली महिलाएँ- 


श्रीमती 


सौ० 


9०९ ) देनेवाली महिलाएं- 


श्रीमती 


सुशीलादेबी जी जैन ध० प० रा० बहा० ला० सुलतान सिंह जी जैम-देहली _ 


शरवती देधी घ० प० सेठ छदामी लाल जी फिरोजाबाद _ 
» , वजवाला देवी जी आरा 


कर. ल्‍ ५ 
५-० नमन “पी>झ->क०9++- “मी मअको+3७५मोमप की. ५>न ४००० थि- 


गिरनारीदेवी जी ध० १० श्री जुगलकिशोर जो कागजी 
झूमीदेवी जी घ० प० बाबू सुभत प्रसाद जी वकील 
विद्यादेवी जी ध० प० नधमल जी कागजी 

मूलोदेवी जी भातेइवरी श्री कुन्दनलाल जी मेंदावाले 
कपूरीदेवी घ० १० दरोगामल जी 

मैनादेवी जी घ० प० श्री त्रिलोकभन्द जी 

क्षमादेवी जी ध० प० बाबू जिनेश्वर दास जी एडवोकेट 
केजादेवी जी ध० प० श्री महावीर प्रसाद जी ठेकेदार 
शांतिदेवी जी ध० प० जा० हरिचन्द जी बेकर 

ध० प० जगली मल जो, भनूप सिंह श्री 

प्रेमवतीदेवी जी ध० प० चुशन्नीसाल जी एश्वोकेट 
लिल्लोदेवी जी भ० प० श्री शुमदयाल जी 

श्यामादेवी जी ध० प्र० श्री मौरीमल जी गोटेवाले 
विद्यादेवी जी ध० प० ला० शम्भूलाल जी कागजो 
जयमालादेवी जी ध० प० जिनेन्द्र किशोर जी जौहरी 
कैलाशवती जी घ० प० श्रीराम जी 

सूरजदेवी जो सुपुत्री ला० दा० बो० सरदारी मल जी गोटेवाले 


ब्रह्ो देवी जी घ० १० श्री रामचन्द्र मल्त जो 

जैनो देवी जी घ० १० श्री मुसही लाल जी 

नत्यो देवी जी घ० प* भी छुन्नामल जी बीड़ी वाले 

हस्नों देवी जी च० प* बुद्धोमल जी पशड़ी 

कला देवी जी ध० प० ला* गोविंद्र प्रसाद जी कपड़े वाले पहाड़ी 


श्रीमती राजेश्वरी देवी जी, भारा 
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राजूबाई जी, शोलापुर 

वेशरबाई जी, बडवाह 

शान्तिबाई जी, राची 

धेवरबाई जी, राची 

पुत्तीदेवी जी, लाडनू 

बवारसीदेवी जी, गिरिडीह 

शांतिदेवी जी, कलकत्ता 

तैजकुमारी जी, उज्जैन 

भंवरीदेवी जी, डाल्टेनयंज 

प्रमोदकुमारी जी, नजीबाबाद 

कौलाशतीदेवी ध० प० सेठ सनतकुमार जी, ललितपुर 
घ० प० इल्हेया लाल जी, कटनी 

रूपवतीदेवी “किरण” धघ० १० श्री कोमल प्रसाद जी, जबलपुर 
तारादेबी जी ध० प० सेठ भागचन्द जी सोनी, श्रजमेर 
विजयादेबी, जबलपुर 

सेठानी कुंचन बाई जी, इन्दौर 

हीराबाई जी, घ० प० लक्ष्मीचन्दर जी, नागपुर 
प्यारकुंबर बाई जी, इन्दोर 

कुन्दनीदेवी जी घ० प० कन्हैया लाल जी, काला जियागंज 
प्रेमलतादेवी, कानपुर 

विमलादेवी जी, बादा 

सुशीलादेवी जी, प्रयाग 

आशावती जी, मेरठ 

सितारा सुन्दरी जी, भारा 

जयनेमिदेवी जी, आरा 

इन्दूदेवी जी, सीतापुर 

किरनदेवी जी, मथुरा 

कुन्तोदेवी जी, सरघना 

केशर वहिन चन्दुलाल, बम्भई 

जयवन्तीदेवी जो 

बालीदेवी घ० प० दोपचन्द जो, पहाड़मा, लाडनू 
पूरनदेवी जी, ज॑नादर्स एडफो०, कानपुर 
रामप्यारीदेधी, घ० प० सुझ्लालाल जी, कलकत्ता 
लण्जाबती जी 'विशारद' 


श्रीमती राजकुमारी ब० १० सुमतकिशोर जी इंजीनियर 


श्रीमतीदेवी ० १० पश्मकिशोर जी देहली 

कनककुमारी ध० प० डा० एस० सी० किशोर देहली 
सरोजकुमारी घ० ५० जगतकिश्लोर जी हंजीनियर 
उर्मिलारानी ध० प० श्री विमलकुमार जैन 

द््भ हि हि 

रत्त देवी ध० प० लाला बुलाकी दासजी देहली 
किरणमाला धभ० प० श्रीपालजी कपड़ेवाले देहली 

छुआरो देवी ध० प० लाला हरिश्चन्द्र जी देहली 

विद्यावी ध० ५० सरनूमल जी देहली 

गुणमाला देवी शान्तिदेवी फर्में पवन कुमार वीर कुमार देहली 
मगनसाला ध० प० लाला नरेन्द्र प्रसाद देहली 

विशादेवी ध० ५० वजीर सिंह जी कागजी देहली 
विद्यादेवी ध० प० अजित प्रसाद जी कपड़ेवाले देहली 
सब्जीदीबी ध० प० लाला हुक्मचन्द जी पंच देहली 
गुणबंती देवी मातेश्वरी शान्तिकिशोर, कान्तिकिशोर निर्मलकिशोर 
केशरवाई जी, विश्वावती जी श्री इन्द्रजाल जी मोतीलाल जी देहली 
किरणमती सरला देवी श्री महेंद्र कुमार रमेशचन्द्र जी देहली 
नरायणीदेवी ध० प० लाला जगाघरमल जी दिल्ली 
मसखमली देवी ० प० लाला दयाचंद जी इजीनियर_ देहली 
गेंदों देवी ध० ५० लाला पन्नालाल जो जैनी इदर्स देहली 
वस्सो देवी ध० प० किरोजीलाल जी का 
किरणमाला ध० प० आादीश्वर लाल जी हि 
श्रीमती देवी ध० प० राजेन्द्र कुमार जी बेकर्स ही! 
सत्यवती जी ध० प० हनुमान प्रसाद जी मजिस्ट्रेट हर 
शान्तिदिबी ध० प० नेमिचंद्र जी क 
बुदीदेवी मातेदवरी नेमिचंद जी हा 
दर्शनदेवी ध० प० ला० रतनलाल जी बिजली वाले देहली 


सरस्वती देवी ध० प० बा० अजित साद जी मोटरवाले देहली 


भ्रीमती रबती देवी घ० प० ला० कुन्दन लाल जी मादीपुरिया 
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3. बिमला देधी जी ऐशवर्ती ध० प० प्रकाशचन्द्र शीलचन्इ देइली 
+ जपमालो देवी घ० प० स्व० ला० हरिश्वन्द्र जी सहारनपर 


उ्कतजन्‍ज» 


कक >> 


